केक १. = ~ स... 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


ई 0 a भ A ७५ 
भारतवष की विभूतिया _ 
\ 
“डी. आर. रोलीवाळ. 
ग्ट इंडिया पब्लिश, सीतावर्डी, नागपुर | 


९-0. Bhagavad Ramanuja National २०5९७) Institute, Melukote Collection... | -. 


अ «>. Sa - Th ७ CN ७ (> ह. 


छि 
Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: 
ड भ 


“युग प्रवतक महापुरुषों के 


a तह 
मका chs 


Fr, 


9 undation,Kolkata. Digitization 


i 


eGangotri. 


~ 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


भारत वष की विभूतियाँ 
भारत के राष्ट्रीय जीवन का इतिहास 


७ 


( सन १८५७ से १९५३ तक ) 
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स्मरण! . । नमून || | साधना ! 
11२951) 


मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्‌ । 
यत्क्रपात्‌ अहम्‌ वंदे परमानंद माधवम्‌ ॥ 


“सरस्वती से श्रेष्ठतर कोई वैद्य नहीं और उसकी साधना से बढ़ कर कोई दवा नहीं ' 


“जापान के शाही कला भवन के तोरणहार पर अंकित 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


अचतवाणी,! 


ट्ष्मी ! इंद्र देव के आमंत्रण से महादेवी लक्ष्मी! गद्गद्‌ हो गई और 
वरद हस्त उठा कर बोली-- 


“देवराज ! जब किसी राष्ट्र में प्रजा सदाचार खो देती हे, 
तो वहां की भूमि, जल, अग्नि कोई भी मुझे स्थिर नहीं रख सकते । 
भें लोकश्री हूं, मुझे लोक सिंहासन चाहिये । व्यक्ति के सदाचारी 
मानस में ही में अचल निवास करती हूं ! “ 

--श्री राजगोपालाचारी के तामिल आख्यान से 


आनंद | सुख और आनंद ऐसे इत्र हैं, जिन्हें जितना अधिक दूसरों 
पर छिड़केंगे उतनी ही सुगंध आपके भीतर समायेगी ! - इमसंन 
अनुभव ! स्वयं अपने को लेकर में तो प्रतिदिन यही अनुभव करता हूं 


कि, मेरे भीतरी और बाहरी जीवन के निर्माण में कितने अगणित 

व्यक्तियों के श्रम व कृपा का हाथ रहा हे, और इस अनुभूति 

से उद्दीप्त मेरा अंतःकरण कितना छटपटाता है कि में कमसे कम 

इतना तो इस दुनिया को दे सक जितना कि मेंने उससे अभीतक 

लिया हूँ ! आइंस्टीन 

नम्रता ! मनुष्य कुछ नहीं है ! नेपोलियन, और शक्तिशाली केसर 
के अंत समय का उदाहरण स्मरण कर हमें विनम्र रहना चाहिये ! 

--महात्मा गांधी 

अग्रणी! सज्जनों में अग्रणी तो वही हो सकता हे, जिसका अपना हित 

दूसरों के हित कार्य मं ही हमेशा सन्निहित हो! --महाभारत से 

हंसी ! यदि कोई कहे कि भूमि मेरी संपत्ति हे, तो भूमि हंस देती है । 

कंजूस को देख कर धन हंस पड़ता है और रणसे डरने वालेको 

देखकर काल अट्टहास कर उठता हैं! —तेलगु संतकवि वेमन्ना 

खात्मा ! जब तक लोग कटिबद्ध होकर यृद्ध का खात्मा नहीं कर 
डालते हैं, यह निश्चित है कि मुद्ध ही उनका खात्मा कर डालेगा ! 


-स्वांसन न्यूसेट 
— ID Corn 
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भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान प्रतापी सूर्य ! 


अकल्पित त्याग व वीरता की ज्वलंत मूर्ति | आपका पुनीत स्मरण हमें हर क्षण नई स्फूर्ति व नई चेतना प्रदान करे |! 
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` शष्टरभाषा के सम्मानित पद पर हिन्दी परिश्रम किया हूँ, उनके जीवन वृत्तसे ही 

`° ङ्गी प्रतिष्ठा हो जाने के फल- देश का आधुनिक इतिहास बनता हैं, तथा 
स्वरूप हिन्दी लेखकों का उत्तरदायित्व उससे हमें कठिन परिस्थितियों का सामना 
बहुत वढ गया है। उन्हें अब विभिन्न करने के लिये स्फूति और प्रेरणा मिळती हूँ। 
विषयों -की पुस्तकें लिखकर हिन्दी के इन महान पुरुषों का परिचय प्राप्त कर 


भंडार को परिपूर्ण करना 
है। स्वाधीनता प्राप्ति के 
बाद राष्ट्र जीवन से संबं- 
धित अनेक समस्याओं 
को सही ढंगसे सुलझाने 
का उत्तरदायित्व जनता- 
पर आपड़ा है। देश को 
पूर्ण रूपसे विकसित कर 
उसके अतीत, सुख, 
समृद्धि और गौरव को 
पुनः प्राप्त करने का 
आदर्श हमारे सामने हूँ। 


उनके त्याग और साधना | 
का आदर्शं सामने रख- 
कर ही भावी पीढियां ' 
आगे बढ सकती हे। | 
“भारत वर्ष की 
विभूतियाँ' इस दिशामें 
एक अभिनव प्रयास हैं। | 
अंगरेजी की भांति अच्छी 
निदेश पुस्तकों का हमारी 
भाषा में अभाव रहा हे । | 
यह ग्रंथ इस अभाव की. 
पूति के उद्देश्य से लिखा | 
गया है। मुझे आशा हैं कि | 


' स्वाधीनता की लड़ाई तथा देशकी राज- यह पुस्तक विद्यार्थियों, पत्रकारों, व्यवसा- | 
| नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, वैद्यानिक और यियों आदि को बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 


ब्यवसायिक उन्नति के लिये जिन महान 


में लेखक के इस प्रशंसनीय प्रयास | 


व्यक्तियों ने बलिदान दिया तथा अथक की सफलता चाहता हुं । 


नागपुर | 
NN 


२ शि बै ( श्र (२० eft 


महामंत्री, मध्यप्रदेश सरकार | 


छ 
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भारत के गुरुदेव एवं भ्रमर प्राण विश्वकवि 
स्व. रवीन्द्रनाथ टागोर की नोबल पुरस्कार प्राप्त 
A ० ८6५७ 

गोताजली से- 
हो चित्त भय शून्य हे, जहां मस्तक उच्च रहता 
है, जहां ज्ञान मुक्‍त हे, जहां राष्ट्र क्षुद्र घराऊ 
दीवारों से खंड खंड नहीं कर दिया गया हे, जहां शब्द 
सत्यता की गहराई से निकलते हैं, जहां अनथक 
पुरुषार्थ अपनी भुजाओ्रों को पूर्णता की ओर बढ़ाता हूं 
जहां तर्क की निर्मेल धारा नें अपने मार्गको मृत रूढि 
की भयानक मरुभूमि में नष्ट नहीं कर दिया हे, जहां 
मन सदा विस्तृत होनेवाले विचारों और कर्मों की ओर 


अग्रसर रहता है, ऐ मेरे परम पिता ! स्वतंत्रता के एसे 
दिव्य लोक में मेरा प्यारा भारत देश जागृत हो ! 


- रवीन्द्रनाथ टागोर 
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भारत की विश्व को देन 


युगावतार महात्मा गांधी 


उनके स्वमाथि गौरवशाळी 
लोकप्रिय प्रधानमंत्री 


पर उनकी तें मेरी 
बातों में उनसे 


उनके साथ रहा, उनको! १ 
छापा सेरे ऊपर पड़ा, मेरे खयाल बदले और रहन 
भी बदला। जिन्दगी ने एक करव 
ऊँचा हुआ, श्राँखों में रोशन 

करे साथ हमकदम होकर 


रास्तों पर लाखों और छि 
चला। क्या में ऐसे इ.कस बे ध स्वत लिखूं जो कि भारत 
का ग्रौर मेरा जु हो | गया | १ 
अपना बनाया ! हम जो इस जमा? 
में पले, हम कंसे उस 
रेशे में उसकी मोहर पड़ी 


स्ते देखे श्रोर उन 


` हम सब उसके टुकड़े हें। 


गांधीजी कितने भ्रदःभत व्यक्ति थे! उनमें कितना 
अनोखा और प्रबल श्राकर्षण था और जनता पर कितना 
अधिकार था उनका ! ! लेखों शौर भाषणों से उनके भीतर 
छिपे हुए मानव का बहुतही कम ज्ञान होता था। उन्हें पढ़ 
झौर सुनकर इन्सान जितना सोच सकता हूं उससे कहीं 
विज्षाल उनका व्यक्तित्व था। वे कहा करते थे कि, 
“साहस चरित्र का न निङ्चित श्राधार हे, बिना साहस 
के न कोई नैतिकता हे भ्रौरं त धर्म, 
हम डर के शिकार बग हुये हे, तब तक सत्य या ५ 
भ्रनसरएा नहीं कर सकते। आर अनुशासन इस बरा 


द 


संकल्प और इस बात को गेरंटी हे कि मनुष्य में काय करन 


को लगन है। त्याग, अनुशासन भ्रौर के ता 
मक्ति नहीं, कोई श्राशा नहों। अनुशासन बिना या 

निरर्थक है।” गांधीजी से इतने वर्षों के गहरे ताहलुकात १ 
बाद भी में उनके साध्य को बिलकुल स्पष्ट रूप सेत 
समझ पाया हूँ । वे यह कहते कहते कभी नहीं. थकते थे- 


७ साधन की जी 
आप कर ढेगा। अपने वयक्तिक क्तिक जी 
बने रहो । बाकी बातें तो आँपसै 


लो, दिल बढा कुछ % 


श्रौर न प्रम। जबतक . 


इव| में सर्बाधिक 
के शाब्दोमें- ` 


जनसाघारएा को-जितना 
किसी ने जाना हो या 
ते) में समा सकते थे और 
मान महसूस भी कर सकते थे; भौर चूंकि जनता 
नावाकिफ़ नहीं थी, इसलिये वह उनके प्रति भ्रद्धा भ्रोर 
दिखलातो थो. 


` गांधीजी ने कितना बड़ा असर किया था इस मुल्क 
वर, उसे देखकर हैरत होती हे! चाहे जैसी भ्रच्छो तस्वीरें 
हों, चाहे जैसे ग्रच्छे चित्र हों, महात्माजी को क्या कोई चीज 
व्यक्त कर सकती है? गांधोजो इतने महान्‌ थे कि उनके 
शान का श्रन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । उनकी महानता 
को किस गज से. नाप ? सेवाग्राम में एक मामूलो-पो झोपड़ो 
में वे रहते थे, लेकिन मुल्क के कोने-कोते से लोग वहाँ यात्रा 
के लिये जाते थे । तमाम दुनिया को निगाहें उस झोपड़ी को 
शोर हो गयी थी । इसको वजह थी वह महान श्रात्सा जो 
उसमें निवास, करती थी। वे हमेशा ऐपो ही जगहों में 
रहना पसन्द करते थे। कभी कभी उनके दोस्त उन्हें भ्रपने 


“ साथ रहने के लिये भी खींच ले जाते थे, लेकिन झोपड़ी 
: हो या महल, सेवाग्राम हो या लंदन-गांघीजी क! काम हमेशा 


एक-सा चलता था । कोई रुकावट, कोई बाधा उसमें नहीं 
होती थी वह तेजो मय प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं था। 
इस देश को इतने वर्षो से प्रज्वलित करता रहा 
हे, कू प्रभो ज्यादा समय तक इसे श्रालोकित करता रहेगा 
आर ग्राज से सहस्नों वर्ष बाद भी इस देश में दिखाई देगा। 
सच. पूछिप्े तो सारा संसार इसका दर्शन करेगा आर प्रसंख्प 
प्राणी उससे शांति भ्रौर सान्त्वना प्रहण-करेंगे । वह प्रकाश 
केवल वर्तमान का ही द्योतक वह शाश्वत सत्य का 
र ज्योति लिये वह जोवित 
इंगित ता हुम्रा, हमें भूलों से 
1, की; श्रोर ले जाता हुम्रा 


तथां लेखों के श्राधारपर प्रस्तुत 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


आत्मदीपो भव! 
[01 
जावन 
> 
आर 
छः हर 
क्छ जावन 


. ७ श्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य न तो लाभ-सत्कार एवं प्रशंसा 

| की प्राप्ति में है, न समाधि-लाभ में ! चित्त की अचल 
विमुक्ति ही श्रेष्ठ जीवन का असली उद्देश्य, है, और इसके लिये 
विचारों की श्रद्धा कभी भी ढीली नहीं होनी चाहिये। वह हमेशा 
मज़बत रहनी चाहिये। अगर में श्रद्धा की व्याख्या करूं तो में यह 
कहूंगा कि सद्विचार पर बुद्धि रखने का ही नाम श्रद्धा है। यही श्रद्धा 
मनृष्य कों बल देती है, सब तरह से प्रेरणा देती हे और उसके जीवन 
को सार्थक बनाती हूं । --श्रेष्ठतर संत विनोबा 


७ दूसरों के मुक्त होने से मेरे मन में आनंद के जो सागर उठते 
हैं, वे मेरे लिये पर्याप्त हैं ! में इस व्यक्तिगत मोक्ष को, जिसमें कुछ 
रस नहं है, लेकर क्या करूंगा ? ' --बोधिचर्यावतार से 


=; 


७ जीवन सब कलाओं में श्रेष्ठ हे! में तो समझता हूं कि जो 
अच्छी तरह जीना जानता हे वही सच्चा कलाकार हे । उत्तम जीवन 
की भूमिका के बिना कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है ? 
कला के मूल्य का अधिकार हे जीवन को उन्नत बनाना। जीवन 
ही कला है! ` —महात्मा गांधी 


९ जिन्होंने यश पानेका कोई काम नहीं किया, वे जीवित रह 
कर भी मरे हुए हें । जिन्होंने विद्या प्राप्त नहीं की, वे आंखे रहते 
हुए भी अंधे हे । जो किसीको कभी कुछ नहीं देते, वे पुंसत्वहीन हें 
और जो कर्मशील नहीं हें उनकी दशा वंस्तुत: शोचनीय है ! 

- महात्मा विदुर (महाभारत) 

७ हम इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करें कि 
हमारे मरने पर हमें दफनाने वाला भी दो आँसू बहादे ! -ेद्राकं 


७ जीवन का खाद है आचरण! --चीन के अमर संत कन्फ्मूशस 
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श्कूमपण का दूमरा नाम कृतज्ञता हे ! आपकी दानवीरता और सेवावृत्ति 

की सराहना किन शब्दों में करूं ? आपकी सहायता के बगैर यह ग्रंथ 

ही प्रकाशित नहीं हो सकता था ! आपकी सहृदयता के कारण मेरी कर्तृत्व-शक्ति 
द्विगुणित होकर में इस हिमालय जैसी कठिनाई को पार कर सका ! आपका यह अनंत 
उपकार कंसे भुलाया जा सकता है? आपकी इस अनमोल दया का ऋण तो में 


कभी चुका ही नहीं सकता ! इस ग्रंथ को ही सस्नेह समर्पण कर अपने अंत:करण की 
कृतज्ञता प्रकट करता हूं ! -ण्डी. आर. टोलीवाल 
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॥ History of the World is but the Biography of Great Men ” 


“कुरत वष की विञ्तियो' देश के राष्ट्रीय जीवन का 
इतिहास एवं राष्ट्र भाषा हिन्दी का सव प्रथम जोवनी 

संदर्भ ग्रंथ हे, जिसमें राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न कषेत्रं में काये करने 
वाले अप्तैख्य कमवीर मनौषियों मे से प्रमुख ५१० का जौवन वृत्तांत, 
संक्षेप में और यथाशक्य सचित्र आपके सामने प्रस्तुत किया हे । 
इसमें १८५७ को प्रथम कांतिके ऐतिहासिक महापुरुषों से लेकर 
राष्ट्र के प्रमुख नेता, जन जागरण के नायक, कुशल राजनीतिज्ञ, 
कांग्रेस के अनेक अध्यक्ष, क्रांतिकारी नेता, केंद्र तथा प्रांतोंका 
शासन भार संभालने वाले प्रफल सूत्रधार, राज्यपाल, राजदूत, सेना 
विभाग के कुशल संचालक, शिक्षाविद्‌, दार्शनिक, प्रशिद्ध न्याया. 
घीश व कानून के महारथी, घम-संस्थापक, लेखक-कवि व 
संपादक, कलाकार, अर्थशास्त्रो, विख्यात डॉक्टर व वैद्य, समाज 
सुधारक तथा प्रमुख व दानवीर उद्योगपतियों के जीवन कौ घटना- 
ओंका जीता जागता चित्र कलात्मक रूपसे तथा सुबोध भाषा में 
अंकित किया हे । 

सन १८५७ कौ प्रथम क्रोतिसे स्वाधौनता प्राप्तिको मंजिल 
तक का इतिहास अनेक संघे पूर्ण उतार चढाव से भरा हुआ हे । 
दासता क, मजा चलकर, जब नौंदमें सोया हुआ देश खडबडा कर 
जागा, तो स्त्र चहुमुखी जागृति की भावना उप्तन्न हुई, और 
उसका विविध दिशाओं में दर्शन हुआ। अनेक महापुरुष इस 
सुवणे भूमिपर अत्रतीणे हुए, जिन्होंने देश के विविध क्षेत्रों में 
राष्ट्रोत्यान एव जन जागरण कौ भनेक प्रवृत्तियों को जन्म दिया, 
और जनता उनके संकेत के अनुप्तार कायपथ पर अग्रसर हुई । 
पराधौनता के जमाने में स्वतंत्रता कौ तौब्रतम भावना ही हमारे 
राष्ट्रीय मानसकी शक्तिशाली विचार घारा थौ और उसका 
क्रियात्मक रूप देश के आधुनिक इतिद्दास कौ जाज्वल्यमान, 
प्रतिमा है। 


—Carlyle 


२७ दिसंबर १८८५ को बंबई में कांग्रेस कौ नींव रखौ गई 
और धौरे धीरे यह वृक्ष फलता और फूलता गया। कांग्रेस ने 
भारत वासियों के राजनेतिक विचारों व आढक्राक्षाओं को एक 
स्पष्ट राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया । स्व. लोकमान्य तिलक ने 
स्वतंत्रता की लडाई को उप्र स्वरूप दिया और उतमें नई 
जान डाळी, भौर राष्ट्र पिता महात्मा गांघोजी के नेतृत्व ने उसे 
व्यापक एवं क्रांतिकारी रूप देने में जादू का काम किया | 
अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों के फलस्वरुप १५ अगस्त ४७ को 
भारतने स्वतंत्रता प्राप्त कौ । गत सौ वर्षा में भारतीय प्रतिभाने 
केवल देश का हौ कल्याण नहीं किया, बल्कि संसार को अपने 
भारचर्यजनक विकास से कौतुहल भें डाल दिया हे । हमारी 
महान विभूतियों कौ सुदौध तपस्या और यशस्वी कार्यो के कारण 
आज अंतराष्ट्रीय क्षेत्रमै भारत का बहुत बड़ा सन्मान हुआ हे । 
इन प्रतिभाशाली महापुरुषोंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा 
कठिन साधनाओं में व्यतौत किया हे और उनके बलिदामकी 
अमर कद्दानियों देश कें लाख तरुणों में सेवा भाव सृजन करने 
में युग युग तक समर्थे रहेंगी। उनके द्वारा प्रदर्शित विकास पथ 
हमारे राष्ट्रीय विकास का राजमागे साबित होगा । 


इन महद।पुरुषोंने भपनौ असौम शक्तियों द्वारा निर्मित 
अनेक वरदान दौ मानवता को भेंट नहीं किये, बल्कि उसकी 
पहुंच का दायरा सुदुर क्षितिज तक लेजानेकी तौत्र आडांक्षाये भौ 
मानव हृदयमें चिरकाल तक के लिये जागृत कर दौ हैं। देश 
उनके महान भदश व ऐतिहासिक प्रयत्नो मे चिरकाळतक 
विश्वास हौ नहीं करता, बल्कि उन्हें अने भावी निर्माण कौ 
सुदृढ़ पृष्ठ भूमि भौ मानता है । आम जनता में विश्वास कौ जढ 
यहाँ तक बढ जाती है कि वह अपनौ संतान और नातीप्रोतों के 
नाम भौ इन्दी महापुरुषों के नाम के अनुसार रखते हें, ताकि 
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आनेवाली पीढियां उन्हीं जेते दिव्य गुणों से संपन्न हो, वंशकी 
कीर्ति युग युग तक उज्वल बनाई रखने में समथे हो सक्त 
घर घर में उनके चित्र अपार श्रद्धा के साथ लगाये जाते हें और 
उनकी जयंतियां एवं पुण्य तिथियां बडे स्नेह के साथ मनाई जातौ 
हैं। देशका दर नौजवान अपने आदश महापुरुष कौ जीवन 
घरनाओंते और विचारघाराओं से अद्भुत प्रेरणार्थे प्राप्त कर, 
कमे क्षेत्र में आगे बढता है, और अपनों सफलताओं को उनका 
परम आशौवोद हौ मानता है । कभी कभी वे ऐतिहासिक युद्ध 
क्षेत्र अथवा महापुरुषों के कार्यस्थलों का दर्शन करने जातें हे- 
एक तीर्थे यात्रा की भावना लेकर-जिससे कि उप प्रेरक वातावरण 
सेवे स्वयं नयाबळ और नई स्फूर्ति प्राप्त कर सकें। स्व. लोकमान्य 
तिलक भौ प्रतिवर्ष कुछ कालतक राजगढ़ के किले में जाकर 
साधना करते थे तथा प्राचीन इतिद्दास कौ महानता अपने जौवन 
मे आत्मप्तात करने कौ दिव्य कल्पन।में तल्लीन रहते थे। मनुष्य 
का दुबल हृदय सदेव सशक्त विचारों और मूर्तिमान आदरो की 
श्रेरणा के लिये व्याकुळ रहता है; और अपनी कल्याण कामना में 
विभोर हो, वह इस आध्यात्मिक सान्निष्य को दैवी वरदान दवौ 
प्रमझता हे। 


महान भात्माओं ने अपने साधनायुग भ॑ असंख्य शर्कित- 
'शपन्न विचारों को जन्म दिया है। उनके विचारों कौ विशालता 
ने सारे संसार को स्तब्ध कर दिया है। प्रत्येक प्रौढ विचार 
नवजौवनका अमर संदेश था। आत्मज्ञान ने उन्हे नया प्रकाश 
भट क्रिया और उन्दोंते उसे संसार के कोने कोने में फेलाया । 
सिद्धांतों की प्र्षरता पर उनका अदूट विश्वाप्त था और उनकी 
पूर्ति के हेतु उन्होंने अपार कष्ट सहन किये और बढापे बडा 
बलिदान भौ किया | उन तेजस्वो विभूतियों के स्वगोरोहण के 
"बांद उनके क्रांतिकारी विचार आम जनता कौ अपर संपत्ति बन 
गये । जनतनि उन विभूतियों कौ दिलते पूजा को और अपने 
हृदय को अपार कृतज्ञता कोटि कोटि मुखते प्रकर की है। इस 
अकार राष्ट्र को आध्यात्मिक संपत्ति हो उसकी सबसे बडी पूंजो है 
जो कोटि कोटि जनता के हृदयों में प्रेरणा की झंकार गंजाती हे 
और उन्हें अपार कष्टों का सामना करने का अक्षय बल प्रदान 
करती इ। राष्ट्र का तेजस्वो इतिहास इन्हीं तेजस्त्री विभतियों 
का जीवन चरित्र दै, जिप्तमें उनके महान प्रयत्नो का सच्चा 
विवरण अंकित किया हे । 
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यों तो तेजस्वी मद्दापुरुषो के अनेक स्मारक बनाये जाते . 
हैं, किन्तु उनके ऐतिहासिक प्रयत्नों को जारी रखना और उनकी 
विचार धाराओं को राष्ट्रीय उन्नति के हेतु क्रियाशील बनाये 
रखना हौ उनकी सच्चौ सेवा और कद्रदानी हे। आज हमारे बीच 
भी अनेक विभूतियाँ जीवित हैं, जिनके कार्यो की इम निरंतर 
प्रशंसा करंत रहते हें प्रतिवर्ष उनमें से अनेक्र व्यक्ति कालकी 
गोद में सुरभित पुष्पों की तरह बिखरते चळे जाते हें । हिन्दी 
साहित्य ने उनके गभौर और बहुमूल्य अनुभवों को सुरक्षित 
रखने का कोई प्रयत्न नहीं क्रिया-ऐप्ता जान पडता हे । बहु- 
मूल्य ऐतिद्दासिक सामग्री हमारे बौच से निरंतर गायब होती 
चली जारही हे। राष्ट्रभाषा हिन्दी को भारत के कोने कोने में 
फैल हुई विभूतियों कौ की ति-रक्षा के हेतु शीघ्रही प्रयत्न करना 
होगा । ये महापुरुष अपनी कौति-रक्षा के हेतु निरपेक्ष हैं, 
किंतु साहित्यकार का कतव्य राष्ट्र निमोण के खातिर और भावी 
पीढियों के कल्याण के हेतु इस दित्रामें आगे कदम बढाने के 
लिये और तत्काल करिग्राशील होने के लिये बाध्य करता है । 
इसी महान उद्देश्य से प्रेरित होकर दमने विभिन्न क्षेत्र भ मागे 
दशन कराने वालो विभूतियों का चरित्रामृत देश की सेवामें 
प्रस्तुत किया दै । एक्र विद्वान का कथन हैः 

“ महानता अपने लक्ष्य कौ बौद्धिक चतुरता के कारण 
अक्षय कोति नहीं प्राप्त करती । महान कार्या की पूर्ति के हेतु 
व्यक्ति को यही ख्याल रखना चाहिये कि मृत्यु उसके निकट 
नहीं आंत्रकृती । बहार की नशीली घडियों में उतनौ स्वगिकता 
नहीं, जितनी कौ आदर्शा के पीछे एक दौवाने नौजवान के बढ़ते 
हुए दिलमें रहृतौ है । अगर व्यक्ति को आगे बढाना है तो उसकी 
आत्म जागृति और प्रबौणता की भावना को जागृत करो, जिस 
से उसका चरित्र महान और शकिति-संपन्न बन जायगा। ” 

जीवनी-साहदित्य, पंसार को अतिमानवीय साधना कौ 
भाव प्रतिमा दै, और उपका स्पर्श हमारी प्रसुप्त आत्माओंमें 
नव ज्योति जागृत करता है। आदश महापरुषोंका जीवन काल 
उनके महान .काय, उनको शक्तिशाली विचार धारायें और 
अप्तेख्य अग्नि-परिक्षाओं करा इतिहास इनमें कलात्मक रूपसे संचित 
रहता है। ये जौवनियौँ राष्ट्रकै असंख्य हृदयों्मे नवीन प्रेरणा 
और नव चेतना का अमर खोत जागृत करती हैं। मानव अपनी 
इलतासं हमेशा परेशान रद्वा हे और उससे बचने का मार्ग 
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खोजता रह। है। जीवनी-साहित्य में उसे अनेक प्रकारकी प्रेरणायें 
और निजी समस्याओं के इल दिखलाई देते हैं । महापुरुषोंका 
आध्यात्मिक सान्निध्य हमारे जीवन में 
सृजन करता है, और वह हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत 
अधिक सद्दायक सिष्द हो सकता है । सेवा और विकास हो उज्वल 
व्यक्तित्वके प्रमुख उद्देश्य हैँ । केवल मात्र भौतिक सुखोंके पीछे 
भउकनेसे व्यक्तित्व में संपन्नता नहीं आती । असंख्य भौतिक 
इच्छायं व्यक्तित्व का ध्वंस करनेमें बारुद का काम करती हैं । 
व्यक्तित्वको पूणता उसके आध्यात्मिक विकास में पज्िहत दें । 
सेवा, त्याग, और बलिदान हौ पूर्ण व्यक्तित्वके विक्रासकी सच्ची 
कसो टिया हैं । जव साधक इन आदशोँकी पूर्ति के हेतु सजग रद्दता है 
और उसके प्रयत्न आगे बढनेके लिये ज री रइते हैं, तब उसे मागै 
दशक महापुरुषके साधना पूर्ण जीवन को घनायें नवीन आलोक 
प्रदान करती हें । स्वार्थ, लोभ, कामना, भ्रांति, और अहंकार ये 
दुश्मन विकास के मार्ग में प्रचंड वाधक हैं । साधनामें आनेवाळे 
विष्नोंपर विजय प्राप्त करनेमें इमार पवित्र आदर्शदी सबसे 
अधिक सहायक सिद्ध होते है । हमारा सर्वागौण विकाप्त अप्स्य 
प्रयत्नों की सम्ग्रतामें निहित है । हमारा लक्ष्य जितना अधिक 
उन्नत, हमारे साधन जितने अधिक पवित्र और हमारी साधन! 
जितनी अधिक तन्मयता पूर्ण होगी, उतनाही हम राष्ट्रव्यापी 
जागरण के अग्रदुत साबित हो सकेंगे । विचारों को पवित्रता, 
जीवनकौ सादगौ और प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर मुकाबला 
करनेकी ताकत जितनी अधिक हमारे भोतर मौजद द्वोगी 
उतनेही हम अपने कायं को पूण करनेके योग्य साबित होंगे । 
संसार में अपनी आत्मापर राज्य करना सबसे कठिन कार्य है। 
संयम की कठोरता के सामने अच्छे अच्छे महापुरुष कमजोर 
।बित हुए ई, किन्तु उसके लोहशासनक्रो जिन्होने स्वीकार किया 
है, उन्होंने संदैत्र संसार पर विजय प्राप्त कौ है । अतएव संयम 
हौ आइचयजनक सिद्धि का मूल त्र हवै । 


वतमान युग में जो क्रि बडौ तेजौ के साथ प्रगति हौ ओर 
दौड रहा है, जीवनी लेखन का बहुत अधिक महत है। परंतु 
अमौतक हमारे देश में इस कडा का यथेष्ट विक्रा नहों दो 
पाया है । इत विषयपर पाश्चात्य देशों में तो बहुत बडा साहित्य 
बन चुका है । वहां जीवनी लेखन का क्षेत्र अत्यंत बिस्तृत तथा 
वेयानिक हो गया है । जब लेखक को एकही मदापरुष 
के जीवन काल का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना होता 


में सवथा नवीन क्रांतियाँ 
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है, तो उसे उपयुक्त सामग्री का वेद्यानिक रौति ते विश्लेषण 
करना पडता है । व्यक्ति और वातावरण के पारस्परिक प्रभावों 
का क्रमिक विकास, इस प्रकार के ग्रंथों में दष्टिगोचर होता है; 
किन्तु संदर्भ ग्रथों की स्थिति एकदम विभिन्न होतो है । एक 
विशिष्ट युग में दोनेवाले, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करनेवाले 
सहखरों मद्दापुरुषों के जीवनकाल का इन ग्रंथों में संक्षिप्त किन्तु 
यथेष्ट विवेचन करना होता हे। लेखक को निर्णय करना 
पडता है कि समाज के सभो क्षेत्रों के महापुरुषों कौ सूचियां 
तैयार करते समय उनमें किन्दै छोडा जाये और किन्दै लिया 
जाय ? यह बढी कठिन काये हे । फिर भी प्रथम प्रयास में 
जद्दांतक विभिन्न क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों का चरित्र उपलब्ध हो 
सका,उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रंथमें दिया है । साथही साथ उन्हे 
संदर्भ ग्रंथ में कितना स्थान.दिय। जावे और उनके जीवन संबध 
सामग्री को ममता के साथ सरस एव सरल ढंग से के प्रस्तुत 
किया जावे? इसका भी विशेष ध्यान रखना पडता है। स्थानाभाव 
के कारण किसी महापुरुष के संबंध में अधिक सामप्री मौजूद 
रहते हुए भी संक्षिप्त विवरण देनेको ब.ध्य होना पडता है । 
अभौ हाल हौ में रेखाचित्र लिखने कौ जो प्रणाली चली है 
उसमें लेखक अपने विशेष संपक का जिक्र करते हैं अथवा अन्य 
स।मग्रौ के आधारपर संक्षिप्त जीवनी तैयार करते हैं। यों तो सामग्री 
एकत्र करने के लिये काफी अधिक कठिनाइयों का सामना! करना 
पडता हे । और व्यक्तियों से सीधा संपक स्थापित करने में 
विशेष अडचणों से भौ गुजरना पडता है । 

एक दूसरा प्रकार है अंग्रेजी हूज हू का । जिसमें लेखक 
अपनी प्रइनावली के प्राप्त उत्तरों के आधारपर जीवनियाँ 
लिखता है । इस शेली में प्रामाणिकता अधिक रहती है, किन्तु 
लेखक कौ विनयशीलता के कारण मूल्यांकन बराबर हो नहीं 
पाता । प्रस्तुत संदभ ग्रंथ में रेखाचित्र और हूज हू कौ शैलीका 
सम्मिश्रग है । प्ताथद्दी साथ दो भिन्न विभागों में उन्हे अक्षरकम के 
अनुसार संकलित किया गया हे । पारचात्य देशों में महापरुषों 
को जौवनी लेखन में इतनौ दिक्कतों का सामना नहीं करना 
पडता । वहाँ पत्र-व्यवहार, डायरी, समाचार पत्रों कौ फाइल 
भाषण संग्रह, और उनके प्रेमियों तथा रिहतेदारों से यथेष्ट 
सामग्री प्राप्त हो जातौ है । परंतु अपने यहां इसका बडा अभाव 
और इसके प्रति बडा औदासीन्य नजर आता हे । सामग्री ददौ 
प्राप्त नहीं होती इसलिये बहुतसी जीवनिया अपूरी रहती हे और 
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छः भी जातौ हैं। वस्तुतः हमारे देशकै महापुरुषों का जौवन 
कायें इतना अधिक व्यस्त रहा हे कि उन्हें अपनौ ओर लक्ष्य 
का क्षणभर भौ अवपर नहीं प्राप्त हुआ । 


प्रत्येक महापुरुष का अपना निजी व्यक्तित्व होता है और 
अपनौ निजो विशेषताएं होती हे । अपनी विलक्षण योग्यता के 
विकास के लिये वह स्वयं प्रयत्नशील रहता है। क्रमशः यह 
विशिष्टता प्रशशमे आती है और उप्तके जीवन कालम राष्ट्रीय 
तथा सामाजिक समस्याओं नवोन ढंगसे इल करनेका प्रयत्न 
होता है। उसकी आरचयजनक सफलता पर मुग्ध हो समाज 
इस विशिष्टता को प्रतिभा के नाप्रसे पुकारता है । उका वैयक्तिक 
संगठन परिस्थितियोके संत्रध से और भी अधिक निखर उठता 
है । उस्का विशिष्ट स्वभाव, चरित्र, इच्छा, और रुचि का 
मुकाबला समस्याओंके हल करते समय दृष्टिगोचर होता हे 
उप्तक व्यक्तित्व कौ मौलिक गति अन्य लोगों के लिये मागे 
दर्शक पिद्ध होती है । उत्तके भावों, विचारों और का्येशेली में 
परंपरा व नवौन दृष्टिक्रोण का विशिष्ट समन्वय जान पडता है । 
जीवनी लेखक को बडी जिम्मेवारी है कि आदर महापुरुष के 
व्यक्तित्व को बडी ममता के साथ और प्रेरक ढंगत्त समाज के सामने 
प्रस्तुत करे । विवकशौल लेखक केवळ तत्कालीन समस्याओंका 
हौ विश्लेषण नहीं करता, बल्कि उसको दृष्टि प्माज के भावौ 
जीवनमें उठनेवाली अप्तेख्य समस्याओं में उलझौ रहती है और 
बह अपने सूक्ष्म विवेचन द्वारा उनपर भी प्रकाश डालता है, 
जिसे कि इस प्रकारके साहित्यका सच्चे अथो में उपयोग हो पके । 
इस किस्मक। प्राणजद साहित्य समाज निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के 
एक महत्वपूर्ण अगक्रा रूप धारण करता है। वह राष्ट्र के पोषक, 
'और संरक्षक अग्रदूत कौ तरह पग पग पर सहानुमूति पूर्वक 
उप्तकी असंख्य कठिनाइयोंका गंभीरता पूवक अध्ययन करता हे 
और उसके विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करनेका भौ प्रयत्न 
करता है । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देशकी जनतापर असंख्य 

रनों को सही ढंग से हळ करने कौ जिम्मेवारी आपडी हे। 
हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर बडो तेजौ के साथ बढ रद्दा हे और 
राष्ट्र निर्माण कौ विविध प्रवृत्तियां सुसंत्रटित खूपसे कार्यान्वित 
को जारहौ ई। देशका गौरवपूर्ण अतीत, सुख, समृद्धि तथा 

उपरी पख तेजस्वी विभतिया के पवित्र आदश हमारे सामने 


हें । समाज को अपने विकास कालमें असंख्य कठिनाइयों का सामना 
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करना पडता है। इन कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने 
वाले कालांतरम अपने नवीन प्रयत्ना के कारण यथेष्ट ख्याति 


प्राप्त करते हैं। जीवनौ-साहित्य के निर्माण का ध्येय इन्हीं नवीन. 


प्रयत्नो का इतिहास राष्ट्र निर्माण तथा. जन साधारण के कल्याण 
के लिये प्रस्तुत करना हे। “ भारत वषे की विभूतियां ' 
इसी दिशा में हमारा सबै प्रथम प्रयत्न है। इस ग्रंथ द्वारा राष्ट्र कौ 
एक महृती आवश्यकता कौ पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। 
राष्ट्र के कणंधारों के अनुभव किद्द पदचिन्हों पर चलकर हमारे 
नवयुवक अपन! जौवन भौ मदान बना सकते हं । आशा हे यह ग्रंथ 
उनके दिलों में आगे आने का ददसला बढाने में पूण सदद।यक सिद्ध 
द्वोगा। वेसे तो देशके इर व्यक्ति ने राष्ट्र निमाण के प्रयत्न में हाथ 
बंटाकर मातृभूमि के क्रगसे मुक्त होना चाहिये । अगले संस्क' 
रणों में इम इस ग्रंथ को और भी व्यापक एवं लोकोपयोगी 
बनाने कौ ओर प्रयत्नशील रहेंगे। 

ग्रंथ छपते छपते प्रस्तुत जौवनियों में से कुछ व्यक्तित हमारे 
बीच से सदा के लिये बिदा ददो गये हैं, जिसके भाद उनकी जौवनौसें 
वर्तमान काल कौ भाषा का प्रयोग बडा बिगत मालुम होता 
है। बेतेद्दी समय चक्र के परिणाम से कुछ ओोददोंमें भौ फेर 
बद्ल हुआ है । आशा है पाठक वर्ग इस को ठोक तरह दुरुस्त 
समझ लगे । बडी दक्षता के प्राथ कार्य करने पर भौ .पहृला 
प्रयास होने के कारण इप्तमें अनेक त्रुटियोका रहना संभव 
हे, जिसके लिये इम क्षमा प्रार्थी दे । पाठक वर्ग इसकी त्रुटियां 
बतानेका कष्ट कर, अपनी सूचनायें दें, और अन्य उपलब्ध सामग्रौ 
तथा चित्र आदि भी भेजें तो उनका हम सद्दष स्वागत करेंगे । 

इसर काय मे हमारे जिन सहायक मित्रों से योग्य म।गदशन 
सहानुभूति, मदत एवं उत्तेजना प्राप्त हुई उन सभौके हम बडे 
कृतज्ञ ह । 

मध्यप्रदेश के अग्रगण्य नेत] एवं सफल मुख्य मंत्री 
माननीय पं. रविशकरजी शुक्ल ने अपना बडा कौमतौ समय 
देकर इस ग्रंथ के निरीक्षण का कष्ट किया और इस की भुमिका 
लिखने की कृपा डी जिसके लिये इम आपके बडे ऋणी हैं । 

अंत में निबल होते हुए भौ यह पहाड जेस। कार्य-जिसने 
हम भनेक बार निराश किय।-अनेक कठिनाइयों का सामना करते 
हुए जिस आयशक्ति की कृपा ते संपूण हो सकरा, उस जगन्माता 
सरस्वती को भक्तिपूवक शतशः प्रणाम । 


डी. आर. रोलीवाळ 
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अणे, साधव श्रीहरि--बी. ए. एल, एलं, बी,, मराठी 
और संस्कृत के गंभीर विद्वान, कांग्रेस के पुराने नेता, कु 
धाराशास्त्री, संप्रति बिहार के गवर्नर | ८ व कुक 
२९ अगस्त सन्‌, १८८० ई, को बरार अंतर्गत यवतमाल 
वणी नामक स्थान में आपका जन्म हुआ था | 
= _ आपके पूर्वज तेलंगाना से 
४ आकर वणी में बस गये थे | 
कचर वहां से. आये थे 
इसका कोई पता नहीं चलता | 
[प मूल कृष्णयचवेद . की 
तेतिरीय शाखा के आपस्तम 
_ `> ब्राह्मण हैं, किंतु १०-१२ 
| || ` | पीढ़ी से आपके घर में ऋवेद 
का ही अध्ययन चार है। 
आपके पिता अच्छे वेदज्ञ 
संहिता पढ़ी थी। . 


~ 


ज्ञ 


थे। उनसे आपने ऋग्वेद 


चांदा और नागपुर में आपकी शिक्षा हुई । बी, ए, एल, 
एल. बरी. करने. के बाद आपने १९०७ इ. में यवतमाल में 
वकालत आरम की.। इसके साथ .ही सार्वजनिक कार्यों में .भी 
“आपने योगदान करना आरम: किया । “ हरिकिशोर.' नामक 
नर में ब्रिविध, परश्‍नोंपर आप लिखने भी लगे] राष्ट्रीय 


“शिक्षा आदि कामों में खूब हाथ: बटाया,। उक्त पत्र में 


(“नवीन पंथ-निःशस्र उर्फ संरक्षक प्रतिकार” शीर्षक लेखमाला 
लिखकर आपने पूर्ण स्वातंत्र्य के ध्येय. का. सफलतापूर्वक 


< 


राजनीतिज्ञ, शासक और धारादास्त्री 
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प्रतिपादन किया। आपने बेगार निवारक मंडल की स्थापनां 
कर 'जोरों से उसका काम यलाया ।' होम रूल आंदोलन मेँ 
आपने प्राणपण से योगदान किया और यवतमाळ जिले में 
संभी जिलों की अपेक्षा अधिक सदस्य बनाये | तिलक -और 
केळकर जत्र शिष्ट-मंडल लेकर इंग्लैण्ड जाने ळगे तो केसरीं 
और होमरूल.लीगं का उत्तरदायित्व ..स्वीकार करने के लिए 
आपसे विनत्ती क्री थी । इसी से यह पता चलता हे कि-आप 
स्व. तिलक के कितने विश्वस्त साथी थे। | 
हरीकिशोर” बंद हो जाने: पर श्री; अणे ने मुद्रण मंडल 

स्थापित कर यवतमाल से मराठी साप्ताहिक “लोकमत? निकाला | 
इस पत्र के कारण आपको बहुत आर्थिक क्षति उठानी पढ़ी | - 
_-लोक़मान्य .तिळक द्वारा स्थापित कांग्रेस डिमोक्रेटिक पार्टी 
ने. मांटफोडे. शाप्तन-सुधार को कार्यान्धित करने, लड़ाई 
क्री पूर्व तैयारी के रूप .में देश में मजदूरों-और मतदाताओं के 
संघ गठित करने और किसानों का संगठन करने का . निश्चय्र 
किया | विदेशों में सहानुभूति प्राप्त करने की व्यवस्था की 
गयी, .लेकिन इसी बीच लोकमान्य तिलक चल बसे । १ 
अगस्त १९२० को कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेद 
हुआ, . जिसने, तिलक पक्ष के विरोध के बावजूद सरकार के साथ 
असहयोग करने का प्रस्ताव बहुमत से पास किया | : 

श्री. अणे असहयोग के विरुद्ध थे | यद्यपि आपने असहयोग 
के प्रति विरोध प्रदर्शित किया, फिरमी खादी प्रचार, सद्यपान- 
निषेध आदि. रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति सहमति पदात | 
कर अपने मित्रों के सहयोग से उक्त कार्यकम के प्रचार के 
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अणे 


Fara! BeANRANANINANOANAADAAMRAANAAAAP NAA 
छिए जोरों से आंदोलन शुरू किंया। आपने वकालत त्याग दी । 
६ नवम्बर १९२२ को देशबँघु दासः ने कांग्रेस के कौंसिल 
बहिष्कार के निश्‍चय का विरोध करने की घोषणा की और 
कांग्रेस के भीतर रहते हुए उक्त निश्चय के विरुद्ध आवाज 
र करते रहने का निर्णय किया) आपने स्वराज्य पक्ष नामक 
एक गुरट को जन्म दिया | श्री, अगे ने बरार मै स्वराज्य 
पक्ष का जोरों से काम किया और इस पक्ष की ओर से 
अऐरम्बली के सदस्य निर्वाचित हुए । बाद में बैरिस्टर 
जयकर की अध्यक्षता में अकोला में प्रति 
सहकार पक्ष स्थापित होने पर उसकी बरार शाखा के आग 
अध्यक्ष बने । आप निर्विरोध अमेम्त्रली के सदस्यः निर्वाचित. 
हुए । 
सन्‌ १९२६ ई, के आस चुनाव के बाद लाला लाजपत- 
राय और पंडित मदन मोहन मालवीय ने असेम्बली में राष्ट्रीय 
पक्ष स्थापित किया । इस पक्ष के श्री अणे संत्री चुने गये। 
स्वराज्य पक्ष की तरम से आरेव्ळी के सदस्य रदते समय आप 
इस पक्ष के प्रतोद (४77) थे । . रेलवे फाइनेंस कमेटी में 
आपने बहुत समय तक काम किया । 


आपने साइमन' कमीशन के बहिष्कार का बरार में सफल 
नेतृत्व किया था | पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में सर्व 
मान्य शासन विधान तैयार करने के लिए जो कमेरो बनी 
थी, उसकी रिपोर्ट लिखने में आपने प्रमुख भाग लिया था । 
तत्र से आप झासन-विधान-ास्रज्ञ के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो गये | 


नवीन कांग्रेस विधान के अनुसार बरार प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी का गठन होनेपर आप उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए 
और १९३० तक उक्त कमेटी के वरात्रर अध्यक्ष रहे । 
१९२९ में लाहोर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता 
के ध्येय की घोप्रणा की गयी | कांग्रेस अध्यक्ष पंडित नेहरू 
ने आदेश दिया कि कांग्रेस पदाधिकारी धारा सभाओं से 
, इस्तीफ दे दें । श्री अणे को उक्त आदेश नहीं जैंचा | 
उन्होंने विद प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद और 
आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया | 


भारतवर्ष की विभूतियों 
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अणे 


लेकिन जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा आरंभ की ते 
आपने असेम्बली की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस 
की युद्ध-परिषद में शामिल हुए । 


ममक सत्याग्रह के समय आपने इस कारण जंगल सत्या" 
ग्रह की कल्पना की थी कि बरार समुद्र के निकट नहीं था 
और जब्त साहित्य पढ़ने मात्र से सरकार पर कुछ भी चोट 
न पड़ती । आपने प्रांत भर में जंगल सत्याग्रह का प्रचार 
किया और जंगल कमेटियों का जाल बिछा दिया! १० 
जुलाई १९३० को आपने पुसद गांव से ८ मिल की दूरी 
पर सरकारी जंगल में वृक्ष काद कर कानून भंग किया । 
चोरी के जुर्म म. आपको ६ महीने को सजा मिली । इस 
नवीन ढंग से कानून भंग करने के लिए कांग्रेस वॉ 
कमेटी ने आपका अभिनंदन किया । यही नहीं भारत भर 
में सत्याग्रह की इस नयी प्रणाली के अवलंबन के । 
आपको वाहवाही मिली । आप : कांग्रेस वार्केग कमेटी में 
लिए गये । बंगाल में कांग्रेस निर्वाचन का निर्णय देने के 
लिए उभय पक्षों ने आपको पंच माना । गांधी-इर्विन संधि 
की बातचीत के समय परामर्श के लिए इन्हें दिली 
बुलाया गया और १९३३ में यह कांग्रेस अध्यक्ष पद्‌ पर 
बिठाये गये । 


है 


असद्दयोग के समय कांग्रेस की धारणा का विरोध करते 
हुए भी वैयक्तिक दृष्टि से आपने उसके (कांग्रेत के) सभी 
आदेशों का सम्यकरूपेण पालन किया । पहले आज्ञा-पालन 
और बाद में विरोध-यह आपकी नीति रही है। केवल 
म्प्रदायिक निर्णय के विषय में आपने प्रारंभ से ही कांग्रेस 
की धारणा का विरोध किया और साम्प्रदायिक निर्णय एवं 
साम्प्रदायिक निर्णय के संत्रंध में कांग्रेस की धारणा का प्रबल 
विरोध करने के लिए कांग्रेस नेशनल पक्ष की स्थापना की । 
इस मामले में पं, मालवीय आपके सहकारी थे । आपने 
चुनाव में कांग्रेस उम्मेदवारों के विरोध में अपने पक्ष के 
उम्मेदवार भी खड़े किये बाद में जब 
पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट कर बाहर आये और 
उन्होंने असंदिग्ध शट्वो में साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध 
किया तो यह प्रकरण समाप्त हुआ । 
२ ; 
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अन्सारी 


मराठी साहित्य सम्मेलन, ग्वालियर (१९२८३) 
बृहन्महाराष्ट्र परिषद, इन्दौर (१९३५६.) आर्य परिषद 
शोलापुर (१९३९६.) हिंदू लीग लखनऊ (१९४०३.) 
बरार निजाम को दिये जाने का विरोध करने के लिए 
स्थापित संस्था एवं सवदली सम्मेलन के आप अध्यक्ष थे | 


१९४१ में आप वायसराय की शासन परिषद के सदस्य 
चुने गये थे । लेकिन जब्र महात्मा गांधी ने आगाखां पैलेस 
भ्र २० दिन का उपवास किया था तो आपने तुरंत शासन- 
परिषद से इम्तीफा दे दिया था। १९४३ में आप सीलोन 
में भारत सरकार के एजेण्ट नियुक्त किये गये थे | 

आपके भाषण पांडित्यपूण होते हे । आपके कंठ से शाद्व 
नहीं निकळते बर्‌ उत्कृष्ट साहित्य निकलता है जो निस्संदेह 
संस्कृत-परन्थो के सेवन से उवूगरितं रत्नों से मंडित रहता 
है | आप छवदंत्र विचारों के महान राजनीतिज्ञ हैं और 
अंपने विचार डंके की चोट प्रकट करने में कभी भी संकोच 


[nr ha 
नेद! करते | 


~ 


उत्क 


जुळाई 
विधान निर्मात्री परिषद के सदस्य थें । १२ जनवरी १९४८ 
को बिहार के गत्रीर नियुक्त किये गये थे । तत्र से आप 
उक्त पद पर सफलतापूर्वक काम कर रहें हें । आप भारत 
के गवर्जरों में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं । 

अन्सारी, डा. मुख्तार अहमद | काँग्रेस के मद्रास 
अधिवेशन ( सन्‌ १९२७ ई. ) के अध्यक्ष, राष्ट्रीयतावादी 
मुस्ठिम नेता और विख्यात डाक्टर । 

आपका जन्म १५ दिसम्बर सन्‌ १८८० ई, को उत्तर 
प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ या । आपके पिता हाजी 
अबदुल रहमान जमींदार थे । पहले आपकी शिक्षा बनारस 
सं हुई । बाद में इलाहाबाद में रहते हुए आपने मद्रास 
युनिवर्सिटी की .बी, ए. परीक्षा पास की । निजाम सरकार 
ने वजीफा देकर उच शिक्षा प्रात करने के लिए. सन्‌ १९०० 
है, मै आपको इंग्छेण्ड भेजा । वहां आपने एम. डी. एवं 


एल, आर, सी, पी. डिग्रियां प्रात कां । इतके अतिरिक्त 


९४७ से जनवरी १९४८ तक आप भारत की 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशाखी 


अव्दुळ गर्पफार खां 


severed 


लंदन के एक अस्पताल में हाउस सजन कें कामं का अडे 
भी प्राप्त किया। यह मान इसके पदले किसी भी भारतीय 
को नहीं प्राप्त हुआं था | 

सनू १९११ ई. में डा. अनसारी ने दिल्ली में रहकर 
प्रैक्टिस शुरू की । थोड़े ही समय में वह दिल्ली के सब्र से 
बढ़े डाक्टर बन गये । तुर्कस्तान और बाल्कन राष्ट्रों में 
युद्ध शुरू होने पर भारत से जो मेडिकल मिशन वहां गया 
था उसके एक सदस्य डा, अन्सारी भी थे | 

लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू की गयी दौमहल हलवल में 
आपने प्रमुख भाग लिया था। सन्‌ १९२० ई. में आई 
अं, भा. मुस्लिम लीय के अध्यक्ष हुए थे । अनेक वर्षों तक 
आपने काँग्रेस के मंत्री एवं संयुक्त मंत्री का काम किया था। 
सन्‌ १९२२ इ. में दिल्ली में हुए कांग्रेत अधिवेशन के 
आप स्वागताध्यक्ष चुनें गये थे । मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 
(१९२७ ई.) के आप अध्यक्ष थे । सन्‌ १९२८ ई, में 
हुई सवे दळ परिषद फे भी वह अध्यक्ष बनायें गये थे । 

मई १९३६ ई. में डा. अन्सारी का देजव्रसान हुआ 
था । 

अब्दुल गफ्फार खाँ--ख, महात्मा गाँधी के सञ्च 
अनुयायी, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के जनक, परम 
त्यागी एवं तपस्वी जननायक । आप “सरहद गांधो” के 
नाम से देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं । 

आपका जन्म युइम्मर जाई नामक पठान परिबार मै 
हुआ था । आपके पिता का नाम बहेगम खां था । आए 
पेशावर जिलान्तगेत चरसाडा तहसील के उतमानजाई गांव 
के खान हैं | 

मोळी की शामक पाठशाला छोड़कर अँप्रेजी ) रकूल मै 
इनके जाने का लोगों ने विरोध किया था, पर आप नहीं 
भाने और पेशावर के एक मिशनरी स्कूळ में नाभ लिखाया 
था । वहां उन्होंने मैदिक तक शिक्षा प्राप्त की । फौज मै 
जाना उन्हें नहीं जंचा । धह अलीगढ़ गये और पहा एक 
वषै -अध्येयते कर उडू का अच्छा शान ग्रास किया । आपकी 


* CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


“अब्दुल गपंफार खां 


ver *५/८४५ ॥५९५० »>/५१ ४. 


ren, 


मातृभाषा पइ्तू हे, पर आप्रका उंदू ज्ञानः पश्वूःकेः ज्ञानः से 
किसी मी -कदेर कमः नहीं है । 
मौलाना जाफर अली खां के “जमींदार” और - मौलाना 
“अबुल कलाम आज़ाद के; “ अलहिळाळ ” पत्रों को -बरात्रर 
पढ़ने से: श्री अशदुळ गप्फारखां. कट्टर : राष्ट्रीयतावादी बन 
गये) रोलर ऐक्ट के -देश-व्यापी विरोध को: जत्र महात्मा 


>> 


: गांधी ने सत्याग्रह का..रूप दिया तो सवेत्र ख़ळ्रली -मच गयी . 


एवं प्रचंड सभाएं होने छगीं.]. उस समय सरहदी- गांधी ने 
अपने गांव उतमानज्ञाई में एक विराट सभा का आयोजन 
किया । केवल इसी अपराध पर उन्हें सजा दी गयी. और 
जेल में डाल दिये गये। यह सन्‌ १९१९ की बात है | 
पुनः १९२१ इ. में आपको जेल जाना पढ़ा | ' बाद में 
१९२२ इ. में पठानों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षण- 
'शाला स्थापिते करने पर आपकौ -इ वर्ष के -कासंवास को 
दंड मिडा] | 

जेल में अधिकारियों ने प्रयत्न किया “कि. श्री अब्दुळे 
गपफार खां माफी मांगले, पर वह किती भी तरह झुके नहीं.) 
आपने जेल में न. तो कोई: सहूछियते ही मांगी :नःदी हुई 
कोई सहूलियत स्वीकार ही की । सत्य एवं अंगीकृत कार्य से 
आपको कोई विमुख नहीं कर सका | उल्टा अखंड तप- 


शच्या ने ओपके निभ्रह एवं तेज मैं बृद्ध कर दी । .-गीता 


और अन्थ साहब का आस्वाद आपको प्राप्त हुआ । निश्चित 
समय पर आप प्रतिदिन नमाज पढ़ते हँ । -हिन्दू-मुस्लिम 
दंगों में मी आपकी समतोल वृत्ति ज्यों की त्यों कायम स्द्दी-| 
इसी कारण आपको “सरहद गांधी? कहां गया | 


आपने अपने. जीबन का. एक बहुत बड़ा भाग. जेळ सें 
बिताया । सन्‌ १९१९-३. से सन्‌ १९४६ ई. तक आपने 
१४ वर्षे जेल में ब्रिताये ये । अगस्त १९४७ ई, में सीमा 


प्रांत के पाकिस्तान के रूप में परिवर्तित होने पर आपको फिर 
वर्षे के लिए जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस और 


गांधी जी कां आजीवन साथ देना आपका ऐसा अपराध थो 
जिपे पाकिस्तान सरकार कैसे वर्दाइत कर , सक्ती ? उसने 
य राजद्रोदात्मक भाषण देने के आरो में आपपर मामंछा चलाया 
>> और कुछ ही प्रिंनिदों के भीतर : ३ दा 'की: सजा* सुना. दी 

शयी न्याय का. ऐसा अहसन .शायद हीः 'कभी किसी देश 


"भारतवर्ष क्रीःविभूर्तियों 


अंब्दुंल गर्फकार-खा 


पक जम की जी आम आर आम पक 


में किया गया द्ये । .आज भी ; आजादी का यह बहादुर 


सिपाही पाकिस्तानी जेल में सड़ांया जा रहा है | ८ अगस्त 


सन्‌ १९४२ ई; के आदोंलन में आप जेल गये । आपके 


भाई डा. खान साहब ने जब्र सीमा प्रांत में मंत्रिमंडल बनाया 


तो. माच -१९४५- ई. में..आपको छोड़ने के हुक्मपर ही सबसे 
पृहले हस्ताक्षर किया था। . 
खुदाई खिदमतगार संगठन के जन्म की कहानी बहुत ही 


दिलचस्प -है। उसे पाठकों को सुनाना अत्यावश्यक है । श्री 


अब्दुल गफार खां न सन्‌ १९२१ मं 


आजाद शाला 


नामक एक राष्ट्रीय शिक्षण-शाला स्थापित की थीं | जब 
आप .३ वर्षे के लिए जेल में डाळ दिये गये तो आपके 


(oR 


'संहकारियों ने आपकी अनुपस्थिति मै व्यवस्थित रूप में उक्त 


“शाला को चलाया | पर बाद में १९३२ 


के आंदोलन में 
आंजाद शाला को बंद करना पंडा । इन दस वर्षो भ शिक्षकों 


एव विद्यार्थयो का एक दल तेयार हो गया था । इन को ही 
१९२९ इ. में खुदाई खिदमतंगार ( ईश्वर का सेवक ) की 


संज्ञा दी गयी । प्रारंभ में यह दळ केवल समाज-सुधार- 


अर्थात पठाना को चोरी; -शरात्रं विवाह-व्यये आदि से 


श 


निद्ृतः करने का काम करता था । पर बाद में इस काम का 
स्वरूप अधिक व्यापक होता गया | : 

'खुदांइ` खिंदमतगार संस्था के सदस्यों को 'इक्वर-निष्ठा) 
अहिंसा, सेबा, निभयता और शुद्धः जीवन इन पांच बातों की 
शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। खुदाई खिदमतगार फौजी 
कवायेद भी कंरते हैं, पर ढाठी तक हाथ मै नहीं लेते हैं । 
फिरभी खुदाई खिदमतगार संस्था से ब्रिटिश सरकार हमेशा 
डरती रदी है । उसने इस संस्थापर अनेक आरोप लगाये थें 

पर इसे उत्तर देने को भोका तक नहीं. द्रियाः था | 

` सरहद गांधी. का महात्मा गाँधी पर अटूंट विश्वास था॥ 
अनेक बार बह कह. चुके हैं कि कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार 
संस्था का. ध्येय ऐक ही है | जबर ` कांग्रेस के अध्यक्ष पद कें 
लिए उनका नाम लिया . गया था तो. उन्होंने. अति नग्नता 
पूँयेक एक वक्तव्यमै कहा था. कि- मैं सिपाही हूं. | सेनापति 
पद्‌ के योग्य मै नहीं हूँ ।? : 


गल. 
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अन्डा 


PSD I PEE PIPPI “*“* 


अब्दुल्ला, शेख, मुहम्मद -- उत्कट राष्ट्रीयतावादी) 
राजनीतिज्ञ और.कदमीरी जनता के ह्ृद्य़*सम्राट, `. सम्प्रति 
जम्मू और कश्मीर के प्रधान मंत्री हैं। 
सन्‌, १९०५ मै श्रीनगर के निकट आपका जन्म. हुआ 
था। आप बहुत. ही 
हट्टे-कट्टे ब्रालक. थे । 
. आपके गांव के किसान 
बालक, जो. आपके भाइयों 
द्वारा. संचालित पइमीने के 
छोटे से कारखाने के मजदूरों 
की संतान थे, खेल-कूद के 
संगी थे । अपनी इस दुनिया 
सें. सभी बालक संमान 
नागरिक थे और वहां गुण 
लत्तोंकी, -- 
उदार और बिद्याळ हृदय, वाले बालक वीर माने जाते 


की. कद्र होतीथी न कि कप 
तगडे, 
थे इस प्रकार बाळक अब्दुल्ला के १२ वपर बड़े आनंद से त्रीते। 
एक दिन ऐसी घटना हुई कि उसका प्रथम स्वर्णिम स्वप्न 
टूकटूक हो. गया. । 


* उसका 'एक संगी निदारुण देखिता मै इस संसार से चछ 
बसा-राजयक्ष्मा (टी, बी) ने उसकी जीवनलीला का अत कर 
दिया । उसके पिता और बहनों के आर्तमाद ने तरुण 
अंब्हुल्ला का हृदय. विदीणकर. दिया । उसने उनको इस 
प्रकार.चीखते हुए सुना---वह बहुत थोड़ा. कमाता था | 
प्रद्दाजन रोज. सवेरे आकर उसका अधिकतर भाग ले लेता 
था । :वह उत्तेजनप्रवण था, इसलिए उसकी गालियां ` नहीं 
धर्दाश्‍त कर सकता था ।. जो. कुंछ कमाकर लाता. था, उसमें 
पे थोड़ा बचाकर सब कुछ महाजन के हंवाले कर देता था. 
परिवार के.ठोगों.को भात... और .माइईं (भात का पानी) 
खिलाता और खुद भूसी की रोटी खाता था । . उसका शरीर 
भोजन चाहता था, जो नसीत्र नहीं होता था । बुखार आया- 
जो विकसित “होकर टी, नी, बन गया और उसकी जान ले 
क्ली।” - 


पि 
ल्क 


राजनीतिज्ञ, शासंक ओर धाराशास्त्री 


इस गणतंत्र सं. 


ढा. ७ 
उन्न = PEPPY 


PISS IIIT जज dbl 


उस दिनः रोख अब्दुछा ने दरिद्रता और मनुष्य-मनुष्य 
के बीच कायम भयावह भेद की असलियत समझी | बाळक 
का गणतंत्र पानी के बुलबुले की भांति विलीन हो गया । इस 
विचार से वह और भी क्षुब्ध एवं कुपित हुआ कि इतने 
दिनों तक यह असलियत उसे किसी ने क्यों नहीं बतायी । .: 

अब तरुण अब्दुला गरीबी और भेदभाव के कारणों की 
तह में कूद चुका था । : वह युवकत्व की देदली पर पहुंचे 
गया और पढ़ने के लिए लाहोर गया । . क्षोम तो हृदय में 
भरा था ही, जब छाहौर गया तो वहां. कश्मोरियों 
को भारी बोझा उठाते देखा | यह दृव्य आग में 
घी: का काम कर गया । उसने प्रतिज्ञा की किन 
अपने गरीब देशवासियों के हित के लिए कठोर परिश्रमं 
करूँगा और भविष्य कें लिए. अपने को तैयार करूंगा | 
कइमीर में घाटी की आबांदी के ९० प्रतिशत से अधिक 
मुसलमान थे, जिनकी हालत अछूतों सें भी बद्रतर थी। वें 
गले तक दरिद्रता. में ड्रवे थे, क्योंकि नौकरियों पर पंडितों. का 


साम्राज्य था और जम्मू के डोंगरे शासक . जाति के -होने कें 


५ 


कारण हथियारों के बलपर अपना राज्य कायम. किये. हुए 
थे । गरीब, किसान, मजदूर, .कारीगर-ये सबके सब मुसलमान 
थे । युवक अब्दुछा. को यह लगा कि उसे सबसे पहले सर्वाँच्च 
शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए । अलीगढ मुस्लिम युनिवर्सिटी. से 
एम. एंस. सी, पांस करने कां उसने संकल्प .किया और उसेनें 
कुछ वर्षौ में यंह संकल्प पूरा. कर दिखाया । 
शेख अब्दुछा लगभग आध दर्जन अन्य मुस्लिम प्रेजुएटौँ 
के साथ कश्मीर वापस आये । उन्होंने और उनके साथियों 
ने फतेहकदल में एंक साधारण वाचनालय . खोला | :यहां 
्रेजञएंडं. एकत्र होते और कश्मीर कें भविष्य़ की चर्चा करते 
थे । वे लेख और पर्चे लिखते थे; जिन कश्मीरियों को 
आवश्यकताओं पर जोर दिया, जाता था । शेख साहब . इस 
डकड़ी के नेता थे | बह बड़ी होशियारी से. कंघे के. नीचे 
[गजात दबाकर ले जाते थे। अपने छोरे-मोरे आँदोलनों 
और निजी खर्च के-लिए-उन्हें ₹.-की व्यवस्था- करने में बढ़ी: 
कठिनाई उठानी पड़ती थी/| इसलिए ८०) सासिक-पर स्कूल: 
सास्टसी करली |; ५5 :-. 
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इस दर्मियान जम्मू की ओर से तूफान आ रहा था। 
अहां एक मुस्लिम पुलिसमैन का अपमान किये जाने और 
मस्जिदों तक में उर्दू भें भाषण देनेपर प्रतित्रंध लगाये जाने 
के कारण भयंकर क्षोम व्याप्त था । कश्मीर से तूफान उठने 
का यही कारण था | मुहम्मद अब्दुल्ला ने जामिया मस्जिद भें 
भाषण दिया, जिसने लोगों को उत्तेजित कर दिया। २० 
हजार लोगों का एक विशाल जळूस निकला, जो शेख साहब 
के नेतृत्व में सडकों से गुजरा | उन्होंने अत्याचार कां 
प्रतिवाद किया | 

इस प्रकार कश्मीर का जन-आंदोहन आरंभ हुआ | 
युवक मास्टर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा । मार्शल 
छा जारी हो गया, गोली वर्षा और लाठी चार्ज मामूली 
बात हो गंयी | लेकिन क्षुब्ध जनता दबाई न॑ जासकी | कभी 
आंदोलन सुस्त हो जाता, कभी प्रचण्ड रूप धारण करता । 
इसके नेता ( रोख अब्दुछा ) इतनी बार पकड़े गये कि उन्हें 
खुद इस संत्रध में कुछ भी याद नहीं है | अलज्त्ता - उन्हें 
यह याद है कि जत्र जत्र वह पकड़े जाते, तत्र तत्र जनता के 
क्षोमके कारण अधिकारी बाध्य हो उन्हें छोड़ देते थे | इस 
आंदोलन की प्रतिध्वनि भारत भी पहुंची । पंजाब मै कश्मीर 
कमेटी गठित की गग्री जिसने कश्मीरियों का पक्ष-समथैन 
किया | इस कमेटी की सहायता से मुस्लिम कान्फ्रैस कायम 
हुई जिसके आदि प्रेसीडेण्ट रेख अब्दुल्ला बनाये गये । 

शेख साहब अपने अनुभव के वलपर इस निष्कर्ष पर 
पहुंचे कि कइमीर-जम्मू में मुसलमान ही गरीब नहीं हैं 
अपितु सिख और पंडित भी गरीब हैं | अस्तु उनका दृष्टिकोण 
राष्ट्रीय बन गया । उनकी संस्था का साम्प्रदायिक स्वरूप 
बदल गया | १९३९ में उसका नाम मुस्लिम कान्फ्रैस 
बदलकर नेशनल कान्फ्रैस हो गया । 

कश्मीर एवं मारत की समत्याओं के संत्र॑ध में आपका! 
दृष्टिकोण समाजवादी है। वह ठोस बुनियाद और यथार्थतापर 
.. कायम है | १९४४ में नये कश्मोर के लिए जो प्रोग्राम 
न ` भैनाया गया था, उसमें कहा गया था-“ हम ऐसा राज्य 

` श्यापित करना चाहते हैं, जिस विज्ञान दरिद्रता का नाश 

कर देगा, जहां राजनीतिक गणतंत्र आर्थिक आयोग पर 
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की विभूतियों 


आधारित होगा, जहां सामंतशाही, निरंकुशता और 'निहित 
स्वार्थ वालों के लिए कोई स्थान नहीं होगा | ” 

निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर काम करने से नेशनल 
कार्फ्रेंस को शक्ति और प्रभाव में वेइद बृद्धि हुई | १९४६ 
भें उसने राजादांदी और सामंतशाही को मिटाने के लिए 
“करमीर छोड़ो? आंदोलन चलाया, जि नेतृत्व शेख 
साहब ने किया | इस आंदोलन से भारत के देशी राज्यों की 
जनता को बहुत बळ मिला और अ, मा, देशी राज्यप्रजा 
परिषद के अध्यक्ष पद पर शेख साहब अधिष्ठित किये गये | 
कांग्रेस ने “कइमीर छोड़ो? आंदोलन का डटकर समर्थन 
किया-जिन्ना ऊपरसे तटस्थ रहे, पर प्रच्छन्न रूप से उनकी 
सहानुभूति महाराजा के साथ थी | 

शेख अब्दुछा १९४७ को शरद ऋतु भ॑ जेठ से छूटे । 
उन्होंने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के ठिर 


सका 


» अपील की । उन्होंने कदा उत्तरदायी सरकार को स्थापना 


के बाद हीं कश्मीर की जनता निर्णय कर सक्रेगी कि उसे 
भारत के साथ रहना है या पाकिस्थान के साथ ।” लेकिन 
कत्रायली-पाकिस्तानी हमले ने इस प्रकार के शांतिमय॑ 
आयोजन का अंत कर दिया | भीषण संकट के समंय करमीर 
ने सदायता के लिए भारत को बुछाया | कहना न॑ होगा किं 
इस आइवान पर भारत ने उस की पूरी मदद की और दात्र 
को दूर तक खदेइने भें सफलता प्रात की | 

“शेरे कश्मोर' द्विराष्ट्र सिद्धांत के घोर विरोधी हे । काईमीर 
युद्ध के स्वरूप का निरूपण करते हुए वह अनेंक बाँर कह 
चुके हँ-“कदमीर का युद्ध सैद्धांतिक युद्ध है । कंईमीर एकता 
चाहता है और वह दिराष्ट्र सिद्धांत का ढुस्मंनें हे । में 
अपने जीवित रहते कश्मीरी जीवन॑ के सामाजिक ताने-बाने 
के उकड़े नहीं होने दूंगा | हमारे लिए धर्म निरपेक्ष गणतंत्र 
आकर्षक वाक्यांश नहीं है, अपितु .वह है-जीवन का ढररा |” 

शासन-सत्ता हाथ भ॑ आनेक्रे कुछ ही महीनों में शेख 
अब्दुल्ला की सरकार ने सदियों से निर्जर कइमीरियों को सरासर 
कर दिया और भूमि सुधार कर किसानों का दरिद्रता से पिंड 
छुड़ाया । भूमि-सुधार से किसान फसल के ७५ प्रतिशत का 
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राजनीतिज्ञ, शासक 


५५५» रत 7000 


अब क्लेम ( दावा ) करता है और अपन जिलेदारों एव 
लंबरदारों का चुनाव करता है | गवनमेण्ट सिल्क फेक्ट्री का 
कुछ हिस्सा श्रमिक समिति को चलाम के लिए दे दिया 
गया है | स्कूली लड़कों की पाठ्य पुस्तक नये सिरे से लिखी 
गयी हैं । यह हैँ शेख साहब की सरकार की सफलता के कुछ 
नमून ! 

अमृतकौर, माननीया राजकुमारी-१६ वर्ष तक महात्मा 
गांधी की सेक्रेटरी, विख्यात सामाजिक कायकत्री,, सम्प्रति 
भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्राणी | 


बरी सनू १८८९ हे, को कपूरथला पलेस, लखनऊ 
म 1 । कपूरथला के राजा सर हरनाम- 
सिंह की आप एकमात्र पुत्री थीं । शेरबोर्न स्कूल फार गल्स 
डोस्सेरद्यायर और लंदन में आपकी दिक्षा हुई थी । 


~ 
जे 


उ 1 


सामाजिक काये का आपको वर्षों का अनुभव है। 
१ तक्र आप सहात्मा गांधी की स्क्रेरी थीं । १९३० 
इ, में आप अखिल भारतीय महिला कान्झेंस की सामाजिक 
शाखा की सेक्रेटरी थीं | १९३१ इई, से. १९३३.ई, तक 
आप अ, भा. महिला कान्म्रेंस की अध्यक्षा थीं। १९३२ 
है, में राजकुमारी जी ने लाडे लोथियन की मताधिकार कमेटी 
के सामने आ, भा. महिला परिषद और नेशनल कौंसिल 
आफ वीमेन इन इंडिया आदि की ओर से और १९३३ ई, 
में ज्वाइँद सिलेक्ट कमेटी के सामने अ. भा, महिला परिषद, 
नेशनल कोंसिळ आफ वीमेन इन इंडिया, वीमेन्स इंडियन 
एसोसियेशन इन लंदन की ओर से गवाही दी थी। १९३८ 
में आप अ, भा. महिला परिषद के वार्षिक अधिवेशन की 
अध्यक्षा चुनी गयी थीं। १९३७ से १९४१ ई, तक आप 
अ, भा, महिला फंड एसोसियेशन की अध्यक्षा थीं । १९४६ 
हैं, में फिर इस एसोसियेशन की अध्यक्षा चुनी गयी थीं और 
आज तक आप इस पद्‌ पर हैं । 


१९३४ ई, से सनू १९३३ ई. तक आप जालंधर 
म्युनिसिपैलटी की सदस्या रहीं । प्रारंम से अगस्त १९४२ 
है, तक आप भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार बोडे की. 
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अम्बेडकर 
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ओर धाराशाख्री 


प्रथम महिला सदस्य थीं। स्वेच्छा से प्रतिवाद स्वरूप 
आपने अगस्त १९४२ इ. में उक्त बोड की सदस्यता से 
इस्तीफा दे दिया था । १९४६ ई. में पुनः आप उक्त बोड 
की सदस्या बनायी गयीं । कुछ वर्षों तक आप अ, मा; 
चरखा संत्र के ट्रस्टी बोंड और हिन्दुस्तानो तालीमी संघ के 
बोइ और अ. भा, महिला परिषद की स्टैण्डिग कमेटी की 
सदस्या थीं । नवम्बर १९४५ में युनेस्को की रूँदन कान्फैंस 
और १९४६ में पेरिस कान्फ्रेध में कमशः भारतीय प्रतिनिधि 
दल की सदस्या एवं उपाध्यक्षा के रूप में भाग लिया था । 
विश्व स्वास्थूय संगठन की बैठकों में आप सन्‌ १९४८ इ, 
और फिर सन्‌, १९४९ ई, में भारतीय प्रतिनिधि दल की 
नेत्री के रूप में सम्मिलित हुई थीं। 


शिमला और लाहोर में राजकुमारी अमृतकौर ने अनेक 
टेनिस चेम्पियनशिप जीते थे। आप सन, १९४८ हे. में 
सेट जोन अम्बुलेंस एसोसियेशन की कार्यकारिणी समिति की 
अध्यक्षा एवं सेण्ट जोन अम्बुळैस ब्रिगेड की चीफ कमिइनर 
तथा इंडियन रेड करास सोसायटी की प्रत्रधकारिणी समिति 
की सदस्या नियुक्त की गयी थीं। आप गांधी मेमोरियल 
फंड की एक ट्रस्टी हैं। सन्‌ १९४८ ई. से सन, १९४९ 
ई. तक आप आल इंडिया कान्फ्रैत आऊ सोशल वर्के को 
अध्यक्षा थीं। नव गठित दिद कुट निवारण संघ की आप 
अध्यक्षा हैं । 
अस्वेडकर, डा. बी. आर.एम. ए, पी. एच. डी, 
डी. एस, सी, वैरिष्टर-एट छा, हृरिजनों के नेता और 
भारतीय प्रजातंत्र के भू, पू, कानून मंत्री । 


आपका जन्म सन्‌ १८९३ इ. में हुआ था । सतारा और 
बंबई में आपकी शिक्षा हुई । बाद में स्व. बड़ोदा नरेश की 
छात्रवृत्ति पाकर अथशासत्र और समाज विज्ञान का अध्ययन 
करने के लिए अमेरिका गये, जहां कोळम्बिया विश्वविद्यालय 
मे भर्ती दो गये | इंडिया आफिस की लाइब्रेरी में गवेषणात्मक. 
कार्य किया | १९१७ में बंबई के सिडेनहम कालेज आफ 
कामस में राजनीतिक अथशासत्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 
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कुछ समय बाद वह जर्मनी गये जहां बान. विश्वविद्यालय में. 


* अध्ययन किया | लंदन विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया और 


अर्थशास्र एवं वाणिज्य में डी. एस, सी की डिग्री प्रास की |. 


१९२३ में उन्होंने बेरिस्टरी भी पात. की । 


` डा. अम्बेडकर ने १९१८ में मताधिकार के लिए नियुक्त 


साउथबरो कमेटी और १९९६ में भारतीय करेंसी की जांच 
के लिए नियुक्त रायळ कमीशन के सामने गवाही दी थी । वंह 
राउण्ड टेबुल कान्मेंसों ( १९३० और ३२) के सदस्य थे 
और १९३२ में पारेभेष्ट्री कमेटी में शामिल. हुए थे। | 
लाई .१९४२ सें. जून १९४६ तक्र वहः गवर्नर जेनरल 
की शासन परिषद में कानून सदस्य थे । १९४७ में वह 
भारत सरकार के कानून मंत्री बने, जिस पद्पर उन्होंने 
अक्टूबर १९५१ तक काम किया | भारत का संविधान प्रस्तुत 
करने और उसे विधान निर्मात्री . परिषद्‌ से -पास कराते सें 
आपने बहुत बंझ पार्ट अदा किया । हि 
` “आप बहुत अच्छे लेखक हैं । निम्न लिखित पुस्तकें आपकी 
यशं-सुरमि सर्वत्र ब्रिखेर रही हैं । माब्छम आफ रूपी (5. की 
समस्या ); इवोल्यूडन आफ प्राविशियळ फाइनेंस ईन ब्रिटिश 
इंडिया (ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थ का विकास), कास्ट इंन 
इंडिया (भारत में जाति प्रथा), स्माल होल्डिंग्स ऐण्ड देयर 
रेमेडीज (छोरी जायदादै और उनका इलाज), एनिहिलेंशनं 
आफ कास्ट (जाति प्रथा का समूलोच्छेदन), फेडरेशन वर्सेस 
“फेड़रेशंन (संब बनाम संघ), थांदस' आन पाकिस्तान 


(पाकिस्तान पर विचार), रानाडे, गांधी ऐण्ड जिन्ना' (रानाडे 
गांधी और जिना), वाट कांग्रेस ऐण्ड गांधी दैव डन दू दि 


. अनस्चैतत्स ! (अछूतों के लिए कांम्रत. और गांधी ने क्या.किया 
दे!) ! हू वेयर दि अनटचेवल्स ऐण्ड हाऊ दे विकरेमं 

` अनस्चेबस्सं १ (अछूत कौन थे और वे अद्यूत कैसे बने !), 

. वैयर दि भद्गाज १ (झूद्र कौन थे !), इसेन्स आफ बुद्धिज्म 

(बोद्धम का तत्व), गास्पेळ आफ बुद्धिज्म (बौद्ध धर्मे की 

शिक्षा), रिडल्स आफ हिंन्दुज्म (हिन्दुत्व की गुत्थियां ) 
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अय्यर, सर, सी. पी रामस्वासी= “प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, 
त्रावणकोर. के. भू, पू. दीवान और वायसराय की -शासन. 
परिषद के सदस्य । 

१२ नवम्बर सन्‌ १८७९ इ, को आपका जन्म हुआ 
था | आप मद्रास सिरी कोर्ट के भू. पू. जज स्त्र, श्री, सी, 
आरं. पद्डाभि रामार के पुत्र हैं। देरिङयमं हाइस्कूल, 
प्रेसीडेन्सी कालेज और ला कालेज मद्रास में आपने शिक्षा 
प्राप्त की थी। सन्‌ १९०३ ई, में आपने मद्रास में वकालत 
आरंभ की । थोड़े ही समय में दीवानी के अच्छे वकीलों में 
आपकी गणना होने लगी । सन्‌ १९१२ ई, में श्री अयूयर 
मद्रास युनिवर्सिटी के फेलो हुए । सन्‌ १९११ में ` मद्रास 
कारपोरेशन के सदस्य चुने गये और उसकी विभिन्न कमेरियों 

बपूर्ण कायै किया । सन्‌ १९१७-१८ ई. में -वह्‌ 

आळ इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे । दिल्ली में हुई 
युद्ध कान्फ्रेंस मै आप मद्रास के प्रतिनिधि की हैसियत से 
उपस्थित थे | सन्‌ १९१४ से १९१९ तक्र आप पचवांज 
कालेज" ट्रस्ट के एक ट्रस्टी थे | भारतीय शासन सुधार के 
संजेघ में नियुक्त साउथत्ररो कमीशन; - आर्थिक “स्थितिः की 
जाँच के लिए नियुक्त मेस्टन कमेटी और मिं मांठेग्यू एवं 
चेम्सफोड के समक्ष आपने गवाही दी थी | -सन्‌ः १९१९ इ. 
में आपने भारतीय शासन सुधारों के संघ में _ नियुक्त 
जंवाइंट पालमेण्टी कमेटी के समक्ष भी. लंदन में गवाही दी 
थी। 5 
श्री अयूयर सन्‌ १९१९ ई. के शासन. सुधार ऐक्ट के 
तगीत नियम बनाने के लिए नियुक्त कमेटी के सदस्य थे.} 
सन, १९२० में नये शासन सुधार के अन्तरगत मद्रास में 
गठित लेजिस्ठेटिव कौन्सिल के वह सदस्य बनाये गये थे । 
उसी वर्ष वह मद्रास के एडवोकेट जनरल नियुक्त किये गये | 
सन्‌ १९२६ और सन्‌ १९२७. में वह “लीग आफ 
नेशन्स ( राष्ट्र संघ ) की असेम्बली मै भारत के प्रतिनिधि 
बनकर. जिनेवा गये थे। १९२४ इई. में वायसराय की 
शासन परिषद के उपाध्यक्ष थे | सरकारी नोकरी सें इस्तीफा 
देकर आपने फिर वकालत आरंभ की। सन्‌ १९२८ मैं 
आपने बटलर जांच कमेटी के समक्ष कोचीम रियासत का 
प्रतिनिधित्व किया था। सन्‌ १९३० ई. मै. आप. त्रिटिदा 
भारत और देशी रियासतों 'के-एक: संघ भें: एकीकरण के लिए 


< 
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शासन बिधान तेयार करने वाली उप समिति के सदस्य थे | 
इंडियन राउण्ड टेबुल कान्फ्रेस, लंदन में आप एक प्रतिनिधि 
की हैसियत से शामिल हुए थे। सन्‌ १९३१ ई. में राउण्ड 
टेबुल कान्फ्रेंस की फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी के आप सदस्य 
बनाये गये थे । 
सनू १९३३ ई. में नरेन्द्र मंडळ ने ह्वाइट पेपर पर विचार 
करने के लिए जो कमेटी नियुक्त की थी, उसके आप 
चेयरमैन थे । उसी वर्ष विश्व आर्थिक सम्मेलन में आपने 
भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सन्‌ १९३४ ई. में आपने 
कदमीर के लिये नया शासन विधान तैयार किया । सन्‌, 
१९३६ से १९४७ ई. तक आपने त्रावणकोर के दीवान पद 
को सुशोभित क्रिया । महाराजा ने आपको सचिवोत्तम' 
पदवी प्रदान की | सन्‌ १९३६ इ. में अस्पुश्यों के मंदिर- 
प्रवेश की राजाज्ञा को आपने कार्यान्वित किया । १९३७ में 
त्रावणकोर ब्वाय स्क्राउइस एसोसियेशन के आप कमिइनर 
हुए । उसी वर्ष त्रावणकोर युनिवार्सीटी के वायस चांसलर 
बनाये गये । लंदन की रायल सोसायटी आफ आइस के 
आप फेलो चुने गये । १९३६ ई. में त्रावणकोर युनिवर्सिटी 
ने एल, एल, डी. की उपाधि देकर आपको सम्मानित 
किया । ३-८-४२ को श्री अयूग्रर वायसराय की शासन 
परिषद में सूचना सदस्य नियुक्त किये गये थे, किन्तु 
उन्होंने २०-८-४२ को ही इस्तीफा दे दिया था | 
भारत में विभिन्न क्षेत्रों में श्री अयूयर की जैसी ख्याति 
प्राप्त करने वाले बहुत ही कम लोग हें । निर्विवाद यह 
स्वीकार करना होगा कि वह असाधारण बुद्धि के राजनं तिज्ञ 
हैं | उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं | विविध समस्याओं पर 
प्रतिष्ठित अंग्रेजी मासिकों में अक्सर लेख लिखते रहते हैं । 


अल्लाबख्श--तिंध के कांग्रेसी नेता और भूतपूर्व प्रधान 
मैत्री। १४ मई १९४३ को इनकी निम रूप से इत्या 
की गयी थी । ह 

मि. मुहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की कत्पना के 
प्रचार एवं प्रसार का जिन थोड़े से राष्ट्रीयतावादी मुसलमानों 
ने विरोध किया था, उनमें सिंध के भू. पू. प्रधान मंत्री श्री 
अल्लाबख्हा भी एक थे । 

२ 


राजनीतिज्ञ, शासक और -घाराशास्त्री 
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श्री अल्छाबख्श सिंध के शिकारपुर जिले के एक बहुत 
बड़े जमींदार थे और अपने इलाके में वह अत्यधिक प्रभाव- 
शाली थे । सिंधु नदी की बाढ़ से हुई भयंकर नुकसानी के 
समय उन्होंने अनेक बार धन एवं समय की परवाह न कर 


' जनसाधारण की बहुत सेवा की थी | इस कारण जनता. की 


इनपर अटूट श्रद्धा थी । सिंघ प्रांत की आर्थिक परिस्थिति का 
आपने सूक्ष्म अध्ययन किया था | इसलिए जत्र सिंध एक 
स्वतंत्र प्रांत बना तो उसकी राजनीति में आपको विशेष मह- 
त्व प्राप्त हुआ । द 
अपने प्रांत की आर्थिक स्थिति और उसके सुधार के 

उपाय के विषय में श्री अल्ला बर्ड एक अधिकारी व्यक्ति 
माने जाते थे । कराची शहर की पानी की आवश्यकता को 
पूर्ति के संध में आपकी योजना को मारत सरकार ने इतना 
पसंद किया था कि उसको कार्थ रूप में परिणत करने के 
लिए एक लंत्री रकम उनके हवाले कर दी थी । इससे यह 
सिद्ध है कि एक बड़े जमींदार होने के कारण ही वह सिंध प्रांत 
के प्रधान मंत्री न थे वरन्‌, अपनी योग्यता के कारण उत्त 
महत्वपूण पद पर अधिष्ठित थे | 

प्रधान-मंत्री बनतेही इनके सामने एक कडु कर्तव्य 
उपस्थित हुआ, जो था--हूरों के उत्पात का उन्मूलन | इ. 
कतेब्य को पूण करने में आपको न्याय-निष्टुरता से काम लेना 
पड़ा, जिसके कारण आप बहुत सें मुसलमानों के कोप-भाजन 
बन गये । 

द्वितीय महासमर आरंभ होने पर ७ प्रांतों के कांग्रेसी 
मं्रि-मंडलों ने राजीनामे दे दिये और उन प्रंतो का 
झासन-भार गवनरों ने अपने हाथ में ले लिया । किन्तु 
जहां प्रत्यक्ष लोक नियुक्त मंत्री काम करते थे, वहां गवनेरोंने 
मंत्रियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना आरंभ किया। सिंध 
में मी ऐसा ही हुआ। स्वाभिमानी श्री अल्लाबख्श ने 
गवरनर का हस्तक्षेप बर्दाइत न किया और अपने पद से 
अलग हो गये । इसके बाद उन्होंने खुल्लम खुल्ला सरकार 
का विरोध करना शुरू कर दिया था । 

प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर आप शिकारपुर में 
रहने ळगे। वहीं १४ मई १९४३ को आपका खून हुआ | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


भह भारतवर्ष की विभूतियाँ अहमद 
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अली, मि. आसफ -- बैस्स्टिर-एड-छा,. कट्टर 


राष्ट्रीयतावादी मुस्लिम और उड़ीसा के गवनेर | कांग्रेस 
आंरोळनों के सिछसिले में अनेक वार जेल यात्रा की यी। 


आपका जन्म सन्‌ १८८८ है. में हुआ था । स्टेफेन्स 


. झाठेज, दिली और लिंकन्स इन, छदन में आपने शिक्षा 


प्राप्त की थी। १९२८ में अरुणा गांगुली से आपने विवाद 
किया था । 


आपका सारा जीवन कांग्रेस में बीता है | प्रारंभ से ही 
आप कांग्रेत-आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं। सन्‌ १९१८ इ. 
में डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट के अंतर्गत आप पर मामला 
चेला था, पर आप निर्दोंप करार दे दिये गये और वेदाग 
छोड़ दिये गये थे। कांग्रेस-आंदोलनों के सिलसिले में अनेक 
बार आपको कारावास. के दंड भुगतने पढ़े थे | आपने युरोप 
के अनेक देशों का भ्रमण किया है । अभी पिछले दिनों 


संयुक्त राज्य अमेरिका का भी विस्तृत भ्रमण किया था | 


बेरिस्टर के रूप में भी श्री, आसफअली देश भर 


में प्रसिद्ध हैं | मेरठ पडवंत्र केस, दिछी पडयंत्र के], लाहोर 


घडयंत्र केस और इंडियन नेशनल आर्मी केस में सफाई पक्ष 


“के बैरिष्टर के रूप में आप अपने अथाह कानूनी ज्ञान और 


तके करने की अद्भुत शक्ति का परिचय दे चुके हैं । कहना 
न होगा कि उपरोक केसो में आपने सरकारी पक्ष को अपने 
त वाणों द्वारा शिथिळ और अपंग वना दिया था | राजनीति 


ने आपको अपने बाहु में इस प्रकार जकड़ रखा है कि दूसरी ओर 


आप कमी दृश्पित तक नहीं कर सके । यदि वह वैरिस्टरी ही 
करते तो आज लाखों के मालिक होते । लेकिन देश की 
गुलामी ने आपको कांग्रेस के पीछे पागल कर दिया था। 
आपने देश की स्वतंत्रता के लिए महान बलिदान किया है | 


आप जत्र दिल्ली के म्युनिसिपल कमिश्नर थे तो 
म्युनिसिपल प्रत्र॑व में आश्चर्यजनक सुधार हुआ था । वस्तुत 
तेत्काठीन म्युनिसिपेलिटी एक आदी स्वायत्त-शाप्तन संस्था 
थी | १९३४ इ. में आप कांग्रेस पाळमेण्ट्री बोड के सेक्रेटरी 


| थे | आप नेश्चनलिस्ट मुस्लिम पार्टी के सक्रिय सदस्य” थे | 


Amen hae AAAAAA Berns, FAPAAIA 


दिल्ली के हिन्दू और मुस्लिम मतदाताओं ने आपको १९३५ 
मे केन्द्रीय धार सभा का सदस्य चुना था । 


आप कांग्रेस वर्किग कमेटी के सदस्य और केन्द्रीय धारा 
सभा की कांग्रेस पाटी के मंत्री थे । अगस्त १९४२ में आप 
गिरफ्तार और नजरबंद किये गये । मई १९४५ हे, में आप 
मुक्त हुए और उसो साल हिंदूमहासमा और मुस्लिम लीग के 
उम्मेदवारों को बहुत अधिक वोटों से हराकर पुनः केन्द्रीय 
धारा समा के सदस्य चुने गये । कांग्रेस पार्टी ने आपको 
अपना डिपुरी लीडर बनाया । 


6. 


२ सितम्बर १९४६ ई, से ७ जनवरी १९४७ ई. तक 
आप मारतीय अंतरिम सरकार के यातायात और रेलवे मंत्री 
थे। फिर फरवरी १९४७ ई. से १४ अप्रेल १९४८ ई. तक 
आप वार्दिगटन में भारत के प्रथम राजदूत रहे) जून १९४८ 
ई, में आप उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त किये गये । 

श्री, आसफअली अति स्पष्टवादी, सादगी-पसंद और 
मिलनसार व्यक्ति हैं। आपका सौम्य स्वमाव मिलने वालों 
को सहज ही आकृष्ट कर लेता है । कश्ग्रसितों एवं गरीबों से 
आप बड़ी सहानुभूति और प्रेम का बर्ताव करते हैं। आपकी 
राष्ट्रीयता अति उच्च कोटि की है | 

आपने 'रचनात्मक असहयोग', 'स्टेलिन की जीवनी 

त्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर रिपोट' आदि अनेक पुस्तकें 
लिखी हँ। \ 


अहमद, डा. रफीउद्‌दीन-बंगाल सरकार के एक मंत्री, 
हिन्दू-मुह्लिम एकता के हिमायती और दंत विज्ञान के आचार्य । 

आपका जन्म २४ दिसम्बर १८९० को ढाका में हुआ 
. था। आपने ढाका काले- 
} जियट स्कूल से १९०६ में 
` इट्स परीक्षा पास की। 
` तदनंतर एम, ए. ओ. कालेज 
| अळीगढ़ में अध्ययन किया, 
` जहां से साइंस में इंटर मिजि- 
येट परीक्षा पास की । इसके 
तुरंत बाद ही आप उच्च 
दिक्षा प्राप्त करने के संकल्प 
के साथ अमेरिका के लिए 
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शजनीतिज्ञ, शासक और धाराशरस््री 
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रवाना हो गये । उस समय आपकी जेत्र में सिर्फ ६० रु. हो 
थे । वहां वह पढ़ते भी थे और अपने खर्च के लिए काम 
भी करते थें। १९१५ में आइवोआ युनिवर्सिटी से आप 
अजुएट हुए | प्रथम मद्दासमर के दर्मियान आपने विभिन्न 
अस्पतालों में हाउस सजन के रूप में काम किया | १९१९ 
में भारत वापस आये और कळकत्ते मै डाक्टरी शुरू की | 

डा. अहमद ने १९२० में कलकत्ता डेंटठ कालेज और 
हास्पिटल स्थापित किया । समस्त भारत में दंत विज्ञान की 
शिक्षा देनेवाला यह प्रथम कालेज था । आपने अन्य बहुत 
से प्रोफेसर एकत्र किये और इसे भारत के उत्कृष्ट कालेजों 
में से एक बना दिया। १९४९ भे डा. अहमद ने यह 
कालेज पश्चिम बंगाल सरकार को मेंट कर दिया और तत्र 
से यह कालेज गवनेमेण्ट संस्था के रूप में चल रहा है। 
जिस समग्र उन्होंने यह कालेज गवनेमेण्ट के हवाले किया, 
इसकी छागत २ छाख रु० की थी। १९३६ में उन्होंने 
बंगाल सरकार से विशेष अनुरोध कर डेण्टल रजिस्ट्रेशन 
ऐण्ड एजुकेशन इन्क्त्रायरी कमेटी नियुक्त करायी थी, जिसके 
फलस्वरूप १९३६ में बंगाल धारासभा ने बंगाल डेण्टिस्ट्री 
ऐक्ट पास किया था। आल इंडिया डेण्टल ऐक्ट तो 
१९४८ में छांगू हुआ, पर बंगाल में ९ वर्ष पूर्व ही 
ऐसा ऐक्र जारी किया जा चुक्रा था | 

आप आल इंडिया डेण्टल एसोसियेशन के संस्थापकां 
और संगठनकारियों भें से एक हैं। आप लगातार ३ वर्ष 
तक बराबर इसके प्रेसीडेण्ट होते रहे हैं। आपने १९२५ मे 
भारत में प्रथम डेण्टळ जनेळ निक्राठा, जो १९४६ भै 
आल इंडिया डेण्टल एसोसियेशन को दे दिया। तत्र से 
उक्त एसोसियेशन के मुखपत्र के रूप मे यह जनेळ (पत्रिका) 
निकलता है | आप दूसरे देशों की वैज्ञानिक पत्रिकाओं के 
संवाददाता हैं। स्टूडेग्ट्स हेण्ड बुक आफ आपरेटिव 


डेप्टिस्ट्री नामक पुस्तक के आप लेखक हैं। यह पुस्तक १. 


उक्त विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के रूप में खूब चळ रही है | 
विदेशों की अनेक. संस्थाएं आपको अपना फेलो चुनकर 
सम्मानित कर चुकी हैं | १९४७ में बोस्टन में जो अन्त- 


राट्रोय डेण्टल काफ्रेन्स हुई थी, उसमें भारत सरकार का . ६ 


प्रतिनिधित्व आपने ही किया था । आप डेण्डळ काउन्सिछ 
आप इंडिया के सदस्य हैं | 


एक नागरिक की हैसियत से डा, अहमद राजनीति और 
नागरिक शास्त्र मै दिलचस्पी लेते हँ। १९३२ से १९३६ 
तक कलकत्ता कारपोरेशन के निर्वाचित सदस्य और १९४२ 
से १३४६ तक एल्डरमैन थे । कारपोरेशन की हेल्थ कमेटी 
के वह चेत्रस्मेन भी थे | १९२८ से १९३६ तक वह 
बंगाल प्रसीडेन्सी मुस्लिम लीग के आनरेरी सेक्रेटरो रहे, 


किन्तु लीग की राजनीति से मतभेद दो जाने के कारण 


उन्होंने १९३६ में उस से संबंध विच्छेद कर छिया और 
कांग्रेत में शामिल हो गये । कलकत्ते को अनेक संस्थाओं से 
आप संबंधित हँ । 

जुछाई १९५० में जब आप पश्चिम वंगाळ सरकार के 
मिनिस्टर नियुक्त हुए तो आपने कलकत्ता डेण्टल कालेज के 
प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया । दिसम्बर १९५० में 
आप एक उपनिर्वाचन में खडे हुए और बंगाल धारासभा 
के सदस्य निर्वाचित हुए । 

डा. अहमद पिछले २५ वर्षों से हिन्द-मुस्ठिम ऐक्य मैं 
दिळत्रस्पी ले रहे हैं।आप हिन्दू मुस्लिम युनिट एसोसियेशन 
के संस्थापक थे, जिसका सूत्रपात १९३३ में मुशिदावाद में 
हआ था । आप भारतीय जन साधारण की एकता की 
समस्याओं और सांस्कृतिक समन्वय में सकिय दिलचस्पी लेते 
हैं । विभिन्न पत्रिकाओं में इस संबंध में आपने बहुत 
से लेख लिखे हैं । 

आजाद, मौळाना अवुळ कछाम--प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, 
उदूभट विद्वान, प्रभावशाली वक्ता, भारतीय मुसलमानों में 
राष्ट्रीयता के आदि प्रधारक और भारतीय गणराज्य के शिक्षा 
सचिव । 


उक्तात्‌ आपानम्‌ १ ८८८ 
04: {1 सें मक्का भें हुआ था। 

| आपके बंदा के छोग पुछे 
हिन्दुस्थान में दी रहते थे । 
आप बादशाह अकेत्रर के 
दरबार के सुप्रसिद्ध विद्वान 
5 „ जमाछुद्दीन के वंशज हें । 
आपके पिता मौलाना 
खैर्द्दीत रुन. १८५५ ३, के 


क 


१ 
[ 


६६ 
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आजाद 

गदर क समय तीथ-यात्रा के लिए निकले और 
मक्का में जाकर बस गये। वह बहुत बड़े विद्वान थे। 
उनके लिखे धम-मंथ सभी देशों में अति सम्मान के साथ 
पढ़े जाते हैं। मौलाना आजाद को धर्म परम्परा और उच्च 


कोरि का धार्मिक शिक्षण अपने पिता से ही प्रात हुआ है । 


काहिरा के विख्यात विश्वविद्यालय 'अल अजहर! में 
मौलाना साहब ने उच्च शिक्षा प्रास की। जत्र वह १४-१५ 
वर्ष के ही थे, तमी अरबी और फारसी भाषाओं पर उन्होंने 
अपना आधिपत्य जमा लिया था । २० वर्ष की आयु के 
पहले ही उन्होंने मिल्न, तार्केस्तान, स्याम, ईरान आदि देशों 
का प्रवास कर काफी अनुभव प्रात कर लिया था । पहले 
इन्हें अग्रेजी भाप्रासे नफरत थी, पर बाद में इन्होंने इस 
भाषा का ज्ञान प्राप्त किया | अपने व्यापक और ठोस ज्ञान 
के बलपर आपने “कुरान शरीफ! का मापान्तर किया, जो 
सवत्र अति प्रामाणिक माना जाता है। आपका मूळ नाम 
मोढियुद्दीन अहमद उर्फ फिरोज बस्दा है । अबुल कलाम 
(जिसका अथ हे वाचस्पति) नाम तो आपको अपनी 
अलौकिक बुद्धि और लेखन-कुशलता के कारण प्राप्त हुआ 


है। 


१६ वर्ष की आयु मै आपने लिखना आरंम क्रिया था। 
इसके पहले आपने एक मासिक पत्र निकाला था । लखनऊ 
के आलदा' और अमृतसर के “वकील” पत्रों में बह 
बराबर लिखते थे और बहुत ही प्रसिद्ध लेखकों में उनकी 
गणना होने छग गयी थी । आपकी लेखनी ने मुसलमानों 
की हिन्दू विरोधी वृत्ति पर प्रचण्ड प्रहार कर उसे निष्प्रम 
कर दिया था । सर सेप्यद अहमद खां, मुस्लिम लीग और 
अढीगढ्‌ के मुहग्मडन एंग्लो ओरियंडळ कालेज ( बाद में 
यह अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में रूपान्तरित हो गया ) ने 
मुसलमानों के हृदयो में यह विषाक्त विचार भर दिदा था 
कि भारतीय मुसलमानों का झगड़ा अंग्रेजों से नहीं बरसे 
हिन्दुओं से हँ. एबं सत्ता हिन्दुओं से ही लेनी है। जिन 
थोड़े से देशभक्त मुसलमानों ने डके की चोट यह कहने का 
साहस किया कि यह हिन्दू विरोधी वृत्ति न केवल हिन्दुस्तान 
का वरनू हिन्दुस्तान के मुसलमानों का सर्वनाश "कर देगी 
उनमें मोलाना अबुल कलाम आजाद भी एक थे । 


भारतवर्ष की विभूतियों 


ANANSI जज ४८-८० 


-से भी संघर्ष करना पड़ा । 


आजाद 
अपनी इत विचार-धारा के मारत-व्यापी प्रचार के छिए 
आपने “अल हिलाल नामक एक उडू साप्ताहिक सनू 
१९२१ ई. में निकाला। इस पत्र ने खूब तूफान मचाया । 
ब्रिटिश सरकार इसकी चुभती आलोचनाओं से 


॥। 


से तिलमिला 
उठी । उसने इसकी पहली जमानत जब्त कर ली और १० 
हजार रु. की नयी जमानत मांगो, जिसके कारण पत्र का 
प्रकाशन बंद कर देना पड़ा। आपका संध क्रांतिकारियो के 
साथ भी स्थापित हुआ। आपने दूसरा पत्र निकाला, 
किन्तु वह भी सरकार के कोप के कारण अस्तित्व-विहीन हो 
गया । स्व. मि. जिन्ना भी उस समग्र मुस्लिम लीग के 
विरोधी थे । सरहद्द के गांधी अब्दुल्गफ्फार खां के राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण का श्रेय “अछ हिलाळ' को ही था । 


भारत के मुसलमानों को राष्ट्रीयता के रंग में रंगते समय 
मौलाना आजाद को सरकार-परस्त अपने कुछ धर्मबांधवों 
इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार से 
भी संघे करने में आपने किंचित मी संकोच नहीं किया | 
बाल्कन युद्ध और तुर्किश्तान की ओर भारत के मुसलमानों का 
ध्यान आकृष्ट हुआ । उस समय आपने ब्रिटिश साम्राज्य- 
वादियों के राजनीतिक दॉवपेचों से मुसलमानों को परिचित 
करा दिया | खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भाग लेने के 
कारण आप सर्वेदा के लिए अंग्रेजों के शत्रु हो गये। 
सन्‌ १९१६ ई. में डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट के अन्तर्गत 
मौलाना आजाद बंगाल से वाइर निकाल दिये गये और 
रांची को उन्होंने अपना सदर मुकाम बनाया | वहां भी वह 
४ महीने के बाद ही सरकार द्वारा स्थानवध्द कर दिये गये | 
१९२० ई, में मुक्त होते ही आप असहयोग आंदोलन में 
स्व. देशवंधु दास के साथ कूद पड़े । दास बाबू को ६ 
महीने और आपको १ वर्ष के कारावास का दंड मिला 
था। 


आप सन्‌ १९२३ और १९४० में राष्ट्रीय मद्दासमा 
(कांग्रेस) के अध्यक्ष पद पर अधिष्ठित हुए थे। १९४० 
से १९४६ तक आप अध्यक्ष पद पर कायम रहे । कांग्रेस 
के १९२३ के दिली अधिवेशन में आपने निम्न ह्रों में महात्मा 
गांधी के राजनीतिक विचारों का अति सुंदर विवेचन किया था 


सम ४ पराजित और गुलाम राष्ट्र का विजेता राष्ट्र के साथ्‌ 
१९ 
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आजाद 


असहयोग सावभौम सत्य है । ” परम गांधी-भक होते 
हुए भी अनेक अवसरों पर कई प्रश्नों पर गांधीजी के साथ 
आपका सामान्य मतभेद भी रहा है। आपकी राजनीतिक 
दृष्टि बहुत ही पेनी है। पंडित जत्राहरलारूं नेहरू और 
आपके विचारों में विशेष साम्य है । 

१९०७-८ से मौलाना आजाद मुस्लिम लीग के 
प्रचारकों पर चौतर्का आक्रमण करते रहे हें। सन्‌ १९१४ 
ह. से जत्र स्व. मुहम्मद अळी ने अगते “कामरेड? पत्र में 
लीग का समर्थन करना झुह किया तो आपने ऐसा प्रत्रल 
प्रतिरोध किया था कि बाध्य हो मुहम्मद अलो साहब को लीग 
का समर्थन बंद कर देना पड़ा था। 

महात्मा गांधी आप पर अत्यधिक विश्वास करते थे | 
यह सबै विदित है कि जत्र तक डा. अन्सारी जीवित रहे, 
तब तक गांधीजी राजनीतिक प्रश्‍नो पर उनकी ही सलाह 
मानते थे और उनकी मृत्यु के अनन्तर वह मौलाना आजाद 
की सलाह की भी वैसी दी कद्र करते थे । रामगढ़ कांग्रेस 
के बाद वायसशय ने मोळाना आजाद को बातचीत के लिए 
बुलाया थः, पर उन्होंने जाने से इन्कार कर दिया था। 
उन्होंने १९४२ में कांग्रेस की ओर से सर स्टेफर्ड क्रिप्स से 
बातचीत की थी । अगस्त १९४२ के आंदोलन में आप 
नजरबन्द कर दिये गये थे । १९४५ में जब्र लाड वेवळ 
ने शिमला में राजनीतिक दळों की कान्क्रैंस बुळायी थी, तो 
आप कांग्रेस के एकमात्र प्रवक्ता के रूप में उसमें सम्मिलित 
हुए थे । . भारत में अन्तरिम -सरकार कायम होने पर आप 
उसके शिक्षा मंत्री बनाये गये । जत्र भारत सावभौम सत्ता 
प्राप्त गणराज्य बना तत्र मी आप ही शिक्षा मंत्री के महत्व- 
पूणे पद पर बिठाये गये | 

आपके “तंस्क्िरः नामक ग्रन्थ को आत्म-चंरित्र ही 
कहना उचित होगा । इसमें आपने अपने पूर्वजों. का वर्णन 
अंपनी भावना-प्रधान एवं काव्यमय भाषा में किया है । 
स्ययं का चरित्र केवल थोड़े से शद्वों में दिया है। आप 
उद्भट विद्वान, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रात लेखक और 
प्रभावशाली वक्ता हैं । आपने दरीन शास्त्र की विभिन्न 
शाखाओं एवं साहित्य पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अपनी 
पुस्तकों पर भारतं में आपको सब से अधिक रायल्टी मिलती है। 
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आजीँदै 

आजाद, चन्द्रशेखए--प्रसिद्ध क्रांतिकारी दळ सोशलिस्ट 
रिपब्लिकन आमी के प्रधान सेनापति, इलाहाबाद में पुलिस 
से लड़ते हुए मारे गये थे | 

बनारस में पं. वैजनाथ के घर में आपने जन्म लिया था । 
सन्‌ १९२१-२२ के अतहययोग आंदोछत में आप एक 
स्परयसेवक्र की हैसियत से शामिल हुए थे । गिरफ्तार क्रिये 
जाने पर जत्र आप अदालत में लाये गये तो मजिष्ट्रेर ने 
पूछा-““तुम्हारा नाम क्या है” १ तरुण श्री चन्द्रशेखर ने उत्तर 
दिया-“मेण नाम आजाद दै, पिता का नाम खतंत्र और 
निवासस्थान जेलखाना है | ” इस जत्रात्र से चिटइकर 
मजिस्ट्रेट ने आपके १५ बेंत लगाये जाने की आज्ञा दो । 
सड़ासड़ बैंत पडने लगे और प्रत्येक वार पर श्री चन्द्रशेखर 
के मुंहते “वंदेमातरम्‌ और “गांधीजी की जप्र आदिं 
के नारे निकलने लगे । पर अंत में वह मूर्छित होकर गिर 
पड़े । 2 

उस समय वह सिर्फ १४ वर्ष के थें। उन्होंने प्रतिज्ञा 
की कि में अपने जीवित रहते कभी मी पुलिस के हाथ में 
नहीं पडूंगा और उसी समय से आपने अपने नाम के बाद 
(आजाद) जोड़ना झुल कर दिया । कहना न होगा कि इस 
प्रतिज्ञा को उन्होंने पूणे कर के दिखा दिया । 

बेत की मार ने आपको अहिंसक पथ के बजाय हिंतक्र 
पथ का पथिक बना दिया । ˆ बनारस के प्रसिद्ध कांतिकारियों 
श्री राजेन्द्रनाथ लाहिरी और श्री झाचीन्द्रनाथ वरुशी से 
आपने मित्रता कर ली जो कालांतर में बहुत ही गहरी बन 
गयी। तीनों की राय त्रिना क्रांतिकारी दळ का 
कोई भी महत्व का काम नहीं किया जाता था। 
सन्‌ १९२६ ई. मं काकोरी षडयंत्र केंस के सिलसिले में 
पुलित ने श्री चन्द्रशेखर आजाद को बहुत तलाश की, पर 
कुछ मी पता न लगा सकी । इनकी गिरफ्तारी के लिए 
दो हजार रु. का इनाम भी घोषित किया गया था । १५ 
दिसम्बर सन १९२८ ई. को लाहोर में “ आजाद ! ने 
सांड को गोली से उड़ा दिया था । जत्र उसे मारकर आप 
डी, ए. बी कालेज के बोडिंग द्ाऊस जा रहेथेतो 
चन्ननतिंह ने आपका पीछा किया । आपने उसे चेतात्रना 

दी, फिर भी जब वह पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ती आप्‌. 
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भारतवर्ष कौ विभूतियों . ` 
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ने पिस्तौल निकालकर उसका काम तमाम कर दिया और चेष्टा की, पर बह अपने आतंकवादी विचारों पर 


बड़ी सफाई से गायत्र हो गये | 


दिसम्बर सन्‌ १९२६ ई. में आजाद, यशपाल और 
एक अन्य क्रांतिकारी ने वायसराय की ट्रेन उलट देने का 
प्रयत्न किया था | कहते हैं कि लाहोर के दूसरे षडयंत्र में 
आजाद ने सरदार भगततिह और श्री दत्त आदि को छुड़ाने 
के लिए षडयंत्र रचा था, पर बद्दावळपुर के मकान में 
धडाका हो जाने से यह षडयंत्र सफल नहीं हो सका । दिल्ली 
षडयंत्र केस मै मी आजाद का हाथ था । पंजाब गवर्नमेण्ट ने 
भी आपको गिरफ्तारी कें लिए ५००० ) का इनाम घोषित 
किया था और आपका चित्र बडे बडे रेलवे स्टेशनों पर 
चिपकाया गया था । पर सी, आई. डी के दूत सन १९२६ 
से १९३१ की २७ बीं फरवरी के प्रातःकाळ तक आपक्रा 
पता नहीं लगा सके थे | आजाद अंत तक पुलिस के हाथ में 
नहीं आये-उनकी जीवित अवस्था में पुलिस का कोई मी व्यक्ति 
उनका शरीर नहीं छू सका! २७ फरवरी १९३१ को दिन के 
१० बजे इलाहाबाद के अव्मेड पाके (अत्र आजाद पार्क) में 
एक विश्वासघाती सहयोगी की नीचता के कारण बह्‌ पुलिस 
की गोलियों के शिकार हुए । उनकी मृत्यु के बाद भी 


पुलिस आफिसरों को उनसे भय लगता था । कहते हैं कि. 


मृत्यु के बाद मी केवळ संदेह कें कारण पुलिस वालों ने 


बंदूक और तमैचो से उन के शरीर पर फायर किये थे, तत्र 
उनकी छाश के निकट जाने की हिम्मत पड़ी थी | 


श्री आजाद आश्चर्थजनक्र संगठनकारी थ | उन्होंने 
सोशलिस्ट रिपब्लिकन आमां की शाखाओं का देश मे 
जाळ बिछा दिया था। वह स्वय ब्रह्मचारी थे और 


` क्रॉतिकारियों के अविवादित रहने पर जोर देते थे | उनका 


व्यक्तित्व महान, था | शरीर बलिष्ठ था एबं मेधाशक्ति 
` विचक्षण थी | पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्म- 
कथा में आजाद के साथ अपनी भेंट का उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि-“फरार होने की अवस्था में एक दिन अचानक 
श्री चंद्रशेखर आजाद मुझते मिले | आतंकवादी राजनीति का 
)] उन्होंने बढी योग्यता के साथ प्रतिपादन किया | मैंने कांग्रेस 
के अहिंसात्मक आंदोलन की भ्रष्ठता सिद्ध करने की बहुत 


Ed 


अटल रहे ।?? 


जिस पेड़ के पीछे स्व. चन्द्रशेखर आजाद पुलिस से 
लड़ने हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, वह फूलों से छदा था 
और लोगों ने उस पेड़ पर कई जगह “आजाद पार्क लखि 
दिया था | उस वृक्ष की देऱाती लोग पूजा किया करे थ | 
कुछ ही दिनों में वहाँ एक मेळा नित्य छाने लगा, जिससे 
कुपित होकर अधिकारियोंने उस वृक्ष को जड़मूल से उखड़वा 
कर जलवा दिया था। जिस स्थान पर आजाद का खून गिरा 
था, उसकी मिट्टी कालेज तथा युनिवर्सिटी के विद्यार्थी उठा 
ले गये थे । 


आनंदाचाळू, पी. राव वहादुर--काँग्रेस के मूल 
संस्थापकों में से एक, १८९१ ई. में नागपुर में हुए कांग्रेस 
अधिवेशन के अध्यक्ष थे | 

आपने २० वर्ष से अधिक समय तक देश की सेवा की 
थी । आप प्रथम कोटि के वक्ता थे | आपने जोरदार शब्दों 
भें भारतीय स्वर्य सेवक दछ भै भारतीयों को भर्ती न करने 
की सरकार की नीति की निंदा की थी और इसके खिलाफ 
इतना प्रचंड आंदोलन किया था कि अन्ततः सरकार को 
इस नीति का परित्याग करना पड़ा । 


श्री आनंदाचाळू निस्पृह जनतेत्रक थे | वह अति ` सरेल 
स्वभाव के और सादगी-प्रसंद व्यक्ति थे । जत्र तक बृ 
जिये, सर्वदा देश के उत्थान का चिंतन करते रहे । 
सन्‌, १९०८ इ. में आपकी इहलीलछा समात हुई थी । 

आयंगर, एस. श्रीनिवास— गौहारी कांग्रेस अधिवेशन 
के अध्यक्ष और मद्रास के भू. पू, एडवोकेट जनरल | 

संन, १८७४ ई. में आपका जन्म हुआ था। 
युनिवर्सिटी शिक्षा समाप्त करने के बाद आपने वकालत झुरू 
की थी | थोड़े ही समय में बहुत मेधावी और धुरंधर वकील 
के रूप म॑ आप प्रसिद्ध हो गये | हिन्दू ला नामक्र अन्थ 
का संशोधन कर परिवार्द्धित संस्करण तैयार करने का कार्य 
हिंदू ध्मशाज्र पारंगत होने के कारण आपको मिला था | 
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ब्रिटिश राज्य में प्रथम भारतीय ऐडबोकेट जनरल होने 
का सम्मान मद्रास हाईकोट में सर भाष्यं आयंगर को मिला 
था | श्री एस. श्रीनिवास आयंगर इनके जामाता थे । बाद 
में आपको भी यह पद मिला था । 

होम रूल लीग की हलचलों के समय आप राजनीति 
में प्रविष्ट हुए थे । इसके पहले वह सामाजिक सुधार की 
हलचलों में भाग लेते थे और कांग्रेस क वार्षिक अधिवेशनों 
के अवसर पर होन वाली सामाजिक परिषद भें बराबर 
उपस्थित रहते थे | होम रूल लीग की हलचल आरंभ होने 
के थोड़े समय बाद ही पंजाब में जलियानवाला काण्ड 
हुआ, जिसके कारण श्री आयंगर असहयोगी बन गये । 
लेकिन काँग्रेस में अहिंसा एवं खादी का आग्रह करन वाले 
गुट के साथ वह कभी भी समरस नहीं हुए । वस्तुतः वह 
गरम ख्याल के थे | महात्मा गांधी की लहर पर कांग्रस की 
राजनीति चले, यह उन्हे मान्य न था | तथापि उन्होंने सन्‌ 
१९२० ई. में महात्मा गांधी की आज्ञानुसार अपनी 
सी, आई. ई. की उपाधि सरकार को वापस कर दी थी। 
इसी प्रकार उन्होंने अपनी खूब चलती हुई वकालत को 
लात सार दी थी। बाद में श्री आयंगर धारासभा के 
निर्वाचन में खड़े नहीं हुए । आपने अपना सारा समय 
कांग्रेस को दिया, फलस्वरूप मद्रासर्मे आश्‍चर्येजनक जन- 
जागति हुई । म्युनिसिपालिटियों से लेकर केन्द्रीय धारासझा 
तक के सभी स्थानों में आपने कांग्रेस का बहुमत स्थापित 
क्रिया । यह सन्‌. १९२३ ई. की वात है । उस समय आप 
केन्द्रीय धारासमा के सदस्य चुने गये और पंडित मोतीलाल 
नेहरू के नेतृत्व मै स्थापित स्वराज्य पार्टी के डिपुटी लीडर 
बने । 


श्री आयंगर सन्‌ १९२४ से १९३० इ 
तक केन्द्रीय धारासमा के सदस्य थे । इस समय 
उन्होने धारासभा में जो ओजस्वी भाषण दिये थें वे 
चिरकाळ तक स्मरणीय रहेंगे | बाद में पंडित मोतीलाल 
नेहरू और इनमें मतभेद शुरू हो गया । पंडित जी गांधी 


जी की ओर झुके और आप अग्रगाभी बने | 


साम्प्रदायिक निर्णय के संबंध में कांग्रेस की धारणा 
आपको बिल्कुल पसंद नहीं आयी थी। सन्‌ १९२६ ई 
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इमामि 
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मे कांग्रेस के गौहाटी अधिवेशन में आपने पूर्ण स्वतंत्रता का 
प्रतिपादन किया था । बाद में कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन 
(१९२९) मं आपका उद्देश्य पूरा हो गया था। 
१९३० ई के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आप 
कांग्रेस से अलग हो गये थे | 


सन्‌ १९४१ ई. में आपका देहावसान हुआ था । 


ee तमाम 


इमाम, सर अळी-रभारत की राष्ट्रीय मुस्लिम पार्टी 
के संस्थापक, चोटी के अखिल भारतीय नेता और विहार के 
प्रसिद्ध कानून विशारद । 


आपका जन्म सन्‌ १८६९ इ. में विहार के एक गांव 
अरहा में हुआ था । आपके पिता का नाम शम्सुळउल्म 
नवात्र सेयूयद . इम्दाद इमाम था । कालेज का कोस पूरा 
करने के पूर्य ही आप बैरिस्टर बनने के लिए इंग्छेड गये 
और वहां बैरिस्टर हुए । आपके साथ ही अब्दुल रहीम और 
शमाउददीन भी वेरिस्टर बने । इसी समय कांग्रेस की तरफ 
से इंग्लड एक दिष्ट-मंडल गया था, जिसमें जाजे यूल 
सुरेन्द्रनाथ बनजीं, मुधोळकर, . अडले नाटन एवं सर 
मोरोपंत जोशी थे । इस दिष्टमंडल के साथ जनाब अली 
इमाम ने काम किया । बाद में सन, १८९० में आपने 
पटने में बैरिस्टरी शुरू की और थोड़े ही समय में अत्यधिक 
ख्याति प्राप्ति की । 


सन्‌, १९०८ ई. में आप ब्रिह्वार प्रांतीय कॉन्फ्रेंस के 
अध्यक्ष हुए । इसी वर्ष के अंतिम भाग में मुस्लिम लीग के 
अमृतसर अधिवेशन का आपने समापतित्व किया । इस 
अवसर पर दिये गये आपके भाषण कीं देश-विदेशके पत्रों 
ने बड़ी प्रशंसा की । 


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कें संस्थापक सर सथ्यद 
अहमद खां के मत की छाप पहले सर अली इमाम पर पड़ी 
थी । तथापि आपका यह मत था कि धर्म एवं समाज के 

-साधन के साथ ही राष्ट्र की ओर भी हमें ध्यान रखना 
चाहिए । 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


इमाम 
आपका कानूनी ज्ञान अथाह था। फौजदारी के मामलों 
के तो आप विशेषज्ञ माने जाते थे | फौजदारी के बड़े बड़े 
मामले आपही को मिलते थे। बंगाल से बिहार को अलग 
कराकर बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक स्वतंत्र प्रांत 
बनवाने का श्रेय आपही को था। उस समय (१९१०-१५) 
आप वायपराय की शासन परिषद के सदस्य थे । सर 
सत्येन्द्र प्रसन्न सिनहा के बाद उक्त स्थानपर मुसलमान 
सदस्य का लिया जाना आवश्यक था । तत्कालीन वायसराय 
ने इस पद के लिए आपही को ठीक समझा था। सन्‌ १९१७ 
में कुछ महीनों तक आप कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी 
थे | इसके अनंतर कुछ महीने आप बिहार प्रांत की शासन 
परिषद्‌ के भी सदस्य रहे | १९२० ई. में आप भारत के 
प्रथम प्रतिनिधि की हैसियत से राष्ट्र संघ (लीग आफ नेशन्स) 
की बैठक में सम्मिलित हुए थे । 


सन्‌ १९१८ इ. से सन्‌ १९२१ ई. तक आप निजाम 
हैदरावाद के दीवान रहे | दीवान-पद का कार्यभार संभाळते 
ही आपने सर्वै प्रथम न्याय विभाग को शासन विभाग से 
एथक कर दिया | इसी प्रकार के अनेक सुधार सर अली 
इमाम ने उक्त रियासत में किये । दीवान पद त्यागने के 
बाद आपने फिर परने मै बैरिस्टरी शुरू की | 


इसके वाद आपने अति सफलता के साथ साइमन : | ग 
कमीशन का विरोध किया । सर्व दल सम्मेलन में प्रमुख “ 


भाग लेकर आपने नेहरू रिपोर्ट तैयार कराने भें सहयोग 
दिया । सन्‌, १९२८ ई. मै कलकत्ते में हुई सभा में आपने 
मौ. मुहम्मद अळी का विरोध किया । नेहरू रिपोर्ट पर 
हस्ताक्षर करनेवालों में आप भी एक थे | 


आपने यह आवाज बुलंद की थी कि मुसलमान संयुक्त 
निर्वाचन-क्षेत्र-निर्माण की माँग उपस्थित करें। इसके पक्ष 
. में जोरों से प्रचार करने के लिए आपने राष्ट्रीय मुस्लिम 
पार्टी की स्थापना की । आपने खुले आम यह स्वीकार 


किया कि “मैंने १९०६ इ. में पथक निर्वाचन-संघ-निर्माग' 


का समथन कर भूल की थी । देश-हित का तकाजा है कि 
संयुक्त निर्वाचनः क्षेत्रों का निर्माण हो |” 
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_ इस्माइर 


दूसरी राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस में भाग लेने के; लिए 
आप इंग्लेण्ड गये थे, किन्तु कोई विशेष काम नहीं हो 
सका । कई अन्तराष्ट्रीय परिषदों में भाग लेने का आपको 
सुअवसर मिला था | सन्‌ १९३२ में रांची में हृदय की 
गति एक जाने से आपका देहावसान हो गया | 


सन १९३१ ई. में लखनऊ में हुई नेशनलिस्ट मुस्लिम 
कान्फेंस के आप अध्यक्ष बनाये गये थे। आपका भाषण 
राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था | 


fo ल्न 


इस्माइल, मि. सुहम्मद-तरैरिस्टर, भू, 


4 25 


3 
इलाहाबाद हाईकोट, सम्प्रति भारत में पाकिस्त 
कमिश्नर । 


१८८४ ई. में गोरख- 
पुर (उत्तर प्रदेश) में 
आपका जन्म हुआ था । 
आपने उच्च दिक्षा प्राप्त 
की । बैरिस्टरी पासकर 
विलायत से वापस आनेपर 
१९०८ इई. में आपने 
गोरखपुर में वकालत शुरू 
की थी। २१९३२ स 
गवनमेंट एडवोकेट नियुक्त 
किये जानेपर आपका कार्यक्षेत्र इलाहाबाद हाईकोर्ट बन 
गया और आप इलाहाबाद में रहने लगे | 


यू. पी. लेजिध्लेटिव असेम्त्रली के जन्म (१९२० ई) से 
ही वह उसके सदस्य थे और १९३२ में गवर्नमेंट एड- 
वोकेट नियुक्त किये जाने पर उससे इस्तीफा दिया था | 


१९२७ ई. में वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज नियुक्त 
किये गये थे और १९४४ में अवकाश ग्रहण किया था | 


अवकाश अहण करने के बाद मि. जस्टिस मुहम्मद 
इस्माइळ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की पूर्वीय रियासतों के 
लिए गठित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाये गये । अगस्त 
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१९४७ तक वह वहां रहे | इसके घाद इण्डो-पाक्रिस्तान १९३५ इ. में हिन्दूसहासभा के कानपुर अधिवेद्यन के 
आर्विंटरल ट्रिब्यूनल में पाकिस्तान के सदस्य के रूप में आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे । चीन के बहुत से मिक्षु 
काम करने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे | हिंदू महासभा के 
दे दिया । २५ अप्रेल १९४८ को जब्र ट्रिब्यूनल का काम अध्यक्ष की हैसियत से उत्तम भिक्षु ने पंजाब, उत्तर प्रदेश 
समाप्त हो गया तो उन्होंने उसकी सदस्यता से पदत्याग और बंगाल का व्यापक्र दौरा किया था। आपकी देख रेख में 
कर दिया। ३० अप्रेल को मि. मुहम्मद हिन्दी भाषा में “भगवान गौतम बुद्धः नामक पुस्तक 
इस्माइल भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नियुक्त प्रकाशित हुई थी। 

किये गये थे और २ मई १९४८ को. नयी दिल्ली में कार्य —_— 


भार ग्रहण किया था | करतारसिंह-देश के महान विप्छवी, जिन्होंने 


स्वतंत्रता की वळिवेदी पर नवम्बर १९१६ इ. में अपने 
उत्तम सिक्षु--बरमा के एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, रक्त की अंजलि भेट की थी | 

अनेक भाषाओं के ज्ञाता और वौद्ध साहित्य के गंभोर 

विद्वान । 


भारत के सशस्त्र विप्लववादियों में श्री करतारसिंह का 
स्थान बहुत ऊंचा है | क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने १८ 
बरमा के एक अत्यंत प्रतिष्टित बौद्ध परिवार म॑ आपका वर्ष की आयु में मदान कार्यं कर दिखाये थे। उनमें: 
जन्म हुआ था । थोड़ी ही आयु में मायामोह छोड़कर भिक्षु ढुदेमनीय साहस, आइचर्यजनक आत्म-विश्वास और आत्म 
बन गये | बुद्ध एवं उनके तत्व-ज्ञान का प्रचार करने में यह त्याग था । वह विप्लव के अगारे थे-नस नस और रोम 
प्रांगण से ळग गये। देखते ही देखते यह वौद्ध रोम में विप्छव व्याप्त था। उनके जीवन की एकमात्र 
भिक्षओं के एक बहुत बड़े नेता बन गये । वौद्ध घर्मे के अभिलाषा देश में विप्लव का अनुष्ठान था । वस्तुतः सारा. 
प्रचार के लिए इन्होंने युरोप, चीन, जापान आदि देशों का. जीवन उन्होंने इसी काम में लगा दिया था और अत में 
भ्रमण किया । धार्मिक क्षेत्र की अपेक्षा राजनीतिक क्षेत्र हंसते हंसते फांसी के त्ते पर चढ़ गये थे । जिस दिन वह 
में उत्तम भिक्षु न केवल अधिक चमके वरन्‌ लोक-प्रिय भी फाँसी पर चढ़े, उनके मुखमंडळ पर प्रसन्नता नाच रदी थी 
अधिक हुए । | और शरीर का वजन १० पौण्ड बढ़ गया था | इस प्रकार 
आप चीनी, जापानी, इंग्लिश, पाली, हिन्दी और बंगला £ वह महान विप्छवी थे ! 
भाषाओं में धारावाहिक रूप से बोलते थे-यही नहीं आपका जन्म सन्‌ १८९६ ईं. में जिला लुधियाना के 
इन भाषाओं में लिखते भी थे । बरमा में काँग्रेस आंदोलन - सरावा नामक गांव में हुआ था | अपने मां-बाप के आप 
के आप प्राण थे । इकलौते बेटे थे | नन्ही अवस्था में ही आप पितुः 
उत्तम भिक्षु ने बरमा में जोरों से यह आंदोलन चलाया पिन हो गये और अलहा आएका हि व, 
था कि बरमा हिन्दुस्तान से अलग न किया जाय, क्योंकि या । करतारसिह आपके तो अपे गांव की प्राइमरी 
सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से वह हिन्दुस्तान ही का एक bs i ले रहे, बाद में छषियाना के खालसा ह 
जण हाईस्कूल में पढ़ने के लिए भेजे गये । पढ़ने लिखने में वह 
८ बहुत तेज नहीं थे । शरारती बहुत थे। खेल-कृद के 
न्ततः इस आंदोलन से घबड़ाकर सरकार ने आपको शौकीन थे । स्कूल में हमेशा अपना एक गुट बनाकर रखते 
बसमा से निकाल दिया । देश निकाले का समय आपने थे। ९ वीं कक्षा तक उवत स्कूल में पढ्ने के बाद आउने 
कलकत्ते में बिताया। यहां रहते हुए आपने हिन्दू महा- चाचा के पास उड़ीसा गये, जहां मेट्रिक परीक्षा पास झर 
सभा की राजनीति में भाग लेना आरंभ किया । सन्‌ कालेज में नाम लिखवाया । 


१७ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


क्रतारासिह 


पाख्य पुस्तकों के अलावा बाहर की पुस्तकें भी आप 
पढ्ने र्ये । आंदोलन के दिन (१९१०-११ का जमाना) 
थे ही । देश तथा स्वातन्ध्य-प्रेम के भाव आपके हृदय में 
हिलोरें मारने छगे | आपने अमेरिका जाने का संकल्प क्रिया 
और १९१२ इई. में सानफ्रान्सिको बंदरगाह पर पहुंचे । 
इसीम्रेशन विभाग के आफिसरों ने बहुत पूछताछ करने के 
चाद जहाज से नीचे उतरने की आज्ञा दी | 


उस समय अमेरिका में भारतीयों की कोई कद्र नहीं थी | 
अमेरिकन “डेम हिन्दू? और “डेम कुली? कहकर भारतीयों को 
पुकारते थे | तरुण करतारसिंह ने जब ये शब्द सुने तो वह 
तिलमिल उठे | उधर स्वदेशा का स्मरण करते तो उसे 
पराधीन, जंजीरों से जकड़ा हुआ, छुटा हुआ और असहाय 
पाते । उन्होंने विचारों एवं भावों के अन्तद्दन्द के बाद 
देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन अर्पण करने के अपने 
संकल्प को फौलादी बनाया | सानफ्रांसिसको से ही उनके 
विद्रोही जीवन की शुरुआत होती है । पहले उन्होंने मजदूरों 
का संगठन शुरू किया | उनमें स्यातंत्रय-प्रेम के भाव जागत 
करने लगे । कुछ लोग साथ आ मिले और मई १३१२ में 
इन लोगों की सभा हुई | कुछ ९ आदमी उपस्थित थे | 
सब ने देश की स्वतंत्रता पर तन, मन, धन निछावर करने 
की प्रतिज्ञा की। इसी दर्मियान पंजाब के निर्वासित 
देशभक्त सरदार भगवानसिंह वहीं पहुंच गये । स्त्र सभाए 
होने लगीं-कार्यक्षेत्र तैयार होता गया । आपको पत्र की 
` आवश्यकता अनुभव हुई और ' गदर ? नाम का पत्र 
निकाल दिया | आप मी संपादकीय विभाग में थे । 


उक्त पत्र संपादकगण खुद ही हैण्ड प्रेस पर छापते थे | 
युगान्तर आश्रम, सानफ्रांसिसको के गदर प्रेस में गदर, गदर 
की गूज आदि अनेक पुस्तके छपती और बँरती थीं । जोरों से 
अचार हुआ । फरवरी १९१४ में स्टाकरन में सार्वजनिक 
सभा हुई जिसमें स्वतन्त्रता, समानता और श्रातृत्व के नाम 
पर शपथ ळी गयी । सभी श्रोताओं ने अपनी कमाई को 
देश की स्वतंत्रता के लिए व्यय करने का . निश्चय घोषित 
किया 1 इसके बाद एकाएक प्रथम महासमर छिड़ गया । 
समी आनंद-विभोर हो उठे-उन्दोने देश के स्वातन्त्रय-युद्ध 
के लिए इसे उपयुक्त समम समझा | विद्रीद्दी करतार स्वदेश 


१८ 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


२० १०२० ७००० १७७०७७० ७७०७७२५२७००७०१०:७०»५७.२००: ५०५१ ASDA SS SRSARDPANDDNPAPNNTSIADNNAAANAANASAANAAAAAPAAAARSSPNPLPPFPAS ५५५५४४४४५४ €४”/222/227///72//////>»»>> 


करतारासह 


१८५५१५ ५/-५-/५-५//-५ 


के लिए रवाना हो गये और १५ सितम्बर १९१४ को 
कोलम्बे पहुंच गये । उन दिनों अमेरिका से भारत आने- 
वाले आमतौर पर गिरफ्तार कर लिए जाते थे | पर करतार- 
सिंह सकुशल पंजाब पहुंच गये । 

बड़े जोरों से प्रचार और संगठन झुरू हुआ । दिसम्बर 
१९१४ में पिंगले भी अमेरिका से भारत आ पहुंचे। 
उनकी प्रेरणा से श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल तथा रासबिहारी 
बोस पंजाब पहुंचे । विद्रोह की तैयारी में करतारसिंह जुट गये । 
तूफानी गति से वह दौरा करने लगे । डकैतियों का आयो- 
जन कर अर्थामाव की समस्या दूर की गयी और तमाम 
शास्त्रान्न खरीदे गये | श्री करतारसिंह गिंगळे तथा अन्य दो 
साथियों को लेकर आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बमारस, 
लखनऊ, मेरठ आदि गये और विद्रोह में योगदान करने के 
लिए फौजों को तैयार किया | २१ फरवरी १९१५ समस्त 
भारत में एक साथ विद्रोह मचाने का दिन निश्चित हुआ 
था | लेकिन कृपालसिंह नाम एक कार्यकर्ता सरकार से मिल 
गया और विप्छव के महान आयोजन को उसने मटियामेट 
कर दिया | ४-५ दिन पहले कृपालसिंह पर संदेह हो गया | 
इसी भय से करतारसिंह ने रातबिहारी को २१ ता. के स्थान 
पर १९ फरवरी को ही विद्रोह करने को कहा था। यह 
परिवर्तित तारीख भी कृपालसिं को माळूम हो गयी । धडा 
धढ़ देश भर में गिरफ्तारियों होने लगीं । निश्चय हुआ कि 
विद्रोही नेता पश्चिमी सीमा पार कर विदेशों में चले जायं । 

रासब्रिहारी एकाएक बनारस चले गये, परतु करतारसिंह, 
जगतर्सिह और हरनामसिंह ब्रिटिश भारत की सीमा से पार 
निकल गये । करतारसिंह न अपने साथियों को विपत्ति में 
छोड़कर अपना सर छिपाना अनुचित समझा | निश्चिय हुआ कि 
भारत लौटकर साथियों को छुड़ाने का प्रयत्न किया जाय । 
वह फिर आगे नहीं गये-वहीं से लोट आये। सरगोधा के पास 
चक नं. ५ में गये | फिर से विद्रोह की चर्चा छेड़ दी। 
वढी पकड़े गये | गिरफ्तारी के समय वह बहुत प्रसन्न थे । 
प्रायः कहा करते थे “साहस से मर जाने पर मुझे बागी क। 
खिताब देना | कोई याद करे तो बागी करतार कहकर याद 
करे | ” जेल में बंद होने पर भी वह शांत नही हुए। 
उन्होंने जेळ तोड़कर कैदियों को निकाळने की योजना 
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कहमीर 
बनायी ताकि वे सभी विष्व की तेैयरी में 
जुट जायं । किसी साधारण कैदी को कुछ भेद मिळगया । 
सभी को कोठरिवों में बंद कर दिया गया | वेडियां पहना 
दी गयीं । तलाशी में लोहा काटने के यंत्र करतारसिंह की 
सुराही के नीचे के स्यान सें बरामद किये गये। मामला 
चला | उस समय करतार की आयु सिर्फ १८॥ वर्ष की थी। 
अपने बयान में करतारसिंह ने कद्दा-“ मैंने भारत 
विप्लव करने का षडयंत्र रचा था, जो एक साथी 
विश्वासघात के कारण टॉय टॉय किस हो गया । जेड तोड 
कर कैदियों को भगाने की भी मैंने स्कीम बनायी थी, ताकि 
वे विप्लव की तैयारी में जुट जायं । अपने अपराध के लिए 
में फांसी के ही दंड का स्वागत करूंगा, ताकि में शीघ्र ही 
फिर जन्म लेकर भारत के स्त्रातन्त्र्य-संग्राम के लिए तैयार 
हो जाऊं | जत्र तक भारत स्वतन्त्र न हो जाय, तत्र तक ऐसे 
ही बार बार जन्म धारण कर फाँसी पर लटकता रहूं, यही 


सै? 22 


~ 


अभिलाषा है ओर यदि पुनजन्म में स्री बना तो भी विद्रीर्ह 
पुत्रों को जन्म दूंगा ।? 

५ जब जज ने मृत्यु दंड सुनाया तो करतारसिंह ने वीरता 
पूवक सुस्कराते हुए जज से कहा “ आपको धन्यवाद्‌ ? | 
नवम्बर १९१६ में वह फांसी पर लटका दिये गये । फांसी 
के दिन वह प्रसन्न थे और वजन १० पौ. बढ़ गया था | 
“भारतमाता की जय” का नाथ लगाते हुए वह फांती के 
तरते पर चढ़ गये थे | 


करमीरः महाराजा गुछाबासिँह- जम्मू और कश्मीर के 
बतैमान राजवंश के संस्थापक स्वयं सूर्यवंश से थे। आप १७९२ 
ई. में पैदा हुए थे | १८२० 
में आपको जम्मू दियौ गया 
` था। महाराजा रणजीतसिह ने 
उनकी फौजी सेवाओं से 
प्रसन्न होकर उन्हें राजा की 
परंपरागत उपाधि प्रदान 
की थी। आपने १८२१ 
में कइमीर-विज्ञय का कार्य 
हाथ में लिया । १८४८ की 
अमृतसर=संधि के अनुसार 
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आप जम्मू और कश्मीर के महाराजा हुए और क्रइमीर को 
आपके हाथों में सॉपा गया । 

महाराजा गुळात्रसिंह प्रथम भारतीय शासक थे, जिन्होंने 
प्रथम बार तिव्बत-विजय का कार्य हांथ मै लिया और 
लद्दाख एवं बलतिस्तान तक अपने राज्य का विस्तार कियां । 
उन्हें अधिक शिक्षा नहीं मिली थी, पर वह प्रतिभाशाली 
और तीद्ण-बुद्धि के शासक थे । प्रायः प्रत्येक विप्रय में 
उनकी गति अश्रुण थी-कलाओं की उन्हें विशेष जानकारी 
थी। वह घोड़े पर चढ़ सकते और तलवार चला सकते थे। 

वह एक महान विजेता थे । इस लिए अपने राजत्य- 
काल में संग्रामों में ही लगे रहे । उन्होंने प्रथम बार 
तिब्त्रत का कुछ भाग भारत में मिलाया । लेकिन इसके 
साथ ही उन्होंने आभ्यान्तरिक शासन की उपेक्षा नहीं की । 
उन्होंने देशभर में शांति और सुव्यवस्था स्थापित की | 
अपराधियों को कठोर दंड दिया गया | इस प्रकार पुरानी 
अराजकता और गड़बड़ी का जड़मूल से अंत हो गया। 
१८३४ इ. में उन्होंने लद॒दाख-विजय के लिए अपनी 
सेना भेजी, वहां के राजा ने आत्म-समर्पण कर दिया और 
५० हजार रु. लड़ाई का हर्जाना एवं प्रति वर्ष २० हजार 
रु. कर देना स्वीकार किया । अन्त में उनके ही शासन 
काल में बलतिस्तान और दर्दिस्तान भी जीत लिये गये। 
सन्‌ १८५६ ई. में गिलगित भी करमीर में मिला लिया गयां । 

महाराजा गुलाबसिह १९ वीं शताब्दी के एक उल्लेखः 
नीय एवं अति सफल व्यक्ति थे | एक छोटे से आफिसर की 
योग्यता से वह जीवन-क्षेत्र में उतरे और अपनी प्रखर बुद्धि, 
साहस एवं दृढ़ संकल्प के बलपर उन्होंने एक बिशाळ राज्य 
स्थापित किया । महाराजा रणजीतसिंह के बाद पंजाब में वही 
सबसे बड़े विजेता थे | 

अपनी प्रजा के सुख-दुःख का उन्हें संदैव ध्यान रहता 
थां | वह उसे पुत्रवत्‌ समझते थे। बह्‌ न्याय~प्रिथ, दयाळु 
और सहानुभूति-प्रवीण थे | अपराधियों को वह कड़ा दंड 
देते ये, जिससे समाज में अपराधों को संख्या बहुत कम हो 
गयी थी । प्रजा को न्याय मिलने में न तो कुछ व्यय करना 
पड़ता था और न देरी ही लगती थी । एक सैनिक सुलभ 
तत्परता और सरढ व्यवहार, ये उनमें ऐसे गुण थे, 
जिनके कारण बह बहुत ही लोकप्रिय और सफल हुए | 
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कश्मीर : 
महाराजा रणंवीरासह-आप महाराजा गुलाबर्सिह के 
तीसरे पुत्र थे । आपका जन्म संवत १४८७ मै रामगढ़ 
32 मळे ० दुग में हुआ था । अपने पिता 
हि के राजत्व-काल में आपको 
£9२ शासन-प्रवंध की शिक्षा प्रात 
७७ हुई थी | अपनी मृत्यु के 
७ दो वर्ण पूर्वे महाराजा 
5 गुलावसिह ने फाल्गुन सुदी 
३, संवत १९१२ को स्वयं 
{ इनका (महाराजा रणत्रीरसिंह 
d का) राज-तिलक कर 
` दिया था । 
महाराजा गुळाबसिंह ने जिस राज्य की प्रतिष्ठा की, 
उनके इस उत्तराधिकारी ने उसको सुद्दढ किया । नये 
महाराजा ने शिक्षा और सड़कों पर बहुत बड़ी धन-रादि 
व्यय की । उनके शासन-काळ मै अपराधों और शरात्रखोरी 
का चिन्ह भी नहीं था | बाजार बहुत सस्ता था । १ रु. का 
१ मन चावल, ६ सेर मांस और ३० सेर दूध बिकता था । 
महाराजा रणवीरसिंह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने 
आपको ईश्वर के प्रति उत्तरदायी समझते थे। बढ़िया शासन- 
प्रबंध के छिए उन्होंने राज्य को तीन विभागों--१ दफ्तर 
_निज्ञामत, २ दफ्तर दीवानी और ३, दफ्तर जंगी में 
विभाजित कर दिया थां | 


५ 5 
रणवीरसिहजी 


प्रथम बार १०० धाराओं बाळा एक दंड विधान 
प्रकाशित किया गयां । न्यांय-व्यवत्था बहुत ही अच्छे ढंग 
से की जाती थी | एक केन्द्र--अदालत जम्मू मै और दूसरी 
श्रीनैगरमै स्थापित की गयी। महाराजा साहब स्वयं न्याय- 
प्रबंध में बहुत दिर्छघस्पी लेते थे | न्याय बहुत सस्ता था | 
संवत १९४८ विक्रमी में श्री रणवीर दंड विधि के नामसे 
एक नया दंड विधान और प्रकाशित किया गया । यहद दंड 
विधान अभी भी राज्य में लागू है । 


|. 2 जम्मू प्रांत कई वज़ारतों भे विभाजित कर दिया गया । 
2: आपके राजत्वंकाळ भे ६८६४५० घुमन्स भूमि में से ३३, 
ओ ६४४ घुमःस भूमि भें कृषि होती थी और भूमिकर 


भारंतवष की विभूतियाँं 


प्रतापसिहजी 


RP ५५४५५५५” 


La 


औसतन १॥-)) प्रस्ति घुमन्स की दर से निद्धारित किया जाता 
था । कश्मीर प्रांत ६ वजारतों में विभाजित किया गया । टैक्स 
भी वसूल किये जाते थे-यथा तरक्क्री टेक्स, जो केवळ 
जमींदारों से वसूल किया जाता था और जिससे सरकार को 
२०९००० चिल्कियां ( तत्कालीन रुपया ) मिळती थीं । 

सन १८७७ में कइमीर म॑ भयंकर अकाल पड़ा | 
महाराजा रणवीरसिंद जी ने अकाल पीड़ितों की बहुत 
सहायता की । पंजाब से उन्होंने अनाज मंगवाया, जो सस्ते 
दाम में लोगों को वेचा गया | कृषि की हालत में सुधार करने 
के लिए बहुत सी नहरें खोदी गयीं | इनमें जम्मू प्रांत की 
श्री रणवीर नहर सर्वाधिक उल्लेखनीय है । अपनी प्रजा की 
स्थिति सुधारते के लिए उन्होंने कुछ भी उटा नहीं रखा । 
वह प्रजा पाळक थे-अपनी समस्त प्रजा को एक दृष्टि से 
देखते थें | वह स्रेदा यह सोचा करते थे कि उनकी प्रजा 
कैसे अधिक सुखी और समृद्ध हो सकतो है । उनके सामने 
राज्य को सुदृढ़ बनाने, देश को सुखी और समृद्धशाली 
करने एवं प्रजा को शिक्षित बनाने का काम था-जिसभें 
वह निस्संदेह सफल हुए | पूर्ण शांति के लिए उनका 
राजत्व-काळ सदियों तक याद किया जायगा | इ 

महाराजा रणवीरसिंह की इहदळीला १४ सितम्बर सन 
१८८५ को समात हुई और आपके सुपुत्र श्री प्रतापसिंह 
राजसिंहासन पर बैठे । 


महाराजा प्रतापासहजी बहा।दुर- जी, सी. एस, 
आई, जी. सी. आई. ई, एल. एछ डी, आदि आदि | 
आपका जन्म सनं १८५० 
5 ई. में हुआ था और आपं 
राजसिंदासन पर १८८५ ई 
59 में बैठे थे । मंहारांजां 
रणवीरसिंह के आप बड़ 
लड़के थे | 

महाराजा प्रतापसिंह कां 
31 ४० वर्षीय ` शासनकाल 
६ युगान्तरकारी था । डोंगरा 
` शासन का कश्मीर के लिए 
किया गया संत्र से बड़ा काम - दो टँक रोइस (साग) हैं, ` 
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कमार: प्रतापासहर्जी 
जिनका निर्माण-कार्य आपही के राजत्वकाल में पूण हुआ 
था । आवागमन में जो असुविधा होती थी वह इन सड़कों 
के बन जाने से दूर हो गयी । 


दि स्याळकोट-जम्मू रेलवे, जिसने जम्मू को मारत के 
साथ जोड़ा था, सन १८९० में यातायात के लिए चाछू 
कर दी गयी थी । 


महाराजा प्रतापसिंह के शासन-काळ भ॑ समय समय पर 
अनेक विशाल योजनाएं. बनीं | संगम का बड़ा पुल १९१० 
झे, मै बनाया गया था । 


~ 


४ जिस देश में सिंचाई के लिए नहरें होती हैं, वह 
अकाल का शिकार नदीं होता ५ इस प्रकट रहस्य को 
महाराजा साहत्र ने हृदयंगम कर छिया । उन्होंने अनेक 
महरें--यथा सार्तड नहर, प्रताप नहर, रणवीर नहर आदि, 
खुदवायीं । इनसें से रणबीर नदर सब से बड़ो है। लगभग 
१२६,००० एकड़ भूमि की सिंचाई इससे होती है। 


महाराजा प्रतापसिंह कट्टर हिन्दू थे | यद्यपि भारत 
सम्राट्‌ के परिवार से उनका बहुत प्रेम था, फिर मी नतो 
वह स्वयं और न उनके भाई ही कभी इंग्लेण्ड गये । यहां 
तक कि भारत-भ्रमण भी उनके लिए असुविधाजनक और 
इच्छा के बिपरीत था । आप शाकाहारी थे और मदिरा से 
कोसों दूर रहा करते थे । हां, आप अफीम का सेवन किया 
करते थे । 
यद्यपि वह स्वयं कोई महान सैनिक नंदी थे, फिर भी 
घंह अपंनी सेना की ओर सत्र से अधिक ध्यान देते थे। 
उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, उसे अर्वाचीन शस्रास्र से 
'सुसजित किया और अन्य विकसित देशों की सेना के 
समकक्ष बना दिया । 
महाराजा प्रतापसिंह ने प्रजा के नागरिक अधिकारों को 
स्वीकार किया और जम्मू एवं कद्मीर में म्यूनिसिपैलिटियां 
“स्थापित कर स्वायत्त शासन की दिशा में एक कदम रखा । 
उन्होंने जम्मू और श्रीनगर में प्रथम कोरि के दो कालेज 
ह्यांपित किये । इसके साथ देश भर भै स्वूलो का जाइ 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशाखी 


&४ री 
प्रतापासह 


बिछा दिया । अज्ञान और निरक्षरता के विरुद्ध , उनका यह 
अति प्रचण्ड अभियान था । उन्होने दो बढ़े और 
सुव्यवस्थित चिकित्सालय खोले । कस्त्रों तथा गांवों में 
बीमारियों का मुकाबला करने और सावेजनिक स्वास्थ्य मं 
सुधार करने के लिए. अनेक औप्रधाळय खोले गये । देश 
के लिए कारीगर तैयार करने के लिए उन्होंने श्रीनगरम एक 
बढ़िया इन्स्‍्टीययूट स्थापित किया, जिसमें उत्कृष्ट कोटि की 
मशीनें आदि योजित की गयीं । 


आपके शासन-काळ का सबसे बढ़ा काम था --भूमि- 
कर का प्रबन्ध जो मि. वाल्टर लारेस की देखरेख में संपन्न 
हुआ था । प्रथम बार गल्लेके रूप में भूमि-कर लेने की 
अपेक्षा नकद मुद्रा के रूप में लेने का नियम लागू किया गया | 


पुराने कारदार, जो किसानों का निर्दयतापूर्यक खून 
चूसते थे, निःदोष कर दिये गये | बढ़े जोरों से कठोर 
आंदोलन चला, जिससे साहूकारों के चंगुल से जमींदारों की 
रक्षा हुईं। कश्मीर राज्य में सिल्क उद्योग स्थापित किया गया 
जो हजारों करमीरियों को काम देता है । 


महाराजा प्रतापसिंह पुण्यात्मा थे । राजपूत होकर भी 
वह मांस नहीं खाते थे । वह कोई खेल भी नहीं खेलते थे। 
प्रतिदिन प्रातःकाळ से मध्यान्ह्काळ तक वह पूजा में लगे 
रहते थे । तीसरे पहर वह खुले दरबार में आकर बेठते थे । 
आज भी कश्मीर के बूढ़े स्री पुरुष उनकी सरलता और 
आडम्बरहीनता की प्रायः चर्चा करते हैं। वह मुक्त हस्त,से 
दान करते थे | कमी वह किसी विधवां की सहायता करते, 
तो कभी किसी अनाथ की । यह संब दान वह अपने खचे 
के लिए खजाने से प्राप्त रकम में से किया करते थे । उनके 
समय में अदालते चाळू हो गयी थीं । 


संक्षेप मै वह एक महान, दया, उदार एवं सुधारवांदी 
नरेश थे । उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित 
रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा की उन्नति के छिए कोडे 


भी काम उठा नहीं रथा । २३ सितम्बर सन १ नक 2 


फो महाराजा साइप भीयणर भे इस शोक से चल बसे 


चश” ब 


र्र 
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कश्मीर: सर अमरसिहजी 


चो डली नी टील टही PP 


राजा रामासँह जी--महाराजा रणवीरसिंह के दूसरे सुपुत्र 
और महाराजा प्रतापसिंह के सहोदर भ्राता थे। आपका 
जन्म १८६२ ई. में हुआ था | 


५१५५५०५८५५” १५४ ११५१0१५११५ १7१ 040: 


महाराजा प्रतापसिंह के 
शापनकाल में १८८९ ई 
में आप रियासत की सेना. के 
सेनाधिपति और स्टेट-कींसिल 
के सदस्य बने । इनको 
$ रामनगर जागीर में दिया 
गया था । 
£ आप फौजी काम में बहुत 
| र बक ज्यादा दिलचस्पी लेते थे 

0800. » और इस कारण उन्होंने 
.अत्कदू और गिलगित का दौरा किया और वहां की 
परिस्थिति को स्वयं देख कर उसको अच्छे ढंग से सुधार 
दिया । 

आपने कुछ विशेष कार्य करके दिखाये होते, पर १९ 
वीं शताब्दी के अन्त में युवावस्था में ही आप परलोक 
सिधार गये । 


rr 


राजा सर अमरासेह-फे. सी. एस. आई. महाराजा श्री 

' रणवीरसिंह के तीसरे सुपुत्र और महाराजा श्री प्रतापसिंह के 
सहोदर भ्राता थे | आपका जन्म १८६४ ई में हुआ था । 
आप महाराजा प्रताप- '_ 
सिंह के शासन काल में ह 
१८८९ द. में स्टेट | 
कौंसिल के प्रधान बनाये 
गये थे। १८९१ ई. में 
जब लांडे ठेस्डाउन (गवर्नर 
. जनरल) कश्मीर आये और 
महाराजा प्रतापसिंह कौंसिल 
के प्रधान बने तो आपको 


२१९०५६. में कौंसिल के तौड दिये जाने पर आप रियासत 
... है प्रधान मन्त्री बन गये | 


भारतवं+ की विभूतियाँ 
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हरिसिंहली 


आपका देहान्त १९२० इई. में जम्मू में हुआ और 
श्रीनगर में आपका स्मारक-चिन्ह सर अमरसिंह रेकनिकल 
इन्स्टीट्यूट खोला गया । 

लेफ्टिनेण्ट जनरळ, हिज हाइनेस, राजेंड्वर, 
महाराजाधिराज, महाराजा श्री हरिसिंहजी बहादर जी 
सी. एस आई, जी. सी, आई ई., जी. सी. बी. ओ., एल 
एल, डी। जम्मू और 
कश्मीर के वतेमान नरेश 
महाराजा हरिसिंह का जन्म 
सितम्बर १८९५ इ. में 
हुआ था । आप राजा 
अमरसिंह के सुपुत्र और 
महाराजा गुलाबसिंह के 
परनाती हैं । 


सन्‌ १९०८ में आप 
मेयो कालेज, अजमेर में 
प्रविष्ट हुए। बाद में फौजी शिक्षा के लिए आप देहरादून 
भेजे गये । बद्दां सें वापस आनेपर आप सन १९१ ५३. में 
राज्य की सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त किये गये | उस 
समय आपकी आयु केवल २० ही वर्ष की थी । १९२२ 


में तत्कालीन स्टेट कोंसिळ के सीनियर मेम्बर का पद 
ने प्राप्त किया । 


महाराजा हरिसिंह सितम्बर १९२५ भे राज सिंहासन पर 
बैठे | उन्होंने, कृषि-सधार और शिक्षा का विस्तार किया | 
प्रजा को उन्होंने और भी बहुत सी सुविधाएं दीं | महार 
ने १९२७ में यह नियम बना दिया कि नौकरियों में रियासत 
के निवासियोंकों ही स्थान और विशेष सुविधाएं मिलें | 


१६२४ भ॑ महाराजा ने प्रजा सभा स्थापित की और 
जनसंख्या के ६० प्रतिशत लोगों को मताधिकार दिया गया 
जो भारत के देशीराज्यो के मताधिकार की तुलना में कहीं अधिक 
या | माच १९२८ मैं उन्होंने एक हाईकोर्ट स्थापित की 


जिसमे एक चीफ जस्टिस तथा दो अन्य जस्टिस थे। बाद . 
१२ नै 


कश्मीरः हरिसिंहजी 


यम की ५ “>. 


में सितम्बर १९४३ में उन्होंने न्याय विभाग को शासन 
विभाग से पूर्णतया एथक कर दिया । 

. १९२८ के एलिनेशन आफ लैण्ड ऐकट और १९४० 
के कन्सालिडेशन होल्डिंग्स ऐक्ट ने जमीदारों की स्थिति में 
बहुत सुधार कर दिया | 


महाराजा ने जम्मू और कइमीर राज्य में प्राथमिक 
शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी थी। आज देश में 
उद्योग-धेषे जो अति विकसित अवस्था म दिखते हैं, इसका 
भी श्रेय आप ही को है। 

सामाजिक क्षेत्र में मी आप बहुत दिलचस्पी लेते है । 
ने १८ वर्ष से नीचे के लड़कों और १४ वर्ष से नीचे 
लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी थी । हिन्दू विधवाओं 
पर पुनर्विवाह के संत्रध में लगे हुए. प्रतिबंधका आपने 
अंत कर दिया था। 


~ 


शिक्षा और नागरिक उत्तरदायित्व कें क्षेत्र में देश के 
आगे बढ़ने के साथ महागजा ने म्युनिसिपल सुधार 
भी किये । 

उदार और दयाळ नरेश होने के अतिरिक्त हिज हाइनस 
एक महान नायक भी हैं। द्वितीय महासमर में मित्र राष्ट्रा 
की प्रत्येक प्रकार से सहायता करने के अलावा महाराजा स्वयं 
युद्ध-क्षेत्र में गये थे । 

महाराजा हरिसिंह के राजनीतिक विचार कोई गुप्त नहीं 
हैं। प्रथम राउण्ड टेबुल काम्फ्रेंस (लंदन) भं उन्होंने भारत 
के स्वतंत्र किये जाने पर जोर दिया था। और जब सर 
स्टेफड क्रिप्स अपने प्रस्ताव के साथ भारत आयेथे तो 
महाराजा ने एक ऐतिहासिक वक्तव्य द्वार भारत के तुरंत 
स्वतंत्र किये जाने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया था -। 

१९४४ में उन्होंने अपने आप दो लोकप्रिय मिनिस्टर 
नियुक्त किये थे और पंडित रामचंद्र काक को प्राइम 
मिनिस्टर बनाया था और १३४७ में उन्होंने राज्य में 
उत्तरदायी सरकार स्थापित की थी । 

हिज हाइनेस पोलो के बहुत शौकीन हैं। खिलाड़ी होने 
के अलावा महाराजा वास्तुविशान में अच्छी रुचि रखने 


राजनीतिज्ञ, शासक ओर धांराशाख्री 
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ले हैं | रामनगर और गुपकार में अवस्थित दो राजप्रासाद, 
हरिसिंह दाई स्ट्रीट आदि आपकी सुरुचि के प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं। आपको शिकार का बहुत शौक है । 
श्री युवराज कर्णसिंहजी, जम्मू कारमीर राज्य-आपने 
कान ( दक्षिण फ्रांस ) में १ माच १९३१ ई. के शुभ दिन 
महाराजाधिराज जम्मू कश्मीर 
नरेश श्रीयुत हरिसिंह ज़ी की 
घर्म पत्नी महारानी श्रीमती 
तारादेवी जी से जन्म लेकर 
ले $ उज्ज्वल सूयवंश की प्रतिष्ठा 
५ प्रचलित रखी । आपने 
११ वर्ष की आयु तक घर में 
दिक्षा प्राप्त की। साढ़े ग्यारह 
वर्ष की आयु में ही आपको 
१९४२ ई. में देहरादून के 
हून नामक विद्यालय में भेजा गया । आपने अपनी 
प्रतिमा के उत्कर्ष से १९४५ में सीनियर केम्त्रिज परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में उत्तीण की। 
इस के पश्चात आपने १९४७ इ. में इलाहावाद विश्व- 
विद्यालय की इन्टरमीडियेट परीक्षा प्राइवेट रीति से उत्तीणे 
की। एक जंघा में कुछ अमंगल होने के कारण आप 
१९४८ की प्रथम जनवरी को चिकित्सा कराने के 
निमित्त अमरीका चळे गये और १९४९ ई. के फरवरी 


मास की १७ तिथि को पुनः अपने देश में पधारे। 


आपका पवित्र यज्ञोपवीत संस्कार देहली में १५ जून 
१९४९ ई. को रचा गया और इसी मास की २० तिथि 
को आप अपने पूज्य पिताजी की देश म॑ अनुपस्थिति के हेतु 
और शासनाधिकारी होने के निमित्त शासक के पद पर 
नियुक्त क्रिये गये । 


श्रीनगर में १९४९ है. के अक्टूबर मास में मोटर की 
अकस्मात्‌ दुर्घटना से आपकी दूसरी जंघा में भी क्लेश हुआ, 
जिसकी चिकित्सा बम्बई प्रदेश में करायी गयी थी । 
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कश्मीर : श्री युवरांनी 
५ माच १९५० इ. के शुभदिन आप का शुभविवाह 

श्री महाराजा नैपाल श्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा 
की ज्येष्ट पौत्री राजकुमारी यशो राज्यलक्ष्मी के साथ बम्बई 
` में बड़े समारोह से हुआ । विवाहानन्तर जम्मू और श्रीनगर के 
पुखासियों ने बड़ी धूमधाम से आपका यथोचित स्वागत किया । 


- राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद्‌ जी क सभापतित्व में कदमीर 
विश्वविद्यालय के सदस्य संघ और प्रतिष्ठित पौरजनों के 
सम्मुख १० नवम्त्रर १२५० ई को उक्त युनिवर्सिटी द्वारा 
रचे गये दीक्षात महोत्सव पर आपने प्रमाण-पत्र वितरण 
करने के अतिरिक्त गम्भीर एवं चित्ताकर्षक व्याख्यान भी 
दिया। 

आपने हाळ ही में जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ से 
दुःखित प्राणियों की यथायोग्य सहायता की और शरणार्थियों 
में बहुत सा धन--द्रव्य आदि वितरण किया । 


आप सदा कुल क्रमानुसार सबेथा परोपकार में तत्पर 
रहते हैं। 

श्री युवरानी यशोराज्य लक्ष्मी-आप नेपाल के 
सुप्रसिद्ध मेजर जनरल शारदा शमशेर जंग बहादुर राणा की 
ज्येष्ट सुपुत्री हैं । श्रीमती जीने नेपाल भें १९३५ ई. के 
जनवरी मास के शुभदिन एवं आुभमुहूत पर जन्म धारण 
किया । आपके और भी दो सहोदर माई और बहने हैं । 


आपने नेपाल में अपने भवन पर ही शिक्षा प्राप्त की । 
नैपालीमापा के अलावा आपको और भी अन्य भाषाओं का 
ज्ञान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त आप कला एवं संगीत भें 
भी प्रवीण हो रही हैं । 

आपका शुभविवाह जम्मू कइमीर नरेश श्री हरिसिंह जी 
के सुपुत्र युवराज श्री कर्णसिंह जी के साथ ५ मार्च १९५० 
के शुभमुहूत पर बम्बई मै बढ़े समारोह के साथ स्चाया 
गया । 

इतनी अल्पायु में भी आपका चरित्र उदार और स्वभाव 
अति कोमळ है । आपकी गम्भीरता एवं सुयोग्यता सराहनीय 
'हे। आप अपनी प्रतिमा से सुक्व्यों द्वारा अपने शमनाम 
को सत्यतः साथक बनाने में किसी प्रकार की शिथिलता 


/ न आने देंगी और उच्चवंश को उज्ज्वल ही करती रहेगी | 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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काटजू 


भर कब ककन 


काटजू, डा. केलासनाथ--एम. ए, एल, एल. डी, 
डी. लिट, विख्यात कानून महारथी, कांग्रेसी नेता, मू. पू. 
मिनिस्टर, यू. पी गवनंमेण्ट, भू. पू. बंगाल गवर्नर और 
सम्प्रति भारत सरकार के कानून मिनिस्टर | 

१७ जून १८८७ को 
आपका जन्म हुआ था | 
बार हाईस्कूल जाबरा, मध्य- 
भारत, फोरमैन क्रिश्चियन 
कालेज, छाहौर और म्योर हु 
सेप्टूछ कालेज इलाहाबाद (६ 
भें आपकी शिक्षा हुई थी | 68 । 
एम, ए. एल, एल. बी. | 0007: 
पास करने के बाद आपने :: .. ५4: 
सन्‌ १ ९ ०८ डे, में कानपुर Fv teens Di SRS bose 
में वकालत आरंभ की, जो कालांतर में खूब चमकी । सन 
१९१४६. तक आप कानपुर में रहे। इसी वर्ष इलाहाबाद जाकर 
बस गये और हाईकोर्ट में कानून महारथी के रूप में धूम मचादी । 
सन १९१९ इई. में इलाहाराद युनिवर्सिटी की एल, एल. 
डी उपाविं प्राप्त की । सन १९४६ ई. तक आप उत्तर 
प्रदेश बःग्रेस कमेटी की कौसिल और अ, भा. कांग्रेस 
कमेटी के सदस्य रहे । सन १९३५ से १९३७ ई तक 
आप इळ।हाबाद म्युनिसिपल बोडे के चेयरमैन रहे । 

श्री काटजू प्रयाग महिला विद्यापीठ के चांसलर हैं | 
विद्यापीठ के विकास में आपने बहुत बड़ा पाई आदा किया 
है। सन १९१८ से १९४६ इ. तक इलाहाबाद ला 
जनल के संपादक थे | आप बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी की 
एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य हैं। सन १९४५ सें 
१९४७ तक आप भारतीय विधान निर्मात्री परिषद के 
सदस्य थे । सन १९३७ से १९३९ और अप्रैल १९४६ 
से अगस्त १९४७ ई. तक यू. पी. सरकार के न्याय 
उद्योग और विकास मंत्री थे । अगस्त १९४७ से जन 

९४८ ई. तक आप उड़ीसा के और जन १९४८ से 
अक्टूबर १९५१ ई. तक बंगाल के गवर्नर रहे | इस समय 
भारत के कानून मंत्री हैं । 


नवम्बर सन्‌ ९९४० में सविनय अवज्ञा आंदोलन के 
सिलसिले में आपको १८ महीने के कारावास का . दंड 
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मिला था । अगस्त १९४२ इ. से अप्रेल १९४३ इ. तक 
आप डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत नजरबंद थे | 


श्री काटजू देश क विख्यात कानून-महारथियों में से एक 
हैं | मेरठ षडयंत्र केस के अभियुक्तों और श्री एम. एन. 
राय की अपीलों में आपने जिस ढंग से बहस की थी, 
उसकी देश-विदेश में सवत्र प्रशंसा हुई थी । आपने कानून 
की कई पुस्तकें लिखी हैं । 


काटन, सर हेनरी जान स्टेंडमन--राष्ट्रीय महासभा 
(कांग्रेस) के मूतपूंब अध्यक्ष और भारत में जनतंत्रात्मक 
राज्य क्री स्थापना के आदि प्रचारक | 


आपका जन्म तंजोर जिले के कुंभकोण नामक स्थान में 
सन्‌ १८४५ इ. में एक एंग्लो-इईंडियन परिवार में हुआ 
था । शिक्षा प्राप्त कर इंग्लेण्ड से वापस आने के बाद 
बंगाल प्रांत मे आपकी नियुक्ति हुई थी | बाद में सन १८९१ 
इ. में बंगाळ सरकार के चीफ सेक्रेटरी और सन १८९६ में 
भारत सरकार के ग्रह-मंत्री हुए | तदनंतर आप आसाम 
के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर नियुक्त हुए | ७ वर्ष तक इस पद पर 
रहने के बाद आप सेवा-नित्रृ्त ( रिटायर ) हुए । सन, 
१९०२ इ. में सरकार ने क. सी. एस, आई. की उपाधि 
से आपको विभूषित किया | 


सर हेनरी काटन ने सरकारी नौकरी करते हुए सन्‌ 
१८८७ ई. में “न्यू इंडिया’ (नवभारत) नामक एक पुस्तक 
लिखी थी | जग्र वह कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए तो उन्होंने अपनी उपरोक्त पुस्तक का द्वितीय 
संस्करण निक्राला, जिसमें आपने भारत में अमेरिका के ढंग 
के जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की योजना पेश की थी । 
इंग्लेण्ड में कांग्रेस की ओर से प्रकाशित “ इंडिया ' 
नामक पत्र का संपादन भी आप करते थे | सर काठन 
स्वतंत्र विचारक और निर्भीक व्यक्ति थे | बंगाल में जत्र वह 
सरकारी नौकरी में थे, तो उन्होंने बंगाल के विभाजन का 
प्रबळ विरोध किया था | इसी प्रकार वह खुलेआम यह 
लिखते और बोलते थे कि भारत में अंग्रजी राज्य तलवार क 
बलपर नहीं कायम है-त्रल्कि इसलिए कायम है 
कि मारतीय उसे बर्दाइत कर रहे हैं। वह उत्कट 
देशभक्त थे | भारत के पक्षमे प्रचार करने के दी उद्देश्य 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशाखी 
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कामा 


से वह ब्रिटिश पार्लमेएट के चुनाव में लित्ररछ पार्टी को तरफ 
से खड़े हुए थे । बहुमत से विजयी होकर उन्होंने पाळेमण्ड 
मे प्रवेश किया और वहां दादा भाई नौरोजी के साथ अपनी 
पद्धति से काम किया था | 


जहां वद्द भारतीय जनसाधारण के हितेयो थे, वहां ब्रिटिश 
सरकार के मी हितैप्री थे। भारतीयों के अतंतोप्र को मिटांकर 
ब्रिटिश राज्य दीर्घकाल तक कायम रखा जाथ, यद उनकी 
आकांक्षा थी । सन, १९११ ई, में उन होम ऐण्ड 
इंडियन मेमोरीज ? (स्वदेश एवं भारतीय संस्मरण ) नामक 
पुस्तक लिखी थी । इसमें उन्होंने अपनी विचार-धारा और 
भारतीय परिस्थिति पर बहुत प्रकाश डाला दै | 


कामा, भीकाजी सस्तम- विख्यात क्रांतिकारी देशभक्त 
महिला, जिसने विदेशों में भारतीय स्वातन्व्य का अलख 
जगाकर न्रिटिश सरकार को आतंकित कर दिया था। 


विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के पश्च में जिन देशमक्तों 
ने प्रबल प्रचार किया है, उनमें श्री भिकाजी रुस्तम कामा 
भी एक हैं। भाई परमानंद आदि क्रांतिकारियों के 
इंग्लैण्ड पहुंचने के पूव दी आप वहां जाकर स्थायी रूप से 
अड्डा जमा चुकी थीं । दादाभाई नौरोजी जब पार्लमेण्ट के 
चुनाव में खड़े हुए थे, तत्र उनके लिए चुनाव-प्रचार में 
आपने बहुत परिश्रम किया था । किन्तु धीरे धोरे आपके 
विचारों का कायाकल्प आरंभ हो गया । | 


सन १९०६ में स्वातन्त्र्य वीर श्री सावरकर से लंदन में 
आपकी भट हुई और भारत की समस्या पर वार्तालाप 
हुआ । श्री सावरकर के सदास्त्र-कांति के पथ ने आपको 
अत्यधिक आकृष्ट किया | बस उसी समय से आप क्रांतिः 
कारिणी बन गयीं । जिस समय भारत को अग्रेजी हुकूमत ने 
स्व. लाला लाजपतराय और सरदार ` अजीतसिंह को 
देश से निर्वासित किया था, उस समय भारतीय जनसाधारण 
के नाम श्री मिकाजी कामा ने अपील निकाली थी, जिसमें 
उपरोक्त नेताओं के निर्वासन के विरुद्ध प्रचण्ड आंदोलन 
करने क्रे लिए अनुरोध किया था | अपील के एक एक शब्द 


मेँ हो विद्रोही के हृदये में दईकते हुए शोळे का निदनं 
था 
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- कामा की विभूतियाँ कामथे 
सट्रटगः, जर्मनी में हुईं अन्तरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस को सन १९३६ दे. में इस मदान क्रातिकारी महिला का 
कर इट्टियों से विरवभर की स्वातंत्र्य प्रेमी जनता दीघ काल देद्दावसान हुआ था | . 


तक स्मरण रखेगी | इस कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का नग्न 
रूप शोषित एवं उत्पीडित मानवता के सामने रंख दिया था 
और उसके समूलोच्छेदन के लिए उसे तैयार होने का 
आह्वान किया था | पं. श्यामजी कृष्ण वर्मा पर यह निर्णय 
छोड़ा गया कि उक्त कांग्रेस में भारतीय स्वातब्य विपयक 
प्रस्ताव किस भाषा में उपस्थित किया जाय।' क्रांतिकारियों 
के गुद्ट ने तय क्रिया कि सरदार अजीत सिंह. और श्री 
भिकाजी कामा इस कांग्रेस में सम्मिलित हों । तदनुसार थे 
दोनों ही क्रांतिकारी मि, दिंडमन के साथ -स्ट्रगर के लिए 
रवाना हुए । 

मि. रेमजे मेकडानल्ड ने बहुत पयत्नः किया कि भारतीय 
प्रश्‍न कोंग्रेस में पेश होने पाये । मि, हिंडमन, जारिस | 
आदि का भारतीय प्रतिनिधियों को पूर्ण समर्थन. प्राप्त था, 
इसलिए भारतीय स्वातंत्य के पक्ष में एक जोरदार प्रस्ताव 
कांग्रेस में पास हुआ । प्रस्ताव पेश करने के पूर्व. श्री कामां 
ने कांग्रेस में भारतीय झंडा फहराया | इत. झंडेपर- बड़े वडे 
अक्षरों में वंदेमातरम लिखा था और - उसमें दिखाये गये 
८ कमल हिन्दुस्तान के ८ प्रांतों के घोतक थे । छाल, हरे 
और केसरिया-ये तीनों रंग शक्ति, विजय और चैश्रोत्साह; के 
घोतक थे । झंडे के इस स्वरूप का. निरूपण सचमुच अति 
सुंदर था । हाथ में झंडा लेकर श्री कामा का कांग्रेत में खड़ा 
होना एक ऐसा सुन्दर इश्य था कि उसने सभी देशों के प्रति 
निधियों को प्रमुदित कर दिया था । उस समय उन्होंने जो 
प्रस्ताव उपस्थित किया था वह बहुत ही जोरदार था । .उस 
प्रस्ताव मे कहा गया था कि “भारत में ब्रिटिश सत्ता का 
कायम रहना मारतोयों के हित की दृष्टि से विघातक है । 


कामथ, हरि विश्णु -त्री, एस, सी. ( आनर्स ), 
आई. सी. एस,, प्रगतिशील राजनीतिज्ञ और भारतीय 
पालमेण्ट के सदस्य । 


१३ जुलाई सन्‌ १९०७ 
इ. को आपका जन्म हुआ 
था | इंटरमिजियेट तक्र 
मंगलोर में शिक्षा पायी, 
बी. एस, सी. प्रेसीडेन्सी 
कालेज, मद्रास और आई. 
सी, एस, लंदन से पास 
किया था। आपने जनवरी 
१९३१ से अप्रेल १९३८ 


तक आई. सी. एस, में काम किया था । राजनीति मै भाग 
लेते के/लिए नौकरी को लात मार दी और कांग्रेस में प्रवेश 
किया | आप .नेशनछ प्लानिंग कमेटी के मंत्री बनाये गये थे | 
बाद में कांग्रेस से अछा होकर फार्वड ब्छाक में शामिल हुए 
और उसके जनरल सेक्रेटरी पद को सुशोभित किया | बीच 

* में थोड़े समय को छोड़कर अप्रैल १९४० से सितम्बर 
१९४५ तक आप जेल में रहे । 


१९४६ में श्री कांमथ मध्यप्रदेश से विधान निर्मात्री 
परिषद के सदस्य चुने गये थे | सम्प्रति भारतीय पारुमेण्ट 
में मध्यप्रदेशका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं | 


आप अंग्रजी और संस्कृत के गंभीर विद्वान हैं | वाणी में 


पद्‌ दलित देश के लोगों की संख्या विश्व की एक पंचमांश 
है । इन लोगों को दासता के बंधन से मुक्त कराने के कार्य 
में विश्व के सभी स्वातंत्र्य प्रेमियों को सद्दाय॒ता करनी 
चाहिए 32 १ 


रस प्राव पर आपका भाषण भी बहुत ही. हृदय-स्पर्शी 
मीर गरम था | कहना नं होगा. कि कांग्रेस में उपस्थित 


) | 332 प्रतिनिधि आपके भाषण से अत्यधिक प्रभावित हुए थे, और 
ने प्रचण्ड बहुमत से प्रस्ताव पास किया था | 


ज 


ओज और लेखनी म॑ विद्यत जैपी शक्ति है। आपकी 
तर्केशक्ति अति प्रत्रळ हे । भारतीय पाळमेण्ट में श्री कामथ 
तूफान की जेवी स्थिति रखते हैं। उनके वाक-प्रहारों का 
सुकाइळा करना मिनिस्टें के लिए अति दुल्ह हो जाता 
है | वाझ रूप से वह अति शांत प्रतीत होते है, पर 
आम्यातरिक रूप से वह दुर्घप विद्रोही हैं । अन्याय का कौई 
भी मसला दिखते ही वह निर्मम रूप से अग्नि-वर्षा आरम 


-८कैर देते हैं। 
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श्री कामय सच्चे कमेग्रोगी हैं । प्राणणण से जनता की 


आजीवन सेवा करना आपके जीवन का मिशन है । भौतिक 
लाभ की कोई भी स्पृहा आपके हृदय में नदीं है । यदि 
यह कहा जाथ कि वह आधुनिक ढंग के राजनीतिक संन्यासी 
हैं, तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी | 

आपको मोटर चलाने और योगाभ्प्रास को विशेष शौक है। 

कासिम बाजार : मंहाराजा श्री श्रीशचंद्र नन्दी--एम. 
ए., एमं, एल. ए. बंगाल के एक प्रमुख जमींदार परिवार 
के प्रधान । 

आपका जन्म सनू 
| १८९७६. मं हुआथा । 

(आप सन्‌ १९२० ई. 
कलकत्ता युनिवर्सिटी 
एम, ए, हुए] सर्न 
१९१७ ३. में दीघापतिया 
की द्वितीया राजकुमारी के 


मै 
से 


साथ आपका विवाह हुआ । 
सन्‌, १९३६ से १९४१३, 
तंक आप बंगाल सरकार के मिनिस्टर थे और आपको 
इरिगेशन, कम्युनिकेशन्स, ऐण्ड व्य” ` (सेचन, यातायातं 
ओर जनहित निर्माण-कार्थं ) का विभाग सौंपा गया था । 
आप कलकत्ता के रोरिफ हुए हैं| आपने अनेक अखिल 
भारतीय सम्मेलनों का सभापतित्व किया है | सन्‌ १९२४ 
हैं, से आप बराबर वंगाळ लेजिस्लेटिव कॉसिल ( अब 
अंसेम्ली, बंगीय व्यवस्थापिका समा ) के सदस्य हैं । आप 
पश्चिम बंगाल कांग्रेस असेम्त्रली पार्टी के सदस्म हैं । 


आप साहित्य, संगीत और ललितं कलाओं में विशेष 
'मनोयोग करते हैं। अ. भा, संगीतं संम्मेलन, कलकत्ता 
युनिवातिटी इन्स्टीट्यूट औरं बंगीये साहित्य परिषदं . के 
सभापति हैं | इंडियन म्यूजियम और बंगीय साहित्य परिषद 
के ट्स्ठी हैं । विश्वमारती के आजीवन सदस्य -हैं। अन्य 
अनेक शिक्षो-संस्थाओं से. भी धंनिश ` संम्बन्ध रखते है) 
के, 'एंनं, कोलेज, बेरहमपुरै और महाराज सँगीन्द्रचेद्र 
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किसन प्रसाद 


TEL 


कालेज, कलकत्ता आदि की प्रत्रं-समितियों के सभापति हैं । 


आप. अच्छे खिलाड़ी हैं । टेनिस एवं बिलियाईस में 
विशेष मंनोत्रोग करते हैं | मोहनबगान कलत्र के संरक्षक 
बंगाल लॉन टेनिस एसोसियेशन, बंगाल टेबुल टेनिस 
एसोसियेशन और सेकंड कलकत्ता व्याय स्काउट्स एसोसि* 
येशन के प्रेीडेण्ट एवं कलकत्ता साउथ क्लब के वायस 
प्रेसीडेण्ट हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन, बंगाल महाजन 
सभा और अटोमोबाइल एसोसियेशन आफ बंगाल के वंह 

पू. सभापति हैं। रामकृष्ण मिशन झिछ मंगळ प्रतिष्ठान, 
सेप्टल कलकत्ता राइफल क्लब और हिन्दुस्थान चेम्बर आफ 
काम के सभापति पर्दै को सुशोमित कर रहे हैं। 


आप मणीन्द्र मिल्स लिमिटेड, कासिम बाजार कोळ ऐण्ड 
मिनरल कंपनी लिमिटेड आदि के डाइरेक्टस बोड के 
चेयरमैन, बंगाल पोटरीज लिमिरेड, राजगांव स्टोन कंपनी 
लि. के डाइरेक्टर और महाराजा कालिम बाजार चाइना 
क्ले माइनस (सिंह भूमि), महाराजा कासिम बाजार स्टोन 
वक (नळहट्टी) आदि के स्वत्वाधिकारी हैं । 


आपने निम्ने लिखितं पुस्तकें लिखी हँ: 
अंगरेजी में -- “बेंगाल स्वि ऐण्ड आवर इकोनामिकं 
वेलफेयर”, “बवेंगाल्स रिवर प्राब्रलेम्स”?, “'रेशनेळ आफ फूड 

इसिस”| बंगला में--“मनप्याथि”, “बन्या ओ ताहार 
प्रतीकार? ( बाद और उसा प्रतिकार ), “शान्ति कोन 
पथे” (शांति किस भागे में), इत्यादि, इत्यांदि । 

MM हि जाडी | 

किशन प्रसाद, महाराजा बहादुर, सर । दैदरोबांद 
रियासत पू. दीवान, महान विद्वान और उडू कवि । 

आपंकां जन्म सन, १८६४ दे. और देहावसान सन्‌, 
१९४० ई, में हुआ था। आप हैदरात्राद्‌ रियासत के दीवान 
थे। आप राजा टोडरमल के वंशज थे | आपके ' पूर्वज 
हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम-उल्मुल्क के साथ दक्षिण 
में आये थे और उन्हे बंहुत बड़ी जागीर मिली थी। 
पेशकार (अर्थात अंथ सचित्र) आपके परिवार के लोगों का 
ओहँदी है। गा 


पहले सर किर्शने प्रसाद पेशकार हुए । संत १८९२ ई, 
में उन्हें “राजा राजायान मेहाराजा बहादुर की उपाधि 


~ 
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मिली | सन्‌ १९० १ ई. में वह दीवान बनाये गये । ब्रिटिश 


सरकार ने सन्‌ १९०३ ई. में उन्हें के. सी, आई. ई. की. 


उपाधि से विभूषित किया । निजाम सरकार ने उन्हें समी 
मुस्सल्तनत'की उपाधि प्रदान की । बाद में सन्‌ १९०७ 
ई. में ब्रिटिश सरकार से जी. सी. आई. ई, की उपाधि मिली । 


वायसराय लाड कजन ने आपके दीवानपद पर रहते 
समय बरार और निजाम के कजे का प्रश्‍न उपस्थित किया 
और २५ लाख रु. के एवज में हमेशा के लिए बरार प्रांत 
अंग्रेजों को देनेका प्रस्ताव आपके सामने रखा, जिसे आपने 
स्वीकार कर लिया | बहुतों ने इस ब्रात को लेकर ब्रिटिश 
सरकार एवं आपकी निंदा की। वर्तमान निजाम उस्मानअंली 
सन्‌ १९११ में राजसिंद्दासन पर जेठे और हैदराबाद की 
राजनीति में क्रांति हुई । बड़े बड़े पदों पर मुसलमानों: की 
नियुक्ति होने लगी | इस के विरोध में आपने दीवान पढ्‌ से 
इस्तीफा दे दिया | सन १९१६ ई. में आप निजाम सरकार 
की झासने-परिप्रद के अध्यक्ष नियुक्त हुए, किन्तु बुंढापे 
के कारण सन, १९३७ ई. में आपको अपने पद से 
इस्तीफा देना पड़ा । आपके बाद सर अकबर हैदरी इस 
पद पर नियुक्त हुए | 


वह बहुत बड़े विद्वान थे । उदू और फारसी साहित्य का 
उनका अंध्यवन अति गइन था । उर्दू भाषा में वह कबिता 
भी करते थें। उनकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हो 
चुका है । वह समी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखते ये। 
दान-धमे करने में अति उदार थे। वह रास्ते चलते 
घाँटते थे । 


किदवई, रफी अहमद--देश के उत्कट राष्ट्रीयतावादी 
मुस्लिम, महान देशभक्त, कांग्रेस के नेता और भारत सरकार 
के परिवहन मंत्री | 


भी रफी अहमद किदवई अपने विद्याथी जीवन -से द्दी 
राट्रीयतावादी विचारों के रहे हैं। देशभक्ति की उत्ताळ त 
उनके हृदय को आलोड़ित कर रही थीं कि इंतने में- गांधी 
जीने १९२१ भ असहयोग आंदोलन की :रणमेरी 
बजा दी | उस समय श्री क्रिदवई विद्याथी ये। यह असंभव 
) . था कि वह रणभेरी सुनकर कायर की तरड..बगढै झोके | 
.. उन्‍होंने अपना अध्ययन बंद कर दिया और असहयोग 
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आंदोलन में कूद पड़े | तत्र से बराबर देश के स्वातन्त्र्य 


-संग्रामों को पहली ही कतार मै रहे हैं । वह अदूमुत संगठन: 
` कारी हैं । अपने सुंदर व्यप्रहार के कारण वह सहज ही अपने 


सहकारियों का सम्मान एवं 
श्रद्धा प्राप्त कर लेते हैं। 


he 


अगस्त १९४२ के गुप्त 
आंदोलन को सफलतापूर्वक 
चलाने के लिए श्री किदवई 
ने एक बहुत ही अच्छी 
योजना बनायी थी, .जो 
कार्यान्वित की गयी थी | 


फरवरी सन्‌ १८९४ है. में आपका जन्म हुआ था। आप 
स्व. खान साहब शाह इमतियाज अडी के सुपुत्र हैं! १९२० 
में आप ग्रेजुएट हुए थे | १९२१ में गांधी जी के अतहयोग 
आंदोलन में सम्मिलित होजे के छिए आपने आगे की पढ़ाई 
बंद कर दी | असइयोग आंदोलन में आप दंडित हुए । जत्र 
जेल से छूटकर बाहर आये तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने 
आपको अपना सेक्रेटरी बना ल्या। १९२६ में आप 
केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और वहां 
१९२६ से १९२८ तक कांग्रेस पाटी के चीक हिप रहे । 
धारा सभाओं का बहिष्कार करने के लिए जब्र कांग्रेस ने 
आह्वान किया तो आपने १९२३ ई. में इस्तीफा दे दिया । 
१९३० के सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायबरेली ( उत्तर 
प्रदेश ) कें किसानों के बीच लगान-बंदो का प्रचार करने 
के अभियोग में आप पकड़े गये और ६ मास के कारावास 
का दंड दिया गया। १९३१ में आप यू. पी, प्रांतीय 
कांग्रेस कमेडी के जनरल सेक्रेटरी चुने श॑ये | 


भी किदवई १९३२ में फिर जल में डाल दिये गये, जहां 
१९३४ तक रखे गये | जेल से छूटकर बाहर आने पर 
आपने काग्रेत वाकैग कमेटी की माडरेड नीति के विरुद्ध 
चुबुछ आंदोलन छेड़ा और १९३५ के ऐक्ट के अन्तर्गत 

प्रण न करने की आवाज बुलंद की । १९३५ ३, में 
वह यू, पी, प्रांतीय कांग्रेत कमेटी के प्रेसिडेण्ट निर्वाचित 
हुए । सन्‌, १९३७ में वह यू. पी, धारा समा के सदंई 
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चुने गये और प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर वह 
मालमंत्री नियुक्त किये गये, जिक्षपद पर १९३७ से १९३९ 
तक रहे । अनेक अत्रसरों पर स्थानापन्न प्रीमियर का भी 
उन्होंने काम किया । कांग्रेश की युद्ध-विरेधी नीति के 
फलस्वरूप १९३९ भ॑ उन्होंने मिनित्टर पद से इस्तीफा दे 
दिया । कांग्रेश्न के व्यक्तिगत सत्याग्रह (१९४० ई.) में भाग 
लेने पर वह पकड़े और नज खेद किये गये। आत्त. १९४२ के 
आंदोलन के मिळविले में भी वह डिफेन्स आफ इंडिया रूश्स 
के अन्तत १९४५ तक्र नजखंद रखे गये। १९४६ में 
बह फिर यू. पी. धारा समा के सदस्य निर्वाचित हुए औए 
द्वितीय कांग्रेस मिनिस्ट्री म॑ १९४६ से १९४७ तक यू. पी 
के गुह और मालमंत्री रहे । सत, १९४७ और १९५१ में 
वह काँग्रे वर्किंग कमेटी के सदश्य निजुक्त किय्रे गये । 

आप अगस १९४७ से भारत सरकार के परिवहन मंत्री 

हैं| करना न होगा कि आपने पोष्ट और टेडीप्राफ़ विभाग 
में कई मार्के के काम किये हैं। जल्दी चिट्टियां पहुंचें, इसके 
लिए आपने वायुय्रान से उनको ले जाने की व्यत्रस्था की | 
इसी प्रकार मनीआडेर-फामे भी हवाई जहाज से भेजे जाने 
की व्यवस्था की | तार संदेश वायरलेस से भेजने का अध्ययन 
करने के लिए. आपने कई देशों का भ्रमंण किया था और 
आईचप्रे न होगा यदि एक दिन भारत में भी वायरलेस से 
तार संदेशों का भेजा जाना आरंभ हो जाय। आपका जो 
दूसरा महत्वपूण कापे है वह है- दिन्दी भाषा में तार भेजने 
की व्यवस्था. का सूत्रपात करना । 

- १९५ १ के उत्तराद्ध में कांग्रेस अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास 


टंडन की नीति और कार्यप्रगाली से मतभेद होने पर श्री . 


'किदवाई ने काप्रेत और मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया था, 


पर पं, जवाहरलाल नेहरू कें आह्वान पर उन्होंने अपना 


मैत्रिपद॑ फिर संभाल लिप था। आपमें सजनात्मक प्रतिमा, 
'विंचक्षण सूझबूझ और डंके की चोट अपने हृदय के भाव 
व्यक्त करने का नेतिक बल दै। आप की राजनीतिक 
सहिष्णाता . प्रशासनीयं है। सतमेद रखने वाले लोग 
आपकी-कद्र करते हैं । निस्संकोच यह कहा जा सकता है-कि 
'श्वातन्त्रय संग्राम के तो वह उत्कृ. सेनानी थे ही, .शासन 
क्षेत्र में भी उन्होंने अपने लिए ईर्ष्या करने योग्य स्यान 
बना लिया है। 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशाखी 


५५५४५४५५४८ ४५/५४/५५४५” मी 


कुंजरू 
कुंजरू, पंडित अयोध्यानाथ --सप्रसिद्ध राजनीतिं 
और घाराशास्री । 

आपका जन्म सन्‌ १८४० ई. में औरं देहावसान सन्‌ 
१८९२ ई. में हुआ था। आप कश्मीरी ब्राह्मग थे | आपका 
परिवार कई पीढी पहले इलादात्राद में आकर बस गया था ७ 
२२ वर्ष की आयु में आपने आंगरे में वकालत झर की 
और थोड़े ही समय बाद प्रथम कोटि के वकीलों में आपकी 
गणना होने छगी। सन्‌ १८८६ से १८९० इ. तक आप 

पी. धारासभा के सदस्य थे। 

श्री कैजह सन १४८८ इ. में इलाहाबाद में हुए 
काँग्रे) अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे। पुलिंत और 
फौज द्वारा अनेक प्रकार की अइचने उपस्थित की गयीं, फिर 
भी आपने अपनी शक्ति के बलपर अधिवेशन को सफळ 
बनाया । ` : 

आप आगरा कालेज में ला के प्राध्यापक थे और उक्त 

नगर के वितडोरिया कालेज की आपने स्थापना की थी। 

इलाहाबाद और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की सेनेट के आप 
सदस्य थे । 

सन्‌ १८७९ ई. में आपने अपने खुद के १ लाख रू, 
लगाकर इंडियन हेरल्ड नामक एक पत्र निकाला था, किन्तु 
कुछ समय बाद वह बंद हो गया था! फिर सन १८९० ई. 
में इंडियन यूनियन नाम का एक दूसरा पत्र निकालकर 
मालवीयजी को इसका संपादक बनाया था। 

कुंजरू, पंडित हृदयनाथ--सतैण्दस आफ इंडिया सोता- 
.यटी (भारत सेवक समाज) के अध्यक्ष और प्रसिद्ध राज- 
नीतिक कार्यकर्ता । 

आपका जन्म संन 
१८८७ ३. में हुआ थाः 
आप स्व, पंडित अयोध्या- 
नाथ के सुपुत्र हैं। 
इलाद्वाबाद युनिवर्सिटी की 
बी. ए., बी. एस. सी. 
परीक्षाएं" पास करः सन्‌ 
| १९०९ ई, में सर्वेण्द्स 
॥ | आफ इंडिया सोसायटी के 
| सदस्य बन गये । अर्थशास्र 
क्रे विशेष अध्ययन के लिए 


३६ 
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सबेण्टस आफ इंडिया सोतायटी ने श्री हृस्थनाथ कुंजरू को 
इंग्लेण्ड भेजा, जहां १९११ से १९१२ तक उन्होंने छन 
स्कूल आफ इकनामिक्स मै अध्ययन फिया। भारत सेवक 
समाज में प्रवेश करने के बाद से निष्ठावंत एवं अयक कार्य- 
कर्ता के रूप भें आप अभवरत रूप से जनता के समक्ष हैं। 
संन १९२३६ में श्री कृणादेतरत्रर का देहावसान होने पर आप 
उक्त समाज के अध्यक्ष चुने गत्र । 


आप राजनीतिक घटनाचक के सूक्ष्म निरीक्षक हैं। चाळू 
सावेजनिक प्रश्नों की आपकी जैती सांगोगांग जानकारी 
थोड़े हो से लोगों को रहती है। सांटफोंड शासन सुधार के 
समय लित्ररछ पार्टी ने एक शिष्ट-मंडल इंगलेण्ड भेजा था, 
जिसके एक सदस्य आप भी थे। वहां जाकर आपने जो 
कार्य क्रिया, वह बहुत ही महत्वगूग था। सा १९२१ से 
"१९२३ इ. तक श्री कुंजर यू. पी. धारासभा के सदस्य थे | 
सन्‌ १९२९ ई. में ईस्ट अक्रोकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष 
चुने गये थे । इस कांग्रेस ने अपना जो एक शिष्ट-मंडल 
लंदन भेजा था, उसकै एक सदत्य आप मी थे। सिडनी 
(आष्ट्रेछिया) में सन्‌ १९३८ ई.में हुई दूसरी ब्रिटिश कामन्वेल्थ 
स्लिशन्त कान्म्रेत में आप भारतीय प्रतिनिधि दल के एक 
सद्स्य के रूप में शामिल हुए थ । आपने अमेरिका मे हुई 
पेसफिक रिलेशन्स कान्फेप (सन १९४५ ई.) में भारत का 
प्रतिनिधिः किपा था। भारतीय घारासमा द्वारा निशुक 
डिफेन्स कन्सल्टेटिव कमेटी एवं एमिम्रेशन कमेटी के आप 
सदस्य थे । 
' आपने १९३४ ६. में लित्ररल पाठी के पूना अधिवेशन 
-की अध्यक्षता की थी | प्रवासी भारतीयों की आपने जो सेवा 
“ की है, वह कपी मी सुछायी नहीं जा सकती । बनारस और 
इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की कार्यक्रारिगी समितियों के 
आप सदस्य दे । वंगाळ, बिशर, उड़ीसा, मलाबार आदिं 
रोतो में अकाल एवं व्याधि-निवारण के क्षेत्र मै आपने 
'धहुत काम किया था। दजनों संस्थाओं से आपका घनिष्ट 
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कुचर प्रतापासैंहू--विख्यात तरुण क्रांतिकारी । 


आय ज्येष्ठ शकु ९ संवत १९५० विक्रमी को उदयपुर 
में पेदा हुए थे । आग श्री केपरीतिंद के सुपुत्र थे । कोटा 
और अजमेर में मेट्रिक तक आपने शिक्षा प्राप्त की, पर 
परीक्षा में नहीं बैठे, क्योंकि सर्टिफिकेट की कोई इच्छां नहीं 
थी | अंग्रेजी इस उद्देश्य से पढ़ी थी कि देशके किसी भो 
प्रांत में सेवा और मातृभूमि की बलिवेदी पर आत्मोत्सरं 
कर सकें | आपके पिता युनिवर्सिटी शिक्षा को गुलामी कां 
सांचा समझते थे, इसलिए कुँवर प्रताप को १५ वर्ष की 
आयु में स्वतंत्र शिक्षा के लिए जयपुर के श्री अञ्नछाल 
सेंटी के जैन बोर्डंग में रख दिया । यह जैन बोडिंग जब 
जयपुर से उठकर इन्दौर गया तो प्रतापर्सिह दिल्ली के 


प्रसिद्ध क्रांतिकारी अमीरचंद के यहां रख दिये गपे, जहां देश 


के बड़े बढ़े क्रांतिकारी आते रहते थे | जो ही प्रताप के संपर्क 
में आया, मुग्ध हो गया । अमीरचंदजी के गिरफ्तार होने से 
कुछ दिन पहले वह अपने पिता के पास आ गये थे और 
जज उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उससे १ सप्ताह पहले 

वह अज्ञातवास में चल दिये थे | 


३१ माचे सन्‌ १९१४ को ठाकुर केसंरीसिंह के समस्त 
पुरुप्र-परिबार पर वारंट निकलें | कुँवर प्रताप औरं उनके 
चाचा जोरावरसिंह राजपूताना और मध्यभारत के घर घर में 
सी, आई. डी. के दूतों द्वारा हूंढ़े गये, पर कहीं पता न 
चला । मांखाड़ के एक गांव कें निवासियों के कहने से 
प्रताप ने सी.आई.डी. के दूतों को आत्म-समर्पण कर दिया | 
कुछ दिन इधर उधर घुमाकर वह कोटा ले जाये गये 
जहां छोड़ दिये गये | इती समंय कोटा में अपने पिता के 
ऊपर चलाये गये झूठे केस का हश्य देखा । केसरीसिंहजी की 
जत्रै आजीवन कारावास का दंड सुनाया गंथा तो तरुण 
प्रताप को बहुत दुःख हुआ और उपने ब्रिटिश हुकुमत को 
नेश करने में जीवन होम देने का संकल्प किया । एक दिनं 
अपने पिता के मित्र से कहा--शांदी करने बाहर जाता हूँ |” 
स्थाने पूछने पर उसने कहा-+ सत्र सुन लोगे |! यह कहते 
हुए वंदेमातरम का नारा छंगायां और अहस्य हो गयो. | 
उसके बाद वह कभी कोटा मै नहीं देखा गया | | 


ns) 
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वीर प्रताप ने भारत के विभिन्न प्रांतों मै क्रांतिकारी दळ 
का संगठन किया | बंदी जीवन, पंजाबनू प्रचण्ड कावत्रू, 
आदि पुस्तकों एवं रासबिहारी बोस के संस्मरणों में उनके 
कार्य-कलाप का वर्णन किया गया है। आप सिंघ हैदराबाद में 
कुछ समय रहे, फिर पंजाब से आह्वान आया और जोधपुर 
होकर वह वहां के लिए रवाना हुए । जोधपुर के अगले 
स्टेशन आसानाडा पर आप उतर गए । स्टेशन मास्टर 
परिचित थे । उन्हीं के घर में आप ठद्रे। एक दिन 
आधी रात के समय उस विदवासघाती ने जोधपुर पुलिस को 
टेलीफोन कर दिया । फिर क्या था, आसानाडा घेर लिया 
गया । जिस घर में वह ठहरे थे, उसके द्वार और खिड़कियों 
पर बछ और संगीनें अड्डा दी गयीं। चुपके से ताळा खोलकर सोते 
हुए प्रतापसिंह पर पुलिस टूट पड़ी और उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया । पिस्तौल आंदि स्टेशन मास्टर ने पहले ही सुपुता- 
वस्था में निकाल लिया था | 
कुँवर प्रताप को असह्य यंत्रणाए दी गयीं, पर उन्होंने 
पार्टी का कोई भेद सी. आई. डी. को नहीं बताया | 
बनारस केस चलाया गया जिसमें उनको ५ वर्षे की सजा 
दी गयी । बनारस जेल से वह बरेली जेल ले जाये गये, 
जहां वैशाख पूर्णिमा, संवत १९७५ को केवळ २५ वर्ष की 
आयु में वह इस संसार से चल बसे ! 
कुंवरसिंह --सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वातन्त्र्य संग्राम के 
बिहार मोचे के वीर नायक । 
आपका जन्म सन्‌ १७७८ इ. में बिहार के एक सम्पन्न 
क्षत्रिय परिवार में हुआ था। आपको अधिक शिक्षा नहीं 
मिली थी, पंर युद्धकछा का आपका अध्ययन गंभोर था। 
सन्‌ १८५७ के प्रथम भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम के बिहार 
मोर्चे में जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों को छकाया था, उससे 
यह पता चलता है कि स्वाभाविक रूप से वह कितने बड़े 
सेनानी थे | २७ जुलाई सन्‌, १८५७ इं. को जमशेदपुर से 
आपने स्वातंत्रय संग्राम का श्रीगणेश किया और कुछ ही 
महीनो के भीतर समस्त विहार से फिरंगियो को निकाल 
बाहर किया । शत्रु को इस निर्दयता के साथ उन्होंने खदेडा 
'था कि इंग्लैण्ड में उनके नामकी चर्चा होने पर अंग्रेजों के 
दँदय कांप उठते थे। १३ अक्टूबर सन्‌ १८५८ ई. को 
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आपका देहावसान होने पर स्वातंत्र्य संग्राम का भी अंत 
हो गया । बिहार ही नहीं देश भर के प्वातन्त्रय प्रेमी आपका 
नाम बड़े सम्मान और गव से लेते हैं । 

केलकर, नरसिंह चितामण- बी. ए., एल, एल, बी,, 
राजनीतिज्ञ, देशभक्त और मराठी भाषा के महान साहित्यिक | 
आप लोकमान्य तिलक के दाहिने हाथ थे | 

आपका जन्म पंढरपुर 
के निकट मोडलिंब नामक छ 
स्थान में हुआ था | सनू ' 
१८८८ ई. में आप 
मैट्रिक, सन्‌ १८९१ इई. 
भें बी, ए., और सन्‌ 
१८९४ ई, में एल. एल. 
बी. हुए और सतारा जिले 
में वकालत करने की सनद 
ली। किन्तु आपने सिफ ८ 
महीने प्रेक्टिस की। इतने में लोकमान्य तिलक ने आपको 
अपना सहायक बनाने का निश्‍चय लिया और तदनुसार 
आपको पूना बुला लिया। १७ माच सन्‌ १८९६ इ. को 
आप पूना पहुंचे और छाया की तरह लोकमान्य तिलक के 
साथ रहे--यही नहीं उनकी मृत्यु के बाद भी विचारों की 
दृष्टि से आप उनके ही साथ रहे और अपने देहावसान के 
समय तक उनके विचारों के प्रचार में संल्म रहे। जैसे 
कार्ढैमाक्से और फेडरिक एंगेहस एक दूसरे के पूरक के रूप 
भै रहे, ठीक वही हालत श्री तिलक और केळकर की भी थी। 


पूना आने के कुछ ही समय बाद भी केळकर कानून के 
लेक्चरर हो गये। “मराठा” पत्र की बहुत सी जिम्मेदारी भी 
आपपर आ पड़ी । सन्‌ १८९७ इ. में जब्र श्री तिलक को 
कारावास का दंड मिला तो दोनों ही पत्रों-केसरी और मंराठा 
के संपादन का भार आपने संभाला । श्री खाडिलकर केसरी के 
लिए थे, फिर भी घोषित संपादक के रूप सें श्री केलकर दवी 
अग्रलेख आदि लिखते थे। जेल से श्री तिलक के बाहर 
आने पर वह (केळकर) केवल मराठा के ही संपादक रह 
गये । यह काम उनके पास अनवरत सनू १९१८ है. तक 
रहा। सन्‌ १९१० इ. से १९१८ तक वद फिर दोनों ही 
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पत्रों के संपादक थे । सन्‌ १९१९ में जत्र वह तिलक के 
साथ इंर्छेण्ड गये तो श्री खाडिलकर सालभर तक केसरी 
के संपादक थे। विलायत से वापस आने (सन १९१९ के 
अंतिम भाग में) के बाद मई १९२० ई. में वह सालभर के 
लिए केसरी के संपादकत्व से प्रथक रहे | इस १ वर्ष को 
छोड़कर जनवरी १९३१ तक उक्त पत्र का संपादकत्व 
बराबर आपद्दी के पास रहा | 


१, 


` पत्र-सँपादन के साथ साथ श्री केलकर सात्रेजनिक कामों 
में भी प्राणपण से योगदान करते थे । जब फेमिन कोड को 
कॉर्यान्वित कर किसानों के लगान में पर्याप्त छूट एवं तकात्री 
बांटने के लिए आंदोलन चला तो आपने उसमें बहुत काम 
किया। इसी प्रकार प्लेग का प्रकोप होनेपर एक वालंटियर के रूप 
में आपने नागरिकों की खूब सेवा की। इसके साथ लोकमान्य 
तिलक के कामों में हाथबंटाते ही थे। इन सब कामों 
ने आपको लोकप्रिय बना दिया। सन १८९८ ई में पूना 
म्युनिसिपैलिटी का चुनाव आरंभ हुआ। तब से आप सन 
१९२४ ई. तक बराबर चुनकर आते रहे। सन १९१२ 
ई. में आप म्युनिसिपैलिरी के वायस प्रेसिडेण्ट और १९१८ 
हर, में प्रेसीडेण्ट चुने गये । फिर सन १९१८ से १९२४ 
है. तक बसवर ही प्रेसीडेण्ट चुने जाते रहे । 


१९२४३, में 
आपने म्युनिसिपल चुनाव भं खड़ा होना बंद करने का 
` निश्चय किया | 


सन्‌ १९०१ इ. से १९०४ तक आपको घोर परिश्रम 
'करना पड़ा | लोकमान्य तिलक पर तो मामला चला ही 
आपके परिवार के लोगों को भी न छोड़ा गया | नैमिक्तिक 
संगादकीय काम के अलावा आपको इन सब केसों की पैरवी 
भी करनी पड़ती थी | अंततः जब्र श्री तिलक को हाइकोर्ड 
“ने फौजदारी के समी आरोपोंते मुक्त कर दिया तो आपके 
परिवार के लोगों पर चलने वाले मामलों का स्वतः अंत हो 
“गया.। 


इसी दर्मियान बंग-भंग की हलचल जोरों से चली। 
प्रांतीय काम करने के लिए बहुत से लोग सामने आये 


किन्तु दूसरे गरांतों एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ . 


व्यवहार करने के काम में भी तिलक ने आप ही को रखा। 
“इस समय एक नौकर से एक विश्वस्त सहकारी में आपका 


"कर 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


- केलकर 
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रूपान्तर हुआ, क्योंकि व्यत्रस्थित रूप से. और मनपूर्वक 
सौंपा गया कार्ये पूणे करने का आपका स्वभाव था। विदेशी 
संवाददाता श्री तिलक के पास आते रहते थे। उनके 
स्वागत-सत्कार आदि की व्यवस्था करना आपकी मदद 
विना लोकमान्य के लिए असंभव हो जाता था | यह वह 
समय था जत्र कि वह (लोकमान्य तिलक) भारत के 
एकमात्र प्रभावशाली नेता थे और सरकार उनसे बेहद 
घबड़ाती थी । श्री केळकर की भी परीक्षा की यह बेला थी | 
सन १९०८ ई, मै श्री तिलक जेल गये। उनके केस 
का पूण विवरण जब श्री केळकर ने पुत्तकाकार प्रकाशित 
किया तो सरकार ने यह किताब जप्त कर ली। सन १९०८ 
में मराठा में लोकमान्य तिलक की सजा के विषय में एक 
अग्रलेख लिखने के कारण श्री केलकर पर मामला चलाया यता 
और उनको १२०० रु. के जुमनि और १४ दिन के 
कारावास एवं माझी न मांगने तक फिर इतने ही दिन के 
कारावास का विचित्र दण्ड मिला ! 


इसके बाद नासिक में जैक्सन की इत्या हुई और 
राजनीतिक वातावरण अधिक विकट हो गया । इस समय 
केसरी और मराठा इन दोनों ही पत्रों के डिक्लेरेशन श्री 
खाडिलकर के नाम से थे। खाडिलकर चाहते ये कि 
मराठा का डिक्लेरेशन श्री केळकर के नाम से हो जाय, क्यों 
कि इसी में वह अधिक लिखा करते थे और सिफ केसरी 
का डिक्डेरेशन उनके नाम से रहे । सीनियर होने के नाते 
श्री केळकर को ऐसा करना अपमानास्पद जान पड़ा । सनू, 
१९१० इ. में जज आपने केसरी का डिक्लेरेशन अपने 
नाम से दायर किया तो श्री खाडिलकर ने . केसरी से अपना 
संबंध तोड़ ल्या और इस प्रकार केसरी और मराठा के 
संपादन की पूरी जिम्मेवारी आपके हाथ में आगयी। उस 
समय बाहर की रचनात्मक हलचल बंद ही पड़ी थी और 
कांग्रेस लिबरलों के हाथ में चली गयी थी | ध्री केळकर ने 
अपनी लेखन-शक्ति और विचारों के बळपर केसरी की प्रतिष्ठा 
कायम रखी-यही नहीं उसे बहुत लोकप्रिय बना दिया । 


भी तिलक ज्योंही जेल से छूटकर आये, त्योंही बाहर के 
काम की शुरुआत: हुई। बेळगांव कांग्र अधिवेशन 
(१९१६) ई. में एक प्रस्ताव पास कर श्री तिलक को कांग्रेस 
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में आने के लिए आह्वान किया गया और कांग्रेस के 
लखनऊ अधिवेशन में सभी दल पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। 
इन सब कामों में श्री तिलकने श्री वेलकर का अपने दाहिने 
हाथ की तरह उपयोग क्रिया। वस्तुतः उनके पास आपकी 
जैसी मुस्तैदी, लगन और विवेक से काम करने वाला और 
कोई व्यक्ति था ही नहीं। इसी कारण आप काँग्रेस के सेक्रेटरी 
बनाये गये | विलायत जाने वाले कांग्रेस डेपुटेशन के सेक्रेटरी 
भी यही बनाये गये । ऐवी हालत में इनको कांग्रस सेक्रेटरी 
का काम छोड़ना पड़ा। होमरूल डेपुटेशन के भी यही 
सेक्रेटरी थे । इंग्लेण्ड की कांग्रेस कमेटी के मुखपत्र “इंडिया” 
का संपादकत्व भी इन्हें ही दिया गया | विलायत से वापस 
आने के बाद यह १९२० में हुई दोनों पक्षों की संयुक्त 
प्रांतीय कान्फ्रैस के अध्यक्ष चुने गये । तिलक जी ने इनके 
अनुभवों एवं कर्तृत्व से प्रसन्न होकर इन्हें केसरी ट्रस्ट का 
टूस्टी नियुक्त किया | 

श्री तिलक का देहावसान होते ही गांधीजी के असहयोग 
की पुकार उठी और पुराने एवं अनुभवी नेताओं के मत 
के विरुद्ध कांग्रेस के कछकत्ता अधिवेशन ने सरकार से 
असहयोग करने का प्रस्ताव पाप्त कर दिया। श्री केलकर ने 
गांधीजी की असहयोग नीति का समथन नहीं किया। बाद 
में कांग्रेस के गया अधिवेशन ( १९२३ ई. ) में कांग्रेस के 
भीतर ही कौन्तिल प्रवेशवादी स्वराज्य पक्ष कायम हुआ । 
श्री केलकर इस पक्ष की महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष थे | 
तदनंतर केन्द्रीय धारासभा के निर्वाचन में आप प्रचण्ड 
बहुमत से चुने गये ( १९२४-२५) और धारा समा में 
आप अपने पक्ष के हिप बनाये गये। श्री विठ्ठल माई 
पटेल के केन्द्रीय धारासमा के अध्यक्ष निर्वाचित होनेपर 
उनकी जगह आप स्वराज्य पक्ष के उपाध्यक्ष चुने गये । 
नागपुर लेजिस्लेटिव कौन्सिल के अध्यक्ष श्री बी. तांबे जब 
एक्जीक्यूटिव कौन्सिलर बनाये गये तो स्वराज्य पक्ष में 
अधिकार के पद स्वीकार करने के प्रश्न को लेकर मतभेद 
हो गया और महाराष्ट्रियनों . का प्रतिसहकार पक्ष कायस 
हुआ । इस नये पक्ष की ओर से आप प्रचण्ड मत से धारा- 
सभा के सदस्य चुने गये। 

सन्‌ १९२७ के अंतिम भाग में आपने तिलक-चरित्र 
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के उत्तराद्धे के दो खंड लिखने के बाद सालभर के लिए 
वेसरी का संपादकत्व छोड़ दिया था ( १९२८ ईं. ) । बाद 
में दो वर्ष के लिए. संपादन हाथ में लेकर और केसरी का 
जुबिली अंक निक्रालकर सन्‌ १९३१ ई में हमेशा के लिए 
पादकत्व से निवृत्त दो गये | सन्‌ १९२८ ई, में केसरी 
को आपने दी द्वि-साप्तादिक बनाया था । 

श्री केलक्रर अति सद्ृदय, मिलनसार एवं लगन तथा 
जिम्मेवारी सें काम करने वाले व्यक्ति थे | इस कारण सन्‌ 
१९२२ ई. से ऐसा कोई साल खाली नहीं गया जिसमें 
किसी न किसी सम्मेलन के वह अध्यक्ष न बनाये गये हों | 
कई बार आपने मराठी साहित्य सम्मेंळनों एवं हिन्दू महासभा 
सम्मेलनों की अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार अन्य कितनी दी 
संस्थाओं के अधिवेशनों के अध्यक्ष हुए थे। | 

एक राजनीतिज्ञ की अपेक्षा एक साहित्यिक के रूप में 
आपने करीं अधिक काम किया था। कवि, शास्त्रकार, 
उपन्यासकार, कहानी लेखक, इतिहास संशोधक, नाटककार, 
प्रबंघकार, संपादक आदि की हैसियत से आपने मराठी 
साहित्य को अत्यधिक समृद्ध किया था | आपकी लेखन शैली 
प्रां थी | आपकी भाषा में वागधारा का छलकता प्रवाह 
था । राष्ट्र, समाज और साहित्य की आपने जो सेवा की 
थी, वह सदियों तक याद रखी जायगी, इसमें कोई संदेह 
नहीं है । आप द्वारा लिखित मुख्य ग्रन्थों के नाम ये हैं:- 
सुभाषित व बिनोद, मराठे व अंग्रेज, तिलक चरित्र ( भाग 
१, २, ३, ) चन्द्रणुत, कष्णाजुन युद्ध, अमात्यमाधव, वीर 
विडंबन, संत भानुदास | आपकी समस्त कृतियों का संग्रह 
“समग्र केलकर वाङ्गमय' नाम से १२ खण्डो में प्रकाशित 
हो चुका है । 

कई वर्ष पहले श्री केळकर इस असार संसार से चल 
बसे थे। 

केसरीसिंह ठाकुर-राजस्थान के महान देशभक्त और 
सामाजिक कार्यकर्ता । 

इतिहास प्रसिद्ध चारण जाति में सागेशीणे कृष्ण ६, 
संवत्‌ १९२९. विक्रमी को आपने जन्म ल्या था । आपके 
पिता बारइठ कृष्णसिंइजी अपने समय में राजपूताना और 
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सध्यमारत के प्रधान राजनीतिज्ञ माने जाते थे । राजपूताना 
के प्रायः सभी नरेशों ने उनको सम्मानित किया था। 
भी केसरीसिंह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण तरुणावस्या ही 
सें मशराण उदयपुर के सछाहकार बन गये थे । संदत 
१९२६ वि, सें कोदा.नरेश ने आपको कोटा बुला लिया 
और आप वहीं रहने लगे । 


सन्‌, १९११ ई, में आपने राजपूत जाति की सेबा में 
अपील निकाली, जिससे अंग्रेजी हुकूमत बहुत चिढ़ गयी । 
लेकिन आप शिक्षा और सामाजिक संगठनं का ही काम 
करते थे | आपकी स्वतंत्र छात्र शिक्षा और छात्र शिक्षा 
परिषद का ढांचा बेहद मजबूत था, क्योंकि राजपूताना एवं 
मध्यभारत के नरेश, सरदार. और उमराव भी उसमें सम्मि- 
लित' थे | जब सरकार ने देखा कि भारतीय सेना के 
राजपूत सैनिक और आफिंसंर मी श्री केसरीसिंह की सेवाओं 
. को बहुमूल्य समझते हैं तो वह पागल हो उठी। ३१ मार्च 
सन्‌, १९१४ को झाहपुरा नरेश को आगे रखकर आपको 
बिना कोई अभियोग लगाये गिरफ्तार कर लिया गया और 
इन्दौर छावनी में ३ महीने बंद रखा गया | इसी समय 
विभिन्न प्रांतों में चंळनें वाले षड्यंत्र केसों में आपको फांत 
देने की चेष्टा की गयी, पर वह निष्फल गयी । तब कोटा में 
सम्राट का शासन उलट देने की नीयत के अभियोग पर 
आपके खिलाफ झूठा मामला चलाया गया और आपक्रो 
२० वर्षे की सजा ठोंक दी गयी । कोटा से हटाकर आप 
हजारीबाग ( बिहार ) जेल में रखे गये । 

श्री केसरीसिंह ने जिस दिन गिरफ्तार होकर शाहपुरा 
छोड़ा उसी दिन से अन्न न खाने की प्रतिज्ञा की । केवळ 
दूध पीते थे । हजारीबाग जेल में दूध नहीं दिया गया । 
आपने विरोध में अनशन शु कर दिया | जत्र अनशन 
करते १८ दिन बीत गये तो अधिकारियोंने उन्नीसवें दिन 
थोड़ा सा दूध दिया | एक सप्ताह बाद फिर आपने अनशन 
. किया। महीनों तक खढ् की नली से पानी में योड़ो सा 
चावल का मांड मिछाकेर पेट में टूंसा जाता रहा । १८ 
महीने तक यह संघर्ष चला | अंतमें बिह्वार-उड़ीसा की जेलों 
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के प्रधान अधिकारी (आई, जी) ने आकर कद्दा “ केसरीसिंह 
सरकार हार गयी, तुम जीत गये, आज से तुम्हें बराबर 
दूध मिलेगा | ” 


न] 


सनू १९१९ ई में जून के अंतिम भाग में सरकार ने 
आपको छोड़ दिया था । 


केस्कर, डा. बालकृष्ण विश्वनाथ-डी. लिट, (पेरिस) 
शास्त्री ( काशी विद्यापीठ )। 
न -॒ आपका जन्म १९०३ 
में पूना में हुआ था, जहां 
४ प्रारंभिक शिक्षा पायी। श्री 
`: केरकर १९२१ में पढ़ना 
५ लिखना छोड़कर असहयोग 
५ आंदोलन में शामिल हुए 1 
` वह बनारस गये, जहां महात्मा 
गांधी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय-#ाशी विद्या- 
पीठ में भर्ती हुए । स्नातक 
होने के बाद वह १९२७ में विद्यापीठ में लेक्चरर नियुक्त 
हुए। सन १९३० तक्र वह इस पद पर रहे। १९३० का 
सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ने पर डा. केस्कर ने उसमें 
सक्रिय भाग लिया | उनको कारावास का दंड मिला । जेल 
से छूटने के बाद १९३२ तक वह आंदोलन में भाग 
लेते रहे । ` 
१९३३ में वह पेरिस के लिए खाना हुए, जहां सोरजोन 
विश्वविद्यालय में १९३६ तक अध्ययन करते रहे । १९३५ 
ई, में पेरिस. विश्वविद्यालय से समाज विज्ञान में आपको डी, 


लिट. की डिग्री मिली। आपने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का 


विशेष अध्ययन किया और पेरिस के स्कूल आफ हायर इंटर 
नेशनल अफेयर्स के छात्र बने। डा. केसकर ने विद्यार्थियों 
के आंदोलन में विशेष दिलचस्पी ली और फलस्वरूप पेरिस 
के विद्यार्थी उनसे (बहुत प्रेम करने छंगे। वद्द सालभर तक 
इंटरनेशनल यूथ बलम के, जितमें २६ विभिन्न देशों के 
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उन्होंने पर्चिमीय और मध्य यूरोप के विभिन्न देशों की 
सामाजिक-आर्थिक समस्याओं एवं वहां के ग्रामीणों की हालत 
का अध्ययन किया । उन्होंने फ्रांस, इरे, दक्षिण जर्मनी, 
स्विटजरहैण्ड, आस्ट्रिया, जेक्रोस्लोबाकिया, इंगरी और पोलेण्ड 
के आम्य अंचलों का व्यापक भ्रमण किया और वहां रक कर 
स्थानीय परिस्थितियों की सूकम जानकारी प्रास की। अपने 
भ्रमण के दर्मियान उन्होंने उक्त देशों के साहित्यिक, राज- 
नीतिक और कलात्मक क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किया | 


यूरोप से वापस आने के बाद डा. केसकर १९४० मैं 
अ. भा. कांग्रेस कमेटी के परराष्ट्र विभाग के सेक्रेटरी नियुक्त 
किये गये | १९४० मैं वह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन 
के दर्गियान नजरबंद कर दिये गये। जब ९ अगस्त १९४२ 
को “भारत छोड़ो? आंदोळन छिड़ा तो डा, केसकर उसमें प्राण" 
पण से भिड़ गये । उन्होंने मुझ्यतंया दिल्ली, मध्य भारत 
और बंचई में कास किया । गुप्त आंदोलन के वह एक प्रमुख 
नेता थे। विशेषकर मध्यमारत, महाराष्ट्र, हैद्राबांद और 
` काइमीर के तो वह सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गये थे। 


१९४६ सं जब कांग्रेस मिनिस्ट्रियां फिर कायम हुई तो 
डा, केसकर की गिरफ्तारी का वारंट रद किया गया । वह वर्षा 
तक यू. पी. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी तथा उसकी कार्य. कारिणी 
के सदस्य थे | दो तीन बार यूं, पी, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के 
जनरल सेक्रेटरी का भी काम किया । १९४६ में वह अ, भा, 
कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे । जनवरी १९४८ में वह 
यू, पी, से विधान निर्मात्री परिषद के सदस्य चुने गये थे। 
रोम मै सितम्बर १९४८ में हुण इंटर पाछेमेण्द्री यूनियन के 
३७ वें अधिवेशन में सरकारी पयेवेक्षक के रूप में शामिल 
हुँ थे। १९४९ भै उन्होंने दक्षिण पूवे एशिया के अधिक 
तर देशों का व्यापक रूप से भ्रमण किया था | १९५० में 
संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बळी के अधिवेशन में वह 
भारतीय प्रतिनिधि मंडळ के एक सदस्य के रूप में शामिल 

हुए थे। 


शजनीतिज्ञ, शासक और घाराशाखी कृपलानी 


शौक है । 

कृपलानी, आचार्य जे. बी.-कम्रिस के भूतपूर्व अध्यक्ष, 
महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी, सम्प्रति कृषक मजदूर 
प्रजा पार्टी के सूत्रधार । 

आपका जन्म सन्‌, १९८६ ई. में हुआ था । इतिहास 
और अथै शास्त्र में एम, ए. होने के बाद आपने 
मुजफ्फरपुर (बिद्दार) मैं प्राध्यापक का काम शार किया 
था। चम्पारन सत्याग्रह के समय आप महात्मा गांधी 
के संपर्क में आये और उनके कंदटर अनुयायी बन गये। 
आप कांग्रेस में सम्मिलित हुए और बिहार के प्रसिद्ध 
काग्रेसीकर्मी बन गये | गाँधी जी के प्रति आपके हृदय मं 
इतनी मक्तिं थी किं जहां जहां वह जाते वहां वहाँ आप भी 
उनके ही सोय जाते ये। इस दृष्टि से गांधीजी के साथ 
आपका खेड़ा ( गुजरात) गमन अति महत्व का था। इसके 

छे लगभग १ वर्ष आप पंडित मदन मोहन मालवीय के 
प्राइवेट सेक्रेटरी (१९१८ ई. ) थे। इसके बाद सन्‌, 
१९१९ इ. में कुछ समय तक आप बनारस हिन्दू युनि- 
घर्सिरी में राजनीति-विज्ञान के प्राध्यापक थे । . 

१ वर्ष बांद सन १९२० ई, में गांधीजी की असहयोग 
हलचल॑ शु हुई और श्री कंपालानी ने प्राध्यापक के पद से 
इस्तीफा दै दिया । उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने कुछे 
विद्यार्थियों की सहायता से मेर में श्री गांधी आश्रम 
ध्यापित किया । खादी और आमोद्योग यह आपका इसे 
आश्रम मैं व्यवसाय था ।. कुछ समय बाद जब गुजरात 
विद्यापीठ की स्थापना हुई और गांधीजी. ने उन्हें उसका 
प्रिसिपछ नियुक्त किया तो वहां जाकर नये पद का चाज लेना 
अनिवाय हो गया । इस नये पद पर श्री कृपलानी १९२० 
से १९२७ तक रहे | निदत्त होते ही फिर श्री गांधी आश्रम 
के काम मै लग गये । सन, १९३४ से १९४५ तक अ. 
मा, कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थे । भाद में काँग्रेस के अध्यक्ष 
पद पर भी अधिएिते हुए | न | 
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"भ इपलानी सुप्रसिद्ध गांधीवादी लेखक और चिंतक 


हैं | आपकी यह मान्यता है कि गांधीवादी सिद्धांतों के 
कार्यान्वित किये जानेपर ही विश्व-शांति संभव हे | आपकी 
कोटि के गांधीवाद के भाष्यकार उंगली पर गिने जा सकते 
हैं | आप काव्य-प्रेमी एवं धार्मिक मनोवृत्तिके व्यक्ति हैं। 
आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं । कांग्रेस से मतभेद हो जाने 
पर आप उससे अलग हो गये और कृषक मजदूर प्रजा पार्टी 
नामक एक राजनीतिक संस्था को जन्म दिया है। 


खान, अब्दुल मजीद-जी. ए, ( आनर्त ), एम, ए., 
अपने विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीयतावादी मुस्लिम और 
` कांग्रेममैन | इस समय जेदाह, साउदी अरेबिया में भारत 
के कन्सुल । 

१ दिसम्बर सम १९०३ ई, को आपने अब्दुल अजीज 
खां साहब के घर में जन्म लिया था । एम, बी. हाईस्कूल बटाला 
जिला गुरदासपुर, अलीगढ़ युनिषर्सिटी और फोरमन क्रिस्चियन 
कालेज लाहोर में शिक्षा प्राप्त की थी | अक्टूबर १९२९ ई, 
में आप एफ. सी कालेज, लाहोर में. प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 
स्टेट्स युनियन डाहोर के आप प्रथम प्रेसीडेण्ट निर्वाचित 
हुए थे। १९३२ से १९३३ तक आप आल इंडिया अण्टी 
कम्यूनळ लीग, १९३४ में सेण्ट्रछ॒ रेट पेयर्स एसोसियेशन 
और १९४० से १९४७ तक फेलोशिप आफ फेथूस के 
सेक्रेटरी थे | आपने १९४० से १९४२ तक इंटरनेशनल 
फेलोशिप लाहौर के कोपाध्यक्ष का काम किया | 


जनाब अब्दुल मजीद खां अपने विद्यार्थी जीवन से ही 
राष्ट्रीयतावादी मुस्लिम और कांग्रेधमैन हैं । सम्‌ १९४० ई, 
में वह पंजाब थुनिबर्तिटी के फेलो और १९४५ ३, मैं 
इस युनिवर्सिटी की सिनेट के सदस्य चुने गये थे । भारत 
विभाजन के बाद उन्होंने छाहेर ( पाकिस्तान ) त्याग दिया 
ओर अक्टूबर १९४७ से एफ, सी, कालेज, लाहोर की 


... प्रोफेसरी से राजनामा दे दिया | सन्‌ १९४७ से १९४८ 


. तक बह शण्डो इंरानियन कल्चुरछ कमेठी, नयी दिल्ली के 


सेक्रटरी थे। १ जून १९४८ ६ से षह जेदाह, साउदी 


अरेत्रिया में भारत के कन्सुल हैं । - 
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खानखोजे 


आपने निम्ने लिखित पुस्तकें लिखी हैं:-कम्यूनलिज्म 
इन इंडिया-इट्रस ओरिजिन ऐड ग्रोथ ( भारत में साम्प्रदा- 
यिक्रता-इसकी उत्पत्ति और विकास ), दि ग्रेड डाटर आफ 
ंडिया-श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ( भारत की महान 
सुपुत्री-श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ), जवाहरलाल नेहरू 
ऐण्ड हिज आइडियाज ( जवाहरलाल नेहरू और उनके 
विचार ), लीडर बाई मेरिट-सरदार पटेल ऐण्ड हिज 
आइडियाज ( गुणों की बदौळत नेता-सरदार परेल और 
उनके विचार ) वाइटल इस्लाम ( सजीव इस्लाम ) । फेळो- 
शिप आफ फेथूस और गांधीजी लिखित धमं की एकता का 
आपने संपादन किया । 


सार्वजनिक सभाओं में व्याख्यान देने और बागवानी का 


आपको विशेष शौक है | 


याया 


५७ 


खानखोजे, पांडुरंग. संदाशिव-बिख्यात क्पि-शाज्जी एवं 
राजनीतिज्ञ | 

सन्‌, १८८५ इ. में आप वर्धा ( मध्यप्रदेश ) भै पैदा 
हुए थे। २१ वर्ष की आयु में सन्‌ १९०६ ई. में आप 
कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गये थे | 
प्रवासी क्रांतिकारी भारतीयों के साथ काम करने के कारण 
आपको भारत नहीं आने दिया गया | अंत में जब अंग्रेज 
भारत छोड़कर चले गये तभी आप स्वदेश में कदम रख 


. सके। मध्यप्रदेश की सरकार ने कुछ समग्र तक आपकी 


सेवाओं से लाभ उठाया, पर उचित कद्र न होने के कारण 
आप मेक्सिको बापप्त चले गये | 


सम १९११ ई, में श्री खानखोजे कैलिफोर्निया विश्व | 
विद्यालय से संबद्ध आरेगन अग्निकल्चरळ कालेज से कृषि 
शास्त्र मैं बी; एस, सी, और २ वर्ष बाद वाशिंगटन विश्व- 
विद्यालये से एम. एस, सी. हुए।. सन्‌ १९२३ ई, में 
अमेरिका में अपने अवस्थान के समय आपने भारत : मे 
औद्योगिक दिक्षा के प्रसार के लिए एक योजना प्रस्तुत की . 
यी और इसके लिए अमेरिका के विभिन्न स्थानों का दौरा 
भी किया था | इत कार्य में आपकी सहायता करते के लिए 


"३६ 


+ 
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पुलमन ( वाशिंगटन ) में एसोसियेशन फार दि प्रमोदा 
आफ इडाध्र्यल एजुकेशन इन इंडिया नामक एक संस्था भी 
स्थापित की गयी थी । इस संस्था के घोषणापत्र पर वादिंगटन 
स्टेट कालेज के प्रेसीडेण्ट मि, इ. ए, ब्रायन ( अध्यक्ष), सी 
एच, हैरिसन (उपाध्यक्ष) और आई. डी. कार्डिफ ( मंत्री) 
के हस्ताक्षर थे। इन लोगों ने श्री खानखोजे की कार्यपद्धति 
की बड़ी प्रशंसा की थी | 


अमेरिका में अध्ययन समास होनेपर सितम्बर सन्‌ १९१४ 
है, में श्री खानखोजे यूरोप के मार्ग से भारत आने के लिए 
रवाना हुए । बाद में पालेमों (इटली) से उनका पत्र 
- आया कि बह यूनान होकर. दिन्दुस्तान्‌ पहुंच रहे हैं। किन्तु 
प्रथम महासमर छिड़ जाने के कारण आपका स्वदेशः आना 
कठिन हो गया | इसके अनन्तर सन्‌ १९२१ ई, तक 
आपके संबंध में भारत कोई खबर नहीं पहुंची। इस दीध- 
काळ में कुछ वप आप ईरान की घशघई रियासत के शिक्षा 
संत्री. एवं व्यापार तथा कृषि विभाग के डाइरेक्टर थे | वहां 
से इस्तीफा देकर आप नवम्बर सन्‌ १९२१ है, में बर्लिन 
पहुंचे । ईरान की उक्त रियासत के अमीर और प्रजा ने 
आपके कार्य की मुक्त-कंठ से प्रशंसा की थी | 


बर्लिन में श्री खानखोजे की भेंट स्वामी सत्यदेव परित्राजक 
से हुई श्री स्वामी जी ने अपनी पुस्तक ' मेरी जर्मन यात्राः 
मैं इनके संत्रंध में निम्न लिखित उद्गार प्रकट किये हैं:- 
इनके साथ ( श्री खानखोजे के साथ ) मेरा पहले से परिचय 
था। यह अति नम्र एवं विनयशील हैं। अमेरिकन विश्व- 
विद्यालय के एम, एस, सी, होकर भी यह मजदूर की भातिः 
भारतीयों की सेवा में तत्पर रहते हैं। सेषाब्रत धारण कर 
भारत से आये हुए विद्यार्थियों की यह सहायता करते रहते 


हैं। इन्हें भारत वापस जाने के लिए पासपोर्ट नहीं 
'मिलता ।? 
न्यूयांक मैं भारतीय विद्योर्थियो द्वारा हैयापित “ दि हिन्दु- 


हतान एसोसियेशन आफ अमेरिका” नामक एक प्रसिद्ध 
संस्था है । श्री खानखोजे इसके आदि संस्थापकों में से एक 


८ ३७ 


राजनीतिज्ञ, शासक और वाराशास्री 


EEE) 


खाप 
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हू | सन. १९२४ में आप जमनी से मेक्सिको गये, जहां 
नेशनल अम्रीकल्वर कालेज में ऋषि शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त 
किये गये। तब से आप मेक्सिको में रहते हैं। वहां कृषि 
एवं फसलों के संत्रंध में आपने जों महत्वपूर्ण गवेपणाएँ की 
हैं, उसके कारण मेक्सिकों सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं 
द्वारा समाद्वित किये गये हैं | नेशनल एकाडेमी आफ साइन्स 
ने-आपका जैसा स्वागत किया वह गये करने योग्य है। 

श्री खानखोजे ने घास से अन्न तैग्रार करने का अन्वेषण 
किया और उसे व्राजिल सरकार के समक्ष उपस्थित किया। 
इसी प्रकार गेहूं के संत्रंध में आपने कई अन्वेषण किये हँ। 

ख़ापडें, गणेश कृष्ण-ळोकमान्य तिलक के विश्वस्त 
साथी, महान राजनीतिज्ञ, विख्यात वकील और धुरंधर विद्वान | 

लोकमान्य तिलक को 
अपने जिन थोड़े -से 
साथियों पर गर्व 
था, उनमें श्री गणेश 
कृष्ण खापडं भी एक 
थे | श्री खापड क्रांतिकारी 
राजनीतिज्ञ थे | लोकमान्य . 
तिलक के विचारों को 
ग्रहण कर उनके अनुरूप 
कार्य करना बहुत साहस 
का काम था। बिना 
किसी अतिशयोक्ति के थह कहा हीजा सकता है कि 
खतरों से खेलने ही मै आपको आनद आता था | 

आपकी) जन्म सन्‌ १८५४ ई. में निजाम राज्यकै 
इंगोली नामक स्थान मै हुआ था । गणेश चदुर्यी. के दिने 
जन्म लेने के कारण आपका नाम गणेश रखा गया, फिर 
भी लोग आपको दादा साहब कहा करते ये। मागधुर, 
अभरावती, अकोला और बंबई में आपकी शिक्षा हुई यी | 
सन्‌ १८७७ ई, में बंबई के एल्फिन्स्टन कालेज से बी, प्‌, 
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और सन्‌ १७८३ है. में वहीं के ला कालेज से एल, एल, 
बी. पास किया । आपने सन, १८८४ से १८८६ ई. तक 
एबस्ट्रा असिस्टेण्ट कमिक्षर के पद पर काम किया और 
सन्‌, १८९० ई. में नौकरी से इस्तीफा देकर वकालत का 
धधा शुरू किया । वकालत के आवश्यक गुण आप में थे 
ही। विद्वत्ता, मोहक वाणी और अनुभव के बल पर आप 
शीघ्र ही बरार के एक प्रमुख वकील बन गये । दीवानी 
और फौजदारी दोनों ही तरह के मामलों में आप बहुत 
परिश्रम करते थे-मामळों की गहराई तक जाकर मार्मिक 
एवं प्रभावशाली ढंग से उनका विवेचन करते और तर्के 
का सहारा लेकर अपना पक्ष सुहृद भित्तिपर स्थापित कर 
देते थे । आपकी प्रसिद्धि सवत्र व्याप्त हो गयी और धुवाधार 
आमदनी होने लगी । एक वर्ष में अस्सी हजार र, तक 
कमाने का आपका रिकार्ड मिलता है । 
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इस उत्कर्ष के साथ साथ श्री खापडें ने सावेजनिक 
कार्यक्षेत्र मै भी पदार्पण किया] सन्‌, १८९५ ई. से आप 
तब तक अमरावती म्युनिसिपैलिटी के वायस चेयरमैन थे, 
जब तक कि सरकार ने आपको इस पद से हटा नहीं दिया 
था। स्पष्ट है कि उस समय सरकार स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाओं के पदाधिकारियों को नामजद्‌ करती थी। सन, १८८६ 
_ $ से १९९७ ई, तक आप अमरावती जिला बोड के अर्ध्यक्ष थे। 
अपनी कार्यक्षमता एवं संगठन-शक्ति के कारण आप सन्‌, 
' १८९२ ई. में नागपुर में हुई सामाजिक परिषद के अध्यक्ष 
और सन, १८९७ ई. में कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन 
के स्वागताध्यक्ष बनाये गये थे । 


काँग्रेस अधिवेशनों में आपने कई ओजस्वी भाषण दिये 
थे। कांग्रेस के बंबई ( १८९८ ई. ) मद्रास ( १९०३ ई. ) 
और बनारस ( १९०५ ई,) अधिवेशनों में दिये गये 
आपके भाषण चिरकाळ तक स्मरणीय रहेंगे। अपने भाषणों 
में आपने लाडे कजेन की घातक धारणाओं के धुरं उड़ा 

. दिये थे। 
, श्री खापडें पहले से ही राष्ट्रीय बिचार के थे | ठोकमान्य 
, तिलक से परिचय होनेपर वह उनसे बहुत प्रभावित हुए । 


भारतवर्ष की चिभूतियाँ खापरे 
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उनके प्रति स्नेह एवं प्रेम बढ्ता ही गया और श्री खा 
राष्ट्रीय पक्ष के साथ एकरूप हो गये। बाद में वह स्पष्ट 
शब्दों में कहते थे कि- लोकमान्य तिलक को. छोड़कर सैं 
अपने जीवन में किसी का भी अनुयायी नहीं बना । ” सन्‌ 
१९०७ इ. में सरकार ने क्रुद्ध होकर आपको अमरावती 
म्युनिसिपैलिटी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया था। आपने 
इसके विरोध मै जिला बोड के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे 
दिया था। आप कितने लोकप्रिय एवं प्रभावशाली थे, इसका 
पता इसी बात से चलता है कि आपके प्रति सहानुभूति एवं 
सरकार की हरकत के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए 
सभी नामजद किये गये सदस्यों मे एक साथ इस्तीफे दे दिये 
थे | इस समय आपने निर्भीकतापूर्वक कांग्रेस-संमर्थन 
और प्रत्येक प्रकार का खतरा उठाने की अपनी तैयारी 
दिखायी । 

कांग्रेस में माडरेटों का जोर था, जो लोकभान्य तिलक 
की चिता एवं परेशानी का कारण या । सन्‌ १९०७ ई. 
में सूरत में अधिवेशन करने की घोषणा की गयी। गरम पार्टी 
के अनुकूल सूरत में वातावरण पैदा करने के लिए लोकमान्य 
तिलक ने श्री खापडें को वहां भेजा था । आपने मराठी, 
उदू , हिन्दी, संस्कृत आदि भाषाओं के अतिरिक्त गुजराती 
भाषा में भी चित्ताक्रषेक, हास्य-प्रवण एबं विलक्षण परिणाम 
कारक भाषण देकर वहां का वातावरण बदल दिया था । 
सन्‌ १९०८ ई. में जब लोकमान्य तिलक पकड़े गये, तो 
आप अपने पिता की श्राद्ध एवं दूसरे कामों को छोड़कर 
उनके पास बंबई जा पहुंचे और ज्योंही उनको सजा हुई, 
तों ही अपील आदि की व्यवस्था के लिए इंगलैड के लिए 
प्रयाण कर दिया । अपील नामंजूर हो जाने पर आप स्वदेश 
वापस आये और मांडले जेल में लोकमान्य तिलक से भेट 
कर २। बघ के बाद अपने घर पहुंचे | इस दर्मियान आपकी 
बृद्ध माँ मुक्ताबाई ७३ वर्ध की आयु में परलोक - सिधार 
गयीं | अपनी पूजनीया मां से आप अंतिम भेंट भी न 
कर सके | 

छोकभाम्य तिलक के जेळ से घुदुकर बांदर आते ही 
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खापर्डे 


PILMIIPPISANAPANAAAAAA /५५-५” ०.० 


राजनीतिक चहछ पहल फिर जोरों से शुरू हुई । कांग्रेस में 
ऐक्य-स्थापन के प्रश्न पर विचार करने के लिए बेलगांव में 
बैचई प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तिलक जी 
ने इस सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर श्री खापर्ड को दी 
बिठाया । इस अवसर पर उन्होंने अति मार्मिक एवं विचारो- 
तेजक भाषण दिया था । 


सन्‌ १९१७ ई. मै जन्न भारत मंत्री मांटेगू राजनीतिक 
सुधार के संबंध में जांच करने के लिए भारत पधारे थे तो 
उमसे मिलने के लिए दिली गये हुए कांग्रेस डेपुटेशन मेँ 
आप भी थे) इसी प्रकार सन्‌ १९१८ ई. में दिली की 
कौंसिल में भी आप थे । मांटफोड शासन-सुधार कार्यान्वित 
होनेपर जब कोन्सिळ आफ स्टेट अस्तित्व में आयी तो आप 
उसके सदस्य वने और वहां खूब काम किया। सन्‌ 
१९१९ ई, में आप मध्यप्रांत-बरार प्रांतीय सम्मेलन के 
अध्यक्ष चुने गये थे | थोड़े ही समय बाद कांग्रेस डेपुटेशन 
के साथ आप इंग्लेण्ड गये, जहां ७-८ महीने रहे । अपने 
विनोद-प्रवण भाषणों के कारण आप वहां इतने प्रसिद्ध हो 
गये कि संवादपत्रों ने आपको “इंडियन मार्क ट्वेन' के 
नाम से अमिहित किया । 


सन्‌ १९२० ई. में लोकमान्य तिलक इस संसार से चल 
बसे | इस अवसर से लाभ उठाकर असहयोग के लिए 
तड़फने वालों ने कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 
बुलवाया और बहुमत से असहयोग संबंधी प्रस्ताव पास 
कराया । श्री खापर्डे ने प्रस्ताव का काफी विरोध किया, 
पर कोई परिणाम नहीं निकला । उक्त प्रस्ताव के फलस्वरूप 
देश में असहयोग की हलचल शुरू हो गयी और आप एक 
प्रकार से राजनीति से निवृत्त हो गये । " 


आपके घर में नित्य अतिथियों की बेहद भीड़ रदा करती 
थी.। औसतन ५०-६० विद्यार्थयो को फीस, पुस्तकें, 
भोजन आदि में से कोई न कोई सहायता मिळती दी रहती 
थी । आपका शारीर ऊंचा एवं भव्य था। पोषाक भी भइ़क” 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 
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खान साहब 


दार एबं आकर्षक थी | आप अति उदार और खर्चलि थे। 
वाणी मधुरता एवं बडप्पन से सनी थी । इन सत्र बार्ता से 
लोग आपको ' बरार कें नवाब? कहते थे । 

सन्‌ १९३८ ई. में आम इस संसार से उठ गये थे 
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ति वि 


खान साहब, डाक्टर-भारत विभाजन के पहले उत्तर 
पद्चिमं सीमा प्रांत के कांग्रेस संगठन के प्राण, दो बार मुख्य 
मंत्री बने थे। 


आप सरहद गांधी श्री अब्दुल गफ्फार खां के बढे भाई 
हैं। पेशावर के मिशन स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद 
आप बंबई के मेडिकल कालेज में प्रविष्ट हुए। एकवर्ष 
अध्ययन करने के अनन्तर आप इंग्लैण्ड गये, जहां से एम, 
आर. सी. एस, उपाधि प्राप्त की । प्रथम महासमर गुरू हो 
चुका था। आप उसमें शामिल हो गये। महासमर समाप्त 
होने के बाद डा. खान साइन ने फ्रांस में काम किया। 
भारत में सत्याम छिड़ने की खबर मिलने पर आप स्वदेश 
लौटने के लिए विकल हो उठे। बड़ी कठिनाई से वापस 
आने की अनुमति मिली । जब वह घर पहुँचे तब घर के कई 
लोग जेळ में पड़े थे। यह स्थिति देखकर डा. खान ने 
नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पेशावर में डाक्टरी 
शुरू की | 


कांग्रेस ने जब पदग्रहण करने का निश्चय किया तो डा. 
खान सीमा प्रांत के प्रधान मंत्री बन । बाद में कांग्रेस द्वारा 
मंत्रि-मंडलों का परित्याग किये जानेपर आप भी अलग 
हुए। मार्च सन्‌ १९४५ ई, में फिर मंत्रिमंडळ गठित करने 
की जिम्मेवारी स्वीकार कर आप मुख्य मंत्री बने । भारत 
विभाजन मै सीमा प्रांत पाकिस्तान को मिला और आपको 
पाकिस्तान सरकार ने झूठे मामले चलाकर जेल में 
डाल दिया । 


डा. खान ने एक युरोपियन महिला से विवाह किया था। 
आपके सभी बच्चों ने कांग्रेस आंदोलनों में माग लिया था। 


I wr 
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खरे 
, खरे, डा. नारायण भास्कर-न्री. ए. एम. डी., मध्यप्रदेश 
के भू. पू. कांग्रेती नेता और प्रधान मंत्री, सम्प्रति हिन्दू 
महासभा के सूत्रधार । 
१८८४६. में आपका 
जन्म हुआ था। सम्‌ 
१९०७ से सन्‌ १९१६ 
ई. तक आप सी. पी, 
मडिक्ल सर्विस में थे। 
सन्‌, १९१६ इ. में आपने 
सरकारी नौकरी को लात 
मार दी। सन्‌ १९२३ से 
सन्‌ १९३० ई, तक आप 
: सी, पी. बरार लेजिस्लेरिव 
कौंसिल के सदस्य थे। सन्‌, १९३० ई. में आपको सविनय 
अवज्ञा आंदोलन में कारावास का दंड मिला था | श्री खरे 
सन्‌. १९३५ से १९३७ इं. तक केन्द्रीय धारा सभा के 
सद्स्य थे, जहां आपने आर्य विवाह बिल पेश किया था | 
सन्‌ १९३७ से १९३८ ई. तक बह मध्य प्रदेश के प्रधान 
मैत्री रहे । महात्मा गांधी एवं काग्रेस दरड कमेटी से कांग्रस 
के भीतर प्रजातंत्र के प्रश्‍न पर मतभेद हो जाने पर आपने 
उक्त पद से इस्तीझा दे दिया था| भसाळी अनशन समस्या 
के विषय में, जब कि प्रो. भंसाली चिमूर उपद्रव के 
सिलसिले में पुलिस की ज्यादतियों की जांच कराने 
की मांग सरकार द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर विरोध 
में आमरण अनशन कर रहे थे, समझौता कराने में उन्होंने 
मदद की । चिमूर-आष्टि काण्ड में गृत्यु-दंड प्राप्त अभियुक्तों 
को छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रचण्ड आंदोलन क्रिया था | 
बह वायसराय को शासन परिषद तक में उनकी मुक्ति के 
लिए उड़े एवं अंत मै उन्हें छुड़ाया । 

मई १९४३ से जून १९४६ ई, तक वह वायसराय कीं 
एक्नीक्यूरिव -कौंसिल में कामन्वेस्थ रिलेशन्स मेम्बर रहे । 
पाख्यरिकता ऐक्ट, जिसमे भारत स्थित दक्षिण अफ्रीका के लोगों 
के साथ भी वैसा ही सूक शु करनेकी व्यवस्था थी जैसा कि 
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_ भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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Rn खेर 
वदा की सरकार प्रवासी भारतीयों के साथ कर रही थी, पास 
कराने का श्रेय आपको ही है | दक्षिण अफ्रिका के साथ हुए 
व्यापारिक समझौते को आपने तोड़ दिया, दक्षिण अफ्रिका 
के खिलाफ आर्थिक कार्यवाही की तथा वहां स्थित 
भारतीय हाई कमिइनर को हटा लिया । आपके हीं 
जोर लगाने पर भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका एवं 
भारत के झगड़े को संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश करने का निर्णय 
किया था । आपने कांग्रेस वार्केग कमेटी के सदस्यों को नजर- 
बंदी से छुडाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था| आप अलवर 
के दीवान भी रहे | मुस्लिम लीग की प्रेरणा से मेवों द्वारा 
किये गये विद्रोह का आपने कड़ाई से दमन कर दिल्ली पर 
आक्रमण करने के उनके मंसूबे को धूलि धूसरित कर दिया 
था। सम्प्रति आप हिन्दू महासभा के अध्यक्ष हैं। 

खेर, श्री आत्माराम गोविंद-बी. ए, एल, एल, बी. 
उत्तर प्रदेश के विशिष्ट कांग्रेसी नेता । 

२५ सितम्बर १८९४ 
ई. को आप पैदा हुए थे । 
झांसी, सेण्ट्रल हिन्दू कालेज, 
बनारस और ला कालेज, 
इलाहाबाद युनिवर्सिटी में 
आपने शिक्षा प्राप्त की 
थी। ३ बार आप झांसी 


म्युनिसिपल बोड के 


० 


के चेयर- 
मैन बने और १० वर्ष 
तक झांसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
के सदस्य रहे। अनेक 
बार आप जिला, प्रांत और अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने 
गये थे | कांग्रेस आंदोंछनों के सिलसिलें मे ५ बार आपको 
जेछ यात्रा करनी पड़ी थी | यू. पी. सरकार के स्वास्थ्य 
एवं स्वायत शासन मंत्री के दो वार आप पालेमेण्ट्री सेक्रेटरी 
बनाये गये थे । अगस्त १९४७ में स्वाथ्य एवं स्वायत्त 
शासन मंत्री के पद पर आपकी नियुक्ति हुई थी। आप 
सरल, मिलनसार और सेवाभावी हैं । 2 
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खेर, बाळगंगाधर-त्री. ए., एल, एल, बी., सालिसिटर, 
कांग्रेसी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और दो बार बंबई प्रांत 
के प्रीमियर ( मुख्य मंत्री) , 


AAPA, = 2४४४ #+ 4४ + +* 


श्री खेर सन्‌ १८८८ में 
रत्नागिरी मै पैदा हुए थे। 
आपने नगर सोसायटी हाई- 
स्कूल से मेट्रिक और विल्सन 
कालेज, बंबई से बी. ए. 
पास किया था। आपको 
संस्कृत में भाऊ दाजी परि- 
तोषिक मिला था। आप सन्‌, 
१९०८ इ. में एल. एल. 
बी. हुए और सन, १९०९ 
मे एक सालिसिटर फमे में 
नाम दज कराया । सन्‌, 


१९१२ ई. में आप अमेरिका और यूरोप का भ्रमण कर 
स्वदेश वापस आये । जत्र स्वदेश में आपने पेर रखे थे, उस 


समय आपके पास तिफ दो रुपये थे | पाठक अनुमान लगा 
सकते हैं कि श्री खेर कितनी भयंकर परेशानी में रहे होंगे । 
उन्होंने नौकरी के लिए अखबारों में निम्न लिखित आशय 
का विज्ञापन निकलवाया “ एक डबल ग्रेजुएट को नौकरी 
चाहिए ” | इस विज्ञापन पर से जस्टिस बीमन ने आपको 
मुलाकात के लिए बुलाया और प्रथम भेंट में ही आपे 
सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया । जस्टिस महीदय लगभग 
अंघे थे । सन्‌, १९१६ में श्री खेर मि. बीमन के साथ विदेश 
श्रमण के लिए. निकले । वापस आनेपर मणिलाळ नानावटी 
के साथ सन्‌ १९१८ ई. में अपना सालिसिंटर फम खोला | 
इसका उद्धाटन जस्टिस बीमन ने किंया। इस व्यवसाय में 
श्री खेर ने बहुत यश प्राप्त किया | 


साथ साथ सामाजिक कार्य भी चाळू था। राजनीति की 
ओर यद्यपि आप अपनी छोटी आयु से ही खिचे हुए थे, 
फिर भी गांधी जी की राजनीति ने सन्‌ १९२२ में आपका 


राजनीतिज्ञ, शासक ओर धाराझास्त्री 
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ध्यान आकृष्ट किया । उस समय वह स्वराज्य ` पार्टी ( बंबई 
शाखा ) और बारदोली सत्याप्रइ जांच कमेटी केस्क्रेटरो थें । 
उन्होंने बंबई में हरिजनों क उद्धार का प्रयत्न जारी रखां। 
इ महाराष्ट्र हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष ये] बाग्वे लीगल 
एड सोसायटी के आप संस्थापक और सदस्य थे। श्रद्धानंद 
अनाथ महिलाश्रम के आप वायस प्रेसीडेप्ट थें। कुछ समय 
तक आप बंबई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 'के उपाध्यक्ष थे। 
आप कांग्रेस द्वारा नियुक्त अस्पृश्यता विरोधी कमेटी के एक 
सदस्य ये। सन्‌, १९३० ई. में नमक सत्याग्रद में उन्होंने 
एग ख्या और ८ महीने के सश्रम कारावास एवं २५० 
रु. जुर्माने का दंड मिला । पुनः आड्निंस के अन्तर्गत 
गिरफ्तार और नजखंद किये गये । फरवरी १९३२ में इन्हें 
२ वर्ष के कारावास का फिर दंड मिला | १९३७ में जब 
देश में कांग्रेस मंत्रिमंडल स्थापित हुएतो बंबई के कांमेसी 
मंत्रिमंडल के वह प्रीमियर ( मुख्य मंत्री) बनें। कहना न 
होगा कि उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ शासन चलाया। 


द्वितीय महासमर छिड़ने पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे 
दे दिये । इस प्रकार आप शासन-भार से मुक्त हुए। फुर्सत 
के इस समय को आपने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को 
व्यवहारिक रूप देने में लगाया। आपने प्रांत के विशेषकर 
थाना जिले क आदिवासियों की बड़ी सेवा की । आप 


[आदिवासी सेवामंडल के प्रेसिडेण्य थे। सन्‌ १९४२ के 
कं आंदोलन में आप नजरत्रंद कर गये दिये और २ वर्ष बाद छोड़े 


गये । सन्‌ १९४६ ई, में पुनः आप बंबई प्रांत के मुख्य 
मंत्री हुए । 


श्री खेर अनेक भाषाओं के पंडित हैं। आप कन्नड 
साधारण रूप से और गुजराती खून धर्राठे से बोळ सकते 
हैं। आप अते ध्येयनिष्ठ, बुद्धिमान, निग्नही, चरित्रवान और 
निइछल हैं। एक चार आप जेल में थे तो आपको अपने 
पिता के मरणासन्न अवस्था में होने काई समाचार मिला । 
आपने पेरोल पर छूटने से साफ इन्कार कर दिया और इस 
प्रकार अपने पिता के अंतिम दशन न कर सके | 
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गाडगिल, नरहर विष्णु-महाराष्ट्र के काँग्रेसी नेता, 
राजनीति और लेखक । | 

आप सन्‌ १८९६ ह. 
में राजस्थान में पैदा हुए। 
नीमच, बंबई, बडोदा 
और पूना में आपकी शिक्षा 
हुई । बी. ए., एल, 
एल. बी, होकर १९२० ई, 
में आपने पूना में वकालत 
आरंभ 'की । पहले से 
ही आप सावंजनिक कार्यों 
में रस लेते रहे हैं 1१९२१ 
से १९२४ तक पूना जिला 
कांग्रेस कमेटी के मंत्री, १९२१ से १९३२ तक प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी और १९२९ से १९४५ तक अ. भा. कांग्रेस 
कमेटी के सदस्य एवं १९३१ में तथा १९३९ से १९४५ 
, तक महाराष्ट्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे | 


आप यूथ लीग के नेता मी थे। १९२८ से १९३२ 
तक बंबईै प्रांतीय युथ ळीग फे उपाध्यक्ष और इसी काल में 
पूना यूथ लीग के अध्यक्ष थे | १९२८ से १९३२ तक 
“आप पूना म्युनिसिपेलिटी के सदस्य और १९२८ में उसके 
उपाध्यक्ष थे | जी. आई, पी, वकेर्स यूनियन, सबत्रेन डिस्ट्रिक्ट 
बब, नासिक आदि अनेक स्थानों की यूथ कान्फेसों का 
आपने सभापतित्व किया था । 


१९३५ में आप केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य 
निर्वाचित हुए और १९४१ तक वहां की कॉंमेस पार्टी 
' के हि और सेक्रेटरी का काम किया। इन ६ वर्षों के 


अपने अनुभव आपने ' भारतीय धारासभा में ६ वई? 


नामक अपनी पुस्तक में लिखे हैं । 


बाग्रेस के स्वातन्त्र्य संग्रामों के सिळसिले में आप दो 
वर्ष नजरबंद रखे गये थे। छूटते ही आप कांग्रेस के रचना- 
` त्मक कार्यों में लग गये । १५ अगस्त १९४७ को आप 

` केन्द्रीय सरकार के लोककर्म, खान और विद्युत मंत्री नियुक्त 


किये गये । तभ से सफलतापूर्वक आप अपना काम कर 


रहे हैं। 


आपने अर्थशाल्ल, राजनीति और वित्त पर अंग्रेजी तथा 
मराठी में कई पुस्तकें लिखी हैं | आप बहुत ही प्रभावशाली 
वक्ता हैं। महाराष्ट्र में ब्राह्मणेतर समाजों के लोगों को 
बग्रेस के झंडे के नीचे लाने का श्रय अधिकांश में आपको है। 


गांधी, महात्मा, मोहनदास करस चंद-राष्ट्रपिता, 
परतंत्र भारत के उद्धारक, मानव समाज के निस्प्रह सेवक 
और बीसवीं शताब्दी के विख्यात सन्‍्त-शजनीतिज्ञ। 


- २० जनवरी १९४८ इ, को गोडसे नामक हत्यारेने आपका 
जीवन-दीप बुझा दिया था । 


महात्मा गांधी हमारे 
देश की एक विल 
विभूति हें । पराधीनता और 
अधःपतन के गहर 
में विळखते हुए भारत के 
उद्धार में उन्होंने अपना 
सारा जीवन लगा दिया 
था । जहाँ राजनीतिक- 
मुक्ति के लिए उन्होंने 
संग्राम के अभिनव अस्र- 
शांतिमय असहयोग का 
आविष्कार किया, वहां उन्होंने भारत के आर्थिक, धार्मिक, 
सांस्कृतिक और शैक्षणिक पुनरुद्धार फे लिए भी अपने अनूठे 
आयोजनों को कार्यान्वित करने में अपनी शक्ति लगायी । 
वस्तुतः वह राजनीतिक-मुक्ति के बाद भारत को विश्व में 
एक ऐसा आदश राष्ट्र बनाना चाइते थे, जिसपर भौतिक- 
वाद पर इतराने वाले राष्ट्र ईर्ष्या करते और उनके राजनीतिक 
सिद्धान्तों का लोहा मानते | परन्तु उनका यह स्वप्न पूरा 
न हो सका। १५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ 
और ६ मरीने भी पूरे न होने पाये थे कि एक कलंकी 
और पागल युवक ने उनक्रे प्राण ले लिये ! 
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वह युगाम्तरकारी -महापुरुष थे | उनका व्यक्तित्व अति 
आकर्षक, सूझबूझ विचक्षण एवं मौलिकता से सनी हुई, 
जीवन त्याग एवं तपोमय, तथा देश का कायाकल्प करने 
का उनका संकल्प ` चट्टान की तरह इढ़ था। गांधी जी 
की सब से बड़ी विशेषता यह थी कि प्रेम एवं शांति का 
अवलम्बन कर उन्होंने देशवासियों को सामूहिक रूप से 
स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी, स्वयं संग्रामों का 
नेतृत्व किया और अंग्रेजों को भारत से भाग जाने के लिए 
बाध्य किया | संग्राम की इस अभिनव प्रणाली को देखकर 
विश्व दंग रह गया और उने स्वीकार किया की सचमुच 
गांधी जी के असहयोग संग्राम के अस्त्र ने अज तक के शस्त्रास्त्र 
को निष्प्रभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के 
विकेन्द्रीकरण की उनकी योजना भर्यकर आर्थिक विपमता 
के उच्छेदन का शांतिमय सारी है। सामाजिक और 
धार्मिक सुधार के उनके आयोजन भी हिंदू. धमे को सुदृढ़ 
भित्ति पर पुनः अधिप्ठित करने केलिए अपरिहार्य हैं । 


२ अक्टूबर सभ्‌ १८६९ ई, को सौराष्ट्र के पोरबंदर 
नामक स्थान में आपने जन्म लिया था । आपके पितामह 
उत्तमचंद पोरबंदर के एवं पिता करमचंद पोरबंदर, बॉकानेर 
और राजकोट रियासतों के दीवान थे। काठियावाड़ हाईस्कूल 
से मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए 
आप सन्‌ १८८८ ई, में इंग्लेण्ड गये । बैरिस्टर बनना लक्ष्य 
था । इसके लिए पहले लंदन युनित्रसिंरी की मेट्रिक परीक्षा 
पास की, फिर बैरिस्टरी के अध्ययन में लग गये और 
१८९१ ई, मे वह परीक्षा पास की | स्वदेश वापस आकर 
आपने प्रैक्टिस के लिए बंबई हाईकोर्ट की सनद . निकाली 
(सन्‌ १८९३ ई, )। उसो वर्ष एक बहुत बड़ा व्यापारी 
अपने केस की पेरवी के लिए आपको दक्षिण अफ्रीका ले 
गया । एक वर्षे का कंट्राक्ट हुआ, वेतन के अलावा सारा 
खच देना व्यापारी ने मंजूर किया । उसके साथ जत्र आप 
ज॑ज़ीबार पहुंचे तो वहां जीवन के सभी क्षेत्रों में काले-गोरे 
का मेद देखकर आपके हृदय को भारी ठेंत पहुंची । गये 


थे वकालत के काम से, लेकिन वहां के वातावरण ने आपको ` 


बिद्रोही बना दिया.! 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 
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गांधी 

` अफ्रीका को सुंदर, समुन्नत और वैभवशाली बनाने का 
श्रय भारतीयों को है, जो पहछे पहल भारत सरकार के 
प्रोत्साहन से मजदूर कें रूप में वहां गये थे । गोगें ने उनकी 
कोई कीमत न की-मागरिकता के अधिक्रार तक से वंचित 
रखा । कुछ भारतीय मजदूर दक्षिण अफ्रीकन रिपब्लिक में 
बस गये । वहां ब्रोअर लोगों का राज्य था । एशियाई लोगों 
के विरुद्ध वहां कानून बनने लगे | एक कानून यह चना 
कि अनुमति प्राप्ति किए बिना एशिया का कोई भी व्यक्ति 
व्यापार नहीं कर सकता । लेकिन अधिकारियों ने भारतीयों 
को अनुमति देना बंद कर दिया । तम प्रिटोरिया स्थित 
ब्रिटिश एजेण्ट ने भारतीयों को सलाह दो कि “व्यापार की 
अनुमति प्राप्त करने की फीस सरकार के पास भेज दो। 
यदि वह अनुमति न दे तो ऐसे ही व्यापार घुरू कर दो । ” 
बस इस सलाह से गांधी जी के मस्तिष्क में प्रथम बार 
सविनय अवज्ञा भंग की कल्पना आयी । बाद में जब 
भारतीय पकड़े जाने लगे तो आपने पैसे न देकर जेल 
जाने का निर्देश दिया । 


इस अत्याचार के विरुद्ध आपने ब्रिटिश सरकार के पासे 
प्राथना-पत्र भेजा, जो सवेथा उचित समझा गयां। उसै 
समय आप नेटाल कांग्रेस के सेक्रटरी थे और वहीं उपरोक्त 
आंदोलन जोरों पर था । १८९६ ईं, में भारत सरकार कें 
समक्ष यह शिकायत पेश करने के लिए आप स्वदेश आये.) 
अनुपस्थिति से लाम उठाकर वहा. आपके विरुद्ध लोकमतं 
अत्यंत कुपित कर दिया गया और जत्र आप वहाँ वापस 
गये तो लोगों के भयंकर क्षोम का सामना. करना पड़ा | 


गांधी जी को अंग्रेजों की सदाशयता पर विश्वास थां | 
१८९९ ई. मै बोअर युद्ध में रणक्षेत्र से जख्मी सैनिकों को 
हरा लाने का काम उन्होंने अंप्रेजों की तरफ से किया । 
स्वास्थ्य सुधार के लिए अश्र बह १९०१ ई. में भारत आये 
तो उधर बोअरों और अंग्रेजों के बीच सुलह हो गयी और 
भारतीयों संबंधी अन्यायों पर -मुहर लग गयी । ब्रिटिश सर- 
कार को इस चालबाजी पर उन्हें बहुत दुःख हुआ) 
उन्होंने ट्रान्सवाळ ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन की स्थापना 
की और उसके सेक्वेटरी बसे । जोहन्सबर्ग में प्लेग का 
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प्रकोप होने पर भारतीयों की सेवा सुश्रुषा में उन्होंने बहुत 
परिश्रम किया | 

. इसके बाद उन्होंने “ इंडियन ओपीनियन ? नामक एक 
साप्ताहिक (अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और तामिळ भाषाओं में) 
निकाला | रऐकिन की ' अनहू दिस लास्ट ” पुस्तक के 
अध्ययन ने उनकी जीवन-दिंशा बदल दी-उन्हें एक बिल्कुल 
नया मार्ग मिला | उन्होंने फिनिक्स नामक एक आश्रम 
स्थापित किया । प्रेस और पत्र आश्रम के हवाले कर दिये 
और इसके अलावा अपने निजी पौन लाख रु. अर्पण किये। 
इसी समय राल्सराय लिखित “ किंगडम आफ गाड इज 
विदिन यू? पुस्तक ओर भगवद्गीता का उनपर बहुत 
असर पड़ी | सन्‌ १९०६ भं “जुळू ? लोगों के विद्रोह में 
उन्होंने घायलों की बड़ी सेवा की | उन्होंने कानून तोड़कर 
सरकार को भारतीयों संत्रंधी अनेक अन्यायपूर्ण नियम रद्द 
करने के लिए जून १९१४ में वाध्य कर दिया । उनके 
सविनय अवज्ञा भंग आंदोलन की ओर समस्त विश्व का 
ध्यान आकृष्ट हुआ। 


तदनंतर गांधी जी इंग्लेण्ड गये। प्रथम महासमर छिड़ 
चुका था । अम्बुलेन्स कोर बनाकर आप युद्ध में सहायता 
करना चाहते थे। किन्तु स्वास्थ्य त्रिगड़नेपर जनवरी १९१५ 
में आपको भारत आना पड़ा । अपने गुरु श्री गोखले की 
सलाह के अनुसार आपने १ साल तक भारत का व्यापक 
दौरा किया । इस समय श्री गोखले के मुंह से आपके संत्रंध 
में ये दाव्द निकटे-' गांधी जी सचमुच महात्मा हैं। मेरे 
गुरु रानाडे अथवा राममोहन राय यदि जीवित होते तो 
इनकी बराबरी कर सकते । ' इन शब्दों ने आपका गौरव 
घदा दिया और तभी से आप ' महात्मा? कहे जाने लगे | 
२५ मई १९१५ को आपने अहमदाबाद में सावरमती के 
तर पर सत्याम्र आश्रम स्थापित क्रिया, जो जोहन्सबगे 
के फिनिक्स आश्रम के ढंग का था | आपके विचारों से 
सहमत कुछ स्त्री-पुरुष मिल गये और वे आश्रमवासी बने | 


आश्रम में जातिपांति का कोई भेद नहीं रखा गया। एक 
' अस्पुव्य परिबार भी आश्रम में सम्मिलित हुआ। इस 
कारण आपकी आर्थिक सहायता बंद हो गयी । आपने 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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गाँधी 
अस्पश्यों के बीच जाकर. रहने का निश्चय किया । किन्तु 
अचानक आपको १५ हजार रु. का एक अनपेक्षित चेक 
मिला | ४ फरवरी १९१६ को बनारसं हिन्दू विश्वविद्यालय 
के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आपने जो भाषण दिया 
उससे आपकी विशेषताएं, सब के ध्यान में आयीं और 
आपने बरजस जन साधारण का ध्यान अपनी ओर खींच 
लिया । आपका स्पष्ट भाषण उस अबसर पर किसी को 
अच्छा नहीं लगा। राजे महाराजे तो कभी ही समा से 
अदृश्य हो गये थे । किन्तु डा. बेसेंट सरीखों को भी सभा 
स्थान छोड़ना पड़ा। इसके ब्राद आपने फिजी भेजे जाने 
वाले मजदूरों की मुद्दतमंद पद्धति के खिलाफ आवाज उठायी 
और जब्र इसके लिए सत्याग्रर करने की घोषणा की तो 
वायसराय ने १२ मई १९१७६, को उक्त पद्धति बंद 
कर दी । 

कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय विहार के कुछ 
प्रतिनिधियों ने गांधी जी को बंताथा कि चम्पारन जिले सें 
किसानों को नील बोने के लिए बाध्य किया जाता है। उनका 
ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और वह अप्रेल १९१७ में 
जांच के लिए मोतीहारी गये | उन्हें जिला छोड़कर चले 
जाने का आदेश मिला, पर उन्होंने उसे न मानने 
मामला चलने पर अपराध स्वीकार कर लेने और दंड 
भुंगतने का निश्चय कर लिया | बाद में सरकारने मामला 
उठा लिया और इस प्रकार उनको और उनके अनुयायियों 
को वहां बेरोकटोक काम करने का अबसर मिला | वहां 
उनके अनुयायियों में श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री कृपलानी, 
सर्वेण्ट्स आफ इंडिया सोसायटी के डा. देव और स्वयंसेवकी 
में शंकरराव देव थे। उनके आंदोलन करने का परिणाम 
यह हुआ कि सरकार ने जाँच के लिए एक कभीशन नियुक्त 
क्रिया । इस कमीशन की सिफारिश फे अनुसार किसानों की 
शिकायत दूर को गयी | यहां यह उल्लेख अप्रासंगिंक न होगा 
क्रि १०० वर्षौं से किसी भी उपाय से यह शिकायत दूर नेहीं 
हो रही थी। 

इसी समय अहमदाबाद के मिळे मालिकों एवं भजदूरों 
के बीच तनातनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। 
गांधी जी ने मजदूरों का पक्ष लिया और दोनों के बीच 
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गांधी 


SOS Ed 


समझौता कराने का भगीरथ प्रयत्न आरंभ कर दिया । 
जब आपका प्रयतन निष्फळ हो गया तो आपने आमरण 
अनशन करने के अपने निश्चय की घोषणा की और 
तीन दिन के भीतर ही सन्‌, १९१८ में दोनों कें बीच 
समझौता हो गया । आपने इसी समय अपनी पद्धति से 
मजदूर संगठन करने के लिए मजदूर महाजन को जन्म 
दिया । इसके बाद गुजरात कें खेड़ा जिले में माच १९१८ 
में अकाल पड़ा और किसानों के लिए भूमि-कर चुकाना 
. असंभव हो गया | किसानों ने आपको बुलाया । आपने 
सरकार से अनुरोध किया कि भूमि-कर की वसूली स्थगित कर 
दी जाय। किन्तु उसने इसे उकरा दिया। इस पर आपने 
किसानों को भूमि-कर न देने की सलाह दी । भूमिकर न 
देने पर किसानों की फसलें जब्त हो गयीं । आपने किसानों 
को जन्त फसलें काट लेने की सलाह दी । किसानों ने ऐसा 
ही किया। इसपर उन्हें दण्डं मिला । किन्तु आगे चलकर 
सरकार ने आपका मूल अनुरोध स्वीकार कर ल्या । इस 
प्रकार उक्त प्रकरण का अंत हो गयां । 
प्रथम महासमर को समासि के बाद डिफेन्स आप इंडिया 
ऐक्ट अपने आप रद्द होने वाला था। तब सरकार ने रौलट 
ऐकट जैसा काला कानून गढ़ डाला । महात्मा गांधी ने इसके 
बिरोध के लिए, ६ अप्रैल १९१९ का दिन निश्चित किया । 
भारतवर्ष भर मै उस दिन हड़ताछ, उपवास, प्रार्थना, जूस 
और समा का आयोजन हुआ । जब्त और गैर कानूनी 
साहित्य भी प्रकाशित किया गया । जब आप दिल्ली की ओर 
जा रहे थे तो आपको पंजाब और दिली प्रांतों में जाने से मना 
किया गया, पर आपने यह हुक्म मानने से इन्कार कर 
दिया। इस पर आप पकड़ लिये गये । इस घटना ने देश मे 
आग लगा दी । अनेक स्थानों में दंगे एवं अन्य अप्रिय 
कांड हुए । सरकार मे ११ अप्रैल को गाँधी जी को बंबई 
में लाकर छोड़ दिया । पर साथ ही बंत्रई प्रांत के बाहर 
जाने पर पात्रैदी मी लगा दी। आप इस पात्रेदी तो तोड़ना 
चाहते थे, किन्तु जगह जगह के अध्याचारों की रिपोर्टों पर 
विचार कर आपने अत्याचार बंद करने के लिए, ३ दिन 
का अनशन कर इस अखिल भारतीय स्वरूप के अपूर्व 
आंदोलन को बिना शर्ते स्थगित कर दिया। ' 


शजनौतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


गांधी 
१३ अप्रैल १९१९ को जलियानवाला बाग में मनाही 
होनेपर भी सभा की गयी । इस पर सरकार द्वारा मशीनगनों 
से गोली वर्षा की गयी, फलस्वरूप ४०० व्यक्ति मरे और 
१२०० से अधिक घायल हुए । इसके अतिरिक्त माळ 
ला जारी कर लोगों का बुरा हार्ल किया गया | इस कांड 
की जांच के लिए, सरकार ने इंटर कमीशन नियुक्त किया । 
इस कमीशन में कांग्रेस की तरफ से एक भी व्यक्ति नहीं 
लिया गया था । कांग्रेस ने एक स्वतंत्र जांच कमीदान नियुक्त 
कर सरकारी कमीशन के साथ काम करने का प्रयत्न किया, 
पर वह असफल हो गयी .और उसे जांच का काम स्वतंत्र 
रूप से ही करना पड़ा । सरकार के इस रुख से जनता 
अत्यधिक असन्तुष्ट हो गयी । खिलाफत विषयक उसकी 
धारणा से मुस्लिम समाज कुद हुआ और प्रतिक्रियावादी 
माँरफोई शासन-सुधार ने आग में घी उड़ेलने जैशा काम 
किया | ऐसी परिस्थिति में सभी लोग यह अनुभव करने लगे 
कि गांधी जी के असहयोग का अबलम्बन किये घिना निस्तार 
नहीं हो सकता | 

इसी समय १ अगस्त १९२० को तिलक जी इस 
संसार से चल बसे | गांधा जी मे उसी दिन असहयोग की 
घोषणा कर दी । इस प्रकार सरकांर से. लड़ने का अभिनव 
अस्त्र देशवासियों ने उठाया । गांधी जी के असहयोग आंदो* 
लन का कार्यक्रम इस प्रकार था-१. सरकारी पदवियां' 
एवं मान के स्थानीं का त्याग, २. सरकारी-गैर सरकारी 
समारोहों में भाग न लिया जाय, ३. सरकारी-अद्ध सरकारी 
स्कूळ-कालेजों से लड़कों को हटाकर राष्ट्रीय स्कूल-कालेजों में 
उन्हें भर्ती कराया जाय, ५. ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार 
कर आपस मैं झगढ़ों का फैसला किया जाय, ५. मेसोपोटा- 
मिया में फौजी काम के लिए क्लकै और मजदूर के रूप में 
कोई भर्ती न हो, ६. कौंसिल चुनाव के उम्मेदवार अपने 
नाम वापस ले लें और जो न बैठे उनको मतदाता मतै 
नदे ७ विदेशी माल को बहिष्कार किया जाय | 
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गांधी जी ने अली बंधुओं के साय देशभर का दौरा 
कर लोगों में उत्साह एवं अनुशासन पैदा करने का प्रयत्मं 
किया । उपरोक्त कार्यकम को मान्यता देने के लिए १ 
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सितम्बर १९२० को कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधि- 
वेशन बुलाया गया। गांधी जी ने प्रस्ताव पेश किया, जो 
प्रचण्ड बहुमत से स्वीकार किया गया । उन्होंने यह कह 
कर कि “यदि मेरा कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित 
किया गया तो १ वष में स्वराज्य प्राप्त हो जायगा? देश भर 
में नयी चेतना पैदा दी । नवीन शासन सुधार के अंतगत 
हुए कौंसिल चुनाव में ८० प्रतिशत लोगों ने मत नहीं 
दिये। गांधी जी ने अपने भाषणों एवं लेखों द्वारा जनता 
में अपूवे आत्म-विश्वास पैदा किया । 

आपके आंदोलन के प्रवाह में नये पुराने सभी नेता 
ब्रह चले। सभी प्रांतों में देश के लिए सर्वस्व का त्याग 
कर बड़े बड़े लोग रात दिन काम करने लगे | 
पं. मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे लोगों तक 
ने वकालत को लात मार दी | गांधी जी ने जनता पर 
अपने प्रभाव की परीक्षा करने के लिए १ करोड़ रु. 
का तिलक स्वराज्य फंड खोलने, बीस लाख चरखे शुरू 
करने, नशा बंदी करने और आम-प्राम में पंचायत 
स्थापित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया और इसे कार्या- 
न्वित किया । तिलक फंड में १ करोड़ के बजाय १ करोड़ 
१५: लाख रु. एकत्र हुए। इस प्रकार यह सिद्ध हो 
गया कि गांधी जी के आंदोलन को जनताधारण का पूर्ण 
समर्थन प्रास है। जुलाई १९२१ में जब उन्होंने सिबिल 
और मिलिटरी नौकरों को सरकार के साथ असहयोग करने 
का आदेश दिया तो सर्वत्र दमन शुरू हो गया। १७ 
सितम्बर को युबराज के भारत पधांरने पर सवेत्र हड़ताल, 
विरोधी प्रदशन, दंगे आदि हुंए। कहीं कहीं रक्तपात भी 
हुआ। गांधी जी के अनशन करने पर शांति कायम हुई | 
इस समय तक २०-२५ हजार व्यक्ति जेलों में पहुंच चुके 
थे, जिनमें चित्तरंज दास, मोतीछाळ नेहरू, लाळा लाजपत- 


रे राय जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे | 


__ १ फखरी १९२२ को आपने वायसराय वो पत्र लिखा 


__ कि दसनचक बंदकर नागरिक अधिकारों की रक्षा का 


ओ आश्वासन दीजिये, अन्यथा बारदोली तालुके में लंगान 


"जज शुरू कर दूंगा । नकारात्मक उत्तर आया और 


प छगानबंदी आंदोलन की योजना. बनाने मै तल्लीन थे 
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गांधी 


ol PP 


कि चौरी-चौरा में पुलिस थाना जलाये जाने और रक्तपात होने 
की खबर पहुंची। इस पर गांधी जी ने बिनाशते आंदोलन 
स्थगित कर दिया और प्रायश्चित स्वरूप ५ दिन का 
उपवास किया । सविनय अवज्ञा आंदोलन बेदकर आपने 
देश को .स्चनात्मक्र कार्यकम .का आदेश दिया । माँ 
१९२२ इ. में सरकार ने आपको ' यंग इंडिया? में प्रका- 
शित ३ लेखों के सिलसिले में ६ वर्ष के कारावास का दंड . 
दिया । अपेण्डीसाइटिस का आपरेशन कराने के लिए 
१२-१-३४ को आप छोड़े गये। बाद में १ मास में आप 
मुक्त कर दिये गये | इसके पहले ही कांग्रेस की. अनुमति से 
स्वराज्य पार्टी ने कॉसिल प्रवेश किया था । कांग्रेस में 
परिवतेनवादी और अपरिवर्तनवादी-ये दो पक्ष हो गये थे । 
१९२४ में गांधी जी की अध्यक्षता में बेळगांव में कांग्रेस 
अधिवेशन हुआ, जिसने दोनों पक्षों को अपनी इच्छा 
नुसार काम करने की अनुमति दी । किन्तु कांग्रेस के लाहोर 
अधिवेशन ने, जिसके अध्यक्ष पद को पं, जवाहर लाळ 
नेहरू ने सुशोभित किया था, धारा सभाओं . के बहिष्कार 
और सत्याग्रह में शामिल होने. का निश्चय किया एबं 
सध्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपा । . 


गांधी ने दांडी की यात्रा शुरू कर विख्यात नमक सत्या- 
महद छेड़ा। सारे देश में नमक कानून भंग किया गया | नमक 
गैरकानूनी ढंग से बनाया और बेचा जाने लगा एवं 
जंगल. सत्याग्रह भी शुरू हुआ। सरकारी नौकर और कौंसिलों 
के सदस्य राजीनामे देने छगे। आंदोलन ने प्रचण्ड रूप 
धारण किया । अंत में सरकार ने गांधीं जी को गिरफ्तार 
कर ४ मई १९३० को यरवदा जेल में नजरअंद कर दिया । 
पर इससे आंदोलन शिथिल नहीं हुआ । नवजीवन पत्र 
जब्त हो गया । सप्रू और जयकर ने कांग्रेस और गवनेमेण्ठ 
के बीच समझौता कराने का प्रयत्म किया, पर असफल 
हो गये। लदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना गाँधी 
जी की उपस्थिति के १३ नवम्बर १९३० को सम्पन्न हुआ। 
आपकी अनुपस्थिति बहुत बुरी समझी गयी | २५ जनवरी 
१९३१ को आप अपने १९ अनुयायियों के साथ जेल से 
मुक्त किये गये। 


हदै 
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गांधी 

वायसराय ने आपको एक पत्र लिखा, जिसमें देश में 
पूर्ण शांति देखने की अपनी इच्छा प्रकट की। दिल्ली में 
समझौते की बातचीत आरंभ हुई और ५ मार्च १९३१ 
को समझौता हो गया । सरकार ने अपनी जरूरत भर का 
नमक तैयार करने के लिए जनता को अधिकार दिया और 
जेलों में बंद सत्याग्रहियों को छोड़ दिया । गांधी जी कांग्रेस 
के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गोलमेज सम्मेलन में सम्मि- 
लित होने के लिए लंदन गये। लेकिन उनके वापस आने 
के पूर्व ही देश में आन्दोलन छिड़ चुका था और अनेक 
नेता जेल में थे। वह भी बंबई पहुंचते ही ४ जनवरी 
१९३२ को गिरफ्तार और नजरबंद किये गये। गोल- 
मेज सम्मेलन ने अस्टरश्यों को हिन्दू समाज से अलग कर 
उनके लिए स्वतंत्र मतदाता संघ की व्यवस्था दी थी। 
गांधी जी ने जेल में इसके खिलाफ आमरण अनशन कर 
इस व्यवस्था को बदलाया | 


आपने यरवदा जेल को अस्पु्यता-निवारण-कार्य का 
केन्द्र बनाया। हिन्दुस्थान के प्रमुख पंडितों का जेल मे 
एक सम्मेलन बुलाया और उनसे इस आशय की एक 
व्यवस्था प्राप्त की कि प्रचलित अप्प्रश्यता शास्त्रो के सर्वथा 
विपरीत है। ३-१-३३ को आपने पंडितों के- हस्ताक्षर से 


. उक्त व्यवस्था प्रकाशित की। यही नहीं अ. मा. हरिजन 


सेवक संघ स्थापित कर उसका नेतृत्व घनव्याम दास 
बिडळा को और मंत्री पद ठवकर बापा को सौंपा । गौरव- 
प्रदशाक हरिजन शब्द प्रचलित किया । उनके ( हरिजनों के ) 
लिए आपने २५ लाख रु, का फंड खोलने का निश्चय 
किया और ११ फरबरी १९३३ को “ हरिजन? 
(साप्ताहिक पत्र) का प्रकाशन आरम किया। अस्पृश्यता निवा- 
रण के संबंध में लोगों में जागति पैदा करने के लिए. आपने 
११ दिनका उपवास आरंभ किया। उस समय सरकार 
ने आपको मुक्त कर दिया | आपने अपनी मुक्ति का उपयोग 
राजनीतिक हलचल के लिए करने से इन्कार कर दिया । 
फिर भी आपने सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर 
केवल व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा। इस 
कारण आप १ अगस्त १९३३ को गिरफ्तार और ४ अगस्त 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशाख्र 
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१९३३ को नजरत्रंद किये गये । नजरबंदी का विरोध करने 
पर आपको ९ वर्ष के कारावास का दंड दिया गया और 
सारी सहूलियतें बंद कर दी गयीं। आपने इसपर अनशन 
आरंभ कर दिया । 

३ अगस्त १९३४ को गांधी जी हरिजन काम मं लगने 
के लिए राजनीति से निदत्त हुए और इरिञनों के उद्धाराथ 
१० महीने तक भारत का व्यापक दौरा किया । इस दौरे में 
पूना में उनपर बम फेंकने का प्रयत्न किया गया । अजमेर 
भें उनके एक अनुयायी ने स्वामी छालनाथ नामक एक 
सनातनी विरोधी पर लाठी प्रहार किया। इसके प्रायश्चित 
स्वरूप उन्होंने ७ दिन का उपवास किया । मठात्रार 
अंतर्गत गुरुवायूर के मंदिर में हरिजनों के प्रवेश के संबंध 
में मतगणना होने पर ७९ प्रतिशत लोगों ने पक्ष में मत 
दिये थे | इस समय उन्होंने प्रचण्ड जागति पैदा कर इस काम 
के लिए ८ लाख रु. एकत्र किये थे। कांग्रेत और अपने 
बीच अहिंसादि के संबंध में पूर्ण मतैक्य न होने के कारण 
आपने २६ अक्टूबर १९३४ को बंत्रई के कांग्रेत अधिवेशन 
मं कांग्रेत की ४ आना सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया 
था। फिर भी कांग्रेस ने अ. भा. ग्रामोद्योग संघ स्थापित 
करने का प्रस्ताव पास कर उनके कायं का समर्थन किया । 
उन्होंने ग्रामोद्योग की सारी योजना कांग्रेस से अलग रखी 
और सेगांव ( वर्धा ) में झोपड़ियां बनाकर उसे कार्यान्वित 
करना आरंभ कर दिया । | 

यद्यपि गांधीजी कांग्रेस से वैधानिक रूप से एथक थे, फिर 
भी वस्तुतः वह जीवन के अंतिम क्षण तक उसके सर्वस्व 
बने रहे | १९३७ में जब ७ प्रांतों में कांग्री मंत्रिमंडळ 
स्थापित हुए तो उन्होंने राजत्ंदियों को मुक्त किया, दमन- 
मूलक कुछ कानून रद्द किये, दारूबंदी की, शिक्षा की वर्धा 
योजना का प्रवर्तन किया, राष्ट्र भाषा के प्रचार में मनोयोग 
किया, साक्षरता प्रसार के क्षेत्र मै विराट पैमाने पर काम 
किया, काइतकारी कानून में संशोधन कर काश्तकारों को 
मौरूसी का अधिकार प्रदाने किया । बंबई मंत्रिमंडल ने 
गुजरातके छगान-बंदी आंदोलन के समय जब्त की गयी 
किसानों की भूमि लौटा दी। ये सारे काम महात्मा गांधी 
के संकत पर ही किये गये थे, यह कहने की कोई आवश्यकता 
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नहीं है । और जब २२ अवदूबर १९३९ को सभी प्रांतों 
के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने भारतीय धारा सभा की सम्मति 
लिए बिना सरकार द्वारा भारत के जमनी के विरुद्ध युद्ध में 
झोंक दिये जाने के विरोध में एक साथ राजीनामे दिये थ, 
तो भी गांधी जी की ही इच्छा की पूर्ति की गयी थी ! 


१९४२ म जब स्टेफडं क्रिस युद्ध के बाद भारत को 
स्वायत्त शासन देने की अपनी योजना के साथ भारत आये 
थे, तो गांधी जी ने उनकी योजना देखते ही कहा था कि 
“ यह तो आगे की तारीख की हुंडी है। ? अंत में सभी दलों 
ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया था। “ भारत 
छोड़ो? प्रस्ताव अ. भा. कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किये जाने 
के कुछ ही घंटों के भीतर आप कांग्रेस वाकैग कमेटी के अन्य 
नेताओं के साथ गिरफ्तार और आगा खां पैलेस पूना में 
नजरबंद किये गये थे। वहां आपने अपने ऊपर लगाये 
गये जापान-समर्थक होने के अभियोग को भो डालने के 
लिए २१ दिन का _अनशन किया था। इसी आगा खां 
पैलेस में १५ अगस्त १९४३ को पहले आपके एकनिष्ठ 
सहकारी महादेव भाई देसाई और बाद में १८ फरवरी 
१९४४ को आपकी धर्मे पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी ने 
महा प्रयाण किया था। 


स्वास्थ्य खराब होने के कारण ६ मई १९४४ को आप 


NAL LPAPLLATNIPNAANNS NAAM, 


मुक्त कर दिये गये थे। वेवल योजना पर विचार करने के ` 


लिए १९४५ मं शिमला में आयोजित कान्मेंस में आप 
कांग्रेसी प्रतिनिधि के सलाइकार के रूप में उपस्थित थे | 
मि. जिन्ना के विरोध के कारण उक्त कान्फ्रेस असफल 
हो गयी थी | यह अति संतोष की बात है कि आपने जिस 


स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्योग में अपना सारा जीवन लगा दिया ` 


था, वह आपके जीवन काल में ही १५ अगस्त १९४७ को 
भारत को प्रास हो गयीं थी । निस्संदेह इसका श्रेय आपको 
दै । स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही महीनों के बाद एक धर्मांध 
हिंदू युवक ने आपकी जीवन लीला का अंत कर दिया । 
महात्मा गांधी में अच्छे लोगों को एकत्र करने, उनपर 
अपनी छाप डालने और छोटे बड़े आदमियों को उपयुक्त 
बमो में लगाने के विलक्षण गुण थे। उन्होंने भारत के प्रथम 
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गिल्डर 


सीजन ५” 


श्रणी के लोगों को अपना साथी बनाया | इसी प्रकार प्रत्येक 
विषय के मूल विचारकों को भी अपने साथं रखा । उन्होंने 
सम्पत्ति के महत्व की उपेक्षा नहीं की | उनकी सारी योजनाएं 
सुदृढ़ आर्थिक भित्ति पर खडी हें । खादी, सूत, ममोद्योग 
आदि अपनी योजनाओं को उन्होंने राजनीति से सर्वथा 
पृथक रखा । दक्षिण भारत में हिन्दी के व्यापक प्रचार का 
श्रय उन्हीं को था | सत्य एवं अहिंसा पर उनका अडिग 
विश्वास था । उनके तत्वज्ञान में हड़ताल से लेकर करंदी 
क के. कार्यक्रम और सत्य, अहिंसा, चरखा, खादी, सेवा, 

आदि आवश्यक नित्य कमे प्रसिद्ध ही हैं। संग्राम और 
तपस्या को उन्होंने एक दूसरे का पूरक बताया औरं आजीवन 
इसी पर आचरण किया। वस्तुतः उनकी आश्चर्यजनक 
सफलता का यही रहस्य था । 

अंग्रेजी और गुजराती में आपने प्रांजल शैली में गद्य 
लिखा है। सरल किन्तु अति प्रभावशाली भाषा लिखना 
गांधी जी की अनुपम विशेषता थी | अलंकारों का वह बहुत 
कम प्रयोग करते थे पर जज करते थे तो वे वेजोड़ सिद्ध 
होते ते | गांधी जी उच्च कोटि के पत्रकार थे। सत्य कोन 
कभी उन्होंने छिपाया और न तोड़ा मरोड़ा ही। संक्षेप में 
वह बीसवीं शताब्दी के बिल्कुल नये ढंग के राजनीतिक तत्व- 
ज्ञानी थे और अपने सिद्धांतों पर सामाजिक व्यवस्था का 
पुनर्गठन करना चाहते थे। गुजराती और अंग्रेजी में उन्होंने 
अनेक ग्रंथ लिखे थ, जो भारत की प्रायः सभी भाषाओं में 
अनूदित हो चुके हैं। 

गिल्डर, डा. मंचरशा धनजी भाई दोराब जी-बंबई 
के विख्यात डाक्टर, “मजदूरों के डाक्टर के नाम से परिचित, 
बंबई सरकार के स्वास्थूय मंत्री ] | 

आप सन्‌, १८८२ ई. में पैदा हुए थे। म्रांट मेडिकल 
कालेज, बंबई और युनिवर्सिटी कालेज लंदन में डावटरी की 
शिक्षा समाप्त कर आप एम. डी., एफ. आर, सी. 
एस, हुए। | 

बंबई के गोकुळदास तेजपाल अस्पताल के प्रधान के रूप 
में आप सवे प्रथम जनसाधारण की आंखों के सामने आये । 
पारसी फीबर दारिपिरल, के. ई. एम, हारिपटल और जी. एस, 
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गुप्त 
मेडिकल कालेज से भी आपका घनिष्ट संत्रंघ था। किन्तु 
सत्रसे अधिक वह जनता से परिचित हैं। “मजदूरों के डाक्टर 
माम से वह बंबई भर में प्रसिद्ध हे. । वह बेच्दै के प्रथम और 
द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों में स्वास्थ्य मंत्री थे। कहना न 
होगा कि इस पद पर रहकर उन्होंने बहुत काम किया था। 


डा, गिल्डर लिखित ' दि हथूमन इलेक्ट्रो-काडिंयोग्राम ' 
और “ दि पल्स इन दि आवर्टिक डिसीज ? नामक ग्रथ बहुत 
प्रसिद्ध हैं। आप बडे सरळ और मिलनसार व्यक्ति हें । गरीब 
र सभी से प्रेमपूवेक मिलते जुळते हैं। आप उच्च 


शुप्त; श्री घनइयासासेहू-शी, एस, सी., एल, एल. बी,, 
मध्यप्रदेश के कांग्रेसी तथा आये समाज के नेता, साहित्या- 
नुगगी एवं समाज सुधारक । 


दिसम्बर सन, १८८५३. में आपका जन्म हुआ 
था। १९११ इ, में श्रीमती जयदेवी के साथ आपका 
विवाह हुआ । आप समाज सुधारक हैं । द्रुग तथा 
अन्य कुछ ग्रामों के जमींदारी उन्मूलन के पूवे मालगुजार 
थे। आप सन्‌ १९२५ से १९२८ तक डुग म्युनिसिपल 
कमेटी के प्रेसिडेण्ट, १९३१ से १९३४ तक डिस्ट्रिक्ट 
कौंसिल द्रुग के चेयरमेन, कुछ वर्षों तक द्रुग कोआपरेटिव 
कोंसिळ के चेयरमेन, ` १९२३ से १९२६ तक 
मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य, १९२६ से १९२९ 
तक मध्यप्रदेश लेजिस्लेडिव कौंसिल में कांग्रेस पार्टी और 
विरोधी पक्ष के नेता, १९२१ से १९३६ तक आल इंडिया 
कांग्रेस कमेटी के सदस्य, १९३४ से १९३७ तक केन्द्रीय 


घारासभा के सदस्य और १९२० से १९४० तक आर्य ' 


प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश के प्रधान थे और अत्र भी हैं। 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद को भी 
आप सुशोभित कर चुके हैं। आपने १९३७ से १९४२ 


तक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आये समाजियों द्वारा 


राजनीतिज्ञ, शासक ओर धाराशास्त्री 
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हैदराबाद में किये गये सत्याग्रद्‌ का सफळ्यापूर्वेक नेतृत्व 
क्रिया था | 

गुप्त जी १९३७ से मध्यप्रदेश की धारा समा 
के स्पीकर (अध्यक्ष) रहे हैं और आज तक हैं। 
आपकी निष्पक्षता, न्याय-प्रियता और संतुलित वाणी 
की सर्वदा ही मरदंसा हुई है। आप ' घारा समा 
की बैठकों के संचालन में इस बात का सदेव ध्यान रखते हैं 
कि कोई सदस्य असंगत बाते कर हाउस का समय तो नहीं 
नष्ट करना चाहता और व्यक्तिगत आक्षेपयुत्त भाषा का तो 
प्रयोग नहीं कर रहा है) आपकी रृलिंग्स टकसासी और 
बिद्वतापूण होती हं । 

भारत के संविधान की हिन्दी अनुवाद समिति के अध्यक्ष 
थे । संविधानिक और कानूनी शब्दावली का हिन्दी पर्य्याय 
बनाने का कार्य आप के सुपुर्द है । 

आप साहित्यिक भी हैं। छिखने की शैली मनोम एवं 
चित्ताकर्षक है । झाब्दाडम्नर आपको किंचित भी पसंद नहीं 
है। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। 


कच शिका 


गुप्त, श्री चन्द्रभान-एम. ए., एल. एल. बी., उत्तर 
प्रदेश के विशिष्ट कांग्रेस नेता और सिविल समप्लाइज तथा 
स्वास्थय मंत्री । 

३ जुलाई १९०३ ई. 
को अलीगढ़ में आपका 
जन्म हुआ था। लखनऊ 
में आपकी शिक्षा हुई। 
लखनऊ युनिवर्सिटी से एम. 
ए., एल, एल. बी, पास 
कर १९२५ इ. में आपते 
वकालत आरंभ की। 
१९२६ ई. में आप अ. 
भा. कांग्र कमेटी के 
सदस्य चुने गये थे । सन 
१९२७ ई.में आप छखनऊ युनिर्तिटी की कोटे और कौंसिल के 
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सदस्य और मई १९४७ भें उसके आनरेरी ट्रेजर (कोषाध्यक्ष) 
हुए, थे । लखनऊ इग्पूवमेण्ट ट्स्ट और उत्तर प्रदेश कांग्रेस 
कमेटी की कोंसिल के आप सदस्य रह चुके हैं। १९३७ 
और १९४६ में यू. पी. धारा सभा के सदस्य चुने गये थे। 
१९३०, १९३१, १९३२, १९३३, १९४० और 
१९४२ में कांग्रेस आंदोलनों के सिलसिले में आपको जेल 
जाना पड़ा था । कुल मिलाकर आपने लगभग ८॥ वर्ष जेल 
में बिताये हैं। १९४६ में आप माननीय प्रधान मंत्री के 
पालमेण्ट्री सेक्रेटरी और सितम्बर १९४७ में खाद्य, सिविल 
सप्लाईज और स्वास्थूय मंत्री नियुक्त हुए थे | तब से सफळता- 
पूवक अपना काम कर रहे हैं। 


गुप्त, दिनेशचन्द्र-बंगाळ का क्रांतिकारी, जिसने बंगाल 
के जेलखानों कें इन्सपेक्टर लेफ्टिनेण्ट कर्नल एन, एस, 
सिम्पसन को कलछकत्ते की राइटस बिल्डिंग में मार डाला था 
आर इस अपराध में फांसीपर टका दिया गया था | 


ढाका जिले के यशोळंग नामक एक छोटे से गांव में 

भी सतीशचन्द्र रुस्त के यहां श्री दिनेश चन्द्र गुप्त का जन्म 

हुआ था। बंगाल के साधारण बालकों की तरह वह मेधावी और 

' चंचल थे, लेकिन पढ़ने लिखने में उनकी बहुत रुचि थी। 

ढाका के ही किसी हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास करने 

फे बाद वह कालेज में भर्ती हुए। सन्‌ १९३० के असहयोग 

आंदोलन के समय, जबर कि वह बी, ए. की परीक्षा की 

तैयारी कर रहे थे, कालेज छोड़कर देश-सेवा संबंधी कामों 

में लग गये । मृत्यु के समय श्री दिनेशचन्द्र की आयु २० 
वर्षे से कुछ अधिक थी । 


दिसम्बर सन्‌ १९३० ई, में बंगाल की जेलों के इन्स- 
पेक्टर मि, एन. एस, सिम्पसन मार डाले गये थे | इस 


संबंध में श्री दिनेशचन्द्र पकड़े गये, मामला चला और २ - 


फरवरी सन्‌ १९३१ को फांसी की सजा सुना दी गयी । 


इसके बाद दाईको तथां प्रिवी कोंसिळ में पीठे हुईं, 
` पर फांसी की सजा दाळ रही | गांधी-इर्विन संधि के बाद 
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च ` बंगाळ की जनता और पत्रोने सरकार ते दया थी मार्थना 
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की, पर कोई परिणाम नहीं निकला । श्री दिनेश की मां की 
ओर से सम्राट के नाम एक प्रःथना-पत्र भेजा गया, पर 
बंगाल सरकार ने अपने विशेष अधिकार से उसे रोक लिया ।. 


यद्यपि आपने. अपने को स्पेशल ट्रिब्यूनळ के.. सामने 
निदाँष बताया था और अपने बचाव की कोशिश भी की 
थी, फिर भी फांसी का हुक्म आपके शरीर और मन पर 
कुछ असर सहां डाल सका । आप मृत्यु से किंचित भी नहीं 
डरते थे। मृत्यु से डरने को आप कायरता समझते थे | 
अपनी मां और माभियों को आपने फांसी कें पहले जो पत्र 
लिखे थे उनमें आत्मा की अविनश्वरता का प्रतिपादन 
क्रिया था । 

फांसी के एक दिन पहले दिनेश के माता-पिता जेल में 
उनसे मिरे थे | इस भेंट का हस्य अति करुणाजनक था | 
दिनेश ने भक्तिपूवेक माता और पिता को प्रणाम किया और 
उनकी चरण-धूलि लेकर सिर और आंखों में लगायी । माता 
अपने वेटे के लिए आम और मिठाइयां लायी । इसके बाद 
बह अपनी मां की गोद में लोटने लगा और एक अबोध 
शिशु की भांति बार बार मां का मुह चूमना आरंभ कर 
दिया । मां के नयनों में आसू भर आये और वह उसके 
शारीर एवं मस्तक पर हाथ फेर रही थी। मां पुत्र को गोद 
में लेकर प्यार कर रही थी, पुत्र मां मां चिल्ला रहा था। 
इतने में आवाज आयी “ समय हो गया ! ? 


चलने के समय दिनेश कें पिता ने पुत्र से पूछा 
“ क्या तुम्हें कुछ कहना हे। ” दिनेश ने उत्तर दिया- 
“: बड़ी प्रसन्नता से अपने सृष्टि-कर्ता कें पास जा रहा हूं । 
मेरी एकमात्र आकांक्षा थी कि मरने कॅ पहले मातृभूमि को 
स्वतंत्र देख लेता । परंतु वह पूरी न हुईं ।? . 


इसके बाद उसने माता से क्षमा प्राथना करते हुएं कहा- 
“ मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया | इसके लिए मुझे क्षमा कर 
दो और मेरे लिए शोक न करना ।” माता ने कहां-“यह 
शोक में न सहन कर सकूंगी |”? 


इस पर दिनेश ने पिता की ओर देखकर कद्दा--“दादा, 
मां को मेवितम गोर्की का जीवन चरित्र पढ़कर सुनावै तो यह 
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संमझ संकेंगी कि पुत्र-वियोग किस प्रकार बर्दाइत किया 
जाता है । 


८ जुलाई सन्‌ १९३१ को सबेरे ४ बजे अलीपुर 
सेण्ट्ल जेल में श्री दिनेश गुम को फांसी दे दी गयी | उनके 
भाई के पूछने पर भी फांसी की तारीख और समय आदि 
कुछ नहीं बताया गया | फांसी के बाद जेठ के भीतर ही 
उनकी .अन्त्येष्रि-क्रिया भी सम्पन्न हुईं थी। 


शजनीतिज्ञ, शासक्र 


फाँसी के पूर्व अंतिम क्षण तक दिनेशचन्द्र बहुत ही 
प्रसन्न थे । बढ़े उत्साह से आगे बढ़कर फांसी का फंदा उन्होंने 
स्वर्यं अपने गले में डाळ लिया और उपस्थित अधिकारि 
यों की और देखते हुए कहा--“ देशमाता की बलिवेदी 
पर आत्मोत्सर्ग करने का सुयोग पाकर भें अपने को धन्त 
समझता हूं ।” 

गुप्त, देशवंधु-राजनीतिज्, पत्रकार और लेखेक । 

श्री देशतरध गुप्त एक सक्रिय आये संमाजी कार्यकर्ता के 
सुपुत्र थे । इसलिए स्वाभा- 
विक रूप से क्रांतिकारी 
सामाजिक प्रगति के वाता- 
वरण में आप पले थे। 
हाई स्कूल परीक्षा पास 
कर आप कालेज में प्रविष्ट 
हुए, किन्तु रौलट रिपोर्ट 
आपको राजनीति के झि- 
बिर में खींच ले गयी। 
जलियानवाला कांड एवं 
पंजाब की अन्य घटनाओं 
ने आपके मानस को 
बदरं दिया और आप अहिंसात्मक असहयोग कै गांधीजी के 
आह्वान से अत्यधिक प्रभावित हुंए । कालेज छोड़कर आप 
काग्रेस में शामिल ह गये । अपना अध्ययन जारी रखने के 
लिए आप अत्यधिक उत्सुक थे। इसलिए लाला लाजपत 
-राय द्वारा सैचालिंतं तिलक राजनीतिक स्कूल में दाखिल हुए । 
आपके उत्साह और दँक्ति को देखर्कर ठाला जी बहुत खुश 
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हुए और वह आप पर बहुत विश्वास करने लगे | लाला जी 
के सान्निध्य में रहकर आपने पत्रकारिता की वर्णमाला सीखी | 
बह अपने पत्र “वंदेमातरम? के लिए लेखों का मजमून 
बोलते और आप लिखते थे | 

तिलक स्कूल से निकलकर आप कांग्रेस के काम में लग 
गये । अपने जिले करनाल में आपने कांग्रेस कमेटियों का 
जाल बिछा दिया । कुछ कांग्रेसी नेताओं को करनाल चलने 
के लिए आमंत्रित करने आप दिल्ली आये थे। उस समय 
अधिकारी कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद प्रिंस आफ चेल्सं 
का स्वागत करने के लिए जमीन-आस्मान के कुलाबे एक 
किये दे रहे थे | दलित वर्गा की एक कान्फ्रैस का आयोजन 
कर उसमें उक्त स्वागत की स्कीम बनायी गयी । दिल्ली कांग्रेस 
कमेटी ने इस कान्म्रेंस पर कब्जा कर अधिकारियों की स्कीम 
को धूलि-धूसरित कर दिया । उक्त कान्फ्रेंस पर कब्जा करनं 
का श्रेय श्री देशब॑धु गुत को था | इस सफलता के कारण 
आप दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं के विश्वास-भाजन बन गये, 
जिसका परिणाम यह हुआं कि आप दिछी प्रांतीय 
काँग्रेस कमेटी के प्रचार मैत्री नियुक्त क्रिये गये । आपने बड़े 
जोरों से प्रचार किया । अधिकारी घत्रढ़ा गये | आप गिरफ्तार 
किये गये और सजा टोंक दी गयी। आप मिंयांवळी जेल 
भेजे गये, जहां आये समाज के महान नेता स्वामी श्रद्धानंद 
के प्रभाव में आये । महात्मा गांधी और स्वामी भ्रद्धांनद 
दोनों ही के विचारों एवं सिद्धांतों की आप पर अभिट छाप॑ 
पड़ी और उन्हीं के अनुकूल जीवन ढल गयो | | 


सन्‌ १९२२ इ. में श्री गुत जेल से छूटकेर बाहर आयै। 
जेल मुक्त कांग्रेती राष्ट्रीय हताशा और घरेळू जिम्मेदारियो से 
बेहद परेशान थे। आप भी इसके अपवाद नहीं थे । लेकिन 
आप कठिनाइयों से घबड़ा नहीं गये-त्रत्कि उनका मुफाबला 
करने के लिए आगे बढ़े । दिल्ली के एक स्वदेशी स्टोर में 
आपने नौकरी कर ली । फुसंत के समय में कांग्रेस का काम 
भी करते थे । 

स्वामी भ्रद्धानैंद ने सम १९२३ इे, मैं ' तेज? को जन्मे 
दिया और आपको उसका प्रथम संपादक बनाया । उसे 
दिन से देरबंधु गुंत और तेज अंविभाष्य बन गये। ने तो 
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अखत्रारनवीसी की आवश्यक टेकनिक का आपको कुछ भी 
पता था, और न दैनिक चलाने का पहले का कुछ अनुभव 
ही था, फिर भी एक मिशन के रूप में आपने इस कार्यको 
हाथ में लिया । देनन्दिन कार्य ने आपको निष्णात बना दिया | 
आपकी सुदृद॒राष्ट्र-भक्ति, निमैयतापूर्वक समस्याओं के 
विवेचन और अखत्रारनबीसी की उच्च परम्पराओं ने तेज को 
बहुत ही लोकप्रिय दैनिक बना दिया और हजारों व्यक्ति 
उसके ग्राहक बन गये | स्वामी श्रद्धानंद. के मारे जाने के 
बाद आपके कंधोंपर अतिरिक्त रोझ पड़ा-तेज के संचालन 
का सारा उत्तरंदायित्व आप पर आ पड़ा | नाना प्रकार की 
कटिनाइयाँ झेल कर आपने उसे चलाया । प्रत्येक स्वातरूय 
संग्राम मै तेज आगे रहा और स्वतन्त्रता के झंडे को ऊंचा 
रखा | इसके प्रकाशित होने के ६ महीने के भीतर श्री 
देशबंधु १ वर्ष के लिए जेल भेज दिये गये थे। सम्‌ 
१९३१ ई. में पब्लिक सेफ्टी आर्डिनेंस के प्रतिवाद स्वरूप 
पत्र का प्रकाशन स्थगित कर दिया गया। सत्‌ १९३२ में कांग्रेत 
के दिछी अधिवेशन के समय-जत्र कि अधिवेशन करने पर 
रोक लगा दी गयी थी और खुद कांग्रेस गैर-कानूनी संस्था 
थी, ` तेज ” आफिस सविनय अवज्ञा आंदोलन का केन्द्रथा | 
क्वेटा भूकंप के समय तेज की जमाभत जब्त कर ली 
गयी और १९४२ में तेज ही एकमात्र उदू पत्र था, 
जिसने गांधी जी की सलाह के अनुसार अपना प्रकाशन बंद- 
कर दिया था। ' मारत छोड़ो ' आंदोलन में देशबंघु गुप्त, 
पत्र के अन्य दो संपादक एवं स्टाफ के कुछ सदस्य दीर्ध काल 
के लिए नजरत्रंद कर दिये गये थे। 


नवम्बर १९४९ में श्री देशबंधु गुप्त ने ” इंडियन न्यूज 
क्रॉनिक को खरीद लिया । तेज लिमिटेड तथा एक्सप्रेस 
न्यूजपेपर्स छि, भागेदारी में इस पत्र को चला रहे हैं। .. 


आप अ, भा, पत्र संपादक परिषद के मूळ संयोजकों और 

दो वप तक उसके मंत्रियों में से एक थे | गत वर्ष वह इंडि- 
` य॒न ऐण्ड ईस्टने न्यूज पेपर सोसायटी के अध्यक्ष थे | उन्होंने 
अ. मा. पत्र ठपादक परिषद के नघें वार्षिक अधिवेशन की 
अध्यक्षता की थी | आप दिल्ली से पार्लमेण्ट के सदस्य, तेज 
के मैनेजिंग डाइरेक्डर तथा इंडियन ग्यूज क्रानिकल के 
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मैनजिंग एडिटर थे | इसके अलावा वह चीफ कमिश्नर की 
एडवाइजरी कौसिंल के वायस प्रेसीडेण्ट भी थे | आप ७ ब तक 
पंजाब धारासभा के सदस्य थे | आप ७ बार जेल गये थे | 


श्री देशत्रंधु गुत अति मेधावी व्यक्ति थे | किसी मी विषय 
को बहुत जल्दी पूणरूप से समझ लेते थे | आप अति स्पश्टता 
पूर्वक अपने विचार व्यक्त करते थे | आपकी वाणी में ओज 
और लेखनी में विद्युत जैसी शक्ति थी। आपको बहुत अधिक 
आत्म-विश्वास था । भावुकता में आप कभी भी नहीं बहते 
थे । मित्रों एवं साथियों का आपका क्षेत्र अति विस्तृत था । 

२१ नवम्बर सन्‌ १९५१ को प्रातःकाल दमदम सें 
हवाई दुर्घटना में आपका देहावसान हुआ था। 


गोखले, गोपाल कृष्ण-बी. ए., विख्यात राजनीति, 
अंग्रेजी के प्रभावशाली वक्ता और सर्वण्द्स आफ इंडिया 
सोसायटी के जन्मदाता । दे 
९ मई १८६३ ई. 
` को आपका जन्म हुआ 
था | कोल्हापुर और बंबई 
में आपने शिक्षा प्राप्त की. 
शेषोक्त के एल्फिन्स्टन 
कालेज से सन्‌ १८८४ 
है. में बी. ए. हुए। 
स्नातक होने के समय से 
सन्‌ १९०२ तक आप 
डक्कन एजुकेशन सोसायटी 


पूना के सदस्य और फगुसन कालेज में गणित, अथशास्त्र, 
इतिहास और अंग्रजी के प्राध्यापक थे। सन्‌ १८८७ ई. में 
आप पूना साबैजनिक समा के मंत्री चुने गये । अंभ्रेजी- 
मराठी में प्रकाशित “ सुधारक” (साप्ताहिक ) के संपांदक 
पद को भी सुशोभित किया ( १८८९ ई, ), इस पत्र के 
अंग्रजी विभाग में आप विशेषतः लिखते थे। १८८९ ई, में 
आप और लोकमान्य तिक पहले पहल कांग्रेस में प्रविष्ट 


हुए। 
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श्री गोखले नरम बिचार के राजनीतिज्ञ होते हुए भी 
देश के राजनीतिक आंदोलन क इतिहास में अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। वह प्रथम राजनीतिज्ञ थ, जिन्होंने उच्च 
पदोंपर केवळ अंग्रेजों की ही नियुक्ति करने की सरकार की 
नीति का प्रबळ विरोध किया था और उस पर वचन-भंग 
का आरोप -लगाया था। महारानी विक्टोरिया की सम्‌ 
१८५८ की घोषणा के उद्धरण पेश कर उन्होंने सरकार की 
कुटिल नीति पर ऐसे प्रचण्ड वार किये थे कि वह निरुत्तर 
हो गयी थी । वह शासन-बजट के गंभीर समालोचक थे। 
उनका विश्लेषण और करदाताओं के पेसे की सरकार द्वारा 
की जाने वाली बर्बादी का चित्रण बहुत ही गजत्र का होता 
था। धारा सभा में वह शासन-व्यय कम कराने और कर 
घटवाने के लिए सतत आंदोलन करते रहते थे। 
घह संयत वाणी में अपने विचार व्यक्त करने के लिए 
प्रसिद्ध थे | वह ठंडे विचार के राजनीतिज्ञ थे, पर लाड 
कर्जन की दमन नीति, बंगाल विभाजन, कलकत्ता कारपोरे- 
के अधिकारों पर प्रहार, मंहगी शिक्षा आदि ने उनको अत्य- 
भिक क्षुब्ध कर दिया था, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने कांग्रेस 
के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष पद से दिये गये अपने 
भाषण में निग्न शब्दों में की थीः “ जनता के हित की 
दृष्टि से नौकरशाही के साथ सहयोग करने की वृत्ति को हमें 
अर्द्ध चंद्र देना होगा । बंगाल में क्षोभ एवं असंतोष की जो 
महाबाढ़ आयी हुई है, उसका पानी इधर उधर फैलना 
स्वाभाविक है। जिस समव प्रचण्ड जन-समुदाय जाएत होकर 
गुलामी के जुएं को अपने कंधे से फेंक देने के लिए स्फूर्ति 
के साथ आंदोलन करने लगता है, उस समय कुछ अप्रिय 
काण्डों का होना अपरिहार्य हो जाता है। यदि यह अंतिम 
छपाय रह जाय और जनसाधारण का जबंदैस्त समथन हो तो 
बरहिष्कार शस्त्र का प्रयोग करने में कोई हज नहीं दै । हमारे 
छिंए विदेशी शासन का अंमिशाप इससे अधिक और क्या 
हो सकता दै कि भारतवर्ष के ५ गांवों में से ४ में 
पांटशालाएं नहीं और ८ लड़कों में से ७ लड़के अज्ञान में 
हने पड़े हैं ! 
सन्‌ १९०४ इ, मैं आपने कांग्रेस के संयुक्त मंत्री और 
१९०५ में उसके अध्यक्ष पदों को सुशोभित किया था । 


९५५८५४४ 
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१८६७ ई. में पूना की डक्कन समा ने आपको अपना 
प्रतिनिधि बनाकर मारत के आय-व्यय की जाँच के लिए नियुक्त 
वेल्बी कमीशन के सामने गवाही देने इंग्लैण्ड भेजा । गवांदी 
देने वालों में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी आदि 
राजनीतिज्ञ भी थे | अति उत्तम ढंग से उक्त कमीशन के 


आगे गवाही देकर आपने बड़ी प्रसिद्धि 'प्राप्त की । सन्‌ 


१९०० इ. में बंबई प्रांतीय कॉसिळ के आप सदस्य हुए 
और वहां भमि-कर संत्रंधी सरकार की नीति की कंडी आलोचनां 
की। १९०२ से वह आखिर तक केन्द्रीय धारा संमा मं 
रहे | बजट पर उन्होंने जो तथयपूण, प्रभावशाली, विद्धत्तो- 
पूणे एवं चुमते हुए मापण दिये थे, वे अपने आप समृद्ध वित्तें- 
साहित्य है। १९०४ में ब्रिटिश सरकार ने सी. आई. ई. की 
उपाधिं देकर उन्हें सम्मानित किया। फिर वह इंग्लण्ड गये, 
पर बनारस कांग्रेस अधिवेशन ( १९०५ इ. ) के अध्यक्ष 
चने जाने पर उन्हें जल्दी ही स्वदेश वापस आना पड़ा | श्री 
गोखले ने धारा सभा में लाडे कजन के बजट मै कृतिम ढंग 
से दिखायी गयी रोकड बाकी की तीव्र शब्दों म॑ निंदा कर 
तहलका मचा दिया था । पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट 
सेक्रेटरी के निर्देशों के संत्रंध में उनके भाषण तथयपूणे 
होते थे। 

श्री गोखले ने जो सर्वाधिक महत्वपूणे काये किया, बई 
था-सन्‌ १९२५ ई० में सर्वेण्ट्स आफ इंडिया सोसायटी 
( भारत सेवक समाज ) की स्थापना | इस प्रकार की एक 
सोसायटी स्थापित करने की कल्पना उनके मन में सन्‌ 
१८९७ से ही थी। वेल्बीकमीशन के सामने गवाही देने के 
लिए जब वह इंग्लेण्ड गये थे, तो वहां डा. आर. पी. परांजपे 
से इस संबंध में चर्चा की | १२ जून १९०५ को उन्‍होंने 
इस संस्था की स्थापना की । प्रारंभ में उनके अतिरिक्त श्री 
जी, के, देवधर, एन. ए. द्रविड और ए. वी. पटवडेन-ये 
तीन सदस्य और थे। इस संस्या के निम्न लिखित ६ 


उद्देश्य हैं:- 


१, अपने उदाहरण और उपदेश से देश में उत्कट देश- 
भक्ति जाणत करना, २ सर्व साधारण के प्रश्नों पर विचार कर 
उन्हें राजनीतिक दिक्षा देनेवाली हलचल आरंभ करना, रे 


` द्वेश की समस्त जातियों में सहकार्य और सदमाव बढ़ाना; 
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शैक्षणिक इळूचलों मै-विशेपकर स्त्री शिक्षा, पिछड़ी हुई जातियों 
की शिक्षा, उसी प्रकार औद्योगिक एवं शास्त्रीय शिक्षा में 
सहायता करना, ५. देश में उद्योग-धंधों की वृद्धि में मदद 
करना, ६. पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के डिए प्रयत्न 
करना । कहना न होगा कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सवेण्ट्स 


आफ इंडिया सोसायटी के सदस्य आप्राण चेष्टा कर रहे हैं ।. 


उपरोक्त सभी क्षेत्रों में उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। 
वस्तुतः इसके सदस्य राष्ट्रीय मिशनरी हैं, जो जातीय, प्रांतीय 

- और धार्मिक दृष्टिकोण से पूणतया अलिप्त रहकर सतत देश- 
सेवा कर रहे हैं। सोसायटी से जीउन निर्वाह के लिए जो 
बैँघी रकम प्रतिमास मिलती है, उसी पर संतुष्ट रहकर वे 
अपनी सारी शक्ति देश के कामों में खर्चे कर रहे हैं। ५ 
वर्षे तक कोई सार्वजनिक रचनात्मक काम किये हुए ढोग 
ही इसके सदस्य बन सकते हैं | पूना में इस संस्था का केन्द्र 
और बंबई, मद्रास, नागपुर और इलाहाबाद में, इसकी 
शाखाएं हैं। 


` . सूरत की फूट के बाद कांग्रेस की हलचलों में आपने 
विशेष भाग लिया | आप दक्षिण अफ्रीका गये और वहां 
महात्मा गांधी की सत्याग्रह हलचल में बड़ी मदद की। 
१९०९ के कांग्रेस अधिवेशन में आपने सत्याग्रह-पथ की 
बड़ी सराहना की और उसके तत्वज्ञान का ब्रिश्‍लेषण किया । 
केन्द्रीय धारा सभा में आपका काम चालू था ही) १९१४ 
में कांग्रेस के दोनों पक्षों का एकीकरण करने का प्रयत्न 
हुआ । आपका सावेजनिक जीवन निष्ठामय एवं त्यागपूर्ण 
था | अत्यंत कड़ी बात को शिष्ट शब्दों में सप्रमाण उपंस्थित 
करने में आप सिद्ध-हस्त थे। कड़ी से कड़ी आलोचना करते 
समय भी कभी मानसिक संतुलन नहीं खोते थे। जनता के 
हितों की रक्षा के लिए आप आजीवन सरकार से लड़ते रहे, 
फिर भी सरकार ने आपको अपना छत्र नहीं माना, प्रत्युत 
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खा हुआ आपका शालिय अंकगणित ( मराठी और 
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भारतवषे की विभूतियाँ 


८ गो 

द्‌ दासं 

अंग्रेजी में) गणितज्ञ के रूप में आपका शाश्वत स्मारक है | 

नरेसन कंपनी मद्रास ने आपके भाषणों का संग्रह छापा है। 
१९ फरवरी १९१५ को इस महान देशभक्त ने महा- 

प्रयाण किया था । 
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गोविंद दास सेठ-महाकोशल के विख्यात राजनीतिज्ञ और 
साहित्य महारथी । 

आपका जन्म १८९६ 
में हुआ। आप सेठ जीवन 
दास के सुपुत्र और राजा 
गोकुळ दास के प्रपौत्र हैं। 
१९२० में आप तनमन से 


राष्ट्रीय आंदोलन भै कूद 
पड़े थ | १९२३ में सी. 
पी, के जमींदारां की ओर 


से लेजिस्लेटिव असेम्बळी के 
सद्स्य निर्वाचित हुए। 

१९२५ में सर एम, बी, दादा माई और डा. सर इरिसिंह 
गौड़ जैसे उम्मेदवारों को पराजित करः आप कौंसिक आफ 
स्टेट ( राज परिषद्‌) के सदस्य बने ये | 

सन्‌ १९२९ में कांग्रेस के आह्वान पर आपने राज परि- 
पद्‌ की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और सविनय अवज्ञा 
आंदोलन मै सम्मिलित हुए, जिसके दौरान में आपको तीन 
बार कारावास का दंड मिला । सन्‌ १९३३ में आप पुनः 
लेजिस्लेटिब असेम्बली के सदस्य चुने गये। आप द्वारा 
स्थापित अनेक कारबार खूत्र धड़ल्ले से चल रहे हैं। आप 
भारतीय पाछमेण्ट के सदस्य हैं। जय हिंद पब्लिशिंग कंपनी 
लि, के, जो जय हिंद ? नामक हिन्दी दैनिक प्रकाशित करती 
है, आप मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं। वर्षों से आप महाकोशल 
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सभापति हैं। 

आप दरिद्र नारायण के उपासक हैं। दातव्य एवं मानवीय 
कार्यों मैं आप सदैव अग्रणी रहते हैं, जिससे जनता का 
आपको प्रेम एवं सम्मान प्राप्त है) आप विख्यात नाउंककार 
और कवि हैं। आपके कई नाटक युनिवर्सिटियोंके बी. ए. और 
एम, ए. के कोत में हैं। कुछ के फिल्म भी बने हैं, जिन्होंने 
बहुत ही लोक<प्रियता एवं प्रसिद्धि पायी दै । 

च 
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गोनी, अब्दुल गनी, बी, ए, एल, एल, बी., काइमीर 
नेशनल कान्फेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता । 
. २० जूम १९२० को 
। जम्मू काइमीर राज्य के भद- 
रवा नगर में आपका जन्म 
हुआ था । १९३६ में 
आपने मैटिक और १३४३ 


=e 


में बी. ए. पास किया | 


३ वर्ष तक आपने भारतीय 
सेना में नौकरी की और 
8 भारत, लंका, और मलाया 
का व्यापक भ्रमण किया । 

१९४८ में आपने प्रथम श्रेणी में बनारस हिन्दू 
युनिवर्सिदी से एळ, एल, बी. परीक्षा पास की। आप 
१९४७-४८ के लिए बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी पालेमेण्ट 
में रक्षा मंत्री चुने गये थे । 

भारत का विभाजन होने के बाद शेख मुहम्मद अब्दुल्ला 
के आह्वान पर आप स्वदेश पहुंचे और अत्याचारियों के 
ऊच्छेदन के महान कार्य में जुट गये | 


` . १९४९ में आप दोदा जिला नेशनल कान्म्रेस के प्रधान 
मंत्री और १९५० में सभापति चुने गये। इस पद पर आप 
३ वर्षे तक अधिष्ठित रहेंगे । १९४९ से ५१ तक के लिये 
:आप जम्मू प्रांतीय नेशनल कान्म्रेस की काये समिति के 
सद्स्य चुने गये थे । शेरे काइमीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने 
आपको जम्मू-काइमीर नेशंनल कार्स्फेस की कार्यकारिणी का 
सदस्य चुनकर आपकी देशभक्ति एवं जनसेवा की कद्र की है। 


गौड़, डा. सर हरिसिंह-एम. ए., डी. सी. एल, एल. 


(एल. डी., बैरिस्टर, राजनीतिज्ञ, कानून महारथी, लेखक, ; 


' 'शिक्षा शास्त्री, सागर विश्वविद्यालयकें संस्थापक | 


` सर हरिसिंह गौड़ भारत माँ के उन लाइछे पुत्रों में से 
एक थे जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने भाग्य 


का निर्माण किया था। दखिता और अमाव के व्यूह को 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


क 


गोड , 


छिन्न भिन्न कर उन्होंने आत्मोन्नतिं के पथ पर कदम बढ़ाया 
था | न केवल उन्होंने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की-वरन्‌ कानून 
महारथी के रूप में देश विदेश में सर्वत्र विख्यात हुए । वह 
अंग्रेजी मै गद्य और पद्य दोनों ही लिखते थे । उनके लिखे 
ग्रन्थ इस बात के प्रमाण हैं कि अंग्रजी भाषा पर उनका 
असाधारण अधिकार था । उन्होंने अपने जीवन में जो सबसे 
बडा काम किया बह था-प्रारंम में ही अपने पास से २० 
लाख रु, लगाकर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 
करना । यही नहीं मरने के पूर्ण वह अपनी संपत्तिका बहुत 
बड़ा भाग भी सागर विश्वविद्यालय को दान कर गये । 


२६ नवम्बर सन्‌ १८६६ ई, को आप पैदा -हुए। 
सागर, नागपुर और केम्ब्रिज में आपने शिक्षा प्राप्त की | 
सन्‌ १९२१ से १९३५ तक आप केन्द्रीय धारा सभा के 
सदस्य थे | नागपुर म्युनिसिपळ कमेटी के प्रेसिडेण्ट पद को 
भी १९१८ से १९२२ तक सुशोमित किया । दिल्ली 
युनिवर्सिटी स्थापित होने पर उसके प्रथम वायस चांसलर 
बनने का गौरव आप ही को प्राप्त हुआ | इस युनिवर्सिटी 
ने डी. लिट. की उपाधि देकर आपको सम्मानित किया । 
श्री गौड़ १९३६ से १९३८ तक नागपुर युनिवर्सिटी 
के भी वायस चांसलर थे । सन्‌ १९३३ में उन्होंने पालेमेण्ट 
की ज्वाइंट कमेटी में एक डेलीगेट के रूप में भाग लिया था। 

डा. गौड़ ने १९४६ में २० लाख रु. का दान देकर 
सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की और जीवन के अंतिम 
क्षण तक वायस चांसलर रहे । आप भारतीय विधान निर्मात्री 
परिषद्‌ के सदस्य भी चुने गये, किन्तु थोड़े ही दिनों 
बाद इस्तीफा दे दिया था। आपकी असामयिक मृत्यु से 
सागर विश्वविद्यालय को भारी क्षति पहुंची। यदि आप कुछ 


वर्षी और जीवित रह -जाते तो इस विश्वविद्यालय का 
असाधारण विकास होता और यह एक प्रमुख विरवविंद्यालय 


बन जाता । 

आपने निम्न मन्थ लिखे थे-ला आफ ट्रान्सफर 
इन ब्रिटिश इंडिया (३ जिल्दो में ) पेनळ ला आफ ब्रिटिश 
इंडिया ( २ जिल्दों में), हिन्दू कोड, स्पिरिट आफ बुद्धिज्म, 
हिज ओनली लव, लास्ट सोल्स, स्टोरी, आफ दि इंडियन 
खिल्यूश़न आदि, आदि | 
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घारपुरे 


NFA Pr PAP: 


घारपुरे, दत्तात्रेय रामचन्द्र एम. ए., बी. एस .सी 
प्रथम कोटि के देशभक्त, १९२० से कांग्रेस के सभी 
आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं, सम्प्रति सोने-चांदी के 
बतेनों और जवाहरात के व्यापारी | 


1 


आपका जन्म १० 
जुलाई सन १८९० ई, 
को पूना में हुआ था | 
फर्गुसन कालेज में आपने 
शिक्षा प्राप्त की | शिक्षा 
समासि के अनन्तर 
आपका विवाह हुआ | 
आपके एक लड़का और 
४ लड़कियां हैं । 
में न्यू पूना कालेज (अत्र 
स्थापित किया और उसमें 
१९२६ तक आप तिलक 


श्री घारपुरे ने १९१६ ई 
सर परसराम भाऊ कालेज) 
ग्रोफेसरी की। सन १९२० से 
महाराष्ट्र विद्यापीठ के उन्नायक और पीठस्थविर (रजिस्ट्रार) 
एवं १८३७ से १९४५ तक उसके उप कुलपति (वायस 


'चांसळर) थे। सन १९२२ से १९२% तक आप पूना 
सिटी स्युनिसिपैलिटी के सदस्य और १९२९ से १९३० तक 
बंबई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ये। सन १९२० 
से आप कांग्रेस के सभी सविनय अवज्ञा आंदोळनों एबं अन्य 
आंदोलनों में प्रमुख भाग लेते रहे हैं। सन १९३९ से 
१९४८ तक आप बाम्वे म्युनिसिपैलिटी के सदस्य, १९४२ 
से १९४३ तक बाम्वे म्युनिसिंपळ स्कूल्स कमेटी और 
१९४५ से १९४६ तक ला रेवेन्यू कमेटी, बाम्वे म्युनिसि- 
पैलिटी के चेयरमैन थे। सन १९३४ और १९४९ से 
आप क्रमशः महाराष्ट्र चेम्बर आफ काम बंबई और पूना 


युनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य हैं | 


आप इरी केशव गोखले नामक फर्म के, नो गिरगांव में 
स्थित है, मालिक हें । यह फम सोने चांदी के कीनों और 
जवाइरात का व्यापार करता है | 


Ss विमल बन 
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भारतवष की विभूतियाँ 


SFA, ~~ AASANSINAANAA, 


घोष, अरानिद-विख्यात कांतिकारी, अंग्रेजी लेखक, 
कवि एवं महान योगी। 


१५ अगस्त सन्‌ १८७२ इ, को डा, कृष्णधम घोष के 
घर में आपने जन्म लिया था। आपने प्रारंभिक शिक्षा 
दार्जिलिंग में प्राप्त की | ७ वर्ष की आयु में आप अपने दो 
भाइयों के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लेण्ड भेजे गये और 
वहां मैनचेस्टर में एक क्रिश्चियन मिशनरी के घर भै रखे 
गये । ५ वर्ष तक आपने लंदन के सेप्ट पाल स्कूल में अध्य- 
यन किया । तदनंतर केम्त्रिज के किंग्स कालेज में प्रविष्ट हए 
और भाषा विषयक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीण हुए । 
उक्त कालेज में फ्रेब् भाषा का भी अच्छा अध्ययन किया 
आई. सी. एस. परीक्षा मै आप लैटिन और ग्रीक भाषा में 
गुणानुक्रम से द्वितीय आये, किन्तु अनिवार्य अश्वारोहण परीक्षा 
में सम्मिलितं न होने के कारण आपकी उक्त परीक्षा बेकार 
हो गयी। १८९३ में आप स्वदेश वापस आये और आते 
ही बढ़ोदा राज्य में एक उच्च पद पर नियुक्त हो गये। . 


श्री घोष को बड़ोदा राज्य में रेवेन्यू , बडोदा कालेज में 
अंग्रेजी के प्राध्यापक और वायस प्रिंसिपल कें काम सौंपे गये । 
यहां रहते समय आपका ध्यान भारतीय मापाओं, संस्कृति 
एबं धर्मं की ओर गया | जब आप इंग्छैण्ड से वापस आये 


थे तो बाहर-मीतर से अंग्रेज बने हुए थे। मातृभाषा तक्र 


आपको नहीं आती थी। लेकिन आपकी दृष्टि बदलने लगी | 
पढ्ने के साथ ही आपने लेखन-कार्य मी शुरू किया। आपकी 
अंग्रेजी कविताएं कालेज पत्रिका में प्रकाशित होने छगीं। 
आपने रामायण और महाभारत के कुछ भागों का अंग्रेजी में 
अनुवाद किया, जिसकी श्री रमेशचन्द्र दत्त ने बड़ी प्रशंसा 
की । बडोदा सरकार की नौकरी में रहते हुए खुल्लमखुल्ला 
आप भारत की राजनीति भें भाग नहीं ले सकते थे, फिर भी 
आपने बंबई कें “ इन्दु प्रकाश ' में कांग्रेस की तत्कालीन 
नरम नीति की कड़ी आलोचना करते हुए एक लेखमाला 
लिखी | इस लेख माला में आपने कांग्रेस के नेताओं को 
सलाह दी की वे स्वतंत्रता के लिए सरकार से अनुनय विनय 
करना छोड़कर कड़ी नीति अपनायें । लेखमाला ने काफी 
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घोप 
हृ्चळ मचायी | उक्त पत्र कें संपादक महोदय लेखमाला 
तुरंत बंद कर देने के लिए प्रेरित किये गये | श्री मृणालिनी 
कें साथ श्री घोष का विवाह हुआ, किन्तु ऐंहिक-जीवन सुख 

बिताने की कोई उमंग अथवा स्पृद्दा इनके हृदय में नहीं 
थी । इन्होंने अपनी पत्नी को जो पत्र लिखे थे, उनमें इन्होंने 
अपने जीवन के तीन उद्देश्य बताये थेः- १. मातृभूमि की 
दासता के बंधन तोड़ना, २. देशवासियों की स्थिति में सुधार 
करना, ३. अंत में ईश्वर से साक्षात्कार करना | 


बड़ौदा में रहते समय आपने योगाभ्यास शुरू कर दिया । 
नर्मदा तट पर ब्रह्मानंद नामक एक योगी रहते थे। मेंट के 
लिए आये हुए किसी भी व्यक्ति की ओर बह कमी देखते 
तक न थे। लेकिन जब्र श्री घोष जाते तो वह ( ब्रह्मानंद ) 
टकटकी लगाकर उनकी ओर देखते रहते ! उनके एक शिष्य 
से आपने पहले प्राणायाम सीखा | इसके बाद श्री विष्णु 
भास्कर लेले नामक एक महाराष्ट्रीय योगाभ्यासी ग्रहस्थ से 


भी १९०८ के आसपास कुछ मार्गं-दर्शन प्राप्त किया । अब. 


आपने समाधि की कुज्ञी प्राप्त कर ळी और वह भी सिर्फ 
तीन ही दिन में! बंगमंग के फळस्वहप न केवळ बंगाल 
बरन समस्त भारतवर्ष में मयेकर आंदोलन आरंभ हुआ। 
ऐसे समय आपको बड़ोदा में नौकरी से चिपके रहना अच्छा 
न जेचा। १९० में नोकरी छोड़कर आप कलकत्ता 
पहुंचे और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए वहां स्थापित किये 
गये नेशनल कालेज का प्रिंसिपल पद नाममात्र के वेतन 
र संभाल लिया। शीघ्र ही आपने 
एक साप्ताहिक पत्र का सूत्रपात किया । उसमें प्रकाशित लेखों 
पर सरकार ने आपके खिलाफ राजद्रोह का मामला चलाया, 
पर आप निर्दोष पाये गये। आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता की 
घोषणा के दो अंग थेः- १. पूर्ण स्वतंत्रता और २ आध्या- 
त्मिक राष्ट्रीयता । आध्यात्मिक राष्ट्रीयताकी अपनी कल्पना 
की व्याख्या करते हुए आपने कहा था- हमारे राष्ट्रीय 
आंदोलन का उद्देश्य है-पश्चिमीय संस्कृति के मोह को छिन्न- 
भिन्न कर विश्व में सनातन धर्म की प्राण प्रतिष्ठा करना । 


आप गरम विचार के राजनीतिज्ञ थे। कांग्रेत का सूरत 
अधिवेशन भंग दो जाने पर वहां उपस्थित गरम ख्याल के 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशखी 


नमक कीक कक फीकी की पी 8 5 1 0 NPIS ANSI 


वंदेमातरम ” नामक ` 


वि मे १ 


लोगों की कान्क्रै की अध्यक्षता आप ही ने की थी। वहां से 
बंगाल लौटते हुए आपने बडोदा, बम्बई, पूना आदि स्थानों 
में अपने पक्ष के समर्थन में प्रभावशाली भाषण दियै । आप 
त$-मंगत और हृदय-स्पर्शी भाषण देते थे-क्रमी भी जोर से 
नहीं चिल्लाते थे। आपने अपनी लेखनी और वाणी द्वार देश 
में राष्ट्रीय भावना का तूफान पैदा कर दिया था | इसी समग्र 
बंगाल में आतंकवाद ने प्रचण्ड रूप धारण किया । आपके 
[ई वारीन्द्र घोष भी आतंकवादी आंदोलन में शामिल थे | 
सरकार को आप इस आंदोलन के सूत्रधार दिखने लगे । 
उसने आपको १ वर्ष के लिए जेल में डाळ दिया, जहाँ आप 
एक गूढ़वादी महायोगी बन गये ! कहते हैं कि जेल में 
आपको ईश्वर ने दर्शन दिये, हिन्दूधम के तत्वों की सत्यता 
बतायी और उसका प्रचार करने का कतव्य आपको सोपा | 


मानिकतछ्ला बम केस में श्री घोष पकड़े गये। श्री चित्त- 
रंजन दास ने आपकी पैरवी की | उन्होंने अपनी बहत में 
इस बात पर विशेष जोर दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के 
ध्येय का प्रचार करना राजनीतिक अपराध नहीं है । अंत में 
१ वर्ष जेल में रहने के बाद १९०९ ई. में आप निदो 
छूट गये | छूटकर बाहर आये तो आंदोलन को मृतन्प्राय 
पाया । वंदेमातरम प्रेस जब्त हो चुक्रा था। तब आपने 
८ कर्मयोगिन ? (अंग्रेजी) और धमे (बंगला) नामक 
साप्ताहिक निकाले । इन पत्रों में राजनीतिक प्रश्नों के साथ 
आध्यात्मिक प्रइनों की भी चर्चा बड़े जोर से आरंभ की। 
आपने सरकार के भर्यकर दमन-चक्र के प्रतिकार स्वरूप 
स्वदेशी माल को अपनाने और विदेशी माल के बहिष्कार 
के आंदोलन का पूण समर्थन किया। दक्षिण अफ्रीका में 
महात्मा गांधी के निःशस्त्र प्रतिकार का भी डटकर समर्थन 
किया । इसके साथ ही गीता, उपनिप्रदों आदि का मैथन भी 
जारी रखा | जब आपने देखा कि सरकार पशुत्रल का प्रयोग- 
कर विद्रोही जनता को कुचर डालने पर आमादा है और 
दूसरी ओर मेरे द्विसूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वित होने की परि- 
स्थिति भी नहीं है, तत्र आपका दिल कच्ची खा गया । आपका 
अंतिम भाषण उत्तसपाड़ा में हुआ, जिसमें आपने कहा- 
८ हमारा आंदोलन केवळ राजनीतिक नहीं, अपितु धार्मिक 
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भी है। अब व्यापक अथ में सनातन धर्मे के पुनरुत्थान के 
लिए आंदोलन करना चाहिए ।” ऐसा संदेश देकर आप 
राज्ञनीति से निवृत्त हो गये। 


१९१० इई. में श्री घोप एक मित्र के साथ पाण्डिचेरी 
गये और वहां रहने लगे । किन्तु एक फ्रेश्र इलाके में जाकर 
उनका रहना विशेष संदेह का कारण हुआ । केवल उनपर 
इस चार चलाया गया मामला निष्फल हुआ । पाण्डिचेरी 
के एकांतवास ने आपको मानसिक रूप से बिल्कुल बदल 
दिया । आपका आध्यात्मिक विकास बहुत ही गजब का 
हुआ । आपकी योगाश्रम संस्था सुदृढ़ होने लगी | पाळ 
और मीरा रिचड नामक दो यूरोपियन सहाध्यायी आकर इस 
संस्था में सम्मिलित हो गये । श्री अरविंद ने ' आर्य? नामक 
एक अंग्रजी मासिक निकाला, जिस के संपादकों में इन्होंने 
इन दोनों के भी नाम दिये । बाद में पाल भारत छोड़कर 
चले गये और केवल मीरा -यहां रह गयीं । योगाभ्यास के 
अतिरिक्त वह आश्रम के विकास और व्यवस्था के कार्य में 
छग गयीं । श्री घोष के देहावसान के बाद से तो उनपर 
महान जिम्मेवारी आ पड़ी है । न केवल वह आश्रमका 
संचालन कर रही हँ, वरन्‌ अपने गुरु श्री अरविंद के तत्व- 
शान और विचारों का प्रचार भी अथकरूप से कर रही हैं। 
श्री घोष की स्मृति में पाण्डिचेरी में बह एक महान विश्व 
विद्यालय की स्थापना करने के काम में जुटी हैं। सब लोग 
आपको “ मां? कहकर संबोधन करते हैं । 


श्री अरविंद घोष एक अभिनव तत्वज्ञान के प्रवसेक और 
जगत का उद्धार करने वाले एक महा मनस्वी थे । उनकी 
विचार-धारा स्वतंत्र और बिल्कुल नयी थी । उनके 
दाशनिक विचारों का सार इस प्रकार है-“ ब्रह्म केवल 
शांत न होकर गतिमय है, ब्रह्म चैतन्य है, वह आनंद, 
परमन, मन, जीवात्मा, प्राण और अंत में जड़ में अवतरित 
होता है । इस प्रकार परमात्मा, आत्मा, ईश्वर, पुरुष, मन, 
जीव, प्राण व जड़ उसके नाम हैं| इसी क्रम से उसका 
उपसंहार होता है। मनः प्रधान मनुष्य को परमात्मा तक 
उत्कांत होना है। उत्क्रांत होने का प्रयत्न योग कहलाता 
है | ” पातंजल योग का ध्येय दुःख परिद्दार और विवेकानंद 
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के राजयोग का ध्येय परमानंद का अनुभव है । .इसी प्रकार 


घोष 


आपके योग का ध्येय संसार को परमात्म रूप करना, अथवा 
मनुष्य को परमात्मा जनाना है। उनका योग समन्वय योग 
कहलाता है । 


आप अंग्रेजी के उत्कृष्ट कवि थे। आपकी कविताएं 
पढ़कर अंग्रेजी के बड़े घड़े साहित्यिक दंग रह गये थे। आपने 
ऋग वेद का आध्यात्मिक पद्धति का भाष्यकर उसे प्रकाशित 
किया था । आपकी रचनाएं समझने में कठिन हैं । अंग्रेजी 
भाषा पर आपका जबर्दस्त अधिकार था। आप लिखित 
प्रमुख प्रंथों के नाम ये हैं :-दि लाइफ डिवाइन, लाइट्स 
आन योग, दि रिडल आफ दिस वर्ड, योगिक साधना, 
आहना (कविता-संग्रह ) लव ऐण्ड डेथ, दि आबजेक्टूस 
आफ योग, दि आइडियछ' आफ कर्भयोगिन, ब्रेन आफ 
इंडिया, रिनेसेन्सइन इंडिया, सेल्फ डिटरमिनेशन, सुपरमैन, 
ईैपोपनिप्रद, इसेज आन गीता, दि मदर, आदि आदि | 


घोष, डा. प्रफुल्नचंद्र-बंगाल के त्यागी देशभक्त, पहले 
बंगाल कांग्रेस के प्राण थे, अत्र उससे अलग होकर किसान 
मजदूर प्रजापार्टी को सुदृढ़ करने में लगे हैं | 

आपका जन्म मलिकंदा, ढाका में हुआ था | सन्‌ 
१९१३ ई. में प्रथम श्रेणी में बी. ए. और १९१६ में 
एम. ए. पास किया था | आप पहले भारतीय थे, जो 
१९२० ई में कलकत्ता टकसाल घर के डिपुरी असिस्टेण्ट 
मास्टर नियुक्त किये गये थे। असहयोग आंदोलन में 


सम्मिलित होने के लिए आपने १९२१ में उक्त नौकरी से 
इस्तीफा दे दिया था | 


भी घोष कांग्रेस आंदोळनों के सिलसिले भे सन्‌ १९२१ 
१९३०, १९३२, १९३३, १९३४, १९४० ओर 
१९४२ भें जेल गये थे। वह १९३९ से १९५० तक 
कांग्रेस वार्किंग कमेटी के सदस्य रहे | वह अभय आश्रम के 
संस्यापकों में से एक हैं। १९४७ से १९४८ तक श्री 
प्रफछबाबू पश्चिम बंगाल के प्रीमियर थे। गांधीवादी 
सिद्धांतों से कांग्रेस का अलगाव देखकर आपने उससे. संबंध 
विच्छेद कर लिया और १९५० में कृषक मजदूर प्रजा पार्टी 
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की स्थापना को। १९५१ में असंतुष्ट कोग्नेसी इसमें 
सम्मिलित हुए और इसका ध्वरूप॑ अखिल भारतीय बन 
गया । 

आप गांधी जी के अनम्प्र भक्त हैं। सादगी और 
सरलता में आप बहुत चढ़े बढ़े हैं। आपका साग जीवन 
देश सेवा में बीता है। अवशिष्ट जीवन भी आप इसी में 
लगाना चाहते हैं | वृद्ध होनेपर भी आप वेंहद परिश्रम 
करते हैं। 

घोष, डा. रासबिहारी-कानून भहारथी, शिक्षाविद्‌ 
और महान राजनीतिज्ञ। 

सन १८४० इ. में आपका जन्म हुआ था। १८६७ 
है. में आपने वकाळत आरंभ की थी और थोडे दिनों में 
अपने कानूनी ज्ञान के कारण सर्वत्र विख्यात हो गये थे। 
कांग्रेस और कलकत्ता युनिवसिंटी इन दो संस्थाओं के ब्रीच 
आपका कार्य-कलाप बिखरा हुआ है। छा (कानून) के 
परीक्षक की हैसियत से सन १८७७ इ. में कलकत्ता 
युनिवर्सिटी के साथ आपका संत्रेघ स्थापित हुआ। फिर १८७९ 
मे आप युनिवर्षिटी के फेलो ओर १८८७ में सिंडिकेट के 
सदस्य हुए । इस प्रकार उक्त सस्था से इनका संबंध क्रमशः 
दृढ़ होता गया । युनिवर्सिटी ने डाक्टर आफ ला की पदवी 
देकर इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। यही नहीं उसने 
१८९३ इ. मै इन्हें फेकल्टी आफ ला के अध्यक्ष स्थान पर 
भी ब्रिठाया, जिस पर यह १८९५ ई, तक रहे। मरने के 
पूर्व इन्होने कलकत्ता युनिवर्सिटी को लाखों रु. का दान 
दिया था । 

काँग्रेस के साथ भी उनका ऐसा ही हृढ़ संबध था। 
घह उसके १९०६ के कलकत्ता अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष 
और १९०७ और १९०८ कै अधिवेशनों के अध्यक्ष थे । 
९०८ के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन मै अध्यक्ष पद से 
भाषण देते हुए उन्होंने कहां था- “जापान और परिया 
की उन्नति देखने के बाद हमारे लिए स्वतंत्रता की 
लडाई बंद करना असंभव हो गया है। हम अत्र सरकार 
की बहकाने वाली बातें सुनने को तैयार नहीं हैं । प्रारंभ में 
स्वातंत्र्य संग्राम में हमारी पराजय होगी, लेकिन इस से हमारे 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशास्त्री 
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हृदयों में जलने वाली देशभक्ति की ज्योति बुझनेवाछी 
नहीं है । 29 

१९१७ इ. भै कांग्रेस ने अपना जो दिष्ट-मंडल इंग्लैण्ड 
भेजा था उसमें उसने आपको रखा था। उसी वर्षे ऐनी 
वेसेण्ट की गवाही का विरोध करने के लिर अ. भा. कांग्रेस 
कमेटी और मुस्लिम लीग कॉसिल का कलकत्त म॑ जो संयुक्त 
अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष आप ही बनाये गये थे । 
£ इंडिया ? नामक सुप्रसिद्ध मासिक के व्यवस्थापक मंडल के 
आप वर्षों अध्यक्ष थे | 

सन १९२१ ई, आपका देहावसान हुआ था । 

घोष, लाठमोहन-राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के सुप्रसिद्ध 
नेता । 

सन्‌ १८४९ ई. मै आपका जन्म हुआ था । बैरिस्टर 
बनकर १८७३ इ. में हिन्दुस्तान वापस आते ही आप 
चोटी के वक्ता के रूप म॑ विख्यात हो गये । आपने कलकत्तै 
में वकालत झुरू कर दी । थोड़े ही दिनो में पहले इंग्लेण्ड 
में ली जाने वाली सिविल सर्विस परीक्षा के संबंध में भारतीय 
दृष्टिकोण समझाने और बाद में भांरतीयो की मांगों का 
विंड्लेपण करने के लिए आपको वहां ( इंग्लैण्ड ) जाना पढ़ा 
(१८७९, १८८०६ ) | उस समय के उनके सुप्रसिद्ध 
भाषण को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ | इल्बर्ट बिल के 
विरुद्ध उन्होंने लदन में जो भाषण दिये, उनकी सवत्र स्पष्ट 
शब्दों में प्रदासा की गयी । इसके बाद वह पालेमेण्ट में 
प्रवेश पाने के उद्देस्य से फिर एक बार इंग्लेण्ड गये। 
निर्वाचन मैं खड़े हुए, पर सफल नहीं हो सके । वह इंग्लैण्ड 
से भारत वापस आकर पुनः अपने वकालत के धते में भिड़े। 

१९०३ ई, में श्री घोष वांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के 
अध्यक्ष बनाये गये । अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारत 
की गरीब जनता पर सरकार द्वारा लादे गये कर के बोझ 
और उसके दुष्परिणाम का विश्लेषण किया था । कांग्रेस 
अधिवेशनों के अविस्मरणीय अध्यक्षीय भाषणों में उनके ईस 
भाषण की गणना, होती है । इसके बाद उन्होंने राजनीति हे 
पूर्णतया संन्यास ले लिया और अपना सारा ध्यान साहित्य की 
ओर केन्द्रित करने का प्रयत्न किया । “ मेघनाद बध ?* 
नामक बंगला काव्य-प्रेथ का छंदवद्ध अंग्रेजी से किया गया 
उनका अनुवाद अति महत्वपूणे है। उनके बहुत से लेख 
१९०६ में मृत्यु होने के बाद प्रकाशित हुए थे । 
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चटर्जी 


ITAA नाः ७०7 


चटर्जी, अनिल चन्द्र-एम. बी. (कलकत्ता) डी. पी. एच 
( केम्ब्रिज ), डी. आर, पो. एच. (जान हापकिन्प), विख्यात 
डाक्टर, राजनीतिज्ञ, इंडियन नेशनल आर्मी के मेजर जनरल 
और भू. पू, आजाद हिंद सरकार के प्रथम विक्त और 
परराष्ट्र मंत्री | 


ET 


आपका जन्म २१ दिस- 
मत्र १८९१ ई, को लाहौर 
( पंजाब ) में हुआ था। 
प्रारंभिक शिक्षा डी, ए. बी, 
हाईस्कूल और फोरमैन 
क्रिश्चियन कालेज लाहोर 
में हुई-डाक्टरी की शिक्षा 
आपने कलकत्ता मेडिकल 
कालेज, केस्त्रिज (इंग्लैश्ड) 
और जान द्दापकिन्स 
(अमेरिका ) विश्वविद्यालयों में प्राप्त की और क्रमशः 
एम. बी., डी. पी. एच, एवं डी, आर, पी, एच. से 
विभूषित हुए । १९१७ ई. में प्रथम महासमर के दर्भियान 
श्री चटर्जी इंडियन मेडिकल सर्विस में दाखिल हुए और 
सन्‌ १९१८ से सन्‌ १९२९ ई, तक विभिन्न हैसियतों 
'से मि, फिलस्तीन, लेबनान एवं सीरिया में मिलीय एक्सपि 
डिसनरी फोर्स के साथ मोचों पर काम किया । उन्होंने 
५३ वें वेल्श डिवीजन के ३ । १५२ पंजाबी पल्टन में 
मलेरिया का अत्यधिक हास किया और १२७। १२८ 
फील्ड अख्जुलेंस के आफिसर कमांडिंग रहे । सन्‌ १९२२ 
से सन्‌ १९२७ तक वह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और 
सन्‌ १९२२-२२ में रजमक पर अधिकार करने के समय 
रजमक फील्ड फोर में थे | 


आप सम्‌ १९२५ से १९२७ इई, तक कोहाट जिले 

भं आर्मी मेडिकल सर्विस की हाइजीन और पैथोलोजी 

प्रांच के डिपुटी असिस्टेण्ट डाइरेक्टर थे। उक्त पदपर 

सवे प्रथम जो दो भारतीय नियुक्त किये गये थे, उनमें से 
एक आप भी थे। ६ महीने के भीतर आपने कोहाट छावनी 

में मलेरिया के प्रकोप में ३३ प्रतिशत की कमी कर दी थी। 


भारतवर्ष कौ विभूतियाँ 
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चंटेजी 

श्री चटर्जी ने १९२७-२८ तक असामरिक क्षेत्र में पुलिस 
सजन कलकत्ता, सिविल सजन और सुपरिण्टेण्डेण्ट मेडिकल 
स्कूल ऐण्ड हास्पिटल, बदेवान, सन्‌ १९३२-३३ और. 
१९३४-३६ ई, में आपने हेल्थ आफिसर, नयी दिल्ली 
एवं शिमला, असिस्टेण्ट डाइरेक्टर आफ पब्छिक हेल्थ, 
दिल्ली प्रांत, की हैसियतों से काम किया । सन्‌ १९३६ से 
१९४१ तक आप बंगाल के डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ 
एवं कलकत्ता मेडिकल कालेज में हाइजिन के प्रोफेसर थे | 
ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जमनी और जापान का 
आपने प्रवास किया और वहां की विभिन्न चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य संस्थाओं का परिदशन कर डाक्टरी सहायता एबं 
प्रतिरोधात्मक समस्याओं का अध्ययन किया । 

आपने नयी दिल्ली काळी बाड़ी की स्थापना की और 
१९३२ से १९३६ ई. तक उसकी कमेटी के चेयरमैन थे | 
सन्‌ १९६६ में प्रवासी बंगीय साहित्य सम्मेलन, नयी दिल्ली 
के जनरल सेक्रेटरी थे। श्री चटर्जी का दजनों कमेटियों 
और संस्थाओं से घनिष्ट . संबध हुआ । वह रेडकास के सर 
जे. ए. हेल्थ स्कूल, बंगाल वेल्फेयर कमेटी और अन्य 

है कमेटियों के चेयरमैन थे । वह वंगाळ लेप्रोसी (कुष्ट ) 

-एसोसियेशन | प्रांतीय शाखा ] के वायस चेयरमेन, कलकत्ता 
लखनऊ और आंध्र युनिबर्सिटियों की एम. बी. फाइनल में 
हाइजिन विप्रय के परीक्षक और इंडियन मेडिकल कौंसिल 
की ओर से भारतीय विश्वविद्यालयों की एम, बी. फाइनछ 
में हाइजिन के शिक्षण और परीक्षां के इन्सपेक्टर थे । | 

अगस्त सन्‌ १९४१ इई. में श्री चटर्जी को मिलिटरी से 
फिर आह्वान आया और उन्होंने विभिन्न हैसियतों से महत्व 
पूण काम किया | वह एक हजार खाटोंबॉले ४० वें इंडियन 
जनरल अध्पताल के आफिसर कमाण्डिग नियुक्त किये गये । 
जनवरी सन्‌ १९४२ इई. मै वह उक्त अस्पताल को 
सिंगापुर ( मलाया ) ले गये । जत्रै १५-२-४२ को सिंगापुर 
का पतन हुआ, तो श्री चटजी जापान फे युद्ध-जंदी बने | 
आप भारतीय युद्ध बंदियों के डी. डी. एम, एस, नियुक्त 
किये गये थे। 

आपने जूत १९४२ में बैंगकाक में हुई इंडिया 
इंडीपेण्डेस्स लीग की स्मरणीय कान्फ्रेस में भाग लिया 
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था । आप इस लीग के प्रथम जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस 
सेक्रेटरी नियुक्त किये गये थ। इसके शैक्षणिक और चिकित्सा 
विभागों का आप ने सफलतापूर्वक पुनगेठन किया था । 
श्री चटर्जी ने इंडियन नेशनल आर्मी के पुनगेठन में सहा- 
यता की | जुलाई सन्‌ १९४३ में जब्र नेताजी सुभाषचन्द्र 
बसु सुदूर पूर्वे पहुंचे तो वह पुनः इंडिया इंडिपेण्डेण्स लीग 
के जनरत सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किये गये। 
अक्टूबर सन्‌ १९४३ में अस्थायी आजाद हिंद सरकार 
कायम होने पर आप उसके प्रथम वित्त मंत्री (फाइनेंस 
मिनिष्टर ) नियुक्त किये गये। फरवरी १९४४ में आप 
भारत में मुक्त किये गये अंचलों के प्रथम गवनेर और 
अस्थायी आजाद हिंद सरकार की युद्ध परिषद के प्रथम 
सेक्रेटरी नियुक्त किये गये थे । नवम्बर १९४४ में आप 
नेताजी श्री सभाषचन्द्र के साथ जापान गये थे, जहां जापानी 
शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक फौजी शिक्षा, राशर्निग और 
सामाजिक उन्नति का सूक्ष्म अध्ययन किया था । 

दविज एक्सरेन्सी नेताजी सुभाप्रचन्द्र बहु ( अस्थायी 
आजाद हिंद सरकार के प्रधान) ने ४ माच १९४५ को 
श्री चटजी को आजाद हिंद सरकार के प्रथम परराष्ट्र मंत्री 
और इंडियन नेशनल आर्मी के मेजर जनरल पदों पर नियुक्त 
कर उन्हें दोहरा सम्मान प्रदान किया । वह मई १९४६ में 
ब्रिटिश फौजी हिरासत से मुक्त हुए । सन्‌ १९४७ ३, से 
सन्‌, १९४९ रे. तक उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के 
अन्तर्गत विभिन्न पदों पर यथा :-मेडिकल और पब्लिक हेल्थ 
डिपार्टमेण्ड के सेक्रेटरी, हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर और 
जेलों के इन्सपेक्टर जनरल, काम किया । इन वर्षौं में 
उन्होंने हेल्‍थ गूनिर्स स्थापित किये, जो भारत में अपने 
ढंग के प्रथम थे। इन युनिइस में रोगों के प्रतिरोध, 
चिकित्सा और स्वास्थ्य की उन्नति का काम किंया जाता है । 

श्री चटर्जी बंगाल व्रतचारी सोसायटी और कलकत्ता 
मेडिकल स्कूल की प्रत्रंध कारिणी के प्रेसीडेण्ट थे । आपने दो 
पब्लिक सोसायटीज को मिलाकर कलकत्ते भें एक नेया 
मेडिकल कालेज स्थापित किया, जिसका नाम है-कळकत्ता 
नेशनल मेडिकल इन्स्टीट्यूट । १-१-५० को आप पीपुल्स 
काग्रेस आफ इंडिया और २५-१०-५१ को युनाइटेड 
रोग्रेसिव ब्लाक के प्रेसीडेण्ठ चुने गये | 
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आप प्रगतिशील विचार के राजनीतिज्ञ हैं । आप देश 
में शब्द के वास्तविक अर्थ में ऐसा गणराज्य स्थापित करना 
चाहते हैं, जिसमें जनता सुखी, समृद्ध, सुशिक्षित और 
उत्तरदायित्व की भावनाओं से ओतप्रोत होगी । “ सामाजिक 
और आर्थिक न्याय मिले बिना सर्व साधारण की स्थिति 
में कोई सुधार नहीं हो सकता ? यह आपकी मान्यता है | 
इस धारणा को कार्य रूप में परिणत करने के महान कार्य 
में आप संलग्न हैं । आप अति मिलनसार, परोपकारी और 
सरल व्यक्ति हैं और दूसरों का दुःख या कष्ट देखते ही 
द्रवित हो जाते हैं । आप अच्छे सामाजिक कायेकर्ता भी हैं। 

प्रकाशित ग्रन्यः-१, बंगाल में मलेरिया की समध्या, 
२. देहात का पुर्नगठन, ३-४. स्वास्थ्य सोपान ( १ और 
२ खंड), ५ मारत का स्वाधीनता के लिए संग्राम, 
६. सांस्कृतिक और जातीय विपयों की व्याख्या, ७. हिन्दुस्तानी 
की पहली किताब, ८. व्यक्तिगत परिच्छन्नता ( हाइजिन ) 
और पुष्टि, ९. गह में रोगी की परिचर्या और प्राथमिक मदद, 
१०, मैट्रिक्युछेसन हाइजिन ( डा. रायका ) संशोधित और 
परिबादित 

तजत्रीज ( Schemes ) ( १) बंगाल के लिए हेल्थ 
यूनिट स्कीम (२) बंगाल के लिए स्वास्थ्य का कार्यक्रम 
( Programmes ) 

आपको बागवानी, फिलेटळी और सामाजिक कार्यों का 


~~ 


विशेष शौक है । 


चंद्रिकाराम, श्री-एम. ए., बी. एल., एमं, पी., बिहार 
के प्रमुख कांग्रेसी नेता और हरिजनों के निंस्पुह सेवक | 

२ जुलाई १९१७ को 
गांव महुअवा जिला सारन 
( बिहार ) में आपका जन्म 
हुआ था। गोरियाकोठी 
हाईस्कूल और पटना कालेज 
में आपने. शिक्षा पायी। 
` आपकी शादी श्रीमती प्रेस 
, कुमारी देवी ( श्री बसावन- 
राम. सदस्य, बिहार धारा« 
सभा की पुत्री) के साथ 
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सँद्रिकाराम 
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हुईं थी । अमाग्यवश श्रीमती प्रेम कुमारी के देहान्त के 
बाद सन्‌ १९५१ के जून में श्रीमती उमा कुमारी ( सुपुत्री 
श्री गणेश प्रसादजो ब्रिद्दार सरकार के स्वायत्त शासन 
विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ड हैं) के साथ शादी हुई है। १९४२ 
के आंदोलन में आप शामिल हुए थे और कुछ समय तक 
जेल मै रहे। आप बिहार हरिजन कोआपरेटिव सोसायटीज 
के प्रांतीय सुपरवाइजर नियुक्त किये गये थे | १९४४ से 
प्रांतीय हरिजन सेवक संघ के सदस्य और १९४१ एवं 
१९४७ स क्रमशः बिहार प्राविशियल डिप्रेड क्लासेज लीग 
के जनरल सेक्रेटरी एवं प्रेसिडेण्ट थे । श्री चंद्रिकाराम १९४७ 
मे आळ इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के जनरल सेक्रेटरी 
चुने गये और आज तक-इस पद पर काम कर रहे हैं। 
जून १९४६ में वह भारतीय विधान निर्मात्री परिषद के 
सदस्य निर्वाचित हुए और इसी साल बिहार लेजिस्लेडिब 
घौंसिळ मं भी इनका नामीनेशन हुआ। १९४६ में पटना 
हाईकोर्ट के एडवोकेटों की श्रेणी में उन्होंने अपना नाम दज 
कराया | आप दजनों कमेटियों और बोडो के सदस्य हैं। 
बिहार के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आपका प्रमुख स्थाम है । 
आप बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और अ. भा. कांग्रेस 
कमेटी के सदस्य हें। जनवरी १९५१ में श्री चंद्रिकाराम 
पुनः पालमेंट के सदस्य चुने गये । वह मूशर सेवा मैडल 
बिहार के उपाध्यक्ष हैं । 
प्रकाशनः-आप के लेख हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं के 
दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों में भिन्न भिन्न विषयों 
खास कर आर्थिक, हरिजन उत्थान एबं श्रम समस्याओं पर 
निकलते रहते हें। आप की लिखी हुई निम्न लिखित किताबें 
प्रकाशित हो रही हेः- 
१, दरिजनों एवं दूसरी पिछड़ी जातियों के उत्थान 
` की समस्या | 
२, हरिजमों के वैधानिक अधिकार | 
३, भारत में बेगार प्रथा। 
४ भारत के खेतिहर मजदूर | 
५, भारत के म्युनिसिपल मजदूर | 
६. आगामी चुनाव । 
७. हरिजन स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं । 


भारतवष को विभूतियों 
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चिंतामाणि, सर चिरावुरी यज्ञेश्वर- विधानवेत्ता, उच्च 
कोटि के राजनीतिज्ञ और प्रथम कोटि के पत्रकार 
प्रतिकूल परिस्थितियों 
में भी साहस, धीरज, 
अध्यवसाय एवं परिश्रम के 
साथ काम करने वाला 
व्यक्ति अन्ततः स्वयं परि- 
स्थितियों को कैसे गुलाम 
बना सकता है, इसके 
ज्वलंत उदाहरण सर सी, 
| वाई. चिन्तामणि थे। 
प्रतिभा और योग्यता का 
समुचित पारिश्रमिक मनुष्य एक न एक दिन अवश्य पाता 
है- चाहे प्रारंभ में कितने ही दिन उसकी उपेक्षा क्‍यों न 
हो । श्री चिन्तामणि ने प्रारंभ में कितने ही व्यक्तियों के 
अधीन काम किया, पर उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन कोई न 
कर सक! । जब वह सौभाग्य से स्व. मदन मोहन मालवीय 
से मिले, तमी उनकी प्रतिमा की कद्र हुई । श्री मालवीय जीने 
पहली ही नजर में ताड़ लिया थां किं तकलीफ का मारा यह 
युवक असाधारण प्रतिभाशाली है और जीवन में इसे बहुत 
चमकना है। उन्होंने उसे तुरंत अपने साथ रख लिया और 
“ लीडर ” को जन्म दे कर उसे उसके हवाले कर दिया । 
संसार जानता है कि मालवीय जी की परख कितनी सही 
थी। श्री चिन्तामणि ने अपनी लेखनी का चमत्कार 
दिखाकर बढे बड़े राजनीतिज्ञों को कैसे दंग कर दिया था, 
यह सर्व विदित है । शरीर और आत्मा का जो संबंध है, 
ठीक वेसा ही आपका संबंध आजीवन “ लीडर? से रहा । 
“लीडर” ने आपको पत्रकार एवं राजनीतिक जगत में 
खेमकाया और आपंने लीडर को संसार भर में चमकाया। 


/४१४८"-५५५४१५७१५५/” ५४-८४” 


श्री चितामणि जी सत्‌ १८८० इ. मै दक्षिण भारत में 


पैदा हुए थे | घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं यी, इस- 


लिए विजयनगर कालेज में प्रविष्ट हो जाने पर भी डिग्री 
प्रात्त करने के पहले ही वहां से हटना पड़ा। लेकिन डिग्री 
न प्राप्त करने पर भी उनमें असाधारण ज्ञान एवं विद्वत्त 
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थी । उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार जमा 
लिया था | जब हाईस्कूल ही में वह थे तभी शेक्सपियर 
के नाटक एवं बड़े बड़े अंग्रेज साहित्यिकों के ग्रन्थ चाट चुके 
थे | इस कारण प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां सामने आने पर 
भी उनकी उन्नति का पथ अवरुद्ध न रह सका। कालेज 
छोड़ते ही जीविका के प्रपंच में फंसना पड़ा। कुछ समय 
अपने प्रांत में रहने के बाद वह बरार, मध्य प्रांत में आकर 
श्री मुधोळकर के नेतृत्व में सामाजिक परिपद्‌, औद्योगिक 
परिषद और प्रदशनी आदि के कामों मै लग गये । ३ वर्ष 
इन कामों भें बिताने के बाद वह उत्तर प्रदेश गये, जो 
उनका घर बन गया । इलाहाबाद में उन्होंने अपना अड्डा 
जमाया और “ लीडर? के माध्यम से अपनी प्रतिभा एवं 
विद्वत्ता का परिचय समस्त विश्व को दिया | 

सन्‌, १९०९ इ. में पंडित मदन मोहन मालवीय ने 
आपको 'लीडर' का संपादन भार सौंपा था। आपने आमरण 
इस भार को अति योग्यतापूर्वक वहन किया । आपने लीडर 
को देश की एक महान संस्था बना दिया और संसार के 
कोने कोने में उसे विख्यात कर दिया | आपके अग्रलेखों से 
न केवळ सरकार वरन अन्याय और भूलें करने वालों के 
कलेजे दहल उठते थे । इसी कारण सरकारी और गैर सरकारी 
सभी क्षेत्रों में ' लीडर * की हजारों प्रतियां प्रतिदिन खपती 
थीं। १९३५ में आप कलकत्त में हुईं अ. भा. पत्र परिपद्‌ 
के अध्यक्ष चुने गये थे। बंचई के जहांगीर पेटिट ने बहुत 
बड़ी पूंजी से “' इंडियन डेलीमेल ” निकाला था और 
आपको भारी वेतन पर उसका संपादक नियुक्त किया था | 
शीघ्र ही बंबई में मजदूरों की हड़ताल हुई | आपने हड़ता- 
लियो की मांगों को न्याय्ययुक्त बताते हुए सहानुभूति में एक 
अग्रलेख लिखा | पेटिट साहब थे मिल मालिक। उन्होने 
आपको लीपापोती करने को कहा, किन्तु आपने ऐसा करना 
स्वाभिमान के खिलाफ समझा और नौकरी से इस्तीफा देकर 
इलाहाबाद का रास्ता लिया । पेटिट साहब १० हजार रु. 
का चेक दे रहे थे, पर आपने उसे नहीं स्वीकार किया | 
मि. पेटिट यह देखकर आश्चर्ये-चकित रह गये ! 


श्री चिंतामणि सन, १९१६ से १९२३ तक और १९२७ 
से १९३६ के आखिर तक्र उत्तर प्रदेश की धारा समा के 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


चिंतामणि 
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सदस्य थे । सन्‌ १९२१ से १९२३ तक उन्होंने उक्त प्रांत 
के शिक्षा-मंत्रीके पद को सुशोभित किया । लिबरछ फेडरेशन 
के प्रतिनिधि के रूप में दो बार वह भारत का पक्ष उपस्थित 
करने के लिए विलायत गये थे | जब्र तक कांग्रेस माडरेटों 
के हाथ में रही वह बराबर उसके वार्पिक अधिवेशनों में 
भाग लेते थे | सन, १९१६ इ. में लखनऊ में जो कांग्रत- 
लीग समझौता हुआ था, यद्यपि सिद्धान्ततः वह श्री चिंतामणि 
को मान्य न था, फिर भी बहुमत से स्वीकृत होने के कारण 
उन्होंने कमी उसका विरोध भी नहीं किया। नरम 
विचार वाले देशभक्तों ने कांग्रेस छोड़कर नेशनल लिबरल 
फेडरेशन की स्थापना थी । श्री चिंतामणि भी उसमें शामिल 
हुए और प्रमुख भाग लिया । अनेक वर्षों तक वह फेडरेशन 
के सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष थे (१९१८, १९२०,१९२३- 
२९) | १९२० और १९३९१. में वह उसके अध्यक्ष भी 
चुने गये थे | वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन के सदस्य ये 
और भारतीय मतदान समिति के सदस्य के रूप में भी 
उन्होंने काम किया था। 

श्री गोपाल कृष्ण गोखले को आप अपना राजनीतिक 
गुरु मानते थे और जस्टिस रानाडे के विचारों की छाप आप 
पर पड़ी थी। सामाजिक सुधार संत्रंधी श्री रानाडे के व्याख्या- 
नों का संग्रह आपने प्रकाशित किया या। सन्‌ १९३५ में 
आप साम्प्रदायिक निर्णय विरोधी कान्फ्रेंस के अध्यक्ष बनाये 
गये थे। अपने अध्यक्षीय भाषंण के दौरान में आपने कहा 
था कि- प्रथक निर्वाचन क्षेत्र के कारण राष्ट्र का एक समाज 
दूसरे समाज के विषय मै उदासीन बनता है और स्वार्थे के 
सिवाय उसे और कुछ नहीं सूझता | साम्प्रदायिकता अपनी 
चरम सीमापर पहुंच जाती है और इससे राष्ट्र के हित खतरे 
में पड़ जाते हैं।” देशी रियासतों की प्रजा के साथ आपकी 
बहुत सहानुभूति थी। १९२९ में बंबई में हुई अखिल 
भारतीय प्रजा परिषद्‌ के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए 
आपने कहा था कि-“ देशी नरेशों को राज्य-कारमार 
अंग्रेजोंपर विश्वास रखकर चलाने की अपेक्षा अपनी प्रजा पर 
विश्वास कर चलाना चाहिए । ? 


श्री चिंतामणि बड़े सिद्धांतवादी और स्वाभिमानी व्यक्ति 
थे । आपकी यह मान्यता थी कि मंत्रिमंडल का संयुक्त उत्तर- 
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दायित्व गणतांत्रिक राज्य-यंत्र का आत्मा है। मांटफोड 
शासन सुधार के कार्यान्वित होने के समय जब आप उत्तर- 
प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, तब गनेर का हस्तक्षेप स्वीकार 
करने से आपने इन्कार कर दिया था और बिरोध में अपने 
सहकारी संत्री पं. जगत नारायण के साथ अपने मंत्री पद से 
राजीनामा दे दिया था । स्वाथ और पेसे के गुलाम आप 
कभी भी नहीं हुए। सरकार ने सर की उपाधि देकर आपको 
सम्मानित किया था | आपकी स्मरण-शक्ति विलक्षण थी। 
पुस्तकों के उद्धरण के उद्धरण आप स्मृति परळ से निकाल 
कर उपस्थित कर देते थे। आप किसी भी घटना का तबतक 
विवेचन नहीं करते थे, जब तक कि उसकी पाश्वेभूमि का 
वर्णन मदीं कर देते थे। आपने आजीवन पत्रकार जगत में 
शान से रहकर एक अच्छा आदश उपस्थित किया था | 
भारत के वैधानिक विकास के इतिहास में आपका स्थान 
बहुत ऊंचा है और वह सदैव बना रहेगा । आप विधान 
वेत्ता, उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ, प्रथम कोटि के पत्रकार 
और ऊंचे दजे के पाछेमेण्ट्रियन थे | यदि आप इंग्छैण्ड में 
पैदा हुए होते तो आपकी गणना ग्लेडस्टन, पिट तथा फाक्स 
जैसे महान व्यक्तियों में की जाती। 
आप द्वारा लिखित निम्न ग्रंथ आपके स्थायी स्मारक हैं:- 
१, इंडियन सोशल रिफामे, २. स्पीचेज ऐण्ड राइटिंग्स 
आफ सर फिरोजशाह मेहता, ३. इंडियन पालिटिक्स सिन्स 
दि म्युटिनी ( १९३५ में आंध्र विश्वविद्यालय ' में दिये गये 
४ व्याख्यानों का संग्रह ) । 
सन्‌ १९४१ में आपका देहावसान हुआ था | 
चुदासामा, मानसिंहजी एम.-त्री. ए., एल. एल. बी., 
बंबई के पुलिस कमिइनर । 
२५ अप्रैल सनू १९०५ 
ई. को आप एक राजपूत 
परिवार में पैदा हुए थे | 
सेण्ट जेवियसं कालेज, वंत्रई, 
ला कालेज पूना और 
अहमदाबाद में आपने शिक्षा ¦ | 
ग्राप्त की । आपने श्री 
मनहर कुवरबा के साथ 
विवाह किया । आपके 


४ पुत्र हैं । 


भारतवर्ष की विभूतियोँ 


PAAIFPPDRNPPPPII IPFA III NIPPIPDPPPPP PraPPFPPPPPP "५५१५५१५ १४५५०५१५५५” ५५८०५८००००» 


चेट्टी 


न हाई शशि पा कल 


कप 


दिसम्बर १९२९ ई. में आपने पुलिस विभाग में काम 
करना आरंभ किया । बंबई प्रेसीडेन्सी के कितने ही जिलों 
में आपने डी. एस. पी, की हैसियत से काम किया । सिंध के 
थारपारकर जिले में मी आप डी. एस, पी. थे और हूरों के 
दमन में महत्वपूर्ण कामः किया । सन्‌, १९४७ ई, में 
आप डी. आई. जी. पी., एन. आर. अहमदाबाद और 
४८ में डिपुटी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, सी. आई. 
डी, बंबई प्रदेश नियुक्त किये गये । सन, १९४९ में 
बंबई के पुलिस कमिंइनर पद पर आपकी नियुक्ति हु 
इसी वर्ष आपको आई. पी, एम, की उपाधि से सम्मानित 
किया गया । 
टेनिस, गफ, तैराकी आदि का आपको विशेष शोक है.। 
नासिक, अहमदाबाद, पूना और बंचई के प्रसिद्ध कळों के 
[प सदस्य हं | 


चेट्टी सर आर. के. पण्मुखम्‌ - के. सी. आई. ई., 
चतुर राजनीतिज्ञ, भारत सरकार के भू. पू. वित्त मंत्री । 

१७ अक्टूबर सन्‌ १८९२ ई. को आपका जन्म हुआ 
था । मद्रास क्रिदिचयन कालेज में आपने शिक्षा प्राप्त की । 
सन १९२० ई, में आप मद्रास लेजिस्हेटिव कोंसिळ और 
सन १९२३ से १९३४ इ. तक केन्द्रीय धारासभा (दिल्ली) 
के सदस्य थे | सन १९२६ ई. में आप एम्पायर पारमेण्टरी 
एसोसिएशन में भारत के डेलीगेट के रूप में माग लेने के 
लिए आस्ट्रेलिया गये थे | सन्‌ १९३२ ई. में अन्तराष्ट्रीय 

जदूर का'फ्रेंस में भारतीय मालिकों के प्रतिनिधि के सलाइ- 
कार के रूप में सम्मिलित हुए थे। सन्‌ १९३२ ई. में 
ओटावा में हुई आर्थिक कान्फ्रेंस में आपने भारत सरकार का 
प्रतिनिधित्व किया था । सन्‌ १९३१ इ. में श्री चेट्टी 
केन्द्रीय धारासभा के डिपुटी स्पीकर (उपाध्यक्ष) और सन 
१९३३ ई. में स्पीकर चुने गये थे | सन्‌ १९३५. में 
आप कोचीन के दीवान नियुक्त हुए थे । सन्‌ १९४१-४२ 
में भारत सरकार का जो सप्लाई मिशन अमेरिका गया था 
उसके वह प्रधान थे । आपने सन्‌ १९४४ इ. में हुई ब्रेटन 
उड्स मानेटरी काग्फ्रेंस में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व 
किया था | सन्‌ १९४५ से १९४७ तक आप इंडियन टेरिफ 
बोड के प्रेसीडेण्ट थे । सन्‌ १९४७-४८ में भारत सरकार 
के वित्त मंत्री थे । बाद में इस्तीफा दे दिया था । इस समय 
आप व्यापार में सारा समय और ध्यान देते हैं । 
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चेट्टियार, अविनाश टिंगम टी. एस.-त्री. ए., 
बी, एल., एम, एल. ए, मद्रास सरकार के भूतपूर्व 
शिक्षा मंत्री । . 


चेट्टियार 


2२०२२ +*४***-₹*₹१**+*+-- २९०० ५०१++++ >. 


आपका जन्म सन्‌ 
१९०३ ई. मै तिरूप्पुर 
( कोयम्बट््र जिला ) में 
एक प्राचीन व्यापारी परिवार 
में हुआ था। पचायप्पाज 
कालेज और ला कालेज 
मद्रास में आपने शिक्षा 
प्रात्त की। श्री रामकृष्ण 
और ` विवेकानंद के 
प य सिद्धातों से प्रभावित हो 
रामकृष्ण मिशन के सदस्य बन गये । बाद मै महात्मा गांधी 
का प्रभाव पढ़ा और आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में 
भाग लिया | ४ बार आपने जेल-यात्रा की | तामिल भाषा 
से अगाध प्रेम हे और इस भापा में अनेक पुस्तकें 
लिखी हैं । 
श्री चेट्टियार ने पेरियानेकेन पालायम ( कोयम्बट्र ) में 
रामकृष्ण विद्यालय को स्थापना की, जिसके अंतर्गत 
अध्यापक शिक्षण कालेज, हाईस्कूल ट्रेनिंग स्कूल, बुनियादी 
शिक्षा स्नातकोत्तर केन्द्र, आम्य सेवा केन्द्र, इंजीनियरिंग 
स्कूल एवं अन्य संस्थाएं हैं | ' यह विद्यालय तीत्रगति से 
एक ग्राम्य विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होता जा 
रहा है। आप ११ वर्ष तक केन्द्रीय धारासभा (दिल्ली ) 
के सदस्य थे ! आपने तामिळ भाषा के विकास के लिए 
तामिल एकाडेमी बनायी है, जिसके तत्वावधान में तामिल 
में एक विश्व-कोश प्रकाशित करने जा रहे हैं। 


आप १९४६ से १९४९ ई. तक मद्रास सरकार के 

रिक्षा मंत्री थे । प्रांत में बुनियादी.शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा 

का पुनर्गठन और बालिग शिक्षा का प्रवतेन आप ही ने 

किया | तामिल भाषा में आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं 

जिनमें से कुछ के नाम यह हैं :-थिरू केथारा याथिराय 

(केथारम की तीर्थ यात्रा) कालवी (शिक्षा) और 
९ 
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चौधरी, चरनासंह 


०००० POPPY 


कुलनदाई क्लारा ( ज्ञान-प्राप्ति के क्षेत्र में बच्चों की कमिक 
आयु तद्धि) ` 

चौधरी चरनासिंह-एम. ए., एल, एल, बी, उत्तर प्रदेश 
के न्याय औ सूचना मंत्री । 

मेरठ जिले के भादला 
नामक स्थान में एक 
किसान के घर म॑ आपने 
जन्म लिया था । 
मेरठ में स्कूली शिक्षा 
प्रात कर आप आगरा 
कालेज, आगरा में भर्ती है 
हुए, जहां से एम, ए., 
एल, एल. वी. परीक्षाएं 
पास कीं। १९२८ से 
१९३९ तक आपने गाजियाबाद में दीवानी अदालतों 
में वकालत की। बाद में मेरठ चले गये । विद्यार्थी जीवन 
में ही आपने सार्वजनिक कार्यों में दिलचस्पी लेना आरंभ 
कर दिया था। १९२९ इई. में आप कांग्रेस में प्रविष्ट 
हुए थे । १ ९४० से १९४६ तक आप मेरठ जिला कांग्रेस 
कमेटी के प्रधान मंत्री और अध्यक्ष रहे। १९३२ से 
१९३५ तक मेरठ डिस्ट्रिक्ट बोई के चेयरमैन पद को भी 
आपने सुशीमित क्रिया । 

श्री चरनसिंह ने सभी स्वातन्त्रय संग्रामों म प्रमुख भाग 
ल्या था। १९३०, १९४० और १९४२ के आंदोळनों 
में ३ बार आप जेल गये थे। १९३७ से १९३९ तक 
आपने यु. पी. धारा सभा में मेरठ जिला निर्वाचन क्षेत्र 
का प्रतिनिधित्व किया था। सन्‌ १९४९ से आप यू. पी 
लेजिस्लेचर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और यू. पी. 
प्रांतीय कांग्रेत कमेटी के सदस्य हैं । सितम्बर १९४७ से 
अप्रैल १९४८ तक आप डाक्टरी और स्वास्थ्य विभाण, 
अप्रेल १९४८ से जून १९५० तक न्याय विभाग, और 
इसके बाद न्याय, घारासमा और सूचना विभागों के 
पार्लमेष््री सेक्रेटरी थे । अत्र न्याय और सूचना सैत्री हैं। डक 
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चौधरी, मुहम्मद रफी 


आपने उत्तर प्रदेश के काश्तकारी कानून का विशेष 
अध्ययन किया । कृषि-सुधार कानून पास कराने में आपने 
जो पारे अदा किया था वह सवे विदित है, इसलिए उसे 
दुहराने की कोई आवश्यक्ता नहीं है। १९४७ ह. में 
“ अबालिशन आफ जमींदारी” (जमींदारी उच्छेदन) 
नामक आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई । यू. पी. सरकार 
के जमींदारी उन्मूलन कार्यकलाप में एक पाङंमेण्ट्री 
सेक्रेटरी की हैसियत से आपने जो योगदान किया था, वह 
चिरकाल तक झुलाया नहीं जा सकता । आपने जमींदारी 
उन्मूलन और भूमि-सुधार बिळ का मसविदा बनाने में 
महत्वपूर्ण पार्ट अदा क्रिया था। जमींदारी उन्मूलन प्रचार 
बोई के आप चेयरमैन बनाये गये थे । यू. पी, धारा सभा 
ने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार बिल पर पेश होने 
बाले संशोधनों पर विचार करने के लिए जो एक कमेटी 
नियुक्त की थी, उसकी अध्यक्षता आपने ही की थी। 


आप उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा १९४६ और उसके 
बाद नियुक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कमटियों के चेयरमैन 
रह चुके हैं । 


a 


चौधरी मुहम्मद शफी-मदान देशभक्त, जम्मू-करमीर 
नेशनल कान्फ्रैस के प्रभावशाली नेता | 
र आपका जन्म सन्‌, 
2. १९१८ मै आम बागसर, 
जिला मीरपुर, सूब्रा जम्मू 
म हुआ था | गांव वागसर 
उस रास्ते पर है, जिससे 
होकर मुगल दिल्ली से 
श्रीनगर जाया करते थे। 
जत्र चौधरी साहब १॥ ही 
महीने के थे तब आपकी 
माता जी का देहांत हो 
गया। आपके पिता चौधरी हसन मुहम्मद ने अपने बेटे 
को बड़े लाड़-प्यार से पाला । वह जमींदारी प्रथा के घोर 
विरोधी थे-यद्दी नहीं किसी प्रकार की गुलामी उन्हें 
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चौधरी, मुहम्मद शफी 


५५५५५५५५५५” 


सह्य नहीं थी । जब्र तक वह जिंदा रहे, अपने देश के 
सिवाय किसी दूसरे देश की चीज का कभी भी उपयोग 
नहीं किया । वह ४ चीजों पर जोर देते थे :-१, चौका, 
२. चक्की, ३. चौखर (पशु) और ४, चरखा। अपने इलाके 
के वह महा पंडित थे । उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और 
जमींदारी के उच्छेदन के लिए बहुत काम किया | १९३८ 
भे जागीरदारों ने उनको कत्छ करा दिया। उस समय शफी 
साहव ची, ए. में पढ़ते थे । इस घटना ने उनको 
भयंकर विप्लववादी बना दिया । 


उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि राजाशाही और 
जमींदारी प्रथा को खत्म किये बिना मैं शांति की सांस न 
लगा और न शादी ही करूंगा । उन्होंने सचमुच इस 
प्रतिज्ञा का .कड़ाई से पालन किया । आज भी जब कि 
कश्मीर में पूर्ण गणतंत्र स्थापित है, वह अविवाहित ही हैं। 
जनता-जनार्दन की सेवा के सिवाय उनको और किसी बात 


में दिलचस्पी नहीं है। वह कभी भी किसी साम्प्रदायिक 


संस्था के सदस्य नहीं बने | जब कश्मीर में सर हरीसिंह के 
शासन मै अनुनय-विनय करना भी अपराध माना जाता 
था और एक प्रकार से कश्मीरियों का जीवन निष्पाण 
कर दिया गया था, शफी साहब ने जनता में जागति और 
विद्रोह का दोखनाद किया । 


आप कदमीर नेशनल कान्फ्रेस के संस्थापकों में से एक 
हैं और आपने अनेक नेता पैदा किये हैं| १९३६ में आपने 
कांग्रेस का संगठन किया और १९३९ में नेशनल 
कान्फ्रैस में कांग्रेस संगठन को मिला दिया। आप 
१० वर्ष तक अ. भ. देशी राज्य प्रजा परिषद की जनरल 
कौन्सिल के सदस्य रहे और रियासती जनता के उद्धार के 
लिए प्रचण्ड संघर्ष किया | प्रतिवर्ष गवनेमेण्ट आप पर 
१०-१२ मुकदमे चलाती और जेल में बंद कर देती थी | 
आपने कई पत्रों का संपादन किया और कई वर्षों तक जम्मू 
ओरियंटळ कालेज के अवैतनिक प्रिंसिपल रहे | ५०० से 
अधिक नवजवानों को आपने ग्रेजुएट बनाया और फिर 
अचानक नेशनल कान्फ्रेंस को मजबूत बनाने के लिए 
प्रिसिपळ पद छोड़ दिया | बह १९३५ से आज तक बराबर 
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जन सेवा कर रहे हैं। १९४२ के आंदोलन में 'कइमीर 
सैसार' के जरिये ब्रिटेन के कांग्रेस विरोधी आरोपों का जवाब 
देते रहे । जत्र 'कश्मीर छोड़ो’ आंदोलन चला तो झाफी 
साहब ने गुप्त रूप से बहुत काम किया और बाहर कांग्रेस 
के प्रति सहानुभूति और प्रेम प्राप्त किया । वह अच्छे 
वक्ता, पत्रकार, लेखक और समालोचक भी हैं। 


पाकिस्तान ने जब्र काइमीर पर हमला किया तब शफी 
साहब का घर और गांव छूट लिया गया। तीन बार वह पकड़े 
गये और तीनों ही बार भाग निकले । चौथी बार जब पकड़े 
गये तो लाहोर के किले में जिन्ना के सामने पेश किये 
गये । मि, जिन्ना ने उनको अनेक प्रलोभन दिये, 
पर उनपर कोई असर न हुआ । इस पर बह कबायलियों 
के हवाले कर दिये गये और उनपर पाशविक अत्याचार 
किये गये । किसी तरह अपने मित्रों की सहायता से वदद 
कब्रायलियों के चगुछ से निकल बाहर हुए । पाकिस्तान के 
चंगुल से उनको छुइवाने में काइमीरं सरकार तथा भारत 
सरकार ने बहुत दिलचस्पी ळी । जत्र वह कश्मीर पहुंचे 
तो एडमिनिस्ट्रैटर बोड में रहने के लिए उनसे बहुत कहा गया 
पर उन्होंने यह स्वीकार न किया | 


हैदराबाद में “पुलिस ऐक्शन' के बाद रफी साहब ने 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का प्रचार किया । पूर्वे पंजाब का 
भी निधड़क दौरा कर शांति एवं प्रेम का प्रचार किया | 
हिन्दुओं और सिखों ने उनका खूब साथ दिया । आप 
नेहरू जी के विश्‍वस्त साथी और गांधीवाद के अनन्य भक्त 
हैं | बहन, भाई और रिश्तेदारों का पता नहीं है-या तो 
पाकिस्तानियों ने मार डाला होगा या केद कर रखा होगा। आपने 
कई बार जम्मू और कश्मीर का दौरा किया है। जज साम्प्रदायिक 
उन्माद का दौरदौरा था तत्र भी आप मानव थे | अरबी, फारसी, 
उई, अंग्रेजी और पंजाबी के आप ज्ञाता हैं। हिंदी भी सीख रहे 
हैं। आप बी. ए, (आनर्स-फारसी, उदू, और पंजाबी) हैं। 
आपने १९४८ से १९५१ तक हिन्दुस्तान के कोने कोने 
का दौरा और गांधी जी के सिद्धांतों का प्रचार किया । 


Ceo नसेसओोलाण 


चौधरी, मुहम्मद शफी - राजनीतिज्ञ, शासक ओर घाराशारत्र चौधरी, सरळादेवी 


PoP 
०००००१०१००१०००००१०००००००००० कमान कक नरक कक कक 3 3 III NE hii 


चौधरी सरलादेवी - बी. ए., राष्ट्रीय कार्यकर्मी, 
छेखिक्रा एवं समाज सेविका । 

आप श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थीं। सन्‌ १८७२ 
में आपका जन्म हुआ । केवळ १७ वर्ष की आयु में आपने 
कलकत्ते के बेथूयून कालेज से बी. ए. पास किया था । बाद 
में श्री रवीन्द्रनाथ की प्रेरणा से आपने साहित्यसेवा झुरू की । 
एक समय अति विख्यात मासिक पत्रिका “ भारती” को आप 
संपादिका थीं । आप अपनी आत्म-कथा बंगला भाषा के 
साप्ताहिक ' संदेश ? में धारावाहिक रूप से लिख रदी थीं, 
किन्तु १९४५ में देहावसान हो जाने से वह अधूरी ही रह 
गयी । १९०५ में लाहोर के विख्यात वकील और आये 
समाजी नेता पं, रामसुज दत्त के साथ आपका विवाह हुआ 
था । 'अन्तर्प्रांतीय विवाह के बाद आपने 'हिन्दुस्तान' नामक 
उर्दू साप्ताहिक का संपादन किया | 


श्री सरलादेवी उत्कृष्ट कवयित्री थीं। इसी प्रकार वद 
गायन कला में भी प्रवीण थीं। उन्होंने वंदेमातरम गीत का 
प्रांतीय स्वरूप हठाकर उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया । 
इसके लिए. उन्होंने बंगाल की जनंसंख्या के निदशक सप्तकोदि 
शब्द को उस समय की भारत की जनसंख्या के निदशक 
त्रिंशत्कोटि शब्द में बदल दिया था | ऐसे ही उन्होंने इस 
गीत के बंगला भाषा के अंश को हटाकर केवल संस्कृत भाषां 
वाला अंश रहने दिया ओर परिवतित गीत कांग्रेस के बनारस 
अधिवेशन में गाया | इस गीत के परिवतन में उन्होंने श्री 
रवीन्द्रनाथ टैगोर की भी सहायता ली । साहित्य-सेवा की 
अपेक्षा उनका राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यं अधिक महत्व 
का है । बंगाल प्रांत मै राष्ट्रीयता और स्वदेशी के लिए 

न्होने अविश्रांत परिश्रम किया था । 

सन्‌, १९१९ मै आप महात्मा गांधी के सम्पक मै 
आयीं । आपने असहयोग आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग छिया 
और उस समय पंजाब में डायरंशाही के विरुद्ध अति 
निर्भीकतापूवक प्रचार किया । आप आ, भा, कांग्रेस कमेटी 
की महामंत्राणी बनायी गथी थीं । उनकी कतुंत्व शक्ति का 
इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । बंगाल प्रांत 
में वीर अष्टमी क स्फूर्तिदायक प्रथा आप ही ने सूरू की 
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नवरात्र में दुर्गा पूजा के दिन यह समारोह किया जाता है । 
महिलाओं के हृदय में वीर-बृत्ति एबं राष्टर-वृत्ति भरने 
उद्देश्य से वीराष्टमी का कार्यक्रम बनाया जाता है । आपने 
छोटे बच्चों और युवकों को बीरोचित एवं सामान्य खेलों में 
प्रव्तकर यशस्वी होने वालों को महिला अध्यक्ष के हाथ से 
वीराष्टमी पदक देने का जो अभिनव उपक्रम क्रिया वह विशेष 
उल्लेखनीय है । आपने प्रथम वौराष्टमी के दिन कलकत्ते में 
अस्त्र विद्या सम्मेलन का आयोजन किया और मुशिदाबाद के 
सवार की कन्या श्री सुजातांलि बेग के हाथ से हिन्दू युवकों 
को पारितोषिक दिलाया | १९२५ में कलकत्ते में हुई आल 
इंडिया सोशल कांग्रेस की आप अध्यक्षा थीं । साक्षारता प्रसार 
की प्रत्येक कमेटी में आपने प्रत्यक्ष भाग लिया | १९२६ में 
आप कलकत्ते के भारतीय पत्रकार संघ की अध्यक्षा चुनी 
गयीं । आधुनिक बंगाल में नयी चेतना के निर्माण में आपने 
प्रमुख भाग लिया था । 


ज ल प जय 


जगजीवन राम - बी एस, सी., कांग्रेसी कार्यकर्ता, 
भारत सरकार के लेबर मिनिस्टर | 
अप्रैल १९०८ ई. में 
आप पैदा हुए थे । बनारस 
और कलकत्ता युनिवर्सिटियों 
में आपने शिक्षा प्राप्त की 
और १९३० इ, में बी. 
एस. सी, हुए | श्री इन्द्राणी 
देवी से आपका विवाह 
हुआ । आपके एक पुत्र 
kt ; सुरेश चन्द्र और एक पुत्री 
मीरा है | कार्य-क्षेत्र मै पदार्पण करते ही आपने हरिजनों के 
उत्थान में सक्रिय दिलचस्पी छी। १९३३ इ. में आप 
प्रांतीय हरिजन सेवक संघ के मंत्री बने | अ. भा. दलित वर्ग 
संध के आप १९३६ से १९४६ तक प्रेसीडेण्ट रहे | 
१९३६ में आप बिहार लेजिस्लेडिव कौंसिछ के सदस्य 
नाॉमजद किये गये | 
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श्री जगजीवन राम १९३७ से १९३९ तक ब्रिद्दार के 
पालमेण्ट्री सेक्रेटरी और १९४० से १९४६ तक बिहार 
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे। सन्‌ १९४० इ. मै 
आपको कारावास का दंड मिला | १९४१ में आप रिहा हुए | 
अगस्त १९४२ के आंदोलन के सिलसिले में फिर जेल गये 
और स्वास्थ्य खराब होने पर अक्टूबर १९४३ में रिहा किये 
गये । सनू १९४६ में आपने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि 


दछ के समक्ष राष्ट्रीयतावादी हरिजनों का पक्ष उपस्थित किया 
और डा. अम्बेडकर के इस दावे का खंडन किया कि वह 
भारत के हरिजनों के एकमात्र नेता और उनकी संस्था 
शेड्यूल कास्ट्रस फेडरेशन इरिजनों का प्रतिनिधित्व करने 
वाली संस्था है । 

आप जून १९४७ में जिनेवा में हुई इंटरनेशनल लेबर 
आफिस की कान्फ्रैस में भारतीय प्रतिनिधि दल के नेता के 
रूप में सम्मिलित हुए । उसी वर्ष के नवम्बर मास में नयी 
दिल्ली में हुई इंटरनेशनल लेत्रर आफिस की एशियाई प्रादेशिक 
कान्फ्रेंस की तैयारी करने वाळी समिति के आप चेयरमैन चुने 
गये थे | सितम्बर १९४६ से श्री जगजीवनराम भारत 
सरकार के श्रमिक मंत्री हैं | आपने औद्योगिक श्रमिकों की 
स्थिति में सुधार करने के लिए कई बिल केन्द्रीय धारा समा 
में पेश किये, जिनमें से निम्न लिखित कानून के रूप में 
लागू किये जा चुके हैं :- माइका माइम्स लेबर वेलफेयर 
फड एक्ट, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूटूस ऐक्ट, इंडियन ट्रेड यूनियन 
अमेण्डमेण्ट ऐक्ट, डक वर्कस ( रेगुलेशन आफ इम्प्लायभेण्ड ) 
ऐट, इम्प्लाईँज स्टेट इन्स्योरेस ऐक्ट, मिनिमम वेजेज ऐक्ठ | 


आप बहुत ही सरळ, सादगीपसंद्‌, मितंभापी और 
गरीबों से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति हैं | बिहार कांग्रेस के 
घोटी के नेताओं में आप भो एक हैं । हरिजनों के उत्थान 
के लिए सतत उद्योग करते रहते हैं । 


जयकर, डा. मुकुंदराव रामरांव-एम, ए., एल, एले, 
बी., डी, सी, एछ,, भांरतवषे के विख्यांत विधानवेत्ता, 
कानून के महारथी, प्रिवी कोंतिळ के भू. पू. जज, प्रभाव- 
शाली वक्ता, शिक्षाविद्‌, हिंदू संस्कृति के आदर प्रतीक 
उत्कृष्ट कोटि के देशभक्त, राजनीतिज्ञ एवं पूना विश्वविद्यालय 
के संस्थापक -वायस चांसलर | 
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जयकर 
डाक्टर जयकर ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अप्रतिम सेवा- 
कर सभी विचारों के देशवासियों का सम्मान एवं श्रद्धा प्राप्त 
की है । उनकी देशभक्ति संदेह से परे है। देश के स्वार्थों 
को खतरे में देखते ही वह बराबर आगे बढ़कर उनकी रक्षा 
भें आत्मनियोग करते रहे हैं। अपनी विद्वत्ता द्वारा आपने 
विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ाया है। कई बार आपने 
गांधी जी और सरकार के बीच 'शांति-दूत' का पार्ट अदा 
किया था। शिक्षा, साहित्य, कळा, समाज सुधार, राजनीति 
आदि के क्षेत्रों में आपने उल्लेखनीय काम किये हैं। 


सन्‌ १८८० के आसपास आपका जन्म हुआ था। 
जत्र आप छोटे ही थे तो आपके पिताजी स्वर्ग सिधार गये 
और आपने पालन-पोपण का भार आपके दादा पर पढ़ा 
जिनका नाम था-श्री वासुदेव जगन्नाथ कीर्तिकर और जो 
पहले वकील थे, बाद में बंबई हाईकोर्ट के जज हुए थे। 
एल्फिन्स्टन हाईस्कूल, सेण्ट जेवियर कालेज और गवनमेण्ट 
ला स्कूल बंबई में श्री मुकुंदराव जयकर ने शिक्षा प्राप्त की | 
एल, एल, वी. और एम, ए. एक साथ पासकर १९०५ 
है, में उन्होंने बंबई हाईकोर्ट मै प्रैक्टिस झुरू कर दी। 
अपने अथाह कानूनी ज्ञान और परिश्रम के बल पर वह 
थोड़े ही समय में अपने पेशे मै चमक गये-सर्वत्र उनकी 
ख्याति और यश का ढिंढोरा पिट गया। सरकार ने भी 
उनकी कानूनी विद्वत्ता को स्वीकार किया | सन्‌ १९३७ में 
घह फेडरळ कोर्ट आफ इंडिया के जज नियुक्त किये गये 
और कुछ समय बाद ही प्रिवी कोंसिळ के जज बना दिये 
गये, जिस पद पर वह १९४२ तक रहे। 

तरुणावस्था से ही आपको अध्ययन और अध्यापन का 
विशेष शौक रहा है। आयेन एजुकेशन सोसायटी के स्कूल 
की स्थापना कर कुछ समय तक आप उसके प्रिंसिपल रहे | 


=e 


१९०७ से १९१२ तक आप ला स्कूल भें पार्ट टाइम 
प्रोफेसर थे । जब कभ योग्यतावारे एक अंग्रेज को आपसे 
ऊंचा दर्जी दिया गया तो आपने इस अम्याय के 
प्रतिबाद में अपने पद से इस्तीफा दे दियाँ । 
१९४२ में इन्दौर में हुए शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष 
पद से आपने जो भाषण दिया था उसके एक एक 
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अंयकर 


शब्द से आपकी विद्वत्ता टपकती थी। फगुसन कालेज में 
प्छेस आफ इंग्लिश लिटरेचर? (अंग्रेजी साहित्य का 
स्थान ) विषय पर दिया गया आपका भाषण इतना महृत्व- 
पूण था कि बंबई युनिबसिंटी की इंटर परीक्षा के लिए टेक्स्ट 
बन गया | आपने १९२४ में अपने दादा द्वार लिखित 
“स्टडीज इन वेदांत? का संपादन-प्रकाशन किया और उनके 
स्मरणार्थ डेढ़ लाख रु. मूल्य की अपनी उत्तम ला लाइब्रेरी 
का नाम कीर्तिकर छा लाइब्रेरी कर बंबई के एडवोकेट्स 
एसोसियेशन को उसे भेंट कर दिया । इसके साथ ही उसकी 
व्यवस्था ठीक ठाक॑ रखने कें लिए २५ हजार २, का दान 
भी दिया । 
शिक्षा के क्षेत्र सें श्री जयकर ने जो कुछ किया है, उसे 
कदापि सुलाया नहीं जा सकता । बंबई युनिवर्सिटी ने अपने 
शिक्षण क्रम में सुधार के लिए सिफारिश पेश करने के लिए, 
१९२४ में जो रिफाम्स कमेटी नियुक्त की थी उसमें उसने 
आपको भी रखा था। इस कमेटी के सामने आपने शिक्षा 
क्रम में सुधार के लिए एक निश्चित कार्यक्रम पेश किया 
था । यही नहीं आपने प्रांत में भाषावार युनिवर्सिटियां स्थापित 
करने की भी तजबीज पेश की थी) छोरी आयु से ही 
आपको साहित्य के अतिरिक्त कळा और संगीत का विशेष 
प्रेम है । आपने अति शास्त्र शुद्ध पद्धति से इन विप्रयो का 
सांगोपांग अध्ययन किया है । कई संगीत एबं नाट्य परिषंदों 
के अध्यक्ष पद से दिये गये आपके भाषण इन विषयों के 
साहित्य की अमर निधि हैं। 


बचपन से ही राष्ट्रीय विचारों के होने के कारण चरित्र 
और अनुशासन पर आपका विशेष ध्यान है। १८९५ में 
आपने “ एक प्राचीन ब्रह्मचारी का जीवन ? विषय पर एक 
मित्रंध पढ़ा था, जो चरित्र एबं अनुशासन को आप द्वारा 
दिये जाने वाले महत्व का निदशन करता है। आप वर्षों 
पहले सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे थे कि संसार में हिंदू. घमे सवे भ्रष्ठ है । बार बार 
घिलायत जाने पर भी आपके धार्मिक विचारों और आचार 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रिसचे संस्थाओं से आए 
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सहानुभूति रखते हैं। भेडारकर रिसच इन्स्टीट्यूट को आपने 
.अब तक अनेक बड़ी रकक्‍में दान में दिलायी हैं । आपके ही 
जोर लगाने से घंत्रई सरकार ने इस इन्स्टीट्यूट `को महा- 
भारत ग्रंथ के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान 
की थी। 


तरुण वथ में ही आपको दिक्षा शास्त्री के रूप में मान्यता 
मिली । देश की विभिन्न युनिवर्सिटियों ने पदवादान समा- 
रोह के मुख्य भाषण के लिए आमंत्रित किया और इन 
अवसरों पर आपने जो भाषण दिये वे चिरकाल तक शिक्षा 
क्षेत्र में विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों को मार्ग-ददान करते 
रहेंगे | इसके अतिरिक्त समय समय पर देश के अनेक 
कालेजों में आपने विद्यार्थियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण 
विषयों पर भाषण दिये हैं। अनेक राजनीतिक सम्मेलनों में 
भी आपने अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाषण किये 
है । विद्यार्थेयों से विशेष प्रेम होने के कारण उनके सम्मेलनों 
था उनके बीच भाषण देने के आमंत्रण आपने कभी अस्वीकृत 
नहीं किये | | 


१५ मई १९१७ को श्री जयकर ने नासिक भे सामा- 
जिक परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से अपना प्रथम सार्व- 
जनिक भाषण दिया था । इस भाषण में व्यक्त की गयी 
कल्पना, प्रतिपादित विचार और सुझायी गयी संगठन 
प्रणाली के लिए आपका सर्वत्र अभिनंदन हुआ। २६ 
जनवरी १९१८ को लोणावळा में आपने पूना जिल्ल परिप्रद 
के अध्यक्ष की हैसियत से प्रथम राजनीतिक भाषण दिया | 
उस समय श्री टिळक ने आपकी योग्यता एवं सूझबूझ की 
बहुत प्रशंसा की। १९१७ के दिसम्बर मै श्री जयकर ने 
कलकत्ते की कांग्रेस में स्वराज्य ? विषयपर भाषण दिया | 
बाद में १९१८ के सितम्बर में बंबई में हुए कांग्रेस के 
विशेष अधिवेशन में भी इसी विषय पर रबा भाषण दिया | 
१९२० इ, में कलकत्त के कांग्रेस अधिवेशन में आपने 
गांधी नी के अस॒हयोग विषयक प्रस्ताव पर एक संशोधन 
पेश कर स्वराज्य की अपनी उदात्त कल्पना का प्रतिपादन 
किया । १९२५ में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में आपने 
प्रतियोगी सहकार और बंगाल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


»*//५५//५/८/५/५१/////>>.-2>.>». जयकर 
की नज्रत्रंदी पर भाषण दिये थे | तदणावस्था से ही आप 
कट्टर राष्ट्रवादी हैं और जो अनुभव करते हैं, उसे निर्भयता 
एवं त्पष्टतापूवक प्रकट करने से बाज नहीं जाते | गांधीजी 
के पहले असइयोग आंदोलन में आप सम्मिलित हुए. थे। 
पर बाद में आंदोलन की जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 
होने के बाद आपने वकालत फिर झुरू की | १ ९२० इ. 
में गांधीजी द्वारा खोले गये तिलक स्वराज्य फंड में आपने 
२५६जार रु, दिये थे | 


बंबई धारा सभा में आप स्वराज्य पक्ष के नेता थे । उस 
समय आपने अपने अव्वल दर्जे के भाषण दिये, जो अभि- 
ता, आंकड़ों और तफसीळ से भरे रहते थ। धारा सभा के 
भाषणों से आपको बहुत ख्याति एवं गौरव प्रात हुआ । 
इसके बाद आपने प्रतिसहकार पक्ष की स्थापना की और 
वेन्द्रीय धारा सभा के चुनाव में इस पक्ष की ओर से खड़े 
होकर विजयी हुए | वहां आप नेशनलिस्ट पार्टी के डिपुटी 
लीडर के रूप में चमके। धारा समा में अनेक विपयों पर 
आपने स्मरणीय भापण दिये | 'शांति दूत? के रूप में आपने 
अपने जीवन में जो कार्य किये वे अति महत्वपूर्ण एवं 
उल्लेखनीय हैं | सावरमती का समझौता और बारदोली 
सत्याह का अवसान आप ही की मध्यस्थता के कारण 
संभव हो सका था | तीनों ही गोलमेज सम्मेळनों में आप 
आमंत्रित किये गये थे | इन सम्मेळनों की कुल ९ कमेटियों 
में से ५ में आपने काम किया था | ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी 
के सदस्य के रूप में आपने भारतीयों के हित साधन के लिए 
अपनी सारी शक्ति लगा दी थी । गांधी=इर्विन समझोता 
कराने का श्रेय आप तथा सर सपू को था । साम्प्रदायिक 
निर्णय के संबंध में गांधी जी के स्मरणीय अनशन के बाद 
जो पूना समझौता हुआ था, उसके लिए भी आपने बहुत 
प्रयत्न किया था । 

देशा के समी विचारों के नेताओं कां श्री जयकर पैर 
समान विश्वास है । सभी उन्हें प्रेम एवं श्रद्धा की दृष्टि 
से देखते हैं । उनका व्यक्तित्व अंसाधारण एवं महान दवै । 
वह निस्परही वृत्ति के व्यक्ति हैं। सरकार ने उनको बड़े बड़े 
पद और के, सी, एस, आई, जैसी उपाधियां देना साहा; 
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परन्तु उन्होंने सिर्फ “ मिस्टर? ही रहना पसंद किया । वह 
हिन्दू संस्कृति के प्रतीक हैं। उन्होंने आजीवन देश सेवा में 
अपना समय और शक्ति लगायी हे । यही नहीं घन मी 
लगाया है । उपयुक्त व्यक्तियों और संस्थाओं की उन्होंने 
हमेशा सहायता की है और अब भी करते रहते हैं। अब 
तक उनके दान के आंकड़े लाखों में पहुंच चुके हैं। जलिया- 
नवाला बाग के अत्याचारों की जांच के लिए जो कमेटी 
नियुक्त की गयी थी,-उसमें आप भी लिये गये थे । अत्या- 
चारों की बाबत आपने जो रिपोर्ट प्रकाशित की, उसका 
हमारे स्वातंत्रय संग्राम के इतिहास में अमर स्थान है। 
१९४० ई. में आक्सफोडे युनिवर्सिटी ने डी. सी. एल. की 
उपाधि प्रदान कर आपको सम्मानित किया । 

आज आप किसी भी पार्टी में नहीं हैं, फिर भी सभी 
पार्टियोंके लोग आपका सम्मान करते हैं। व्यक्तिगत एवं 
राजकीय प्रइनों में उचित तारतम्य रखने का कौशल एवं 
सांस्कृतिक सौजन्य आपके पास है | यही कारण है कि इात्रु- 
मित्र समी आपका आदर करते हैं। आगा खां पैलेस में 
गांधी जी द्वारा किये गये अनशन के समव उनको उससे 
परावृत करने अथवा उनके हेतु की सिद्धि के लिए देश के 
विशिष्ट व्यक्तियों की काग्फ्रेंस का आपने आयोजन किया था। 
आपने देश के पूण उद्योगीकरण, स्त्रियों को कौठुम्बरिक एवं 
सामाजिक अधिकार दिलाने एवं अस्पृव्यो के उद्धार क लिए. 
बहुत उद्योग किया है | सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक 
काम करने वाली अनेक संस्थाओं से आपका घनिष्ट संबध 
रहा है । सलाह, धन एवं अन्य प्रकार को सहायता प्रदान 
कर आपने उनके काम को बढ़ाया है । 


PoP *. 


१९१७ से हिन्दुस्तान में जितनी राजनीतिक हलचलें 
अस्तित्व में आयीं, उनके साथ श्री जयकार का प्रत्यक्ष संत्रंव 
रहा है | तब से वह बराबर स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं । 


स्वातंत्र्यवीर सावरकर और मौलाना हसरत मुहानी की बरिना- 


शर्ते रिहाई के संबंध में जो प्रस्ताव बंत्रईै धारा सभा में पेश 
हुआ था, उसका आपने प्रबळ समथन किया था। १९३७ 
में श्री सावरकर की रिहाई का श्रेय वस्तुतः आपको है। 
यद्यपि आप अब बृद्ध हो गये हैं, फिर भी हिन्दू संस्कृति का 
प्रचार करने, दूसरों के अच्छे गुणों और सम्मति का आदर 
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करने एवं सर्व सद्गुणो के साय लोक सेवा करने की होत 
आप में अत्र भी एक तरुण की जैसी है | 

महाराष्ट्र के लिए. एक प्रथक विश्वविद्यालय की स्थापना 
के लिए आप वर्षों से छटपटा रहे ये । दर्पण की बात है कि 
आप पूना विश्वविद्यालय की स्थापना करने मै सफल हो गये 
है और उसके वायस चांसलर पद पर तन्मय हो काम कर रहे 
हैं | आप अपनी इस युनिवर्सिटी का एक आदर युनिवर्सिटी 
म॑ रूपान्तर देखना चाहते हैं । जीवन के इस अंतिम स्वप्न 
की पूर्ति के लिए इसर आपको शक्ति और दीर्घायु 
प्रदान करे । 


जि 


जयपुरः-कठेपिट. जनरल हिज दाइनेस सरामदे राजाहे 
हिन्दुस्तान राज राजेन्द्र श्री महाराजाधिराज सर सवाई 
मानसिंह बहादुर, जी. सी. एस. आई, जी. सी. आई. 
३, एल. एल. डी, जयपुर के महाराजा और राजस्थान के 
राजप्रमुख । 


कछवाह वंश के राज्य 
जयपुर ( क्षेत्रफल १६८२ 
वर्गेमील, जनसंख्या ३०, 
४०, ०००, आय 
४००००००० रु.) के 


आप ३९ वें महाराजा 
हैं। आपका जन्म २१ 


अगस्त १९११ को हुआ 


था। लेफ्टिनेण्ट जनरल 
महाराजा सर सवाई माधोसिंह बहादुर जी. सी. एस. आई., 
जी. सी. आई. ई, जी. बी. इ. एल. एल, डी. ने आपको गोद 
लिया था। ७ सितम्बर १९२२ को आप राजसिंहासन पर बैठे 
थे और पूण शासनाधिकार १४ माचे १९३१ को प्रास 
हुये थे । राजत्व-क्राल के २५ वर्षे समाप्त होने पर सितम्बर 
१९४७ में आपने रजत जयंती समारोह मनाया था । 
आपको मेयो कालेज अजमेर और रायछ मिलिटरी एकाडेमी 
बुलविच में शिक्षा मिली थी । 


७१ | 
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महाराजा साहब भारतीय सेना के आनरेरी लेफ्टिनेण्ट 
जनरछ हैं | वह सवाई मानसिंह गाईस और राजेन्द्र हजारी 
गाडूस जयपुर कें कनेल हैं | १९३६ में किंग एम्परस 
लाइफ गाडूस में आपको कमीशन मिला था । १९४३ में 
आपने स्टाफ कालेज क्वेटा का कोर्स पढ़ा । ३ जून १९३५ 
को आपको जी. सी, आई. ई और १४ दिसम्बर १९४७ 
को जी, सी. एस, आई. की उपाधियां मिलीं । आप हमेशा 
१७ तोपों की सलामी और जयपुर में १९ तोपों की सलामी 
पाने के अधिकारी हैं । 


आप बनारस हिन्दू युनिवसिंदी की कोर्ट के पुश्तैनी मेम्मर 
और मेयो कालेज अजमेर की जनरल कौंसिल एवं इंडियन 
पोलो एसोसियेशन के प्रेसीडेण्ट हैं । विक्टोरिया मेमोरियल 
कलकत्ता और स्टेटस फोसँज कलत्र जयपुर के ट्टी हैं । 
आप इंडियन जिमखाना क्लब लंदन, नेशनल हास 
ब्रिडिंग एण्ड झो सोसायटी दिल्ली, क्रिकेट क्लब आफ इंडिया 
एण्ड बरमा, जयपुर फ्लाइंग क्लब, नार्दने इंडिया अमेच्योर 
बाकिंसग एसोसियेदान और जयपुर मेडिकल एसोसियेशन 
के संरक्षक एवं रायछ इंडियन नेवी वेनीवोळेंट एसोसियेशन, 
नयी दिल्ली, के उपसंरक्षक और इंडियन राइफल कलत्र, 
` इंग्लेण्ड के आजीवन सदस्य तथा उपाध्यक्ष हैं। श्री महाराजा 
साहन इंटरनेशनल क्लब आफ इंडिया के संस्थापक सदस्य 
हैं | आप किंग एडवडं हस्पिटल और मेडिकल स्कूल 
इन्दौर की जनरल कौन्सिळ के सदस्य हैं | आगरा युमिव- 
सिंटी ने आपको एल, एल, डी, की उपाधि प्रदान की थी । 
हिज दाइनेस पोलो के प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं । 
सन्‌ १९१३ में आप अपनी पोलो टीम इंग्लैण्ड ले गये 
थे-जहां उसने सभी खुळे ट्ूर्नामेण्ट जीते थे । 


महाराजा साहन ने अपनी पहली शादी ३० जनवरी 
१९२४ को जोधपुर के महाराजा स्व. सर उम्मेदसिंह बहादुर 
“की बहन से, दूसरी शादी २४ अप्रेल १९३२ को फिर 
जोधपुर के तत्कालीन महाराजा स्व. सर सुमेरसिंह की पुत्री 
से और तीसरी शादी ९ मई १९४० को कूच बिहार के 
महाराजा सर जगदूदीपेन्द्रनारायण भूप बहादुर की छोटी 
बहन से की थी। आपके एक पुत्री ( जिसका विवाह मई 
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१९४८ में देवगढ़ बरिया स्टेट के वर्तमान महाराजा के 
साथ हुआ हे |) और ४ पुत्र हैं। 

महाराजा साहब को पोलो, टेनिस, शिकार और उड्डयन 
का विशेष शौक है। निम्न क्लबों से आपका संबंध 
है :-माळेवरो, गाडूस, कैवलरी, इरलिंघम, रोहैम्पटन 
( लंदन ), जयपुर, विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब, उटकभंड 
( नीलगिरि ), जोधपुर फ्लाईंग, डब्ल्यू, आई, ए. ए, बंबई 
और वाडरूम क्ल, लंदन | 


न बटन»; 


ख्वाजा हवीबुल्ला जरगर-- कश्मीर नेशनल कान्फ्रैस के 
प्राण, कश्मीर सरकार के परामशंदाता और विविध प्रवृत्तियों 
में संलग्न मशपुरुष | | 

करमीर-जो चारों ओर से बर्फ से ढँकी हुई चोटीवाले 
पहाड़ोसे घिरा हुआ है, सिर्फ अपनी सुंदरता और मनमोहक 
प्राकृतिक दृश्यों के लिए ही भारतवर्ष का स्विजरलैण्ड बना 
हुआ है । यह दावा प्रत्येक दृष्टि से गर्वयोग्य है । यहां के 
अधिवासी कश्मीरी कहलाते हैं | कश्मीरियों में कई विख्यात 
महापुरुष हो चुके हैं, जिनपर कश्मीरियों को आज भी गर्व है 
और उनके नाम सुनहरे शब्दों में लिखे जा चुके हैं । 

कश्मीर में कई बार स्वतन्त्रता के लिए आंदोलन हुए 
और कई बार यह सुंदर देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा 
गया, लेकिन यहां के लोगों की स्वातन्त्य वेकली की संतार 
के छोग उपेक्षा न कर सके | कश्मीर हर ऐसे समय पर अपने 
शौर्यं का परिचय देता रहा और आज भी वह अपनी 
स्वतन्त्रता की लड़ाई में मिड़ा है । आज भी वहां ऐसे लोग 
मौजूद हैं जिनी बजह से कदमीर के लोगों को कभी कोई 
कठिनाई कठिनाई के रूप में नहीं माळूम पड़ी । वे हर 
असंभव बात को संभव बनाते हुए आगे बढ़े । उन्होंने प्रत्येक 
संकट का बहादुरी से सामना किया और अपने जान - माळ 
तक की बाजी लगादी, तरह तरह की कठिनाइयां झेलीं और 
इस तरह स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़नेवाला कारवां आगे बढ़ता 
गया और अंत में सफलता प्रास करके दम ली । तो फिर 
मला ऐसे आदर्श रखनेबालों के होते हुए कश्मीर कैसे 
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गुलामी में पड़ा रहता - वह कश्मीर जो नेहरू और शेरे 
काइमीर जैसे नेता पैदा कर सकता है, कैसे सोया पड़ा रह 
सकता ? कश्मीरियोंने अपनी स्वतन्त्रता के लिए वह कुर्बानियां 
दीं जिनका कोई हिसाब नहीं है | वे साहसपूर्वक पिछले १८ 
वर्षो से अनवरत आंदोलन करते रहे और अंत में उनकी 
विजय हुई । उन्होंने अपने देश की स्वातन्त्य - देवी को 
गुलामी से मुक्त किया और गुलामी की जंजीगें को हमेशा के 
लिए निकाल फेंका | इस स्वतन्त्रता की लड़ाई में कई ऐसे 
- भी लोग थे जो वर्षों तक पूरी लगन के साथ इसमें अपना 
कर्तव्य समझकर भाग लेते रहे, क्योंकि वह लोग अच्छी तरह 
जानते थे कि दासता के जीवन से मर जाना हजार गुना 
अच्छा है | 


ऐसे ही छोगों में से एक महान व्यक्ति की कहानी हम. 


आगे की पंक्तियों में तुनाते हैं | वह भला कौन है ? वह 
है-स्वतंत्रता का एक मतवाला । शायद आपको ऐसा एक 
भी व्यक्ति सारे कइमीर में नहीं मिलेगा जो क्रि ख्वाजा 
हत्रीबुला साहब जरगर से परिचित न हो । आज से १८ वर्ष 
पहिले की बात है, शेरे कश्मीर रोख मुहम्मद अब्दुछा ने 
स्वतन्त्रता के लिए आवाज बुलन्द को और लोगों को बताया 
कि दासता अभिशाप है, इससे घृणा करो और स्वतन्त्रता के 
लिए मर-मिटने को तैयार हो जावो । ख्वाजा साइब उनमें 
से एक थे जिनपर इस पुकार का गहरा असर पड़ा । उन्होंने 
उसी दिन से कसम खा ली कि मर मिटेंगे लेकिन आजादी 
न मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे। और उस दिन से आज 
तक्र का रिकाड यह सिद्ध करता है कि हर कठिनाई का 
सामना करते हुए शेरे कदमीर के नेतृत्व में वह आगे ही 
बढ़ते रहे हैं और कभी भी पुँह से उफ तक नहीं किया । 
वाहरे शेर, लाखों के मालिक होते हुए मी अपने आराम 
और माळ की परवाह न की और अपने गरीत्र असहाय 
करमीरियो के लिए सत्र कुछ छुरा दिया | संसार में ऐसे लोग 
बहुत कम होते हैं और ऐसे ही लोगों मै से ख्वाजा साहब 
एक हैं, जो स्वतन्त्रता का मूल्य अच्छी तरह जानते हैं । 


आपका जन्म आज से ४७ वर्ष पिले श्रीनगर में 
१० 
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१९०५ में ख्वाजा असादुला के घर में हुआ था । आपका 
बचपन बढे ऐश-आराम भें बीता | घर में किसी बात की 
कमी नहीं थी । कुछ समग्र तक प्राइत्रेट तौर पर शिक्षा पाथी 
और बादमें अपना खानदानी धता अपनाया । व्यापार 
में बहुत ही सफल सात्रित हुए-न्‍यहां तक कि आप 
आज भी ५ राइस मिल्स, २ आइल मित्स और १ सा 
मिल के मालिक होने के अलावा कश्मीर गवनमेण्ट आई 
इम्पोरियम के कंट्रोलर हैं, जिसकी शाखाए भारतवर्ष के सुय 
नगरौं यथा-कलकत्ता, बंबई, दिल्ली और लखनउ आदि में 
हैं । इस तरह ख्वाजा साइबर आजकल कदमीर के व्यापारिक 
क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं । आपने 
कश्मीर के स्वातन्त्य-आंदोलन में जो पार्ट अदा क्या है, 


` उसका उछल प्रत्येक व्यक्ति एसे शब्दों मैं करता है जिसपर 


कइमीरियोंको गर्व हे । आप कई बार जेल भी हो आपे और 
मारी जुर्माने भी अदा किये हैं, लेकिन अपना उद्देश्य न 
बदला और हमेशा उसकी प्रासि के पथपर बढ़े ही चले गये | 

१९३८ इ. में जब आप जेल में थे तो आपकी वेगम 
साहिबा इस संसार से चल बसीं, लेकिन आपको हमेशा के 
लिए अलग होनेवाली अपनी बेगम से भी मिलने की 
इजाजत नदीं मिली | यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर 
प्रत्येक औरत आँसुओ से तर हो जाती है, लेकिन आपने इत 
दुःखमश्र घटना की भी परवाह न की । इसी तरह आपके बड़े 


भाडे साहूज का मी देहावसान आपकी अनुपस्थिति में हुआ । 
उस समय आप कइमीर की आजादी के लिए चळनेवाले 


आंदोलन का प्रचार कश्मीर के बाहर-भारतवर्ष में कर रहे 
थे । आप लगातार चौदह वर्ष नेशनल कांफ्रेंस की जनरल. 
कौंसिल के मेम्बर और खजांची रहे । बादमें 'कश्मीर छोड़ो? 
आंदोलन में आपने पूरा सहयोग दिया । इत आंदोलन को 
भारतवर्ष में सफल बनाने की दृष्टि से बख्शी गुलाम मुहम्मद 
( वतमान उप प्रधान मंत्री ) के नेतृत्व में रावडी, लाहोर, 
पेशावर, बंबर और अन्य शहरों में प्रचार करते रहे । आपने 
इस आंदोलन में प्रत्येक आवश्यक मदद की | 

१९४७ ई. में कश्मीर स्वतन्त्र हुआ तो उसके कुछ ही 
माह बाद दी वद्दां एक बार फिर जोरदार आंतरिक गड़बड़ी 
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पैदा हुई, जिसका कभी भी ऐसी तेजी के साथ करमीरियों 
पर असर नही पड़ा था । पाकिस्तान की तरफसे कबायलियों 
को उकसा कर कारमीर पर इमला बोला गया | आकमण- 
कारियों ने जैसा आतंक फेलाया और देश की जैसी तबाही की 
उसका यहाँ उछेख करना बहुत ही कठिन हे । इस नाजुक 
समय में कश्मीरियोंने जिस भाईँचारे का सबुत दिया उसका 
उदाहरण संसार म॑ कहीं भी नहीं मिलता और न मिलेगा | 
खुद महात्मा गांधी ने कहा था ' सारे भारतवर्ष में अन्धेरा 
ही अन्धेरा छाया है और सिर्फ कश्मीर ही ऐसी जगह है 
जहांपर आशा की मशार जग रही है | इस सब सफलता 
का श्रेय अगर शेख साहब और उनके अन्य साथियों को 
दिया जाय, जिन्होंने इस बात को सफल बना दिया तो कोई 
अनुचित बात न होगी । जब कि कश्मीर में कत्रायळी छुटेरे 
बरबादी और आग फैला रहे थे, ख्वाजा इन्रीबुल्ला साहब ने 
स्वतः कानून और शांति कायम रखने का काम अपने हाथ 
सें लिया और सफलतापूर्वक इस काम को निभाया, जिसकी 
मसा संसार के सब से बढ़े. महापुरुष महात्मा गांधी ने मी 
की थी | ख्वाजा साहब ने समाज सुधार के क्षेत्र म जो काम 
किया है वह भी प्रशंसा योग्य है | आपने अनेक विधवाओं 
और गरीब लोगों की आर्थिक मदद की और कर रहे हैं। 
कई पाठशालाएं आपके पैसॉपर अपना काम सफलतापूर्वक 
चला रही हैं जिनमें हजारों अशिक्षित कश्मीरी शिक्षा पारहे हैं। 


` कश्मोरिकों की इस तरह की जो मदद और सेवा ख्वाजा 
साइब ने की वह बहुत ही प्रशंसनीय हे । आप इस समय 
कश्मीर का त्र्यापारिक महत्व बढ़ाने के लिए काइमीर आर्ट 
इग्पोरियम चला रहे हैं और अपना सारा कीमती समय 
इम्पोरियम के काम में बरिताते हैं। आंप ही की वजह से 
इंपोरियम को इतनी सफलता प्राप्त हुई है। आप इतने महान 
व्यक्ति होते हुए भी बहुत सादगी से रहते हैं । आप हर 
गरीब-अमीर और छोटे-बढ़े से समानता का व्यवहार रखते 
हैं। जो कोई भी आपसे मिलता है उसपर आपके व्यक्तिव ` 
का अवश्य प्रभाव पड़ता हे | आप करमीर के वर्तमान मंत्रि- 
मंडळ के मित्र और बहुत बड़े सलाहकार भी हैं। आफ्ने 
अपना सर्वस्व देश के लिए बलिदान कर दिया और इसी में 
ही अपनी बढ़ाई और भलाई समझते हैं। 
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भारतवर्ष की विभूतियोँ 
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जहांगीर 


जहांगीर, सर कावस जी, वैरन-एम. ए. (केखिज), 
जी. बी. ई. (१९४४), के, सी. आई. ई. (१९२७ ) 
सी. आई. ई. (१९२०), ओ. बी, ई, (१९१८), 
नरम राजनीतिज्ञ और उद्योगपति । 

आप १६ फरवरी सन्‌ १८७९ को पैदा हुए थे । सेण्ट 
जेवियर्स कालेज, बंबई और सेण्ट जोन्स कालेज केम्त्रिज में 
आपने शिक्षा प्राप्त की । श्री हीराव्राई ( ' केसरे हिंद? गोल्ड 
मेडल और एम. बी. ई. उपाधि प्राप्त) के साथ आपका 
विवाह. हुआ | अपके एक पुत्र और एक पुत्री है । 

सर जहांगीर १९०४ से १९२१ तक बाग्वे कारपोरेशन 
के सदस्य, १९१४ से १९१५ तक कारपोरेशन की स्टैण्डिग 
कमेटी के चेयरमैन, १९१९ से १९२० तक्र बाम्वे म्युनि- 
सिउल कारपोरेशन के प्रेसीडेण्ट, १९१७ से १९१८ तक 
वार लोन कमेटी के आनरेरी सेक्रेटरी, १९२१ से २२ तक 
बाम्वे लेजिस्लेटिव कौन्सिल और १९२२ से १९२८ तक 
बंबई सरकार की एक्जीक्यूटिव कॉसिळ के सदस्य थे | 
१९२० में आप बंबई शहर से केन्द्रीय धारा समा के सदस्य 
चुने गये थे और १९४७ तक बरात्रर सदस्य चुने जाते रहे। 

लंदन. के दोनों गोलमेज सम्मेलनों ( १९३०-३१ और 
१९३२ ईं. ) में एक डेलीगेट की हैसियत से आपने भाग 
लिया था | लंदन मानिटरी ऐण्ड इकनामिक कान्फ्रेंस 
( १९३३ ) और इम्पायर पालमेण्ट्री कान्फ्रेंस लंदन 
(१९३५) में भी डेलीगेट के रूप में आपने भाग लिया था | 
१९३६ में आप नेशनल लिबरळ फेडरेशन आफ इंडिया 
के प्रेसीडेण्ट बनाये गये। १९३६ में जाज पष्टम के सिंहासना- 


NAN 


रोहण. समारोह में आप भारत के प्रतिनिधि के रूप में 
सम्मिलित हुए थे | 

आप बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और 
रारा' आयरन ऐष्ड स्टील कंपनी लि., दि ओरियंटल लाइफ 
एस्योरेंस कंपनी रि., टाटा केमिकल लि., रारा लोकोमोटिव 
ऐण्ड इज्ञीनिग्ररिंग कंपनी छि., दि बाम्बे बरमा ट्रेडिंग 
कारपोरेशन लि. एबं अन्य अनेक कंपनियों के डाइरेक्टर 
हैं | २६ जुलाई १९३४ को आप बैरन हुए ये | 

आप मालबरो और सेण्ट जेम्स बळत्र लंदन एवं एशियन, 
रिपन, ओरिवण्ट और विलिंगन बलर बंबई के सदस्य हैं । 
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आपका जन्म सन्‌, १८९५ इ, में मुजफ्फरपुर ( बिहार ) 
में हुआ था | आपके पिता श्री गौरीदत्त जालान नगर के 
एक प्रमुख व्यापारी थे और बह अपनी निर्मीक्रता तथा 
सार्वज्ञनिक सेवा की मनोशरत्ति के लिए प्रसिद्ध थे | श्री ईस्व- 
रदास जी ने १९१० है. में कलकत्ता युनिवरर्सिटी की मैटिक 
परीक्षा पास की | उस समय का मारवाड़ी समाज अंग्रेजी 
शिक्षा में बहुत ही पीछे था और समाज के थोड़े से ही 
लोग युनिवर्धिटी की मेट्रिक परीक्षा पास थे । मारवाड़ी 
समाज में सत्रसे पहले अंग्रेजी उच्च शिक्षा प्रात करने वालों 
में से आप भी एक थे | वह प्रतिभाशाली छात्र थे। १९१६ 
इ. में एम, ए, की परीक्षा में कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
उनका द्वितीय स्थान था | परिहार सरकार ने १९१७ ६. में 
उनको डिपुटी मजिस्ट्रेट और डिपुटी कलेक्टर के पदपर 
नियुक्त किया | लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने 
अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कलकत्ते के प्रसिद्ध 
सालीसिटर फम मेपस खेतान ऐण्ड कंपनी के पार्टनर 
हो गये। 


श्री ईश्वरदासजी साढीसिटर की हैसियत से अपनी योग्यता, 
कानूनी ज्ञान और ईमानदारी के. लिए बहुत प्रसिद्ध थे । 
जिन छोगों के संपर्क में बह आते उनके सहज ही प्रेम- 
भाजन बन जाते थे | जत मुजफ्फरपुर में वह कालेज के 
विद्यार्थी थे तत्र उन्होंने एक छोटा सा स्कूल स्थापित . किया 
था, जो आज दो मिडिल इंगलिश स्कूलों के साथ 'एक 
हाईस्कूल बन गया है | सन्‌, १९२७ में बह कांग्रेस टिकिट 
पर कलकत्ता कारपोरेशन के सदस्य निर्विरोध चुने . गये थे । 
बहार भी उन्होंने काफी दिलचस्पी ली | १९३८ में बह 
बंगाळ धारा सभा के सदस्य निर्विरोध चुने गये थे | १९४६ 


-सें मी आप निर्विरोध धारा सभा के सदश्य: चुने गये । 


और १९४७ में बंगाल का विभाज्ञन होने के बाद आप 
-पुह्तिकोएँ और लेख लिंखे हैं । 


सवै सम्मति से बंगाल धारा सभा के अध्यक्ष चुने 
गाये थे। इस पदपर रहकर आपने अपनी योग्यता 


राजनीतिज्ञ शासक और धाराशास्त्री 
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जैन 


CERES 


और निष्पक्षता की छाप विधान सभा के ऊपर लगायी थी । 
आप अनेक संस्थाओं से संत्रंधित हैं और विविध सार्वजनिक 
प्रवृत्तियो म सक्रिय रूपसे लीन हैं। 


»“*/”””*/*/«. 


श्री जालानजी दृढ़ कांग्रेठी हैं और उसके प्रति सर्वदा 
श्रद्धान्वित रहे हैं। आपके दो लड़के हैं-जिनमें श्री 
कृष्णानेदजी जालान सालीसिटर और श्री ध्यामानंदजी जालान 
अभी विद्यार्थी हैं । 


सन पा 


जैन, श्री अजीत प्रसाद-बी. ए., एल. एल. बी., 
उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता । 


आपका जन्म १९०२ 
में मेरठ में हुआ था। 
आपने लखनऊ विश्व- 
विद्यालय से बी. ए, आनत 
और एल. एल. त्री. पास 
कर १९२६ में वकालत 
गुरू की । श्री जैन ने 
कांग्रेस के सभी आंदोलनों 
में भाग लिया। वह यू. पी. 


प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य और उसके 
रेक्रेरी थे। १९३७ से १९४८ तक वह यू. पी, धारा 
सभा के सदस्य और १९३७ से १९३९ तक यू. पी, 
सरकार के पाेभेण्ट्री सेक्रेटरी थे | यू, पी. काइतकारीत्रिछ 
को पास कराने में उन्होंने मुख्य पाट अदा किया । १९४६ 
से आप भारतीय संसद (पाढेमेण्ट) के सदस्य रहे हैं। १ जून 
१९५१ को आप भारत सरकार के पुनर्वास मैत्री नियुक्त 
किये गये थे । ग्रामीण और श्रमिक समस्याओं में आपको 


विशेष दिछचस्पी है । प्रामीण समस्याओं पर आपने अनेक 
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० ऐप कु हु र ह 
NNN ५... ASSP ०७४ ४७ भारतवर्ष को विभूतियों जोशी 
ठा: SSS :१०००>>>>> २०... 
› तेख्तमटजी-मध्य भारत के जननायक और भू.पू. सन १९४७ भे ग्वालियर राज्य भें उत्तरदायी शासन 


मुख्य मंत्री | | की स्थापना होने पर आपको अर्थ त्रिभाग दिया गया था] 

.भीयुत तर्तमळ जी का मध्य भारत के प्रथम मंत्रि मण्डल में भी आप की ओर अर्थ 
जन्म सन्‌, १८९५ में भेल- विभाग रखा गया था। १२ अक्टूबर १९५० को 
सा नगर में एक संपन्न जेन आप मध्य भारत के मुख्य मन्त्री बने थे। आपकी 
घराने भें हुआ था | आपने मतिमा, योग्यता, लगन, कार्यक्षमता और कठोर परिश्रम 
१८ वर्ष की अवस्था में का ही यह परिणाम है कि आपके कट्टर विरोधी भी आपकी 
ही सन्‌ ११२३ में वक्रा प्रशसा करते हैं। 


छत प्रारम्भ करदी | आप- | 
> ha (११ ~ गो 
का सार्वजनिक जीवनं उस जोशी, वीर वामन गोपाल - बरार के विख्यात कांग्रेस 
समय से प्रारम्भ होता है नेता, प्रभावशाली वकता एवं नाटककार 
ड | 


जत्र २९ वर्ष की अत्रस्था आप सन १८८१ ई. में पैदा हुए थे | सन्‌ १८९८६, 


Ss ss 


& 


ea 


में आप भेळसा नगरपालिका के सदस्य निर्वाचित हुए । 
कुछ और समप पश्चात ही ऑप इस नगरपालिका के उपा- 
ध्यक्ष निर्वाचित हुए और इस पद पर लगभग १८... ११ 
वर्ष तक कार्य किया | सत १९३९-४० में आप नगरपा- 


में मैट्रिक हुए और तभी से देश हेवा में ला गये | सन्‌ 
१९०८ में नागपुर में आप पर पहला राजनीतिक मामला 
चला | इसके बाद १९०९ भें आप बं्रई गये और वहां के 
मराठी दैनिक 'राष्ट्रमत' के संपादकीय विभाग में काम किया । 


ध के क विकी अध्यक्ष नियुक्त हुए और आपके सन्‌ १९२१ ई. में र 
i काल ठ मे झा जनिक हित il कई योजनाएं कार्यान्वित धारा ह २:१ के वर हा पिनक 
वत त ग्वालियर राज्य प्लीडव कान्फ- और र ९ न जय Et EO 
न्स के मन्त्री रहे और उसके एक अधिवेशन के सभापति न्ह डंढ़ वप के कठोर कारावास का दंड मिला | इसी 
भी हुए। १९३८-४० में आप ग्वालियर स्टेट हि समय जनता ने उन्हें वीर! की पदवी दी | कइना न होगा 
RS चे । सन १९२९ मै आपके समा- कि स्वातंत्रय संग्रामों में उन्होंने अपनी इस पदवी को साधक 
दत्व ne ~ सिः दि न्ह अ वतं से | हिन 
ड ल i ल हुआ ) सन न का का > र आह कल 
| | § राय के प्रथम लोकप्रिय मन्त्री निकाल गान क साथ जीवित है । ७ वर्ष तक 
नियुक्त किये गये और आपके अधीन ता उन्होंने इस पत्रका संपादन किया। वर्षो वह विदर्भ प्रांतीय 
स्वायत्त शातन विभाग सौंपे गये। इस मन्त्री पद पर आप रित कमेटी के अयक्ष रह चुके हैं। १९३० के पा घाल 
सन १९२ तक रहे | और इस अल्प काल में आपने में श्री जोशी को कानून भंग करने के अभियोग में दो वर्ष 
त्यागपत्र दे दिया । सन १९४१ भै इन्दौर राज्य स्वायत्त का दड मिला था, पर गांधी-इविंन समझौता होनेपर ९ 
शाऽन सम्मेलन का आपने उद्घाटन किया | महीने भें ही वह छोड़ दिये गये थे । 
के वीर बामनराव निस्पृह राष्ट्रसेवक हैं 
आप ग्वालियर राज्य हरिजन बोई के सदस्य हैं ओ कां क ना 
जीवन कांग्रेत की हळचलों में लगाया है। जीवम-स्षेत्र में 
प्रवेश करने के समत्र जैसे आप अकिंचन थे, वैसे ही आज 
EN 
भी हैं| धन और वैमव के प्रति आप क्षमी मी आङ नही 
हुए । वस्तुतः आप कांग्रेत आंदोलन के राजनीतिक सन्यासी 
हैं। आपका जीवन अति सरल, आइम्बरहीन और निष्कलंक 
७६ 


। आप मेळे के एस्‌, एस्‌, एल्‌, 
जैन हाई स्कूल के संस्यापकों से एक हैं । ह 
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टंडन - राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री टंडन 


१**५///५५५/-//५ AANA 


है । सन ५२ के आम चुनावों कांग्रेस टिकिटपर आप प्रचंड 
बहुमतसे मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । 

आप स्पष्ठवादौ हैं, तथा अनुचित बातका बडी तेजीके साथ 
विरोध करते हे । आप उच्च कोटिके साहित्यिक भौ हे, और 
फडकती हुई भाषा लिखने में सिद्धइस्त है । नाटककार के रूप 
आप मराठी जगत में विख्यात हैं। आपके नाटकों में ' राक्षसी 
महत्वाकांक्षा ' ' रण दुंदुभि’ तथा ' धमेतिह्वातन ? विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 


टंडन, राजषि पुरुषात्तमदास-कांग्रेस के त्यागी व 
तपस्वी नेता और उसके भूतपूत्र अध्यक्ष,स्वतंत्र विचारक, हिन्दी के 
महान साहित्यक व सेवक एवं लाला लाजपतराय द्वारा 
संस्थापित सवेन्ट्स्‌ ऑफ पीपहप्त सोसायटी के अध्यक्ष । 


टंडनजी को देश के विद्वानों ने राजर्षि की पदवी प्रदान 
कर सचमुच उनके वैशिष्ठ्य का समादर किया हे । आप शब्द के 
वास्तविक अथ में ऋषि हें | 
जनता जनादन की सेवा ही 
आपके जीवन का उद्देश्य रद्द 
£ है । उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
| जीवन क्षेत्र में उतरते ही 
| देशसेवा में लग गये और 
4 तवसे एक ऋषि की तरह 
5% जीवन व्यतीत करते हुए आप 
. | देशकी विभिन्न सार्वजनिक 
त ' प्रवृत्तियो में संलग्न हैं । हिंदी 
पा भाषा को, जो उपेक्षित और 
भनादत थी, सतत आंदोलन कर आपने राष्ट्रभाषा के गौरवशाली 
पद पर प्रतिष्ठित कराने में बडा भारी श्रेय प्राप्त किया हैं । आपने 
अनेक मेघावौ व योग्य युवकों को राष्ट्रीय मिशनरी बनाया है। 
किप्ती भी प्ररनपर आप तुरंत निस्सेकोच एवं निर्भय रूपसे अपने 
विचार व्यक्त करते हैं। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आप वर्षा से बडौ योग्यता- 
पूवेक संचालन करते चले आरहे हें । आपकी देखरेख में इस 
संस्था का कार्यक्षेत्र समग्र देश के कोनेकोने में फेल गया है । 


EE PT 


आज विभिन्न प्रान्तों के हिन्दी प्रेमी सम्मेलन कौ परीक्षाओं में 
उत्साहपुवेक बैठते हे । राष्ट्रीय आंदोळनंमें आपने अनेक बार 
जेल यात्रायें कीं । सन १९२५ में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के 
अवसर पर आपने प्रस्ताव पास कराया था कि कांग्रेस का 
काम हिन्दी भाषा के माध्यम से चलाया जावे । 


हिन्दी भाषा के उत्कर्ष और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिये आपने 
तन-मन-धन अपेण कर रखा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
विधान परिषद में हिन्दौ को राष्ट्रभाषा बनाने के लिये आपने 
७ ७ _ = ए 1 
बडा संघष किया, और अंतमें बडी इष की बात दै कि भारत 
का नव-विधान तैयार हुआ तो उसमें हिन्दी को राष्ट्रभाषा 


अस्वीकार कर लिया गया, और १५ वर्षो कौ अवधि में अंग्रजी के 


स्थान पर उसे अधिष्ठित करने का संकल्प क्रिया गया। 


सन ३० में आप इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष रहे । उस समय आपने किसानों को लगान देना बंद 
करने कौ सलाह दी, और किप्तानोंने जब कर-बंदौ आंदोलन 
छेड दिया तो आपने उनका सफल नेतृत्व किया । उसी प्रम्रयप्त 
आप उत्तर प्रदेशके महान नेताक रूपमे प्रख्यात हो गये । उत्तर 
प्रदेश के पिछले दोनों कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के समय आप उक्त 
प्रांतीय घारासभा के अध्यक्ष रहे । यह प्ररन उठनेपर कि धारा 
सभा के अध्यक्ष को किसी भो पार्टीसे संबंधित न रहना चाहिये, 
आपने अध्यक्ष पदसे त्यागपत्र देनेका निर्णय किया, परंतु काँग्रेसने 
आपको इस नियम का अपवाद घोषित कर दिया और कांग्रेस में 
रहते हुए भी आपको धारा सभा के अध्यक्ष पद पर कायम 
रहने की मंजूरी दी गई | 


१९५० की नासिक कांग्रेस के आप अध्यक्ष चुने गये, परंतु 
बादस मतभेद के कारण आपने त्याग पत्र देदिया । आप निष्ठा- 
वान, निग्रहौ और अपनौ बात के पक्के है । एक बार जो निर्णय 
कर लेते हैं, वह आपका आखरी निर्णय होता है और उससे 
फिर आप कभी नहीं विचलित होते । कांग्रेस में आप हमेशा 
गरम ख्याल के नेता माने गये हैं। स्पष्टवादिता के कारण देश 
वासी आप पर मुग्ध हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उच्च भावनाते 
प्रेरित होऊर हो आप विरोध या आलोचना में अपने शब्द-बाण 


का प्रयोग करते हैं । विविध सेवाओं के लिये देश अपका बढा 
ऋणी है । 
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टिळक, स्व. लोकमान्य बाल गंगाघर--बो. ए, 
एलएल. बो,, भारतीय राजनौतिक अप्ततोष के जनक, देशके 
पुण्य पुरुष, महान गरम नेता, तत्वज्ञानी, राजनौतिज्ञ, आदशे 
पत्रकार, महान शिक्षाविद, एवं प्राचीन साहित्य के संशोधक । 


००. 


लोकमान्य टिळक भारतीय जनता के हृदय में निवास 
करनेवाले आराध्यदेव थे | उनका कठोर संघष-पूर्ण जीवन प्रजा- 
सत्तावाद के निर्माण कौ 
वेदीपर समर्पित निर्माल्य 
कुसुम था । वे भारतीय 
जनता के अक्षय कल्याण के 
हेतु जन्मे और उसौकी पूर्ति 
के लिय इस नरवर संसार सें 
बिदा भौ हुए । आम जनता 
ने उनके अनोखे त्याग, 
कष्टमय साधना और ओजस्वी 
निर्भीकता को परखते हुए 
उन्हें लोकमान्य के श्रद्धा- 
पूर्ण नाम से पुकारा । उनके 
समाचार पाकर गांधीजी ने शोक भरे शब्दों में 
कहा.था-“ मेरौ ढाळ छिन गई ” सचमुच हौ पराधौनता की 
बेडियों को छिन्न भिन्न करनेवाले लोकमान्य टिळक इस राष्ट्र के 


प्रखर कणेधार थे। 


~ 


निधन के 


उनका जीवन सादगी की जीतौ जागती तस्वीर 
था। उनकी विद्वत्ता, उदारता और गुणप्राइकता ने हमारे 
स्वाघौनता संग्राम में अत्यधिक सहायता पहुंचाई । वे हिमालय 
के सरश घेयंवान और अटल थे। निङ्चित कर्तव्य पथ पर अत 
तक डटे रना उनका स्वाभाविक लक्षण था । उनकी सहिष्णुता 
भद्वितौय थो । वे इस देश म एक जीती-जागतौ संस्था थे। 
उन्होंने अपने जीवन के ४५ वर्ष के कार्थकाल में इस देश को 
संसार कौ नजरों में सन्मानपूर्णे स्थान दिलाने के हेतु कठोर 
 साघनानिरंतर जारी रखौ । देशभक्ति की अमर प्रेरणा सृजन 
): करनेवाला में वे सबसे अग्रणी ये । 


0) 


भारत वष की विभूतियाँ 


2०१3 ती लिपि भप्लिजी हली हि लीन 00001001000000010710114101010101000 «. 


टिलक 
भारतौय स्वतंत्रताके इतिहास में आपका अद्वितीय 
स्थान हे । देशकी र।जनौति को उप्र रूप देने, उसे जनसाधारण 
तक पहुंचाने और उसके लिये जीवन अर्पण करने वाळे कार्य- 
कर्ता तैयार करने का महत्वपूण कार्य आपनेही सब प्रथम किया । 
सफल राजनौतिन आपको कुछ समय तक भारत के बिना ताज 
के बादशाह का सन्मान प्रदान किया, और आपके गवेषणात्मक 
ग्रंथोने आपका नाम संसार भर में अजरामर कर दिया । संसारनें 
लोकमान्यको १८८० का भारत सौंपा और लोकमान्यने 
संसार को १९२० का भारत दिया । ' स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध 
अधिकार है ' यइ लोकमान्य की इढ़ता का महामंत्र देश में 
तो क्या परंतु सारे संसार में बिजली कौ तेजी के साथ गूंजा 
और दलितों के लिये अमर संदेश बनगया । 


आपकी प्रतिभा चतुमुखौ थी । राजनौति के अतिरिक्त 
आपने शिक्षा, पत्रकारिता, समाज सेवा और लेखन कला में भी 
अविस्मरणीय कार्य किये और अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली की 
अनोखी छाप छोड गये। आपमें स्वाभाविक रूपसे सृजन एवं संगठन 
वृत्ति थौ । योग्यतम व्यक्तियों को एकत्र कर उन्हे आजीवन साथी 
के रूपमें परिवतित कर देने में आप निष्णात थे। आप महान 
योद्धा और कुशल सेनापति भौ थे। 


महात्मा गांधी ने अपनौ आत्मकथा में लोकम।न्य टिळक का 
उल्लेख करते हुए लिखा हे कि-'' टिलकजी जब कलकत्ते में थे, 
तो इमेशा द्वौ उनके पास दस पांच व्यक्तियों का दरबार लगा 
रहता था, और निर्षोधरूपसे विभिन्न विषयों कौ चची होती 
रहती थो।” 

इस मद्दापुरुषका जन्म २३ जलाई १८५६ को हुआ। माध्य- 
मिकतथा उच्च शिक्षण पूना में हुआ। सन १८७७ में आपबी, ए 
और १८७९ मे एल एल. बौ. पास हुए, एवं १८८० में सनद 
निकाली, किंतु विद्यार्थी काल मं दौ श्री गोपाल गणेश आगरकर 
का सदृवास होगया, और दोनोंने ही सावेजनिक कार्य करने का 
संकल्प कर लिया था। तदनुसार १ जनवरी १८८० को पूना की 
न्यू इंग्लिश स्कूल में अध्यापन कार्यं आरंभ क्रिया । यह स्कूल 
श्री विष्णू शास्त्री चिपळूणकर ने खोला था | 
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टिङ्कर राजनीतिज्ञ, शासक 
स्कूल की स्थापना होने के १-वर्ष बाद ही केसरी (.मराठी ) 
और मराठा (अंग्रेजी) साप्ताहिक निकाले गये। टिळक 
६ मराठा ? के संपादक बनाये गये । केसरी में भी वह बीच 
बीच में कानून और धर्मशास्त्र पर लेख लिखते रहते थे | 
उक्त स्कूल दिनों दिन उन्नति करता गया । 


सन्‌ १८८४ में डकन एजुकेशन सोसायटी कायम हुई 
और उसकी ओर से न्यू इंगलिश स्कूल चलाने और एक 
स्वतंत्र कालेज खोळने का निश्चय हुआ । तदनुसार २ जनवरी 
सन, १८८५ को फर्गुसन कालेज खोला गया। दिलक जी 
उसमें संस्कृत और गणित के प्राध्यापक के रूप में काम करने 
लगे | पर बाद में सोसायटी की नीति और कार्यभार के 
संबंध में मतभेद हो जाने पर आपने इस्तीफा दे दिया और 
१८९० ई में केसरी” भौर ' मराठा ? को अपने अधिकार 
में कर स्वतंत्र जीवन-यापन आरंभ किया । इन दोनों पत्रों पर 
७ हजार का कजे था, जो आपने इन्हें अपने तावे में लेते 
समय अपने सर पर ओढ़ लिया । यह कज अदा करने में 
आपको दस वर्ष लगे । जीविका के लिए आपने कानून 
का वर्ग शुरू किया, जो प्लेग के कारण १८९७ इ. में बंद 
करना पड़ा | 
डकन एजुकेशन सोसायटी से निदत्त होने के बाद क्राफई 
प्रकरण (१८८८-१८८९ इ.) में भाग लेकर आपने जनता 
को अपनी ओर आकृष्ट किया । क्राफड नामक गोरे अधिकारी 
ने लोगों के पैसे हजम किये । वह तो दोषी होने पर भी 
सजा से बच गया पर उसके नीचे काम करके वालों के 
बर्खास्त होने की नौबत आ गयी । आपने इस अन्याय को 
सहन न किया और क्राफड के नीचे काम करने वाले लोगों 
का साथ दिया । इस अन्याय के बिरोध में समा की, पार्ल- 
मेण्ट मै प्रश्न उठवाया और बंबई सरकार से इन लोगों को 
निर्दोष करवाया । यही नहीं जीवन भर के लिए इन्हें पेंदान 
दिलायी । इस से आपकी धाक जम गयी और अन्याय के 
विरुद्ध लड़ने वाले एक साहसी एबं निर्भीक व्यक्ति के रूप 
में आप प्रसिद्ध हो गये । 


सन्‌, १८९१ में संमति बिल के संत्रध मै सर रानाडे 
और डा. भंडारकर सरीखे बड़े बड़े विद्वानों से आपका 


और धाराशाख्री ट्ल्कि 
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वाद-विवाद हुआ । तात्विक दृष्टि से आप परस्पर की 
संमति से वय बढ़ायें: जाने के पक्ष में थे। लेकिन सुघारकों 
एवं आपके बीच वादविवाद का विषय यह था कि. सरकार 
को धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । यदि 
सुधार करना आवश्यक हो तो वह लोकमत के अनुकूल ही 
करे |? इस वाद विवाद से आपका नाम बंबई प्रांत के बाहर 
भी प्रसिद्ध हुआ । अत्र जनसाधारण यह अनुभव करने लगे 
कि टिलक जी हमारा प्रतिनिधित्व करने के सर्वथा योग्य हैं । 


टिळक जी ने हिन्दुओं का स्वाभिमान जाणत करने और 
उन्हें ऐवय-बद्ध करने के उद्देश्य से शिवाजी उत्सव शुरू 
किया और गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। समस्त 
भारत में छाये हुए अकाल और महाराष्ट्र में प्रविष्ट प्लेग के 
कारण जनता को सरकार के विरुद्ध जाग्रत करने का स्वर्ण 
सुयोग आपको प्राप्त हुआ ! आपने सरकार की उपेक्षा और 
लापरवाही के खिलाफ खूब लिखा, फलस्वरूप उसके खिलाफ 
सत्र रोप का वातावरण पैदा हो गया । गणेशखिंड रास्ते 
पर मि. रंड और मि, आयस्ट नामक गोरे गोली से उड़ा 
दिये गये | इस सिलसिले म शरी दामोदर चापेकर और 
उनके भाई बालकृष्ण चापेकर को फांसी हुई और सरदार 
नातु बंधु नजरबंद कर दिये गये | डा. वेसेंट का कहना था 
यहीं से गरम दल का जन्म हुआ। 


उपरोक्त घटना से सरकार टिळक जी को एक नये इष्टि 
कोण से देखने लगी | उसने शिवाजी उत्सव में एक आपत्ति- 
जक कविता पढ़ते और उत्सव के भाषण प्रकाशित करने पर 
आपक खिलाफ मामला चलाया | १४ सितम्बर सन्‌ १८९७ 
ई. को आपको १८ मास के कठोर कारावास का 
दंड दिला | प्रो. मेक्समूलर, सर विलियम इंटर, सर रिचड 
गार्थ, मि. विलियम केन आदि के विनती करने पर सरकार 
ने १ साल में ही आपको छोड दिया | 

भारतवर्ष में इस ढंग का यह पहला राजद्रोह का केस 
था । इसके कारण देश भर में आपके प्रति सहानुभूति पैदा 
हुई । काफी फंड एकत्र किया गया और एक बैरिस्टर ने 
आपकी पैरवी की । सरकार को राजद्रोह के कानून की भाषा 
में सुधार करना पड़ा । इस केस ने सरकार के प्रतिं लोगों के | 
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हृदयो में सचमुच अनादर पेदा कर दिया और जनता के 
नेता और अधिक प्रभावशाली होने लग गये | इंग्लैण्ड 
पत्र रळोज ने २८ अक्टूबर १८९९ के अपने अंक में 
बंचई के गवनेर लाडे नाथकोट से अनुरोध किया कि वह 
टिळक के नेतृत्व में चलने वाली गोरों के खून की दुरभिसंधि 
पर नजर रखें । बंबई के टाइम्स आफ इंडिया ने उसे ग्लोब 
से उद्धत किया | टिळक जी ने दोनों ही पत्रों के संपादकों 
के खिलाफ मानहानि के केस दायर कर उन्हें माफी मांगने के 
लिए वाध्य किया | 


टिलक जी ने अपने राजनीतिक विचारों का स्पष्टता 
पूर्वक डके की चोट प्रचार किया | यही नहीं उन्होंने जन- 
साधारण को अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए 
अनुप्राणित किया । सरकार और पुराने नेताओं को, जो 
अनुनय-विनय की नीति का अनुसरण करते आ रहे थे 
आपका दर्श पसंद नहीं आया । आपने रचनात्मक कार्य में 
स्वदेशी का समावेश किया और बंग भंग के बाद ब्रिटिश 
माल के पूर्ण बहिष्कार की धारा भी उसमें जोड़ दी | सन्‌, 
१९०९ में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में आपने स्वदेशी 
हिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य, यह चार सूत्री कार्यकम 
पेश किया, जो बहुमत से स्वीकृत हुआ । इस के आधार पर 
आपने देश भें नव चैतन्य की सृष्टि की | बंगाल के 
स्वातंत्र्याभिमुख तरुणोंपर होने वाले अध्याचारों के खिलाफ 
आवाज बुलंद करन पर फिर आप पर राजद्रोह का मामला 
चलाया गया और १९०८ ई. में ६ वर्ष के कठोर कारावास 
का दंड दिया गया | आपको मांडले (बरमा) के किले मे ले 
जाकर रखा गया | वहां आपने ' गीतारहस्य? नामक. मराठी 
अंथ लिखा | १९१४ में आप रिहा हुए और तुरंत अपने 
पुनगैठन में लग गयें। २३ अप्रैल १९१६ 

को आपने स्वराज्य की मांग जोरों से करने के लिए होमरूल 
लीग की स्थापना की । जीवन के ६० वर्ष पूर्ण करने पर 
आपको १ लाख रु. की थैली भेंट की गयी | आपने इसे 
राष्ट्र-कार्याथ लीरा दिया । अपने कांग्रेस में पुनः प्रवेश कर 
प्रथभ मद्दासमर से उत्पन्न परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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टिलक 


SNAPP, 


दिसम्बर १९१६ ई मुस्लिम ऐक्य का लखनउ: 


में समझौता कराया । 


सन्‌ १९१८ में सर वैलेंटाइन चिरोळ की ' अनरेस्ट इन 
इंडिया ” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने आपको 
राजद्रोही लिखा था । आपने सर चिरोळ पर इंग्हैण्ड में 
मानहानि का केस दायर किया, लेकिन कोई अच्छा परिणाम 
नहीं निकला | उल्टा कोट ने केस का खच चिरौल को देने 
के लिए आपको आदेश दिया | इसी समय के आसपास 
मांटफोड रिपोर्ट प्रकाशित हुई । कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 
( १९१९ ) ने उसे घोर निराशाजनक करार दे दिया | 
आपने अपने को प्रतियोगी सहकारितावादी घोषित किया | 
असहयोग की चर्चा में जो चाळू थी, आपने कोई भाग नहीं 
लिया | इसके विपरीत नत्रीन शातन सुधारों से फायदा 
उठाने की दृष्टि से आपने कांग्रेत डिमोक्रेटिक पार्टी की 
स्थापना कर चुनाव लड़ने का कार्यक्रम तैयार किया | किन्तु 
थोड़े ही दिनों बाद आप बीमार पड़ गये और १ अगस्त 
१९२० को हमेशा के लिए आंखें मंद लीं। 


टिलक जी निर्भीक और लडाकू मनोवृत्ति के महान राज- 
नीतिज्ञ थे | उनकी बुद्धि तेज थी और वह क्षण भरमै . 
ही सामने उपस्थित समस्या की तह में जाकर उसके संध 
में अपना मत स्थिर कर लेते थे । त्याग और दुख से वह 
कभी भी विचलित नहीं होते थे । गरीब और दीनहीन की 
भावनाओं के साथ वह समरस थे | मराटी और अंग्रेजी में 
लिखे हुए उनके अंथ अपने आप उनका स्थायी स्मारक है । 
मराठी अंथः-१, वेदकाळ निर्णय, २. आर्यं लोकांचे मूल 
स्थान, २, गीतारहस्य, ४ केसरीतील लेख खंड १-४, ५ 
मद्रास, सीलोन व ब्रह्मदेश येथील प्रवास, ६. स्वराज्यावरील 
सोहिम-व्याख्यानें भाग १-४, ७ हिंदु धर्माचे स्वरूप-लक्षण | 
इनमें से पहले दो ग्रंय उनकी अंग्रेजी पुस्तकों के भाषान्तर 
थे। अंग्रेजी अंथः-१. दि ओरायन आर रिसर्चेज इन 
टू दि अण्टिक्विटी आफ दि वेदाज, २, दि आर्करिक होम 
इन दि वेंदाज, ३. चेळडियन वेदाज, ४, मिसिंग कारिका 
इन सांख्याज, ५. वेदांग-ज्योतिष्र | 
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टोपी, रघुनाथ पांडुरंग उर्फ ताय़ा-सन्‌ १८५७ के 
सवातंत्रूय संग्राम के विख्यात एवं कुशल सेनापति, जो १८ 
अप्रैल १८५९ ई, को फांपी पर लटका दिये गये थे ! 


आप सन्‌ १८१४ ई. में पैदा हुए थे। नासिक जिले 
के येवल्या नामक स्थान के आप रहने वाले थे। आपके 
जन्म स्थान के ऋग्वेदी ब्राह्मणों का घराना येवलेकर के 
नाम से प्रसिद्ध था | लेकिन एक बार त्रिंबक जी डेंगळी की 
सिफारिश से उक्त घराने को ५ रनों की टोपी मिली, इसी 
कारण वह “ टोपी ? नाम से प्रसिद्ध हुआ । पांडुरंग पंत 
अंतिम बाजीराव पेशवा के संपर्क में आये-और वह. धर्मादा 
खाते के प्रधान नियुक्त किये गये | बाजीराव जब ८ लाख 
की पेंशन लेकर बरमा गये तो उनके साथ आपका 
( तात्या दोषी ) कुड॒म्न भी वहां गया । उस ससय आपकी 
आयु सिफ ४ वपं की थी | 


'डलहजी के समय से ही असंतोष की सृष्टि हुई और 
गोसाइयों, बैरागियो, मुछों एवं मौलवियों की माफत सेना 
में अंग्रेजों के प्रति अप्रेम एवं घृणा फैलायी गयी । और 
इसका स्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ । कारतूस प्रक- 
रण निमित्त बना । विद्रोही सैनिकों के नेताओं ने अंग्रेजों से 
असंतुष्ट और दुखी राजधरानों को अपने साथ मिलाने का 
प्रयत्नः किया । नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मी 
बाई और दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ब्रिटिश सरकार 
द्वारा अपना भत्ता बंद किये जाने के कारण विद्रोदियों से 
“मिल गये ! नाना साहब के दरबार के अजीमुछा ने विद्रो- 
_हारिनि फेलाने में बहुत काम किया । 


१८५७ के विद्रोह मे. चार, स्यानों-दिछी, लखनऊ 
जगदीशपुर और कानपुर में घमासान संग्राम हुआ। इनमें 
से कानपुर का संग्राम अति व्यवस्थित रूप से दीधकाल तक 
- चला-। इसका नेतृत्व तात्या टोपी ने किया | ४ जून की 
आधी रात को कानपुर में गडबडी शुरू हुई । पहले घुड़- 
-सवार दल ने, विद्रोह किया और नाना साइत्र को अपना 
नेता बनाया । ६ जून से विद्रोह ने बहुत जोर मारा । .अंत 
अ २५ जून को अंग्रेजों ने सुलह का झंडा दिखाया। तय 
“हुआ कि अंप्रेजों से इथियार रंखवा कर नावों में उन्हें सुर- 
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क्षित इलाहाबाद पहुँचा दिया जाय। तदनुसार सबेरै - नौ 
बजे अंग्रेजों से भरी नार्वे खाना की गयीं, लेकिन अजीमुल्ला 
वगैरह लोग अधिकारियों के ताबे में न रहे और उन्दोंने 
गंगा तट पर से तोपों का प्रयोग कर अंग्रेजों का अमानुपिंक 
कत्ल किया | इसकी सारी नैतिक जिम्मेवारी अंग्रेजों ने नाना 
साहब और आप (तात्बा टोपी) पर लाद दी | बाद में १ 
जुलाई को बिठूर में नाना साइबर का राज्याभिषेक किया 
गया । विद्रोही सैनिकों के कुछ नेताओं ने नमक हरामी की 

फलस्वरूप विद्रोह पंगु दों गया । नाना साहब पर “ अधिक 
जिम्मेवारी आ गयी। उन्होंने २५ जुलाई १८५७ को 
आपको सेनापति नियुक्त किया और सेना जमा करने का 
हुक्म दिया। 


विद्रोह में शामिल ४२ वीं पल्टन को आपने शिवराजपुर 
जाकर अपने तावे में किया और अंग्रेज सेनापति हेवलक की 
सेना को सताना आरंभ किया । आपने काल्पी को जीत 
लिया और वहां गोळी बारूद का कारखाना स्थापित कर 
ग्वालियर नरेश से अपना संबंध कायम किया । कानपुर पर 
फिर चढ़ाई कर उन्होंने उस पर अधिकार किया और छूट 
का बहुत सा सामान हस्तगत किया । १७ जुलाई को हाथ 
से निकल गया कानपुर २७ नवम्बर को फिर दाथ में आ 
गया । इस समय कुल ५६ लाख रु. का अंचल आपके तावे 
में था। लेकिन ६ दिसम्बर को कालिन्स ने आपको हराकर 
कानपुर छुड़ा दिया । आप काल्पी में जाकर रहे । झांसी, 
बांदा, जगदीशपुर और लखनऊ से संत्रंध रखने में आप १ 
वर्ष इस केन्द्र का उपयोग कर सके । जनवरी १८५८ से 
जून १८५८ तक आप काल्पी में अंग्रेजों से लड़े। जूम 
१८५८ से अप्रेल १८५९ तक ग्वालियर के आश्रय से आपने 
अपनी पराकाष्ठा की। आप गोली ब्रारूद की. सप्लाइ की 
"व्यवस्था कायम रखकर लड़ार की गाड़ी बरात्रर चलती 
देखना चाहते थे, लेकिन विद्रोहियों में अनुशासन का अभाव 
होने के कारण कहीं कहीं वे पराजित होने लगे । काल्पी हाथ 
से निकल जाने पर आपने ग्वालियर के किले में विजयोत्सव 
का समारंभ कर पुनः शक्ति-संचय का प्रयत्न किया । लेकिन 
“समय अनुकूल नहीं था । नाना साइब आदि उत्तर में और 
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आप, राव साहब पेशवा आदि नमैदा के निकट थे। 
अंग्रेजों ने क्रांति के इन नेताओं का संबंध तोड़: दिया | 
नमेदा पार कर जब आप नाना साहब से मिलने बड़ी साव- 
धानी के साथ जा रहे थे तो मानसिंह के विश्‍वासघात से ७ 
अप्रेल १८५९ की रात में घरोड के जंगल में अंग्रेजों द्वारा 
पकड़ लिये गये | 


जब्र आप पकड़े गये तो.आपकी आयु ४५ वष के लग- 
भग थी । आपकी आकृति, व्यक्तित्व और बुद्धि एक सफल 
सेनापति सुलभ थी। शिप्री में जब्र मामला चलाया गया तो 
आपने अपने बयान में कह्दाः--“अंग्रेजी राज्य में मेरा. जन्म 
नहीं हुआ | वैसे ही सें कभी अंग्रेजों का प्रजाजन नहीं था । 
फिर राजद्रोह का अभियोग कैसे मुझपर लगाया जा रहा है! 
हाथ में शस्र लेकर युद्ध में मैंने इत्या की होगी, पर मैंने 
"किसी स्री-बच्चे या पुरुष-का खून नहीं किया । ? 
अंत में आपको फाँसी दी गयी | फांसी का फंदा खुद 
अपने हाथ से गले में डालकर आप हंसते हुए झूल गये 
और प्राण पखेरू क्षण भर में ही उड़ गये | मैलेसन नामक 
प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा. है. कि-“ तात्या टोपी -के 
खिलाफ कत्छ का एक भी आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका 
था | आप असाधारण योद्धा थेः | अंग्रेजों की ६ फौजों से 
१,० महीने तक्र वीरता के साथ आपकी लड़ाई १८५७ के 
विद्रोह की एक अविस्मरणीय घटना है । युद्ध शास्त्र की 
दृष्टि से भी उसका महत्व कुछ कम नही है । 


ठक्कर, ए. वी.-अछूतों और आदियासियों 
सेवक, महान देशभक्त | 
श्री ए. वी. ठक्कर (अथवा छोकप्रिय नाम ठक्कर बापा) 
हमारे देश के उन थोड़े से लोगों में से एक हैं, जिन्होंने 
प॒द्‌-दलितों और पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के महान एवं 
'कंटकाकीण काम में अपना सारा जीवन लगा दिया था । 
उन्होंने अस्प्र्यो एवं आदिवासियों की जो सेवा की, उत्थान 
किया, और सर्व साधारण मै उनके प्रति स्नेह सहानुभूति और 
प्रेम उत्पन्न क्रिया वह वेजोड़ दै । सेवा ही उनका कार्यक्षेत्र 
था | दुखी और आपद अस्तो की पुकार पर उन्होंने भारत 
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में सवेत्र पहुंचकर सेवा में आत्म-नियोग' कियाः। अपनी 
ऐसी दी सेवाओं के कारण आप ' ठक्कर बापा ? के नम से 
प्रसिद्ध थे | 


अविश्रांत रूप से चुपचाप सेवा और काम करने भै 
आपको विश्वास था | प्रसिद्धि और आत्म-विज्ञापन से आप 
कोों दूर रहते थे | ईश्वर मे श्रद्वा एवं कार्थ म निष्ठा यह 
आपकी प्रेरक-शक्ति थी । विळचण त्यागी होने का गये स्त्रप्न 
में भी कभी आपके मन में नहीं आया । विनम्रता, दया 
और निरहंकारिता से आप ओतप्रोत थे। जहां जाने की कोई 
हिम्मत नहीं करता था, वहां पहले आप निर्भय रूप से पिळ 
पढ़ते थे और फिर अपने सहकर्मियों अथवा अनुयायियो को 
जाने को कहते थे | यह थी आपकी कार्य-प्रणाळी ! आप 
टाट की तरह मोटे कपड़े पहनते थे और सूखा रूखा जो भी 
भोजन मिछ जाता उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण करते थे। आप 
सर्वदा प्रसन्न-चित्त रहते थे | हमारे देश # कितने हैं ठक्कर 
बापा जैसे निश्लुह मानव सेवक, जो तकलीझ और कण्डों से 
लड़ने हुए अपने ध्येय के पथ पर अविश्रांत रूप से प्रत्राण 
कर रहे हों १ 


सब्र से अधिक आय के इंजीनियर के काम को आपने 
मानव-सेवा के निमित्त छोड़ा था और दरिद्रता एबं कष्ट का 


` जीवन वरण क्रिया था। सन्‌, १८६९ ई. में भावनगर 


( काठियाबाड़ ) में आपने जन्म लिया था | पूना के इज्ली- 


: नियंरिंग कालेज से सन्‌ १८९० ई. में एल, सी. ई. 


डिग्री प्राप्त कर आपने १८९१ से १८९९ ई; तक बढवाण 


` और पोरबंदर राज्यों, १८९६ से १९०२ तक पूर्व अफ्रिका 


की युगांडा रेलवे और १९०४ से १९०५ तके सांगली 
राज्य में काम किया । इसके बाद आपने बम्बई कारपोरेशन 
में नौकरी की । चेम्बूर में कचरा पट्टी की लाइट रेलवे में 
आप सुपरवायजर नियुक्त किये गये | अस्पृश्यो के जीवन को 
अति निकट से देखने का यह प्रथम अवसंर था | दरिद्रता, 
ऋग एवं नाना प्रकार के दुर्व्येसनों में गले तक उन्हें डूबे 
हुए देखकर आपके हृदय को गहरी ठेस लगी और आपने 
उनके उद्धार के लिए प्रयत्न करना आरंभ कर दिया]. कमै- 
वीर विट्टल राम जी शिंदे और जी, के, देवधर के सान्निध्य 


८९ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


हॅकर, बापा 


oe 


में आने से आपको योजना बनाकर व्यवस्थित एवं अविश्रांत 
रूप से काम करने की प्रेरणा मिळी। श्री देवधर के साथ 


022 ब्र Cdl did 


रहने से सर्वेण्ट्स आफ इंडिया सोसाथरी के सदस्य बनने की 


उमंग आपके हृदय में आयी । फलस्वरूप १९१४ में आप 
कारपोरेशन की नौकरी छोड़कर उक्त सोसायटी के सदस्य बन 
गये और पूरी ताकत के साथ मानव सेवा के काम में भिड़ 
गये । फरवरी १९१४ में उत्तर प्रदेश में अकाल निवारण 
का कार्य करने के लिए आप खाना हुए । बहदां आपने खूब 
काम किया | पत्रों ने आपकी कार्यशक्ति की भूरि भूरि प्रशंसा 
की | वहां से वापस आने पर आप गुजरात में निःशुल्क एवं 
अनिवार्य शिक्षा जारी करने के सिळसिले में तथूय एकत्र 
करने के कार्ये में लग गये। यह कार्य आपने बड़ी सफलता 
के साथ संपन्न किया | 
रोदपुर मै टाटा के कारखाने में काम करने वाले 
मजदूरों के लिए सस्ते अन्न की ठुकानों की व्यवस्था देखने 
का काम १९१८ में आपको साँपा गया | फिर १९१९ से 
१९२० तक आपने उड़ीसा भें अकाल निवारण का काम किया | 
भयंकर जल-प्लावन ने रेलवे लाइनों और सड़कों को नष्ट 
कर दिया था । एसी हाळत में आपने उड्या स्वश्रंसेवकों के 
. जत्थ बना कर गांव गांव अन्न पहुँचाने का काम आर॑भ 
क्रिया । वहां से जत्र पंचमहाळ जिले में पहुंचे तो भीलों की 
दयनीय स्थिति देखकर आप द्रवित हो गये और घर घर 
जाकर अन्न-वस्र और डाक्टरी मदद देने की शुरुआत की | 
पंचमहाल में आपने मिल सेवा मंडल और अन्त्यज सेवा 
मंडळ की स्थापना की । अस्पृव्यो के लिए कुंए खुदवाने 


और फालोट म्युनिसिपल भ॑गियों के लिए धर्मशाला आदि : 
बनवाने की ओर आपने. विशेष ध्यान दिया । १९३० मैं | 


शरात्रकी दुकान पर धरना देने के अभियोग में आपको 
६ मास के कारावास का दंड मिला, पर दो महीने बाद 
ही छोड़ दिये गये | 

गांधी जी ने जत्र हरिजन सेवक संघ की ध्यापना की तो 
उधेके जनरल सेक्रेटरी का पद आप ही को सौंपा था. 
आपने संघ को थोड़ ही शमय में एक प्रभावशाली संस्था 
बना दिया | २६ प्रांतीय केन्द्र और २०० जिला शाखाएं 


९यापित कर सर्वत्र उसका जाल ब्रिछा दिया। भारत के 
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२॥ करोइ आदिवासियों की दयनीय स्थिति देखकर आपने 
उनके उत्थान के लिए आदिवासी पेवा मंडल की स्थापना 
की और जोरों से काम शुरू किया । ईसाई मिशनंरियों के सिवाय 
आदिवासियों में जो कई संस्थाएं. काम कर रही थीं उनको 
मिलाकर एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की। कहना न होगा 
कि यह संस्था व्यवस्थित रूप से आदिवासियों के उत्थान 
के कार्य में संलग्न दै । 

ठक्कर बापा यद्यपि आज इस संसार में नहीं हैं, पर 
आप द्वारा आरम किये गये सभी कार्य उसी प्रकार चल रहे 
हैं | देश में कांग्रेस राज्य स्थापित होने-से उनके द्वारा आरम 
की गयी प्रदरत्तियों को विशेष गति प्राप्त हुई है । 


is cnn 


डूंगरपुर : हिज हाइनेस महिमहेन्द्र महाराजाधिराज 
महारावळ श्री, सर लक्ष्मणसिंह जी वहादुर -- जी. सी 
आहे. ई. (१९४७), के. सी. एस, आई. (१९३५), डंगर” 
पुर के महारावल | 

७ माचे सन्‌ १९०८ इ, को महांरावल साइ का जन्म 
हुआ या । मेयो कालेज, अजमेर में आपने शिक्षा प्राप्त की । 


: १५ नवम्बर सन्‌, १९१८ ई. को आप राजगद्दी पर बैठे । 


पूर्ण शासनाधिकार १६ फरवरी १९२८ को प्रास हुए थे । 


- आपके तीन पुत्र हैं । युबराज श्री महिपालसिंह जी बहादुर मे 


१४ अगस्त सन. १९३१ को जन्म लिया या । 


आपने बहुत से शासन सुधार जारी किये हँ । फलश्वरूप 
राज्य और प्रजा को समृद्धि प्राप्त हुईं है । आपको १५ तोपों 
की सलामी की अधिकार है । आप लगातार १९३१ से 
१९४७ तक ( अस्तित्व समाप्त होने के समय तक ) नरेन्द्र 
मंडल की स्टैण्डिंग कमेटी के संदश्य थे । १९४६ भें त्रिरिश 
कैत्रिनेट मिशन से मिलने के लिए देश के जो थोड़े से नरेश 
चुने गये थे उनमें आप भी एक थे । विधान निर्मात्री परि- 
षद में देशी राज्यों के प्रवेश के विषय में बातचीत करसे के 
लिए नरेन्द्र मंडळ ने जो कमेटी नियुक्त को थी, उसमें आस्से 
देशी राथ्यों का प्रतिनिधित्व किया था । अनेक बार आर 


मेयो कोलेज जनरल कॉंसिल के वायस प्रेसोडे०! रह चुके री री 


So 
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डोगरी 


'महारावल साहब राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन के 
संरक्षक एवं प्रेसीडेष्ट है । क्रिकेट के आप जबदेस्त खिलाड़ी 
हैं। ४ अवसरे पर आपने एम, सी, सी, और आस्ट्रेलियन 


११ से साम्मुख्य में राजपुताना ११ का नायकत्व किया था। 


क्रिकेट बळत्र आफ इंडिया के आप संरक्षक: और एम, सी, 


- सी, के सदस्य हैँ । 


आप प्रकृति-प्रेमी हैं एवं कृषि तथा जंगली जीवन के 
अध्ययन मे विशेष मनोयोग करते हैं॥ १ अप्रेल १९४९ को 
“संयुक्त राजस्थान राज्य का गठन होने पर डुंगरपुर राज्य, 
जिसका क्षेत्र फल १४६० वर्ग मील, जनसंख्या २७४, 
२८२ और वार्षिक आय २८॥ लाख रु. है. उसमें सिल गया । 


डोगरा , मननीय पं गिरघारीलाल--बी, ए,, एल 


एल, बी, वित्त मंत्री जम्मूकश्मीर सरकार | 


जुलाई १९१५ ई. में ऑपका जन्म हुआ था | अमृतसर 


' के जनरल मचेंण्ट पं. भीमा मल के आप सुपुत्र हैं। दिंदूसभा 


कालेज, अमृतसर और छा कालेज, लाहोर में आपने शिक्षा प्राप्त 
की । श्री शर्कुतला देवी से आपका विवाह हुआ था। जम्मू 
में सन्‌ १९४२ ई. भें आपने वकालत आरंभ की । थोड़े 
ही समय बाद जम्मू-फर्मीर हाईकोर्ट के एडवोकेटो की श्रगी 


, में आपने अपना नाम दर्ज कराया। अनेक वर्षों से पंडित जी 
जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस की वर्किग कमेटी के सदस्य 


हैं । रियासत के जनतंत्रीकरण के लिए नेशनल कान्फ्रेंस द्वारा 

छेड़े गये सभी आंदोलनों में आपने सक्रिय माग लिया था। 
आप अच्छे लेखक और वक्ता हैं। मिलनसारिता आपमें 

कूट कूट कर भरी है । वित्त मंत्रालय का आप बहुत अच्छे 


ढंग से संचालन कर रहे हँ । 


in -न्त्त्स 4 


ढींगरा, मदूनछाळ-पंजाब का बीर क्रांतिकारी, जो लंदन 


` भै सर करजन वायली को पिस्तौल से उड़ा देने के अभियोग : 


मैं १६ अगस्त १९०९ ईं, को फांसी पर लटका, दिया : 
गया था ! 


` आपका जन्म अभूंतसर जिले के किसी पंजाबी खत्री 


के यहाँ हुआ था। बी, ए, पास कर षह इंग्लैण्ड चले लये 


भरतवपे की विभातयों 
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` ढींगरा 
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थे। उन दिनों लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना अड्डा 
जमा रखा था । श्री सावरकर इन सत्र के नेता थे श्री मदनलाल 
इंडिया हाउस के सदस्य बन गये | एक दिन सावरकर ने 
रात के समय इनके साहस की परीक्षा ली। उन्होंने इनसे 
दोनों हाथ जमीन -पर रखने को कहा । ज्योंही इन्होंने अपने 
हाथ जमीन पर रखे, उन्होंने सूजा चुभोदिया, जो हाथ को 
छेदकर पार निकल गया और खून की धार बह. चंली | पर 
श्री ढींगरा पर इसका कोई असर न॒पड़ा। यह देखकर 
सावरकर गद्गद्‌ हो गये। उन्होने आपको छाती से 
लगा लिया | 

संर करजन वायली भारत मंत्री के सहायक थे और वह 
भारतीय विद्यार्थियों के पीछे खुफिया पुलिस लगाकर उनकी 
आजादी को कुचलन के प्रयत्न में सदेव लगे रहते थे। १ 
जुलाई १९०९ को जत्र सर करजन इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट 
जश्ंगीर हाळ की समा में दो व्यक्तियों से वार्तालाप कर रहे 
थे, तत्र श्री मदनलाल ने सामने आकर .उन पर पिस्तौल 
चलाया, फलस्वरूप उसी दम उनकी जीवन-लीला समास 
हो गयी। मदनलाल पकड़ कर जेल में बंद कर दिये गये। 
चारों ओर से उनपर गालियाँ की बौछार होने लगी। सवर्य 
उनके पिता ने सरकार के पास तार भेंजा कि मदनंलाळ मेरा 
बेरा नहीं है! । 

श्री ढींगरा गजज के साहसी थे | जिस समय लंदन में 
एक सभा में उन पर घुणा का एक प्रस्ताव पास हो रहा 
था, सावरकर ने खड़े होकर उसका विरोध किया । इस पर 
एक अंग्रेज ने क्रोध से पागल होकर उनके ( श्री सावरंकर 
के ) एक घूंसा जमा दिया । श्री मदनलाल. से यह न देखा 
गया-। उन्होंने उस अंग्रेज के सिर पर एक लाठी. जमा दी। 
गड़बड़ी मच जाने से सभा खत्म हो गयी और इस प्रकार 
उक्त प्रस्ताव पास न हो सका | 


अदालत में मामला चला । श्री मदनलाल ने अपराध 
स्वीकार करते हुए अपने बयान में कहा कि-' मैं: यह स्वी- 
कार करता हूँ कि उस दिन मैने एक अंग्रेज को मार डांछा 
है, किन्तु देशभक्त भारतीय युषकों को फांसी और काले- 
पानी के रुप में जो अमानुषिक दंड दिये गये हैं, उनका 
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इतत, कन्हाइलाछ 


बह एक साधारण सां बदला है । यह काम करने के पहले 
मैने सिर्फ अपनी अन्तरात्मा की राय ळी थी। एक हिन्दू 
होने के नाते मेश यह विश्वास है कि :मेरे देश का 
अपमान ईतर का अपमान है, क्योंकि देश की पूजा श्री 
रामचन्द्र की पूजा है और देश की सेवा श्रीकृष्ण की सेवा 
है । मुझ जैसे गरीब और मूखे पुत्र के पास भारतमाता की 
भट के लिए.अपने. रक्त के सिवाय और हो ही क्या. सकता 
है ? इसीलिए मै अपने रक्त की अंजलि माता के चरणों पर 
चढ़ा रहा हूँ । भारत को इस समय एक ही शिक्षा को 
आवश्यकता है, जो है-सरना सीखना और उसे सिखाने का 
केवळ एक ढंग है-स्वयं मरना । ईश्वर से मेरी यही प्राथना 
है किं में बार बार भारत माता की गोद में जन्म हूँ और 
उसी के उद्धार के लिए प्राण देता रहूं । ?? 

१६ अगस्त १९०९ को आपको फांसी दी गयी । फांसी 
के तख्ते पर खड़े होकर आपने जोरसे “ वंदेमातरम ” का 
नारा लगाया था । 

दत्त, कन्हाइलाळ - क्रांतिकारी देशमक्त, जो एक इक- 
बाढी गवाह को गोळी से उड़ा देने के अभियोग में फाँसी पर 
लटका दिया गया था । 

श्री कन्हाईलाल दंत्तं सन्‌, १८८७ ई. में बंगाल में एक 
सम्पन्न परिवार में पैदा हुए थें । बचेपनं से ही उन्हे दीन 
दुखियों के प्रति सहानुभूति थी और विद्यार्थी जीवन मै निर्धन 
विद्यार्थियों के ही साथ प्रायः रहते थे। पढने लिखने मै बहुत 
भेज थे । देश-सेवा के भाव बचपन में ही उनके हृदय में 
अंकुरित हुए थे । बंबई और बंगाल में शिक्षा प्रात कर वह 
ह्मातक हुए और नौकरी की खोज करने के बहाने घर से 
निकल पड़े । वह कलकत्ते पहुंचे । उस समय क्रांति का धुवा 
बेंगाल भर में फैल रहा था । बंगाली युवकों ने प्राणों की 
घाजी लगामा आरंभ कर दिया था । बड़े बड़े क्रांतिकारियों 
से मेट होने पर कन्हाईलालने देश की बलिदेवी पर सर्वस्व 
- अरण करने का संकल्प किया । वह विप्लवं कार्य को देश- 
ब्यापी बनाने के कार्य में रात दिन ठग गये । 


सन्‌ १९०७ ई, में चन्द्रनगर में क्रांति का केन्द्र स्थापित 
कर कन्दाईलाल कलकतते-आ गये । उन दिनों मानिकतल्ला 


राजनीतिज्ञ, शासक और धारादास्त्री 
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दत्त, रमेशचन्द्र 

बाग कलकत्ते में क्रांति का केन्द्र बना हुआ था । i 
आदि क्रांतिकारियों का यही अइडा था | श्री बन 
थोड़े दिन इस बाग मेँ रहे | फिर चटगाँ्र के एक कारखान 


के प्रचार के लिए उन्हें जाना पढ़ा । इस रूप में वह अधिक 


दिन नही रद्द सके और जल्दी ही कलकत्ता वापत आकर बम 
की एक फैक्ट्री में अपना अड्डा जमाया । मई १९०८ में 
उक्त बाग की तछाशी ली गयी और गिरफ्तारियां झुह् द्दो 


गयीं । कन्हाईछाल भी पकड़ कर अलीपुर जेल पहुंचाये गये, 


जहां उस समय क्रांतिकारी नवयुत्रकों का बहुत जमाव था | 
नरेन्द्र गोताई ने क्रांतिकारीदळ का सत्र भेद सरकार को बता- 
कर बहुत से युवकों की पकड़वा दिया था । कन्हाईलाल उस 
करुक्ी से बदला लेने के लिए बेचैन थे । एक दिन उन्होंने 
पेट में जोर का दर्द होने का बहाना ्रनाया | इस पर वह 
अस्पताल भेज दिये गये | सत्येन्द्रकुमार वहाँ पहले से दी 
भर्ती थे । उन्होंने नरेन्द्र से सरकारी गवाह बनने की इच्छा 
प्रकट की । उन पर विश्वासकर नरेन्द्र एक दिन एक अंग्रेज 
की संरक्षता में उनसे कुछ सलाह करने आया। अच्छा अव- 
सर पा सत्येन्द्र ने उसपर फायर किया, पर वह गिरा नहीं, 
जब वह भागने लगा तो कन्हाईलाळ ने गोली चलाकर उसका 
काम तमाम कर दिया! हे 

सत्येन्द्र और कन्हाईळाल दोनों गिरफ्तार किये गये। 
मौमळा चला और दोनों को फांसी की सजा हुई | १० नव- 
मत्र १९०८ को ये क्रान्तिकारी देशभक्त फांती पर लटको 


(दिये गये । फाँसी के दिन तक उनका वजन १६ पौण्ड बढ़ 


गया था । कन्हाईलाल की श्मशान यात्रां में भारी जन 
समूह उमड़ पड़ा था | 
` दत्त, रमेशचन्द्र-आई. सी. एस. अधिकारी, उत्कृष्ट 
देशभक्त, कांग्रेस के भू. पू. अध्यक्ष और विख्यात लेखक। 
श्री रमेशचन्द्र दत्त अपने समय के महान देशभक्त थे। 
देशवासियों के हितों पर सरकार दारा कुठाराघात किये जाने 
पर वह बराबर उससे लड़ जाते थे। बह बड़े निर्भीक और 
प्पष्टवादी थे। आई. सी. एस, अधिकारी रहते हुए भी वह 
सरकार के अन्याययुक्त कायां की आलोचना किये बिना नहीं 


` रहते थ । भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर उन्हे गये या 
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दत, रमेशचन्द्र 


अथेशास्त्र के वह माने हुए विद्वान थे। 

आपका जन्म अगस्त सन्‌ १८४८ ई, में हुआ। 
आपके पिता डिपुटी कलेक्टर थे। मैट्रिक पास कर आपने 
कलकत्ते के प्रतीडेन्सी कालेज में नाम लिखाया, जहां ३ वर्ष. 
तक अध्ययन किया | इतके बाद सन्‌ १८६८ ई. में आई. 
सी. एस. परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैण्ड गये । १८६९ 
में आपने यह परीक्षा पास की | दो वर्ष वहां त्रिता कर सन्‌ 
१८७१ में आप भारत वापस आये | इंग्हैण्ड में अपने 
अवस्थान काळ के अनुभवों का वर्णन आपने “श्री इयर्स 
इन इगलेण्ड > नामक अपनी पुस्तक में किया था | 

हमने पहले ही कहा हे कि आप अति निर्भीक और 
स्वतंत्र वृत्ति के व्यक्ति थे | आपने स्टेट्समैन में एक लेख 
लिखकर खेपिरनेण्ट गवनर के पद से निवृत्त होने बाळे सर 
एशे ईडन के कारनामों का विस्तृत वर्णन किया और 
कपको के जीवन में सुधार करने के विषय में अपने सुझावों 
से युक्त एक पुस्तक मी प्रकाशित की | तत्कालीन सरकार 
पर इसका बहुत असर हुआ और उसने बहुत जल्दी बंगाल 
टेनेसी ऐक्ट पास किया | आपकी टेनेसी छेजिस्लेसन रिपरोई 
की सर्वत्र बहुत प्रशंसा हुई | लाडे रिपन प्रदत्त आम्य-पंचायत 
निर्माण के अधिकार से सर्वप्रथम बंगालियों ने फायदा उठाया 
था और इसके पीछे आपकी प्रेरणा और व्यापक प्रचार था। 


' उड़ीसा के कमिशनर, पोलिटिकल एजेण्ट आदि पदों पर 


रहकर काम करने के बाद सन्‌ १८९७ ई, में आप आई. 
सी. एस. से निवृत्त हो गये, यद्यपि सर्विस की मुद्दत अमी 
पूरी नहीं हुई थी | 

तदनंतर आप इंग्ळेण्ड गये, जहां .लंदन विश्वविद्यालय 
'कालेज में ७ वर्षे तक भारतीय इतिहास के प्राध्यापक रहे | 
इसके साय साथ रामायण और महाभारत के 'महत्वपूण भागों 
का अंग्रेजी में पद्यमय अनुवाद करने का आपका काम 
* चोद या | इसके अतिरिक्त आपने अंग्रेजों को भारत की 
' धास्तविक स्थिति सें परिचित कराकर उनकी सहानुभूति प्राप्त 
की | यह बहुत बड़ा काम था, जो आपने. इंग्लेण्ड भै रहकर 
* किया | भूमि-कर, राजद्रोह, शासन-सुधार आदि के बारे 
हैं मी आपने कार्य किया । स्वददेगवासियो ते आपके इन सब 
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भारतवर्ष की विभूतियों | 
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. दि स्छेब गळे आफ आगरा (आगरा की दासी ), 


दतत, रमेशचन्द्र 
कामों की बड़ी कद्र की और १८९९ ई. में आप लखनऊ 
में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अयक्ष पद पर अधिष्ठित किये 
गये | सन्‌, १९०४ में आप फिर भारत वापस आये और 
बड़ौदा स्टेट के दीवान पद को सुशोमित किया। कहना न 
होगा कि उक्त स्टेट में आपने बहुत सुधार किये। १९०७ 
में नियुक्त रायळ कमीशन में आप एकमात्र भारतीय सदस्य 
थे । लंदन में १९०८ के आंखिर तक रहकर आप स्वदेश 
वापस आये और ३० नवम्बर १९०९ को चळ बसे ! 


श्री रमेशचन्द्र दत्त बड़े अच्छे लेखक थे। बंगला और 
अंग्रेजी में लिखे हुए आपके अनेक ग्रंथ आपका चिरस्थायी 
स्मारक है। पहले आप अंग्रेजी में ही लिखते थे, बाद में 
शी बंकिमचन्द्र चटजी की प्रेरणा से बंगला में भी लिखने 
लगे । आपने चार ऐतिहासिक और दो सामाजिक. उपन्यास 
लिखे | सामाजिक उपन्यासों में आपने देहात की स्थिति का 
यथार्थ चित्र खींचा | आपके अनेक ग्रंथो के अंग्रेजी और 
विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। आप 


द्वारा लिखे गये ग्रंथों के नाम ये हैं:-इतिहासः ए हिस्ट्री आफ 


सिविलीजेशन इन अंशियंट इंडिया (प्राचीन भारत की 
सभ्यता का इतिहास तीन खंडों में ), लैटर हिंदू सिविली- 
जेशन (बाद की भारतीय सभ्यता ), इकनामिक हिस्ट्री आफ 
ब्रिटिश इंडिया (ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास ), 
इंडियन्स इन. विक्टोरियन एज ( बिक्टोरिया युग के भारतीय), 
ए हिस्ट्री आफ दि लिटरेचर आफ बंगाल . ( बंगाल के 
साहित्य का इतिहास ), काव्यः-दि महाभारत ऐण्ड दि 
रामायण ( रामायण और महाभारत ), लेज आफ अंशियंर 
इंडिया (प्राचीन भारत के गीत )) मेंट इपिक्स आफ 
अंशियेंट इंडिया ( प्राचीन भारत के महाकाव्य ), उपन्यासः 
शिवाजी ( अंग्रेजी और बंगळा में ), दि लेक आफ पाम, 
दूसरे 
भन्थः-भ्री इयर्स इन इंग्ढैप्ड ( इ्लेण्ड झं ३ वर्ष ) दि 
पीजेष्ट्र आफ बंगाल ( बंगाछके किसान ), केद का 
बगला अनुबाद, इंग्छैण्ड ऐण्ड इंडिया . ( इग्लेण्ड और 
RR DRT १... : -.... 
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दादाभाई, नौरोजी 


दादाभाई नौरोजी-कांग्रेस के संस्थापकों में प्रमुख, तीन 
` चार कांग्रेस के अध्यक्ष और ब्रिटिश राज्य-पद्धति के खिलाफ 
लड़ने बाले एक महान देशभक्त । 
प्रातःस्मरणीय दादाभाई नौरोजी राष्ट्रीयता के आदि 
प्रचारक थे। इस देश में वह प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने अध- 
शास्त्र की सहायता से ब्रिटिश राज-पद्धति के खिलाफ लड़ाई 
आरंभ को. थी | उन्होंने आंकड़ों से यह सिद्ध कर 
कि अंग्रेज दिन दहाड़े भारत को छूट कर उसे कंगाल बना 
रहे हैं, अंग्रेजी राज्य के प्रशंसकों के संद अंबा कर दिये 
थे और फलस्वरूप वे विरुदावली गाने से डरने लग गये थे | 
ब्रिटिश पालमेण्ट का जनाव लड़कर दादाभाई शान के साथ 
जीते थे । पालमेण्ट में जाने का उनका उद्देश्य भारत में 
अंग्रेजों द्वारा की जाने वाळी छूट का विरोध . करना था | 
वह बहुत ही प्रभावशाली वक्ता थे | 

आप सन्‌ १८२५ में बंत्रई में पैदा हुए थे । एल्फिन्सटन 
स्टीट्यूट में शिक्षा प्रात कर आपने उसमें शिक्षक और 
प्रोफेसर का काम किया | बंत्रईै में सवे प्रथम आपने ही 
महाराष्ट्रिय और पारसी लड़कियों के लिए स्कूल खोला 
था | आपने. १८५१ में “रास्त गोफ्तार ” ( स्पष्टवादी) 
'नामक एक गुजराती साप्ताहिक निकाला | सन्‌ १८५५ में 
लंदन की कामा ऐण्ड कंपनी के मेनेजर पद पर आपकी 
नियुक्ति हुई । वहां जाकर आपने उक्त कंपनी का कारभार तो 
'संभालां ही, साथ ही अपने राजनीतिक कार्य की भी झुरुआत 
की। १८६७ में आपने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसियेशन 


` “नामक एक संस्था स्थापित की और उसकी ओर से भारत 


विषयक नित्रंध पढ़ने और व्याख्यान देने का काम गुरू 
किया | लंदन युनिवर्सिटी कालेज भें आप गुजराती के प्राध्य- 
पक नियुक्त हुए । सन्‌ १८६९ में जत्र आप भारत वापस 
आये तो इंग्लैण्ड में किये गये कार्यों के लिए आपका अभि- 
नंदन किया गया और ३० हजार रु. की थैली भेंट की 
गयी । इंग्लेण्ड में रहते समय आपने फैसेट कमेटी के सामने 
गवाही देकर यह सिद्ध कर दिया कि भारतवर्ष के निवासियों 


की औषत वार्षिक आय सिर्फ २०) है ! अपनी गवाही का | 


आशय आपने “पावरी इन इंडिया ' नामक पुस्तक में छापी | 
७ वर्ण बाद आपने इस पुस्तक का संशोधित संस्करण 
° कंडिशन आफ इंडिया ” नाम से निकाला | 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्री 


illite OOTY YRS 


दादाभाई, नौरोजी 


सन्‌ १८७४ इ, में श्री दादाभाई बड़ोद स्टेट के दीवान 
नियुक्त हुए । वहां के शासन प्रबंध को ब्यवस्थित कर आपने 
अपने पद से इस्तीफा दे दिया । कुछ समय तक बंत्रई के 
गवर्नर की शासन-परिप्रद के सदस्य की हैसियत से काम 
किया, फिर इंग्टेण्ड चले गये | १८९२ ई, में आप पाछ- 
मेण्ट के सदस्य छुने गये । पालमेण्ट में रहकर आपने 
भारतीयों के हित के अनेक काम किये । आपके ही प्रयत्न 
से पालमेण्ट में यह प्रस्ताव पास हुआ कि आई. सी. एस, 
परीक्षा भारतवर्ष और इंग्लैण्ड में एक साथ ली जाय। 
१८९६ में आप रायल कमीशन के सदस्य नियुक्त हुये । 
सन्‌ १९०२ में तहलका मचा देने वाली आपकी “पावरी 
ऐण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया ? नामक पुस्तक प्रकाशित 
हुईं। इसमें आपने यह दिखाया कि मारतवप से प्रतिवर्ष ३ करोड़ 
पौ. इंग्लैण्ड जाने से वह दिन प्रतिदिन दरिद्र होता चला जा 
रहा है । अम्सटडम में हुईं सोशलडिमोक्रेटों की इंटरनेशनल 
कांग्रेस में सम्मिलित -होकर आपने ब्रिटिश राज्य का तीव्र 
विरोध किया । 

कांग्रेस के आदि संस्थापकों में आप प्रमुख थे । आपने 
उसके विकास और संगठन के लिए भगीरथ प्रयत्न किया । 
जहां कांग्रेस का उद्देश्य अग्रेजी राज्य की भूलें दिखाना मात्र 
था, वहां आपने धीरे धीरे सुदृढ़ संगठन कर उसे भारतवर्ष 
की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ने वाली एक राष्ट्रीय 


संस्था बना दी । तीन बार ( १८८६, १८९३ और 


१९०६ ई.) आप कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे । 
आपके अध्यक्षीय भाषण अंग्रेजों द्वारा किये जाने वाले निदा- 
रुण शोषण, छूट और अन्यायों के विस्तृत और प्रामाणिक 
चिट्ठे थे । आपकी कार्य-पद्धति का अनुसरण करने वालों में 
स्व, गोपाल कृष्ण गोखले मुख्य थे | 

श्री दादाभाई नौरोजी अथ-शास्र के धुरंधर विद्वान थे | 
* पावर्टी ऐण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया” भें उन्होंने 
ब्रिटिश राज्य के छटेरू और शोषक स्वरूप का विवेचन किया 
या और सभ्य संतार का ध्यान भारत की दयनीय स्थिति की 
ओर आकृष्ट किया था | वह अति सरल एवं निम्रही इत्ति 
के व्यक्ति थे । उनके दूसरे ग्रंथों के नाम यह हैं :-इंग्लैण्ड्स 
ड्यूटीज टू इंडिया, फाइनंशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ 


इंडिया, आदि | ३० जून १९१७ को उनकी जीबन-लीला 
समाप्त हुई थी । 
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दोस, चित्तरंजन - 
दास, देशबंघु चित्तरेजन-शी. ए., बैरिस्टर, कांग्रेस के 
महान नेता, विख्यात कानूनवेत्ता, पत्रकार और कवि] 
देशवंधु चित्तरंजन दास भारतीय राजनीतिक व्योम के 
रवि थे । जिस प्रकार रवि उदय होने के बाद क्रमशः अपनी 
लीला दिखाता है और सायंकाल हमारी आंखों से ओझल 
हो जाता है, उसी प्रकार श्री चित्तरंजन दास इस संसार में 
अवतरित हुए, करमशः शक्ति-पुंज बने और स्वतःत्वरित प्रभा- 
वोत्पादक आंदोलन का रूप धारण कर न केवल अपने 
विरोधियों के वरन सरकार के भी छक्के छुड़ा दिये, पत्रका- 
रिता के क्षेत्र में निर्भाकता, स्पष्टवादिता और साहस की 
परम्परा का सूत्रपात किया, स्वायत्त-शासन-संस्थाओं के 
सफल संचालन का माग प्रदर्शित किया और एक दिन 
हमेशा के लिए अपनी आंखें मूद लीं। उनका व्यक्तित्व 
महान था। आन बान और धुनके वह पक्के थे। जो भी 
योजना बनाते, उसे कार्यान्वित किये बिना दम नहीं लेते 
थे | देश के लिए उन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया था- 
यहां तक कि अपने रहने का मकान भी बच्चों और स्त्रियों 
के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाने के लिए दान कर 
दिया था । 
. उनमें लड़ने की प्रबळ वृत्ति थी |-किसी भी प्रकार के 
अन्याय का विरोध करने के लिए वह प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते 
थे | उनमें कबि के हृदय और सत्पुरुष की उदारता का 
सुन्दर समन्वय हुआ था | शत्रु पक्ष के मम-स्थान का पता 
लगाने में उन्हें बिल्कुल देर नहीं लगती थी। वस्तुतः राज़- 
नीतिक क्षेत्र में*उनकी असाधारण सफलता का यही रहस्य 
है। यद्यपि अपने विचारों के लिए उन्हें बहुत लड़ना पड़ा 
था; फिर भी इस कारण विरीधियों ने उनमे शत्रुता नहीं 
“मानी, प्रत्युत उनका अवसान होने पर वे भी शोक-सागर 
में निमग्न हुए थे । उनमें चुम्बरक जैसी शक्ति थी | सेवाभावी 
और देशभक्त युवक अपने आप उनके पास पहुंचते ये और 
उन्हे अपना गुरु बना अहोभाग्य समझते थे । यही कारण 
“है कि वह अपने पीछे देश के लिए सर्वस्व का बलिदान 
'करने वाले नवयुवको की बहुत बढ़ी टोली छोड़ गये थे । 
सन्‌ १८७० दै. में कलकत्ते में श्री. चित्तरंजन दास ने 
जन्म लिया था | आपके पिता साळीसिटर और कबि थे | 


' दांस, चित्तरंजन 
परिवार ब्राह्म समाजी था | सारा बातावरण: प्रगतिशील था । 
अस्तु स्वाभाविक रूप से श्री चित्तरंजन दास में बचपन में 
ही महान व्यक्ति सुलभ प्रवुत्तियां अंकुरित हुई । १८९० ६, 
में वह कलकत्ता युनिवार्षिटी से बी. ए. हुए और आई, सी. 
एस, परीक्षा पास करने के लिए इंग्ठेण्ड गये, लेकिन १८९२ 
में वहां से बैरिस्टर बनकर वापस आये | जत्र वह लंदन में 
थे, तो हाउस आफ कार्मस के आम चुनाव में दादाभाई 
नौरोजी की उम्मेदवारी के पक्ष में धुंवाधार प्रचार किया था | 
कलकत्ता वापस आकर उन्होंने १८९३ ई. में हाईकोर्ट में 
बैरिस्टरी शुरू की, लेकिन पहले वह जमी नहीं । पिता रुग्ण 
थे । बड़ी भयंकर परिस्थिति थी। बह कजे सें लथपथ हो गये 
और उसे चुका नहीं सके | बाद में जब बेरिस्टरी चमकी तो 
उन्होंने सारा कज भगत दिया | 


बैरिस्टर, राजनीतिज्ञ, कवि और पत्रकार इन चार हैसि- 
यतों से श्री दास ने इस देश में जबर्दस्त काम किया । उनकी 
एक एक हैसियत का हम संक्षेप में वर्णन करेंगे | पहले हम 
बेरिस्टर चित्तरंजन दास के कृतित्व और ख्याति का विवेचन 
करेंगे | वह अपने समय के अद्वितीय बैरिस्टर थे। जिरह 
करने की कला के वह आचार्य थे | घंटों वह जिरह करते थे 
और अपने पक्ष को सुहढ़ भित्ति पर स्थापित कर ही गवाहों 
को कठबरे सें हटने देते थे। वह कुशाग्र-बुद्धि ये, इसलिए 
सहज ही मामले की तह तक जाकर उसके . आवश्यक और 
अनुकूल तथूयों की खोज में सफल हो जाते थे | बहस में 
विरोधाभास पर वह प्रचण्ड प्रहार करते थे और न्यायाधीश 
के मस्तिष्क में यथार्थता भर देते थे । अंग्रेजी भाषा पर 
उनका असाधारण अधिकार सोने में सुगंध का काम देता 
था। फौजदारी के मामलों में उनका कौशल देखकर बड़े 
बड़े जज दंग रह जाते थे | दीवानी के बहुत सें बड़े बड़े 
मामले भी उन्होंने जीते थे । बैरिस्टरी से उनकी आय ७॥ 
लाख रु. तक पहुंची थी | श्री अरविंद घोष पर जब रांज- 
द्रोह का मामला चला था, तो उसकी पैरवी श्री दास ने 
की थी | वस्तुतः इस केस में प्रदर्शित कौशल और कानूनी: 
शान ने देशवातियों को आपकी ओर आकृष्ट किया। 
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मानिकतल्ला बाग बम केस की आपने बड़ी योग्यता और 
परिश्रम के साथ पैरवी की, जिससे आप राष्ट्रीय बैरिस्टर के 
रूप में देशभर में विख्यात हो गये | इस प्रकार के मामलों 
की आप बिना फीस लिये पैरवी करते थे। 


काग्रेस राजनीति (मे वैसे तो वह सन्‌ १९०६ में प्रविष्ट 
हुए थे, किन्तु १९१७ में बंगाल प्रांतीय राजनीतिक परिषद 
के अध्यक्ष होने के पहले सक्रिय भाग नहीं लिया था | 
परिषद के बाद से तो वह राजनीति भें इतना निमग्न हुए 
कि अन्य किसी ओर दृष्टिपात तक करने का उन्हें अवसर 
नहीं मिला | अहमदाबाद और गया के कांग्रेस अधिवेशनों 
के वह अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे | प्रथमोक्त स्थान के 
अधिवेशन के समय वह जेल में थे, इसलिए उनकी ओर 
से होम अजमल खां ने अधिवेशन के अध्यक्ष का काम 
किया था और श्रीमती सरोजनी नायडू ने उनका लिखित 
अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था। पंजाब-प्रकरण के सिलसिले में 
नियुक्त की गयी जांच कमेटी के काम में उन्होंने महत्वपूर्ण 
पार्ट अदा किया। श्री दास ने गांधी जी के सत्याग्रह का 
समर्थन किया और स्वराज्य के लिए विरोध का मारी 
सुझाया । कलकत्ते के कांग्रेस अधिवेशन में आपने गांधीजी 
के असहयोग के प्रस्ताव का मर्यादित विरोध किया, लेकिन 
नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्त्रीकार 
कर लिया और असहयोग की घोषणा के अनुसार 


अपनी खूब चलती हुई बेरिस्टरी को लातमारा एवं अपनी 
सारी सम्पत्ति मेडिकल कालेज और स्त्रियों के अस्पताल के 


लिए दान कर दी | इसी समय से आप ' देशबंधु के नामसे 
पुकारे जाने लगे | 

१९२१ के असहयोग आंदोलन में आपने सक्रिय भाग 
लिया | स्वयंसेवक भर्ती कर आपने कांग्रेस के खादी-बिक्री 
आदि कार्यक्रम की कार्यान्वित कराना आरंभ किया। जब 
कांग्रेस गैर-क्रानूनी करार दे दी गयी तो आप सपरिवार 
गिरफ्तार किये गये और ६-६ महीने की सजा दी गयी। 
जब छूटकर आये तो आपने कोंसिलों में प्रवेश कर वहां 
. सरकार का जोरों से विरोध करने के कार्यकम की घोषणा 
की । गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष आप ही थे, फिर मी 
आपका कोंसिल-प्रवेश कार्यकम स्वीकृत नहीं हो सका । 


इसपर आपने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर स्वराज्य 
पार्टी की स्थापना की और देशभर में उसका जाल ब्रिछा 
दिया | अंत में बाध्य हो कांग्रेस ने १९२३ के अपने दिल्ली 
अधिवेशन में आपका कार्यक्रम स्वीकार किया । कलकत्ता 
कारपोरेशन में भी आपके विचारों के कांग्रेसियों ने प्रवेश 
किया | १९२४ में आप कारपोरेशन के मेयर चुने गये | इस 
पद पर रहते हुए अनेक मसलों पर आप वंगाळ सरकार से 
छड थे | कांतिकारियों का आपने हमेशा अभिनंदन किंया> 
अछ्बत्ता उनकी कार्यप्रणाली का विरोध करने से नहीं 
चूकते थे | 

श्री दास उत्कृष्ट कोटि के बंगला कवि थे । बंगाल की 
साहित्यिक हळचलों में वह बराबर भाग लेते थे। आपकी 
कविताएं भावना-प्रधान और प्रेरणाप्रदायक होती थीं। 
किशोर-किशोरी और अन्तर्यामी नामक आपके दो कविता 
संग्रह प्रकाशित हुए थे। नारायण नामक आपने एक साहि- 
व्यिक मासिक मी निकाला था, जो लगातार वर्षों चलता 
रहा। १९१५ में आप बंगला साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष 
चुने गये थे | 

अरविंद घोष संपादित ' वंदेमातरम? (अंग्रेजी) के 
संस्थापकों में से चित्तरंजन दास भी एक थे । वह इस पत्र 
के संपादक-मंडल के सदस्य भी थे। बंगाल की स्वराज्य 
पार्टी के मुखपत्र ' फार्वेडं ” का तो आपने स्वयं संचालन 
किया था | ॥ 

१९२५ के मई महीने में बंगाल प्रांतीय परिषद के समय 
आपने योग्य मुद्दों पर सरकार के साथ सहयोग करने की 
अपनी इच्छा व्यक्त की थी, पर ६ जून को आप इस संसार 
से चळ बसे | देशभर में आपकी मृत्यु पर शोक मनाया 
गया । गांधीजी ने आपका स्मारक बनाने के लिए १० 
लाख रु. का फंड एकत्र क्रिया और आपकी इच्छानुसार 
आपके रहने के मकान का स्त्रियों और बच्चों के अस्पताल 
में रूपान्तर किया | इस अस्पताल का नाम चित्तरंजन सेवा 
सदन है | यह बहुत बड़ा अस्पताल है और डाक्टरी के 
अपटूडेट औजारों से सुसज्जित है। 


र >वज--+++ 
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भारतवर्ष की विभूतियोँ 


दात, पतीतुनाय 


Ss rors Sri 00 PION RON 


दास यतीन्द्र्नाथ - भारत के टेरेस मेकस्विनी, 
जिन्होंने जेल में यूरोपीयन और भारतीय कैदियों के साथ 
भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किये जाने के विरोध भें अपना 
ऐतिहासिक अनशन कर प्राण त्याग दिये थे ! 

आप सन्‌, १९०४ इँ. में श्री बंकिम बिहारी दास के यहां 
पैदा हुए थे। १९२० में मैट्रिक पास कर आपने कालेज में 
नाम लिखाया, पर देशभक्ति से प्रेरित हो अध्ययन बंद कर 
दिया | कांग्रेस में शामिल होकर उसके सदस्य बढ़ाने के कार्य 
सें आप लग गये | १९२२ में ३ महीने के कारावास का 
दंड मिला | १९२४ में दक्षिण कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस 
कमेटी के आप सह-मंत्री थे। उसी वष आपने साउथ कल- 
कत्ता तरुण कमेटी स्थापित की | भिक्षा मांगकर अनाथ लोगों 
की सहायता करना इस संस्था का उद्देश्य था । सन्‌ १९२५ 
में आप घंगाळ आर्डिनेंस के अन्तगेत नजरवंद कर दिये गये 
थे । मैमनसिंह जेल में रहते समय २३ दिन का उपवास 
किया था | बाद में बहिन की अस्वस्थता के कारण आप 
पंजाब की एक जेल से मुक्त किये गये । 

लाहोर पडयंत्र केस में आप पकड़े गये और मामला 
चला | जब लाहोर जेल में आप थे तो वहां यूरोपियन और 
भारतीय कैदियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार के 
विरोध में अनशन शुरू किया और ६४ वें दिन आपका 


` देहावसान हुआ । आपकी इस शहादत ने न केवळ भारत 


बरन दूसरे देशों म भी खलबली मचा दी थी । अंत में सर- 
कार को उपरोक्त प्रकारके भेदभाव को मिटाना पड़ा । आप 
ही कें अनशन के फलस्वरूप कैदियों के वर्गीकरण की पद्धति 
का सूत्रपात हुआ | यही नहीं राजनीतिक कैदियों को साधारण 
कैदियों से अलग रखने की भी परिपाटी पड़ी | 

जबर श्री दास लाहोर जेल में अनशन कर रहे थे, तो 
ऐसे ही अनशन मै प्राण त्यागने वाले आयरिश देशभक्त श्री 
टेरेंन्स मेकस्विनी की पत्नी ने उन्हें (श्री दास) उत्साइप्रद 
संदेश भेजा था । श्री दास बहुत ही स्वस्थ युवक थे । ६४ 
दिन का लंत्रा अनशन उनके शरीर को विकृत नहीं कर सका 


छ _ था । वह बहुत ही लोकप्रिय थे | जव उनका शत्र लाहोर से 


कलकत्ता छाया गया था तो स्पेशन पर नरमुंड ही नरमुंड 
दिखाई पड़ते थे | उनके शव के साथ लाखों व्यक्ति थे 


दास, विश्वनाथ 


NAAN MSPS 


45, 


और सड़क के दोनों ओर के मकानों से फूलों की 
वर्षा हुई थी । 


अभूतपूर्व 


दास, विश्वनाथ-त्री. ए. एल, एल, बी., उड़ीसा के 
विख्यात कांग्रेसी नेता | * 

माचे, सन्‌ १८९१६. . 
में आपका जन्म हुआ 
था | उच्च शिक्षा समाप्त 
करने के बाद आपने 
वकालत आरंभ की, जिसे 
सन्‌, १९२१ में छोड़ 
दिया | नत्रम्त्रर १९२० 
में आप मद्रास लेजिस्लेटिव 
कोंसिळ के सदस्य चुने 
गये | इसी वर्ष के इसी 
महीने में घटरपुर तालुक बोड के प्रथम प्रसीडेण्ट चुने गये | 
वांझेस कें निइचयानुसार जनवरी १९३१ में आपने इस पद 
से इस्तीफा दे दिया | नमक सत्याग्रह के समय आपको १ 
वर्ष के कारावास का दंड मिला था । दिसम्बर १९३६ में 
नवे गठित उडीसा असेम्बली के सदस्य चुने गये । फरवरी 
१९३७ में कांग्रेस पार्टी के नेता और जुलाई १९३७ में 
उडीसा प्रांत के प्रीमियर बने | ५ नम्बर १९३९ को युद्ध 
के प्रश्न को लेकर आपने प्रीमियर पद्ग से इस्तीफा दे दिया, 
पर कांग्रेस असेम्त्रली पार्टी के नेता बने रहे । 


० 


नवम्त्रर १९४० में श्री विश्वनाथदास को युद्ध-विरोधी 
प्रचार के अभियोग में १ वर्ष के कारावास और जुर्माने का 
दंड मिला | जून १९४२ में वह फिर गिरफ्तार और दंडित 


हुए और बाद में नजरबंद कर दिये गये | जनवरी १९४५ 


के मध्य में वह मुक्त किये गये | प्रारंभ से ही क्रिसानो का 
संगठन करने की उनमें लगन रही है। १९२० में ही 
उन्होंने किसान सभाओं का जाळ बिछाने की शुरुआत की 
थी । १९२२ ई. में उन्होंने गंजाम जमींदारी रैयूयत 
एसोसियेशन, १९२४ ई. में आंध्र जमींदारी रैयूयत 
एसोसियेशन और इसके बाद मद्रास प्रोप्राइटरी रैयूयत 
एसोसियेशन की स्थापना की थी | १९२७ ई. तक वदद 
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दासँप्पो 


क्र >. 


मद्रास में किसान आंदोलन करते रहे | इसी समय प्रोफेसर 
एन. जी, रंगा इस आंदोलन में शामिल हुए । दिसम्बर 
१९४६ में श्री दास विधान निर्मात्री परिपद के सदस्य चुने 
गये । बाद में १९५२ तक के लिए भारतीय पाछमेण्ट के 
सदस्य हुए । वह दो बार उत्कल प्रांतीय कांग्रेम के प्रेसीडेण्ट 
चुने गये थे। 


mis प? 


० 


दासप्पा, एच, सी.-बी. ए, एल. एळ, बी, मैसूर 
के कांग्रेसी कार्यकर्ता | 
५ सितम्बर १८९४ 
को सरकारा ( कुरे ) 
आपने जन्म छिया 
था। सन्‌ १९१६ में 
क्रिदिचियन कालेज, मद्रास 
से आपने बी, ए. और 
१९१८ में बाम्वे युनि- 
बासंटी से एल, एल, बी. 
किया । तदनंतर १९१९ 
में मैसूर में रहकर वका- 
लात आरंभ को । श्रीमती यशोधरा से आपका विवाह हुआ 
था | आपके दो लड़के हँ-१ रामदास और २ तुळसी दास] 

श्री दासप्पा ने म्युनिसिपल कौंसिल, आदि कर्नाटक 
इन्स्टीट्यूट इत्यादि के सदस्य के रूप भें विभिन्न सामाजिक 
कार्यकलाप में भाग लिया था। सन्‌ १९२७ में वह 
रिप्रेजेण्टेटिय असेम्ब्ली के और १९२७ से १९३८ तक 
लेजिस्लेटित्र कोंसिळ के सदस्य थे। छटनी, हिन्दू. कानून आदि 
भहत्वपूरणे कमेटियों के वह सदस्य थे । पीपुल्स फेडरेशन 


Se 


~ ~ 


- और स्टेट कांग्रेस का गठन होने के फलस्वरूप श्री दासप्पा, 


स्टेट कांग्रेस के सदस्य हुए और १९३९ में उसके प्रेसिडेण्ट 
निर्वाचित हुए । महात्मा गांधी के आमंत्रणपर आप दो बार 
सेवाप्राम में उनके साथ ठहरे थे 

आप अनेक बार जेल गये थे। १९४८ में आपसे 


औद्योगिक मिशन पर यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का 
भ्रमण किया था । 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशास्त्री 


दिवार्क 


दिवाकर, श्री रंगनाथ रामचन्द्र-एम, ए., एल. एल. 
बी., राजनीतिज्ञ और साहित्यकार । 

आपका जन्म ३० 
सितम्बर १८९४ को 
धारबार (कर्नाटक) में 
हुआ था । बेलगांव, 
हुबली, पूना और बंबई में 
शिक्षा प्रात की। १९ १६ में 
आप फ्गुसन कालेज, पूना 
से ग्रेजुएट, १९१८ में 
एम. ए, और १९२० 
में एल. एल, बी. हुए। 
१९१६ से १९२३ तक श्री दिवाकर ने विक्टोरिया हाई 
स्कूल धारवार, राजाराम कालेज कोल्हापुर और के. ई. सोसा- 
यटी के आर्ट कालेज धारवार में मास्टरी और प्रोफेसरी की। 
अंग्रेजी और संस्कृत का आपने विशेष अध्ययन किया । १४ 
वर्षे की आयु में आपकी झादी हुई थी | 

श्री दिवाकर १९२१ के अस्ष्योग आंदोलन में शामिल 
हुए और राजद्रोह के अभियोग में कारावास का दंड भोगा । 
उन्होंने १९२१ में ' कमेत्रीर नामक कन्नड सासाहिके 
निकाला और १९२३ से १९३४ तक एक अंग्रेजी सास्ता- 
हिक का संपादन किया | राजद्रोह के अभियोग में उन्हें फिर 
२ वर्ष की सजा हुई । १९२६ में छूटे । १९३० तक वह 
कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के. जनरल सेक्रेटरी और 
'कमेवीर' के संपादक रहे | १९३० से १९३४ तक वह 
कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेण्ट थे । १९३० में 
नमक कानून तोड़ने पर ६ महीने की सजा हुई । १९३२- 
३४ में फिर राजद्रोह के जुम में सजा हुई । नाथे कनारा 
जिले के अकोला, सिरसी और सिद्दापुर तालुको में करबैदी 
आंदोलन छेइ और उसका संचालन किया । १९४१ के 
व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में बह जेल गये । 
१९४२ कें आंदोलन मै उन्होंने सक्रिय भाग लिया । २ वर्ष 
तक फरार रहने के बाद अगस्त १९४४ में अधिकारियों को 
आत्म>समरपैण किया । १ वर्षे तक उन्हे नजरबंद रखा 


ET seen 


शया । इस सभय को उन्होंने लिखने पढ्ने सै बिताया | 
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आपने १९३५ मै हु्रली में नेशनल लिटरेचर पब्लिकेशन 
ट्रस्ट स्थापित किया और कन्नड दैनिक “ संयुक्त कर्नाटकको' 
खरीद लिया | पीपुल्स एजुकेशन ट्रस्ट के एकमात्र टूसटी की 
हैसियत से आप अत्र भी हुबली से संयुक्त कनाटक? ( कन्नड 
दैनिक ) और 'कर्मवीर (कन्नड साप्ताहिक) निकाला रहे हैं। 

धर्म, दशन भादि विषयों पर कन्नड भाषा में आपने एक 
दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं । 

अंप्रजी मै लिखी हुई आपकी पुस्तकें ये हैं :-नेशन्स 
काळ ( राषट्र-पुकार ), सत्याग्रह इट्स हिस्ट्री ऐण्ड टेकनिक 
( सत्याग्रह-उसका इतिहास और कला), अमेरिका मै भी 
यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, ग्लिग्पसेज आफ गांधी जी 
( गांधी जी की झांकिंयां ), सत्याग्रह इन एक्शन ( प्रयोग में 
सत्याम्रइ ), सत्याग्रह पाथ वे टू पीस (सत्याग्रह के पथ से 
शांति) | 

हिन्दी भाषा में आपने निम्न पुस्तकें लिखी हैं :- 

सत्याग्रह और विश्वशांति, गांधीजी-जैसा मैंने देखा, सत्याग्रह 
भीमांसा, उपनिप्रदों की कहानियां और कर्मयोग | 

श्री दिवाकर कन्नड साहित्य सम्मेलन के आजीवन सदस्य 
हैं । उन्होंने १९३५ में उसके ३३ वें वार्षिक अधि- 
घेशन की अध्यक्षता कौ थी। वह रोम में हुई इंटर 
पालमेप्ट्री यूनियन कान्फेंस में शामिल भारतीय प्रतिनिधि 
मंडळ के सदस्य थे । आपने यूरोपीय देशों की राजधानियों 
का परिदर्शन किया | कांग्रेस विधान समिति के आप संयोजक 
थे। दिसम्बर १९४८ में भारत सरकार के सूचना एवं 
ब्रोडकास्टिंग मिनिस्टर नियुक्त किये गये थे | 


म स्वन 


दीक्षित, पं. गंदालाल-उत्तर प्रदेश के महान विप्लवकारी, 
जिनके जीवन का एक एक मिनिठ विप्लव की तैयारी में लगा 
था और जो कठोर परिश्रम, जेल के नारकीय जीबन एवं नाना 
प्रकार के अभावों के कारण तपेदिक के शिकार होकर २१ 
दिसम्प्रर १९२० को इस संसार से चळ बसे थे! 
पडित गेदालाल दीक्षित हमारे देश के क्रांतिकारी आंदोलन 
के एक अग्रणी थे | देश की स्वतंत्रता के छिए उन्होंने सर्वस्व 
का बलिदान किया, दरिद्रता एवं कष्ठों से परिपूर्ण जीवन 
बिताया और अंत में अपने प्राण तक न्योछाघर कर दिये थे | 


दीक्षित, गंदालालं 
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उनका व्यक्तित्व अति महान और आकर्षक था । उनका 
त्याग एवं तपस्यामय जीवन सहज ही नवयुवकों को प्रभावित 
कर उनके पथ पर चलने के लिए अनुप्राणित कर देता था। 
विप्लव के पथ पर जब उन्होंने प्रयाण किया था तो शिक्षित 
लोग साथी बनने से डरते थे- जनसाधारण का समथन प्राप्त 
करना तो असंभव कल्पना थी ! 


दीक्षित जी इससे निराश नहीं हुए । समाज में बहादुर 
किंतु अशिक्षित ऐसे लोग थे जो अपने ध्येय की पूर्ति के लिए 
हमेशा जान को हथेली पर लिये घूम रहे थे | पाठक उत्छुक 
होंगे ऐसे लोगों का स्पष्ट परिचय जानने के लिए | समाज 
में घृणा की दृष्टि से देखे जाने वाले ये (डाकू ' थे | 
पंडित गेंदालाल इस देश में पहले क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 
डाकुओं में देशभक्ति के मात्र भरकर उनको संगठित किया 
एवं उनकी सहायता से क्रांति के अनुष्ठान के लिए धन और 
शस्त्रास्त्र एकत्र करने का प्रयत्न किया | इस कार्य में वह 
बहुत कुछ सफल भी हुए थे | 

आपने ३ नवम्बर सन्‌ १८८८ इ. को आगरा ( उत्तर 
प्रदेश ) जिले के मई नामक गांव मै जन्म लिया था । 
आपने मैट्रिक परीक्षा पास की | .आगे पढ़ने की बड़ी उमंग 
थी, पर दरिद्रता के कारण मन की उमंग मनही मैं रह गयी | 
जीविका-उपाजन के लिए औरैया की डी, ए, त्री, पाठशाला 
में मास्टरी करली, लेकिन देश की परतन्त्रता ने आपके हृदय 
में विकलता एवं अशांति की अग्नि प्रज्ज्यलित कर दी | 
प्रतिक्षण आप यही सोचा करते थे कि मातृभूमि विदेशियों 
के चंगुल से कैसे मुक्त की जाय | बंगाल के स्वदेशी आंदोलन 
और महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सब मनाने के आंदोलन ने 
आपको नवयुवको को संगठित कर उन्हें स्वातन्त्य बाहिनी 
के सैनिक बनाने की प्रेरणा दी | आपने इस उद्देश्य को 
दृष्टिगत कर शिवाजी समिति नामक संस्था की स्थापना की। 


बाद में आपने बम और रिवात्यर के प्रयोग को आवश्यक 
समझा और क्रांतिकारी दल का सूत्रपात करने का निश्चय 
किया । लेकिन शिक्षित लोगों का सहयोग न पा आपको कुछ 
निराशा हुईं | आपकी बुद्धि बहुत उपजाऊ थी | उसने झं 
कठिनाई का हल निकाल लिया | आपकी दृष्टि डाकुओं की 
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ओर गयी, जो यद्यपि अशिक्षित थे, फिर भी साहस, त्याग- 
भावना (अपने काम के लिए) और शक्ति उनमें थी। 
आपने उनको संगठित करने का निश्चय किया | विचार 
यह था कि इन लोगों का संगठन कर अमीरों को ठूरा जाय, 
जो धन एकत्र हो वह क्रांतिकारी दळ के निर्माण एवं संगठन 
में खर्च किया जाय, इन लोगों को शिक्षित और सदाचारी 
बनाया जाय और इनमें जो अच्छे सिद्ध हों वे पार्टी में ले 
छिग्रे जायं । 

'कुछ समय तक आपने इसी प्रकार काम किया, किन्तु 
क्रांति के अनुष्ठान जैसे महान कार्थ के लिए अशिक्षित 
डाकुओं को बहुत उपयोगी न पा आप (दीक्षित जी) 
वेचेन हो उठे | इसी समय आपको बहुत से नवयुवक मिले । 
अब आपको विश्वास हो गया कि क्रांतिकारी दल उत्तर 
प्रदेश में स्थापित किया जा सकता है । आप रातदिन इसी 
काम में लग गये। आपको एक प्रभावशाली नवयुवक मिल 
गया, जिसने ग्वालियर में रहकर डाकुओं का गुप्त रूप से 
संगठन किया, बहुत बड़ा दछ बनाया और बड़ी धनराशि 
भी एकत्र की । दीक्षित जी ने ' मातृवेदी ” नामक संस्था 
स्थापित की, जिसे तहस नहस करने के लिए सरकार ने 
कुछ समय बाद मैनपुरी पडयंत्र केस चलायां | 


इसी दर्मियान आप ग्वालियर गये । वहां स्थित आपके 
मित्र ने डाका डालने का एक स्थान तय किया, जहां पहुंचने 
में दो दिन लगने वाले थे और एक पड़ाव जंगल में डालना 
जरूरी था। जत्र चलते चलते सब थक गये और भूख प्यास 
से व्याकुळ हो उठे तो दळ के एक सदस्य और ग्वालियर 
राज्य के भेंदिये हिंदूसिंह ने उनको निश्चित जंगल में ठहरा 
दिया और अपने किसी संबंधी के यहां भोजन” लाने गया। 
दल के आदमियों को पकड़वाने का उसने पूरा षडयंत्र रचा 
था. । जंगल के एक स्थान में पूडियां बनाने का आयोजन 
था | उसने आटे में विप्र मिळवाकर पूड़ियां बनवायी और 
उन्हें लाकर अपने साथियों को परोसा । खाते ही पता चछ 
गया कि पूड़ियों में विष मिलां है । विश्वासधातक साथी 
पर सबने दनादन गोलियां चलाना आरंभ कर दिया । इतने में 
ही ग्वालियर राज्य के ५०० सश्र सवार आ पहुंचे । 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशास्त्री 
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३५ क्रांतिकारी लड़ते हुए मारे गये | बाकी समी घायल 
हुए । दीक्षित जी की बायीं आंख जाती रही | घायल काति- 
कारी गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में बंद कर दिये गये | 


दीक्षित जी को छुड़ाने के लिए युवकों ने प्रडयंत्र 
रचा, पर भेद खुळ गया और गिरफ्तारियां हुई । गिरफ्तार 
व्यक्तियों पर मामला चलाया गया, जो मैनपुरी पडयंत्र केस के - 
नाम से प्रसिद्ध है। एक सरकारी गवाह ने दीक्षित जी को 
इस पडयंत्र का नेता बताया, इस पर वह ग्वालियर से मैन- 
पुरी लाये गये । किले में बंद रहने और रद्दी भोजन मिलने 
से उनका स्वास्थ्य बेहद गिर गया था | वह इतने दुबल 
थे कि स्टेशन से मैनपुरी जेल तक जाने में ८ जगह बैठे 
थे | वस्तुतः वह तपेदिक के शिकार हो चुके थे। दीक्षित जी 
ने पुलिस को चकमा दिया । उन्होने कहा कि “सैं बंगाल 
तथा बंत्रदै के बढ़े बड़े क्रांतिकारियों को पकड़वा दुंगा। . 
पुलिस ने उन पर विश्वास कर उन्हें सरकारी गवाहों के साथ 
रख दिया | एक दिन वह एक सरकारी गवाह के साथ 
जेल से भाग निकले और फिर कभी पुलिस के हाथ 
नहीं आये । 

फरारी की दशा मै आपको असह्य कष्ट हुए-यहां तक कि 
अन्न-वस्त्र तक की तकलीफ हुई । एक ओर तपेदिक की 
बीमारी, दूसरी ओर जीवन की आवश्यक्र वस्तुओं तक का 
अभाव और तीतरी' ओर पैदल सफर-यह भयावह स्थिति थी 
जिसने उनको जल्दी ही मृत्यु के निकट पहुंचा दिया। बह 
एक स्थान से दूसरे स्थान में मारे मारे फिरे, पर कहीं भी 
शरण न मिली | अंत में घर पहुंचे | घरवालों ने पुलि को 
बुलाकर गिरफ्तार तक करवा देने का विचार किया । इस 
पर आपने अपने पिता से कहा-मैं बहुत जल्दी आपके यहां 
से चला जाऊंगा | मुझे गिरफ्तार कराने की बात न सोचिये। 


दो तीन दिन बाद ही आपको घर त्याग देना पड़ा। उत 
समयं स्वास्थ्य की अवस्था बढी दयमीय थी। मिनिट दो 
मिनिट चलते ही मूर्छा आ जाती थी । किसी तरह आप॑ 
दिल्ली पहुंचे और जीवन निर्वाह के लिए एक प्याऊ पर 
नौकरी कर ली। स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता गया । ऐसी 
अवस्थामै आपने एक निकट के संबंधी को पत्र लिखा, जो 
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जल्दी ही आपकी पत्नी को लेकर वहां पहुंच गया। आपके 
अंतिम समय का दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था | क्षण 
क्षण में मू्छ आती थी | आपका संत्रधी यह देखकर रोने 
लगा। जब होश आया तो आपने अपने संबंधी से कहाः- 
£ मत रोवो, दुखिया भारत की स्थिति देखकर मेरा यह हाल 
हुआ है | तुम लोग दुख मत करो, यदि देश सेवा हेतु मेरे 
प्राण भी चले जायं तो भी मुझे परवाह नही है। यदि तुम 
लोग भी उस कार्य में सहायता करोगे तो मेरी आत्मा को 
सान्त्वना मिलेगी । ?? 

उधर आपकी धमेपत्नी भी बिळख रही थी । आपने 
उससे पूछा- तुम क्यों रोती हो १” उसने रोते हुए उत्तर 
दिया-“ मेरा इस संधार में कौन है। पंडित जी ने जो 
उत्तर दिया उसके. एक एक दाब्द से यह पता चलता है कि 
वह कितने महान क्रांतिकारी थे और यदि किसी दूसरे देश 
में पैदा हुए होते तो सदियों तक लोग उनका स्मरण कर 
शरद्धा से माथा नवाते । लेकिन हम कृतन्न भारतीयों में से 
अधिकांश इस वीर क्रांतिकारी का नाम तक नहीं जानते । 
पंडित जी ने मुस्कराते हुए अपनी पत्नी से ये अमर शब्द 
कहे थेः- 

“ आज लाखों विधवाओं का कौन है? लाखों 
अनाथों का कौन है ! पराधीन भारत माता का कौन 
है! जो इन सब का मालिक है, वह तुम्हारा भी है । 
तुम अपने आपको परम सौभाग्यवती समझना, यदि 
मेरे प्राण इसी प्रकार देश-प्रेम की लगन में निकल 
जायं और मैं शत्रुओं के हाथ न आऊं | मुझे दुःख 
है तो केवल इतना ही कि मैं अत्याचारियों से 
अत्याचार का बदला नले सका, मन की मन में ही 
रह गयी। मेरा यह शरीर नष्ट हों जायेगा, किन्तु 
मेरी आत्मा इन्हीं भावों को लेकर दूसरा शरीर धारण . 
करेगी | अब की बार नवीन शक्तियों के साथ जन्म 
छे राओ का नाश करुंगा। रहा खाने पीने का, 
ठम्हारे पिता जीवित हैं | तुम्हारे भाई हैं, मेरे कुटुम्बी 
ह और फिर मेरे मित्र हें जो तुम्हें अपनी माता 
समझ तुम्हारा आदर करेंगे। तुम किसी बात की 
चिता न करो। ” 


बन हल 27, 


भारतवर्ष को विभातियों ` 


A 

देशमुख 

इसके बाद दीक्षित जी को फिर वेहाशी आ गयी। आपके 
संबंधी ने आपको सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया और 
आपकी पत्नी को यथा स्थान पहुंचा आये। जब लौटकर 
आये तो देखा कि पं. गेंदालाळ इस संसार में नहीं थे, 
केवळ उनकी लाश पड़ी थी ! 


=: 


देशमुख, श्री चिंतामन -द्वारकानाथ- बी, ए., आई, 
सी. एस., के. टी, सी, आई. ई., राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री | 

आप कोलाबा बिले के 
नारा नामक स्थान में १४ 
जनवरी १८९६ को पैदा 
हुए थे । आपकी शिक्षा 
एल्फिन्स्टन हाईस्कूल और 
एल्फिन्स्टन कालेज, बंबई, 
और जेसस कालेज, केग्ब्रिज 
में हुई थी । १९१७ में 
आपको वनस्पति शास्त्र में 
क फिक एस, आर्ट पारितोषिक 
मिला, १९१८ में बी. ए. पास किया और इंडियन सिविल 
सर्बिस परीक्षा (१९१८ ई.) में प्रथम आये थे | 


१९२९ में मि. आर्थर सिळकाक्स ( लंदन) की पुत्री 
रोशिना के साथ आपका विवाह हुआ था। आपके एक 
लड़की है | 


श्री देशमुख १९२० से १९२४ तक असिस्टेण्ट कमि- 
नर, १९२४--२५ में सी, पी, सरकार के अंडर सेक्रेटरी, 
१९२६--३० तक्र डिपुरी कमिश्नर और सेटिलमेण्ट आफि- 
सर, १९३१ में राउण्ड ठेबुल कान्फ्रेंस के ज्वाइंट सेक्रेटरी, 
१९३२ से १९३३ तक सी, पी, सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी, 
१९३३ से १९३९ तक सी. पी, सरकार के फाइमेंशळ 
सेक्रेटरी, १९३९ में भारत सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और 
भूमि विभागों के हेकेटरी, भारत सरकार के फाइनेंस डिपाउ- 
मेण्ठ के स्पेशल डयूटीपर तैनात आफिसर, १९३९ भै शत्रु 
संपत्ति के कस्टोडियन, १९३९ से १९४ १ तक रिजवे बैंक 
आफ्‌ इंडिया के सेप्ट्र बोई के सेक्रेटरी, १९४१ से ४ ३ तक 
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रिजर्व बैंक के डिपुटी गवीर, १९४३ से १९४९ तक रिजव 
बैंक के गवर्नर थे | उन्होंने १९४४ में ब्रेटनउडूस में हुई 
विश्व आर्थिक कान्फ्रैस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था | 
१९४६ से १९४९ तक आप आर्थिक फंड और पुननिर्माण 
एवं विकास बैंक के भारत की ओर से गवनर रहे | १९४९- 
५० में यूरोप और अमेरिका में आप भारत सरकार के 
आर्थिक प्रतिनिधि की हैसियत से घुमे | १९५० में आप 
` प्लानिंग कमीशन के सदस्य नियुक्त हुए । उसी वर्ष में ही 
भारत के अर्थमंत्री के महत्वपूण पद पर आप नियुक्त किये 
गये । १९५० में वह अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक फंड और अन्त- 
राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के चेयरमेन थे । 

श्री देशमुख इंडियन स्टेटिस्टिक सोसायटी के प्रेसीडेण्ट, 
इंडियन पब्लिक स्कूल्स सोसायटी के चेयरमैन और वेस्टर्न 
इंडिया एग्रिहार्टिकल्चुरल सोसायटी के प्रेसीडेण्ट भी रह बक हैं। 

आपको बागवानी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन का 
विशेष शौक है । 

देसाई, महादेव हरिभाई-जी. ए., एल, एल. बी.) 
महात्मा गांधी के विख्यात प्राइवेट सेक्रेटरी और गुजराती 
लेखक | आगा खां पैलेस में नजरबंदी की हालत में सन्‌ 
१९४३ में आपका देहावसान हुआ था। 


श्री महादेव भाई देसाई प्राइवेट-सेक्रेटरी-शिरोमणि थे । 
किसी राजनीतिक नेता का प्राइवेट सेक्रेटरी केसा होना चाहिए 
इसका ज्वलंत आदर एवं उदाहरण उन्होंने उपस्थित किया 
था।वह आजीवन गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे । वस्तुतः 
वह उनके अनन्य एवं विश्वस्त साथी थे। उन्होंने गांधी जी 
के मस्तिष्क और विचारों का अपने अंदर समावेश कर लिया 
था। किंस अवसर पर गांधी जी क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, 
इसका उन्हें पता था | पत्रों के लिए वक्तब्य और लेख 
लिखकर जब गांधी जी के समक्ष वह उपस्थित करते थे, तो वह 
(गांधीजी) दंग रद्द जाते थे, क्योंकि उत समय उनके हृदय को 
आलोड़ित करने वाले विचारों का उनमें प्रतित्रिम्न रहता या | 
शायद ही कभी गांधीजी को उनके रिखे हुए मेटर पर 
कलम चलानी पड़ी दो । 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


PSE 


देसाई, महादेव भाइ 
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वस्तुतः महात्मा गांधी और श्री महादेवमाई देसाई एक 
दूसरे के पूरक थे । महात्मा गांधी का प्रति दिन का सारा 
पत्र-व्यवहार वह केवळ कुछ ही घंटों में समाप्त कर देते 
थे | उनमें विद्युत की जैसी तेजी थी। गांधी जी के पास 
किसी सरकार के सेक्रेररियट से कम काम नहीं था । जहाँ 
सरकार हजारों र, खचे कर भी व्यवस्थित रूप से अपना 
काम पूगा नहीं करा पाती, वहां महादेव भाई अकेले सारा 
काम संपन्न कर गांधी जी की विविध प्रवृत्तियो के लिए भी 
समय निकाल लेते थे । देश-विदेश के बड़े बड़ पत्रों में 
प्रकाशित महत्वपूर्ण राजनीतिक संवादो का सार भी वह प्रति- 
दिन गांधी जी के लिए तैयार करते थे | उनकी स्मरण-शक्ति 
बहुत गजब की थी । राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस की बैठकों में 
दिन भर भाषणों और वाद-विवाद का दोरदौरा रहता था। 
महादेव भाई ने शाटहेण्ड नहीं सीखा था, फिर भी वह शाम 
को जत्र निवास-स्थान पर पहुंचते तो घटे डेढ़ घंटे मै स्मृति- 
पटल से निकाल कर सभी भाषणों एबं वादविवाद के 
आशय को लिपिवद्ध कर देते थे। गांधी जी के लिए यह 
कार्य कितना महत्वपूर्ण था | 


श्री महादेव भाई सन्‌ १८९२ इ. में एक ब्राह्मण परिवार 
में पैदा हुए थे | आपके पिता श्री हरिभाई देसाई एक 
महिला ट्रेनिंग कालेज के हेडमास्टर थे | आपकी ,माध्यमिक 
शिक्षा सूरत और कालेज- शिक्षा बंबई में हुईं। बी. ए., एल. 
एल, बी. परीक्षाएं पास कर अहमदाबाद में आपने वकालत 
आरंभ की । बाद में आपकी बृत्ति साहित्य की ओर बढ़ी | 
आपने श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के विख्यात नाटक 'चित्रांगदा? 
का गुजराती भाषा में अनुवाद क्रिया | बंगला भाषा आपने 
सीखी और उस पर असाधारण अधिकार जमाया । आप 
अति सुंदर और सरस भाषा लिखते थे । शैली मनोहारिणी 
एवं प्रभावशालीयी । आपके लेख जीवन मै नवचेतन पैदा 
करने वाले होते थे। गांधी जी से प्रभावित होकर आप 
उनके संपर्क मै आये और जीवन भर के लिए उनके शिष्य 
बन गये । गांधी जी का आप पर असाधारण प्रेम एवं स्नेह 
था । वह आपको अपना अनन्य एवं बिश्वस्त मित्र मानते 
थे | आप भी उनके सिद्धातों और विचारों से समरस हो 
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गये थे | आपने देश के लिए सर्वेस्व का त्याग किया या | | 
८ अगस्त १९४२ के आंदोलन के सिलले में जत्र आप 
गांधी जी एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ आगा 
खां पैलेस पूना में नजखंद थे, तो वहीं सन्‌ १९४३ ई. में 
अचानक आपका देहांत हो गया | गांधी जी ने आपकी 
स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए २५ लाख रु, का फंड 
एकत्र करने का निश्‍चय किया था | सर आगा खां ने १० 
हजार रु, व्यय कर अपने पैलेस में श्री कस्तूरबा गांधी और 
महादेव भाई देसाई की समाधियां बनवायीं । 


आप द्वारा गुजराती और अंग्रेजी में लिखित निम्न ग्रंथ 
आपका स्वतः स्मारक हैं:-चित्रांगदा नाटक, विदाय अभिशाप, 
प्राचीन साहित्य, अजुन वाणी, गोखलेना व्याख्यानो, एक 
धम युद्ध, सत्याग्रह नी मर्यादा, लाड मोळें के आन 
कम्प्रोमाइज का भाषान्तर, विराजन्रहु ( झरच्चन्द्र चटर्जी ) 
का मापान्तर, त्रण वार्ताओ, गांधी जी नी आत्म कथानो 
अंग्रेजी अनुवाद ( दि स्टोरी आफ माई एक्सपरिमेंट्स विद 
द्ध ), विद गांधी जी इन सीलोन, दि स्टोरी आफ बारडोली, 
बारडोली सत्यामहनो इतिहास, वीर वल्लमभाई, संत फ्रांसिस, 
आदि, आदि | 


देसाई, भूलाभाई जीवनजी- विछ्यात कानूनवेत्ता और 


कांग्रेस के विशिष्ट कार्यकर्ता । 


श्री भूलाभाई देसाई देश की महान विभूति थे | उनके 
जैसे दिग्गज कानूनवेत्ता देश में बहुत कम हुए हैं | इंडि- 
यन नेशनल आर्मी केस की जिस योग्यता एवं कुशलता के 
साथ उन्होंने पैरवी की, लगातार कई दिन तक बहस कर 
आरोपों के धुरे उड़ा दिये, उससे उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
ग्रास हुई | वह गजब के पाठेमेण्ट्रियन थे | केन्द्रीय धारासभा 


. में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में वह नौकरशाही के लिए 
आतंक थे । वह धारावाहिक रूप से बोलने में निष्णात थे | 


अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था । मुहावरे- 
दार और अलंकारों से युक्त अंग्रेजी में जबर वह व्याख्यान देते 
थे तो ऐसा प्रतीत होता था भानों कोई अंग्रेज विद्यान बोल 
रहा है | तथ्य, तक, व्यंग और साथ ही विनोद-इन सत्र का 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


देसाई, भूलाभाई 


समन्वय आपके भाषणों में रहता था । यदि यह कहा जाय 
कि अपने समय के वह अप्रतिम पालमेण्ट्रियन थे तो शायद 
कोई अतिशयोक्ति न होगी | वह महात्मा गांधी के विश्वस्त 
और प्रिय साथियों में से एक थे | | 

सूरत जिले के बलसर नामक स्थान में आपने जन्म लिया 
था | आपके पिता सरकारी वकील थे | अस्तु कानूनी कौशल, 
तुन्न बुद्धि और निभींकता आपने अपने पिता से विरासत 
में पायी थी। बंत्रई के एल्फिन्सटन और गवर्नमेण्ट छा कालेज 
में आपने शिक्षा प्राप्त कर हाईकोट के एडबोकेटो की श्रेणी में 
अपना नाम दजे कराया । आपकी वकालत बहुत जल्दी 
चमकी । धन और यशा दोनों ही प्रचुरमात्रा में प्राप्त हुए । 
कुछ समय तक आपने अहमदाबाद के गुजरात कालेज में 
इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक का कार्य किया | वका- 
लत के धंधे में ख्याति मास करने के अनन्तर आप राजनीतिक 
क्षेत्र में अवतरित हुए । पहले माडरेटों के साथ, फिर होम 
रूळ लीग में और अन्ततः कांग्रेस में काम किया | एक बार 
गांधीवादी बनने के बाद फिर किसी दूसरे “बाद? का असर 
स्वप्न भें भी आप पर नहीं हो सका | आप आजीवन गांधीजी 
के विश्‍वस्त और प्रिय साथी बने रहे | गांधी जी की प्रेरणा 
से आपने शुजरात के किसानों को -कानूनी सहायता प्रदान 
करना आरंभ किया | आपके ही कायों का यह फल था कि 
बूमफील्ड रिपोर्ट में किसानों की कठिनाइयां दूर करने के लिए 
जोरदार सिफारिश की गयी थीं | 


१९३० के असहयोग आंदोलन में आपको १ वर्षं के 
कारावास और १० इजार रु. जुर्माने का दंड मिला था । 
इसके बाद कांग्रेस के प्रत्येक आंदोलन से किसी न किसी रूप 


“मै आपका बराबर संबंध रहा है | केन्द्रीय धारा सभा में 


काग्रेस पार्टी के नेता के रूप में आपका काम सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण था । आप धारातमा की मणि ये | आपके भाषण 
नौकरशाही पर बमवर्षा का जैसा काम करते थे | स्व. पंडित 
मोतीलाल नेहरू के बाद आपका जैसा प्रभावशाली और 
आतंक की सृष्टि करने वाला और कोई सदस्य केन्द्रीय धारा- 
सभा में नहीं पहुंचा, यह बड़े मजे से कहा जा सकता है। 
यह श्री भूळामाई देसाई ही थे जो अनेक महत्वपूर्ण ब्रिलों पर 
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वोटिंग के समय मुस्लिम पार्टी को 
कर देते थे । 
वकालत के धंघे में आपने जो यश और धन कमाया, 
वह इस देश में बहुत थोड़े से लोगों को ही नसीब हो सका 
है । कानून का आपका ज्ञान अथाह तो था ही, साथही वकील 
सुलभ चतुराई, सूझबूझ, प्रतिपक्ष पर पहले ही प्रहार कर 
उपे अस्तव्यस्त और शिथिल कर देने एवं न्यायाधीश क॑ 
अपनी दलीलों से आकृ करने की आपकी शेली अप्रतिम 
` और मोलिक थी । वह केसों में शायद ही कभी हारे हों | 
ऐसी प्रतिष्ठा वन गयी थी कि बड़े बड़े पेचीदा केस 
उन्हे ही मिळते थे | दिन्दू-मुहिलिम एकता के अंतिम प्रयत्न 
देसाई-लियाकत पैक्ट का बिशेष महत्व है | 
इंडियन नेशनल शमां के सेनापति शाहनवाज, ढिन 
हगळ आदि पर 'चळाथे गये राजद्रोह के केस की आपने 
ही कुशलता एवं योग्यता के साथ पेरवी की | आपने अपनी 
ऐतिहासिक बहस के दाभियान यह कहा था कि “ यदि अपने 
देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने वाले और दूसरे देशों 
से मदद मांगने वाले अपराधी ठहराये जायं तो परतंत्र राष्ट्रों 
'का कभी भी उद्वार नहीं हो सकता ।” यद्यपि ट्रिश्यूनल ने 
अभियुक्तों को दंडित किया था, फिर भी भारत सरकार के 
प्रधान सेनापति आचिनलेक ने १९४६ में अपने विशेषा- 
धिकार से उन्हें छोड़ दिया था । आपके व्याख्यानों का संग्रह 
जी. ए. नउेसन ऐण्ड कंपनी मद्रास ने प्रकाशित किया है। 
हृदय की गति रुक जाने से श्री देसाई चळ बसे थे | 
ध्रांगध्राः मेजर हिज हाइनेस श्री झाळाधीप महाराजाधि- 
राज, श्री मयूरध्वज सिंह, महाराना -साहत्र ध्रांगश्रा । संयुक्त 
राज्य सौराष्ट्र के उप राजप्रमुख । 
हिज हाइनेस झाला वंश के ४३ वें नरेश हैं। आपका 
जन्म ३ माचे सन्‌, १९२३ ई. को हुआ था | ध्रांगधा, 
हीथ माउण्ट स्कूल और हेलीबरी कालेज ( इंग्लेण्ड) में 
आपने शिक्षा प्राप्त की। द्वितीय महासमर छिड़ जाने के 
कारण भारत लौट आये और सेण्ट जासेफ्त एकाडेमी 
देहरादून से प्रथम श्रेणी में स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन 
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पास की । इंडियन मिलिटरी एकाडेमो देहरादून में प्रवेश 
की तेयारी के लिए आपने शिवाजी मिलिटरी स्कूल पूना में 
नाम लिखाया, पर आपके प्रिंतजी के अचानक देदावसान 
से अध्ययन में विन्न पढ़ा | पहले बडोदा और फिर शांगश्ा 
में शासन संत्रंधी अनुभव और योग्यता प्राप्त की। आपका 
विवाह स्व. जोधपुर नरेदा श्री उम्मेदर्सिहनी की पुत्री श्री 
त्रजराज कुंवरबा साहब के साथ हुआ था । आपके ३ लड़के 
हैं- १ नामदार श्री महाराजकुमार दात्रुजीत देव-युवराज 
साहब (जन्म २२ माच १९४४ इ. ) २. नामदार श्री 
मद्दाराजकुमार जवाहिर देव साहब (जन्म १३ अक्टूबर 
१९४८ ) और ३. नामदार श्री महाराजकुमार गौतमदेव 
साहब (जन्म ११ मई १९५० ). 

महाराना श्री मयूरध्वजर्तिह ४ फरवरी १३४२ हे. को 
गद्दी पर बैठे | आप १६ नवम्बर १९४५ को नरेन्द्र 
मंडल की स्टेप्डिंग कमेटी के सदस्य चुने गये थे और नरेन्द्र 
मंडल के भंग किये जाने तक उसके सदस्य बने रहे। 


१९४३ में लख्तर, सायला, चदा और मुळी रियासतें 
भ्रांगध्रा में मिला ली गयी थीं | 
हिज हाइनेस ने शहर और ग्राम पंचायत ऐक्टो द्वारा 


नगरों एवं ग्रामों को स्वायत्त शासन के बढ़े अधिकार प्रदान 
किये। आपने एक स्टेट एडवाइजरी काउन्सिल भी गठित 
की | १९४६ में प्रायमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी | 
ऐसा करने वाली श्रांगश्रा सौराष्ट्र भर में पहली रियासत थी । 
महाराना ने अनेक सुधार किये जपते जाळ विवाह पर 
प्रतिबंध, शासन विभाग से न्याय विभाग का पूणतया 
पृथक्करण और किसानों को मौसी हक। हिन्दू. विवाह 
पुनर्विवाह ऐक्ट, विवाहित महिला संपत्ति अधिक्रार ऐक्ट, 
सिविळ भैरेज ऐक्ट, तलाक ऐकर, अनमेल विवाह निषेध 
एक्ट, लेबर ऐक्ट, श्रमिक हर्जाना ऐक्ट और जच्चा 
साहायूय ऐक्ट, बाळक धूम्रपान और मध निषेव ऐक्ट और 
लाइसेंसहीन धातृ प्रैक्टिस निषेव ऐक्ट आदि सुधारक 
कानून भी उन्होंने पास कराये १९४७ इ. में हिज हाइनेस 
ने एक घोषणा निकालकर प्रजा को बुनियादी मानवी 
अधिकार दिये-वेगार बंद कर दी, लिखने, बोलते और 
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` संगठन की स्वतन्त्रता प्रदान की। उन्होंने गणतान्त्रिक 


शासन विधान भी जारी करने का आश्वासन दिया। १९४६ 
में रियासत का ऋण, जो आय से ४ गुना अधिक था, 
भगत दिया गया । तारीफ यह कि आवश्यक शासन-व्यय 


` बर्दाश्त किये गये ! 


१९४६ सं हिज हाइनेस ने काठियावाड़ की रियासतों के 
एक संघ की योजना का सूत्रपात किया था। भ्रांगप्ना 
काठियावाड़ मे पहली रियासत थी, जिसने भारत की विधान 
निर्मात्री परिषद में योगदान करना स्वीकार किया था । हिज 
हाइनेस ने ९-८-४७ को गणराज्य भारत में मिलने 
के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। उन्होंने सौराष्ट्र की 
रियासतों के एकीकरण की भारत सरकार की योजना को भी 
स्वीकार कर लिया और २४-१-४८ को एतद विषयक 
समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके अनुसार ध्रांगध्रा 
रियासत संयुक्त राज्य काठियावाड़ के साय माच १९४८ में 
मिल गयी | हिज हाइमेंस २३०८-४८ को संयुक्त राज्य 
काठियावाड़ के उप राजप्रमुख चुने गये । 


नरीमैन, खुशद्‌, एफ.एम, ए., एल, एल. बी, 
विख्यात एडवोकेट, गरम विचारों के राजनीतिज्ञ, सार्वजनिक 


कार्यकर्ता और प्रभावशाली वक्ता । 


श्री, के, एफ, नरीमैन 
एक महान देशभक्त, गरम 
विचारों के राजनीतिज्ञ और 
त्यागी सार्वजनिक कार्यकर्ता 
थे | एडवोकेट के रूप में 
बंबई हाईकोर्ट में उनकी 
धाक थी। कानून का ज्ञान 
अथाह था । जिस मामले 
को वह लेते थे उसके पीछे 
बहुत परिश्रम करते थे। 
वह मामले की तह में जाकर बड़ी बारीकी और कुशलता के 
साथ उसका विवेचन करते थे और तर्क और नजीरों के 

[रे अपना पक्ष सर्वथा उचित सिद्ध कर देते थे। 


* भारतवर्ष की विभूतियाँ 


नरीमैन 


कारपोरेशन के मेयर बनकर उन्होंने नागरिकों के आराम 
एवं हित के अनेक काम किये थे । तरुण आंदोलन के तो 
वह प्राण थे | देश के विभिन्न भागों से इस आंदोलन की 
परिषदों के आमंत्रण आने पर वह कभी अस्वीकार नहीं 
करते थे । युवकों में देशभक्ति और त्याग करने की भावना 
जाग्रत करने में श्री नरीमैन ने बहुत बढ़ा पार्ट अदा किया. 
था । आप कांग्रेत में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रश्‍न घुसेड़े 
जाने के सख्त विरोधी थे। अपनी स्पष्टवादिता और मुंहफर. 
विचारों के कारण आपको कांत्रेत ना पड़ा था । 


०० 


भाप सन्‌ १८८५ ई. में पैदा हुए ये। शिक्षा समास 
कर आपने वकालत आरंभ की, जिप्तमें बहुत जल्दी सफलता 
एवं यश प्राप्त किया । राजनीति और सात्रेजनिक कार्यों में 
भी आपने सक्रिय भाग लिया | बंबई कारपोरेशन, मंगर 
घारासमा और कांग्रेस में किये गये अपने कार्या से आप 
बंबई भर में अति शीघ्र प्रसिद्ध हो गये। इसके बाद तरुण 
आंदोलन में भाग लेकर आप देश के कोने कोने में विख्यात 
हो गये। १९२४ में कारपोरेशन के चुनाव में आप खड़े 
हुए और बहुत अधिक वोटों से विजयी हुए । फिर तो उसके 
बाद वर्षों तक वह कारपोरेशन के सदस्य होते रहे। बंबई 
धारा समा में प्रवेश करने पर भी आपने कारपोरेशन को 
नहीं छोड़ा | धारा सभा में स्वराज्य पार्टी और विरोधी पक्ष 
के नेता के रूप में भी उन्होंने अपना खूब रंग जमाया। 
उनके ओजस्वी और प्रचण्ड भाषण जोर का तइलका मचाते 
थे | पहाड़ी को काटकर समुद्र पाटे जाने के खिलाफ आपने 
जबर्दस्त आंदोलन किया और अंत में उक्त काम रुक़् गया | 
डेवलपमेण्ट आफिसर मि, हार्वी ने आप पर मानहानि का 
केस चलाया जो खारिज हो गया । इससे आपकी लोकप्रियता 
अपने उच्च शिखर पर जा पहुंची | 

कांग्रेस और उसप्ते संशिलष्ट तरुण आंदोलन में श्री युसुफ 
मेहरअली के साथ आपने शुरू से ही सक्रिय भाग लिया। 
१९३० के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंबई में आप ही 
ने सब से पहले नमक कानून तोड़ा था | बाद में बंत्रई में 
स्थापित इंडीपेण्डेन्स आफ इंडिया लीग के आप सूत्रधार थे । 
कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिळसिले में प्राप्त 


९८ 
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. दण्ड सुगत कर जज आप बाहर आये तो ““ड्हिदर कांग्रेस १? 
( कांग्रेस किधर ! ) नामक आपने एक पुस्तक लिखी 
जिसमे आपने कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी कि कांग्रेस 
से धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को अलग रखा जाय 
क्योंकि उसका ध्येय स्वराज्य प्राप्त करना है | १९३४ में 
बंबई में हुए कांग्रेस अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष थे। १ ९३७ 
में निर्वाचन के सिलसिले में आपके खिलाफ अनुशासन 

` की कार्यवाही की गयी और आप कांग्रेस से निकाल दिवे गये । 

- इसके बाद आप वकालत के धंधे मै जीरशोर से लग गये 
थे । आजाद सैनिकों के बचाव के लिए मळाया गये हुए 

[रतीय वकीलों के आप नेता थे । 


काफी आयु में इस देशभक्त का अवसान हुआ था | 


४५४४-५४-५५ ० 


नवानंगरः लेफ्टिनेण्ड जनरळ हिज हाइनेस महाराजा 
जाम श्री सर दिग्विजय सिंही रणजीत सिंह जी जाडेजा, 
-जी, सी, एस, आई., जी, सी. आई. ई., के. सी, एस. आई, 
नवानगर के महाराजा और सौराष्ट्र के राज प्रमुख | 

१ [संतस्मभर सन्‌ १८९५ ३. को आपका जन्म हुआ 
था । राजकुमार कालेज, राजकोट और मालवने कालेज एबं 
युनिवर्सिटी कालेज, लंदन में आगने शिक्षा प्राप्त की | सन्‌ 
“१९३७ से १९४४ तक आप नरेन्द्र मंडल ( चेम्बर आफ 
ग्रिसेज ) के अध्यक्ष रहे । अप्रेल सन्‌ १९३३ में आप राज- 
“गद्दी पर बैठे | भू. पू. ५१६ वीं राजपूताना ( नेपियर्स ) 
राइफल्स के आप केप्टेन थे और १९२० इ. में इजिप्शियन 
.एक्सपिंडिशनरी फोसँज के साथ रहकर सक्रिया सर्विस देखी 
थी। जनवरी १९२२ से १९२४ तक आप वजीर फोर्स 
(सैन्यदल) के भी साथ थे । 

सन्‌, १९३५, १९३९ और १९४७ इ. में महाराजां 
साहब को क्रमशः के, सी. एत, आई., जी. सी. आई. ई. और 
जी. सी. एस, आई. उपाधियां प्रात हुई। आप १९ ३६ में मेजर 

९४२ में कर्नल और १९४८ में लेफ्टिनेण्ट जनरल हुए । 
१५ फरवरी १९४८ को आप सोराष्ट्र स्टेट के राजप्रमुख 
धुने गये । सन्‌ १९४९ में आपका थह पद स्थायी कर 
दिया गया। माच १९३५ में महाराजा साहब का वित्राह 
सिरोही के स्व, हिज हाइनेस महाराज श्री सर सरूप रामसिंह 
जी साहब की पुत्री और कच्छ के स्व, हिज हाइनेस महाराव 
श्री खगर जी साहब की नातिन राजकुमारी श्री गुलाब फुँबरज्ा 
करे साय हुआ | आपके एक युत्र और तीन पुत्रियां हैं । 


९९ 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


नंवीनगेर, महारानी 
सन्‌ १९४१ ई. में हिज हाइनेस ने मध्य 
पूव के देशों का भ्रमण किया और १९४२ 


एवं १९४७ इ. में क्रमशः लंदन में साम्राज्य युद्ध 
मंत्रिमंडल तथा प्रशान्त युद्ध परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व 
किया । संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली के तीसरे 
वार्षिक अधिवेशन में, जो १९४८ में पेरिस में हुआ था, 
सम्मिलित होने वाले भारतीय प्रतिनिधि दळ के आप भी 
एक सदस्य थे । संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे और पांचवें अधि- 
वेशन में भी भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधि दल के साथ 
आपको भेजा था। महाराजा साहब १९५० और १९५१ में 
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रबंधक टिव्यूनल और १९५० में 
उसकी बजट समिति के चेयरमैन चुने गये थे । आप कोरि- 
यन पुनीस के लिए संयुक्त राष्ट्रों की बातचीत करने वाली 
समिति के चेयरमैन बनाये गये थे । 

हिज हाइनेस ने छुड्सगन, मशीनगन, सचे लाइट, युद्धविद्या 
के काम और उसकी प्रणाली में दक्षता प्राप्त की है। आपको 
सभी खेलों यथा रेकेंट्स, क्रिकेट, स्कैश, टेनिस और शूटिंग 
( शिकार ) का शौक है.। आप जामनगर रोटरी क्लब के 
संरक्षेक, और मार्लजरो, विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब, बंबई 
और नेशनल स्पोर्ट्स क्लब आफै इंडिया, नयी दिल्ली के 
सदस्य हैं । 

नवानगरः हर हाइनेस महारानी श्री गुलाब कुंवरबीं 
साहिबा, सिरोही के स्व. हिज हाइनस महाराव श्री सर सरूप 
[मर्सिह जी साहब की पुत्री और कच्छ क स्व, हिज द्दाइनेस 
महाराव श्री खेंगरजी साहब की नातिन। 

सितम्बर सन्‌ १९१० 


इ. गे आपने जन्म छिया 
था। घर पर प्राइवेट रूप से 
आपने अध्ययन किया था | 
अंग्रजो, टंस्कृत, गुजराती, 
हिन्दी और मारवाड़ी मापा- 
ओं भं आप निष्णात हैं। 
सन्‌ १९३५ ई, मै नवा- 
नगर के महाराजा और ् 
सौराष्ट्र के राज प्रमुख लेप्रिनेण्ड जनर (हिज हईनेल शो. 
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सर दिग्विजयसिंह जी साहब बड्दादुर जी. सी. एस. आई, 
जी, सी, आई. इ. के साथ आपका विवाह हुआ था। 


हिज हाइनेस के साथ और अकेले आप चार बार यूरोप 
हो आयी हैं। सन्‌ १९४१ में जब हिज हाइनेस मध्य पूर्व 
में और १९४२ एवं १९४७ में क्रमशः साम्राज्य युद्ध 
मंत्रिमंडळ तथा प्रशान्त युद्ध परिपद्‌ के सदस्य के -रूप में 
इंग्लेण्ड मे थे तो आपने तीन बार नवानगर राज्य के रीजेण्ट 
पद पर काम किया था । महारानी साहिबा आयुर्वेदिक एवं 
देशी दवाइयों, सूतिका-ग्रहों एवं सिञ्च॒ मंगल के प्रतिं विशेष 
अनुराग रखती हं | स्री शिक्षा की उन्नति मै आप खासतौर 
से दिलचस्पी लेती हैं। आपको कृषि, उद्यान-कर्षण बिद्या 
( बाग में खेती करने की विद्या 0711001(प9 ) और 
कपि व्यवसाय के प्रति अनुराग हैं | 
शह-उद्योगों और हाथ की कारीगरी को प्रोत्साहन देकर 
महारानी साहिबा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने 
के लिए सतत उद्योगशील रहती हैं। आप राज्य भर में 
होनेवाले पशुओं के नस्ळघुधार एवं उनके रक्षण संत्रंधी 
कार्यों में साहायूय प्रदान करती हैं। आप शास्त्रीय संगीत में 
प्रवीण हैं और उसकी कद्र करती हैं। महारानी साहिबा 
गरीत्र-अभीर दोनों ही प्रकार के लोगों से निस्संक्रोच मिलती 
जुलती हैं| 
नरेन्द्रनाथ, राजा, दीवान बहादुर-देश के विख्यात 
हिन्दू नेता । | 
राजा नरेन्द्रनाथ हिन्दूहितों की रक्षा के लिए आजीवन 
छड़ने वालों में शिरोमणि थे | उनकी योग्यता और अनुभव 
का लोहा सरकार मानती थी । उसने उन्हें उच्चतम पद 
० दैना चाहा, पर उसकी हिन्दू विरोधी नीति के कारण आपने 
वह मंजूर नहीं किया | आपको अपने भारतीय होने का 
समेदा गर्व रहा और भारतीयों की शान अथवा मर्यादा के 
खिलाफ सरकार जब्र जत्र कोई हरकत करती थी, तब तत्र विरोध 
के लिए आप सत्रमे आगे निकलते ये | आप प्रथम कोठि के 
देशभक्त थे | आपकी सुपुत्री श्री रामेश्वरी नेहरू ने देशभक्ति 
और सेवा के भाव आपसे विरासत में पाये हैं | उन्होंने भी 


ह 
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अपना सारा जीवन देश और मानव सेवा में लगाया है। 

आपने एम, ए, तक शिक्षा प्राप्त की थी। अंग्रेजी के 
अतिरिक्त उर्दू और फारसी के भी धुरंधर विद्वान ये | आपके 
पिता सरकार की ऊंची नौकरी में (-असिस्टेण्ट कमिश्नर पद्‌ 
पर) थे । सन्‌ १९११ में आप भी लाहोर डिवीजनके 
कमिइनर थे | तःकालीन गइ मंत्री मि. केडक के इस फर्मान 
से कि 'कमिइनर के पद के लिए भारतीय उपयोगी नहीं हें? 
आपको बहुत टेंस पहुंची | इस अन्याय के खिलाफ फरियाद 
करने आप इंग्लैण्ड गये और अत में आपने इसके विगेध 
में अपने पद से इस्तीफा दे दिया | इसके आवज़ूद सरकार ने 
आपको राजा की उपाधि दी । दीवान बहादुर आप पहले ह 
बनाये ज्ञा रके थे । 

- सन्‌ १९२१ से १९३८ तक आप पंजाब धारा सभा के 
सदस्य थे | सरकार ने तीन बार आपको मंत्री-पद देना चाहा, 
पर तीनों ही बार आपने अल्लीकार कर दिया । विरोधी पक्ष 
के नेता के रूप में आपने ६ वर्ष काम किया | प्रथम और 
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपने भाग लिया था, पर 
वहां त्रिटिश सरकार की हिन्दू विरोधी धारणा देखकर आपको 
बहुत दुःख हुआ और फलस्वहप तृतीय गोलमेज सम्मेलन 
का आपने बहिष्कार कर दिया था | 

सन्‌, १९२६ इ, के अ. भा. हिन्दू महासभा अधिवेशन 
के आप अय्यक्ष बन गये थे | आपने जो अध्यक्षीय भाषण 
दिया था, उसके एक एक शब्द से हिन्दू जाति के प्रति 
आपका असाधारण प्रेम टपकता थां | ऑपने हिन्दुओं को 
चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि जीवित रहना है तो 
अपना फौलादी संगठन करो, एकता के सूत्र से आवद्ध हो 
जाबो और अस्पृश्यता को मिटाकर हिंदू धर्म के उदार और 
प्रगतिशीळ होने का विश्व को प्रमाण दो ।? पंजाब की अनेक 
संस्थाओं के आप प्राण थे | योग्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं 
को आप बराबर प्रोत्साहन और साहायूय प्रदान करते 
रहते थे | 

१० माचे सन्‌ १९४५ को आपका देहावसान हुआ 
या | समत्त भारत, विशेषकर पंजाब शोकसागर में ड््बं 
गया था। 
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नायडू, सरोजिनी 
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नायडू, भारत कोकिला सरोजिनी-कांग्रेत की विख्यात 
नेत्री, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त अंग्रेजी कवयित्री और वक्ता | 

श्री सरोजिनी नायडू 
हमारे देश की महिला-. 
रत्न थीं । वह जन्मतः 
कत्रयित्री एवं विद्रोहिणी 
थीं। भाव एवं कल्पना 
प्रधान कविताओं तथा 
जादू का सा असर डालने 
वाली वञ्गताओ द्वारा 
उन्होंने देश के पढे-लिखे 
लोगों-विशेषकर नवयुवकों 
के अंदर राष्ट्रीय चेतना पेदा की और देश के लिए 
सदस्य का घाळदान करने के लिए उन्हे उद्बुद्ध किया। 
अपनी असाधारण प्रतिभा एवं गुणों से उन्होंने संसार में 
भारतीय महिलाओं के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान के भावों 
की सरिता बहाई। देश-विदेश के पुरातन-पंथी आपका बौद्धिक 
उत्कर्ष देखकर दंग रह गये थे और उन्हें यह स्वीकार 
करना पड़ा था कि भारतीय महिलाएं पुरुषों से किसी भी 
प्रकार बुद्धि ओर प्रतिभा में हीन नहीं हैं और उचित अवसर 
एवं सुविधाएं पाने पर वे पुरुषों से श्र सिद्ध हो सकती हैं ! 


SAAT NNN 


अंग्रेजी भाषा पर श्रीमती नायद्ध का असाधारण अधिकार 
था । उनके काव्य-ग्रंथों मै मापा-सौप्रव और प्रसाद गुण 
का अतिरेक देखा जा सकता है । मुद्दावरेदार और अलंकार 
युक्त अंग्रेजी में वह घंटों धारावाहिक रूप से भाषण देती 
थीं। उनके शब्दों में ब्रिजळी का सा असर था और पापण 
हृदय को छोड़कर समी अत्यधिक प्रभावित हो जाते थे। 
जीवन के सभी क्षेत्रों की असमानता एबं अन्यायों के खिलाफ 
उन्होंने विद्रोह का झंडा उठाया था । भारतीय महिलाओं 
को स्वातम्श्य संग्राम में पुरुषों के कन्ये से कन्धा मिडाकर 
भांग लेने के लिए आपने ही प्ररित किया था। हिन्दू 
मुस्लिम एकता की आप हिमायती थीं । यही नहीं आप पूर्व 
और पश्चिम की संस्कृतियों का समन्वय भी चाहतो. थीं । 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


नायडू, सरोजिनी 


१३ फरवरी सन्‌ १८७९ ई. को आपने श्री अघोरनाथ 
चटर्जी के यद्दां जन्म लिया था। पढ़ने-लिखने में आप बहुत 
तेज थीं और कवित्व-शक्ति के अंकुर अल्प आयु में ही 
दृष्टिगोचर होने लगे थे | केवल १२ वर्ष की आयु में आपने 
मद्रास युनिवर्सिटी की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा पास कर ली और 
१६ सालकी आयु में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन्‌ 
१८९५ में इंग्लेण्ड गयीं। लंदन और केम्ब्रिज विक्षत 
विद्यालयों में आपने शिक्षा प्राप्त की । स्वास्थ्य खराब रहने 
के कारण सन्‌ १८९८ ई. में आपकी स्वदेश आना पढ़ा | 
आपने डा. गोविंद राजुळू नायडू के साथ अन्तर्जातीय और 

न्तप्रातीय विवाह कर बंगाली ब्राह्मणों में तहलका मचा 
दिया । डा. नायडू अब्राह्मण और आप ब्राह्मण थीं। इस 
विवाह को लेकर बडा तूफान मचा था, पर आपके पिता 
प्रगतिशील विचार के थे | सामाजिक और जातीय तूफान की 
उन्होंने किश्चित भी परवाह नहीं की थी | 


थोड़ी ही आयु से आपने कविता लिखना आरंभ कर 
दिया था । इंग्लेण्ड में विद्याध्ययन करते समय आपकी 
कवित्व-शक्ति का सर्वांगीण विकास हुआ। विख्यात कविं 
डब्ल्यू, बी. यीट्स का पथ-प्रदरान आपको सहज ही प्राप्त 
हो गया | आपकी कविताएं इंग लैण्ड में बहुत लोकप्रिय हुई | 
अनेक कविताओं के यूरोपीय एवं भारतीय भापाओं मैं 
माप्रान्तर हुए । आपकी कविताओं की विशेषता यह है कि 
उनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण, प्रसाद गुण, क्षोमवद्धक विचार- 
प्रवाह, उच्च कह्पना-उड़ान, भारतीय वातावरण और 
अलेक्रारिक भाषा की आकाश-गंगा हिलोंरें लेती हुई दृष्टि- 
गोचर होती है। आप विश्व-विश्यात वक्ताओं मसे एक थीं। 
आपकी वक्ृताए श्रोताओं पर जादू का सा असर करती थीं | 
त्रिपय का विश्लेषण और विवेचन तपा प्रमावपूण शब्दों का 
प्रयोग गजब का था । कविताओं के साथ ही आपकी वकू- 
ताएं भी विश्वभर में प्रसिद्ध थीं। 


आप भारतवर्ष का सर्वांगीण उत्कर्ष देखना चाहती थीं 
और उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को प्रतिक्षण 
प्रस्तुत रहती थीं | आप अनेक बार जेल गयी थीं । लगातार 
बर्षौ तक वह कांग्रेस वर्किंग कमेडी की सदस्या थीं । कांग्रेस 
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नायर, सी. शंकरन 
-के कानपुर अधिवेशन ( १९२५ ) के -अध्यक्ष पद पर 
-अधिष्ठित कर आप सम्मानित की गयी थीं। कांग्रेस के 
१९३२ के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष पं. मदन मोहन 
- मालवीय के जेल में होने के कारण आपने उनके स्थान में 
“अध्यक्ष का काम किया था । गोलमेज सम्मेलन में भी आप 
"आमंत्रित की गयी थीं। भारत सरकार ने अपना जो शिष्ट 
"मेडल अफ्रीका भेजा था, उसमें आप भी एक सदस्य की 
“हैसियत से थीं | आप एक महान समाज-सुधारक थीं। 
“आप हमेशा महिलाओं को यह उपदेश देती रहती थीं कि वे 
“जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर भाग लॅ, तभी वे 
-समान अधिकार पाने को उचित अधिकारिणी हो सकेंगी। 
हिन्दू--मुर्लिम एवं पूर्व-पश्‍चिम के ऐक्य का भी आप 
आजीवन प्रतिपादन करती रहीं | 

ˆ देश के स्वतंत्र होने के बाद आप उत्तर प्रदेश की 
ग्रवनेर बनायी गयीं | लखनऊ में थोड़े दिनों की बीमारी के 
बाद आपका देहावसान हुआ था | देश विदेश में आपकी 
मृत्यु पर शोक मनाया गया था | 
: आपके अंग्रेजी कान्य--रंथ ये हैंः-दि गोल्डेन भ्रशोल्ड, 
दि ब्रोकेन विंग, दि बडे आफ टाइम | आपके व्याख्यानों 
का संग्रह मद्रास की नटेसन कंपनी ने प्रकाशित किया है। 


न >--> 


` नायर, सर सी. शंकरन-कांग्रेस के भू, पू, अध्यक्ष, 
विख्यात कानून और विधानवेत्ता, मद्रास हायकोर्ट के जज, 
महान देशभक्त, शिक्षाविद्‌ और समाज-सुधारक । 


` अपने समय के विशिष्ट भारतीयों में सर अक्रन नायर 
का स्थान बहुत ऊंचा था । विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने वर्षो 
सावेजनिक कार्य किया, इस प्रकार अपना नाम अजर--अमंर 
बना लिया | अपनी योग्यता, साहस और स्पष्टवादिता के 
ढिए वह प्रसिद्ध थे | वह. शब्द के वास्तविक अभे में देश 
भक्त थे | वह देश का सर्वांगीण उत्थान चाहते थे और 
बस्तुतः सारा जीवन इस दिशा में लगाया था। उनमें उच्च- 
कोटि का स्वाभिमान या | भारत और भारतीयों के प्रति 
कोई विदेशी जब अपमानास्पद शब्दों का प्रयोग करता था, 
तरी आप उस पर हूट पढ़ते ये | : एक सफल वकील, एक 
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उत्साही समाज-सुधारक, एक राजनीतिज्ञ, एक शिक्षा शास्त्री 
और सर्वोपरि एक जज के रूप में तीन दशाब्दियों से अधिक 
समय तत्र वह बराबर देशवासियों के आकर्षण का बिन्दु 
बने हे। | 

आपका जन्म ११ जुलाई सन्‌. १८५७ ई, को मछावार 
जिले में हुआ था । आपके पिता तहसीलदार (जो उस 
समय बहुत बड़ा ओहदा माना जाता था) और दादा 
कलेक्टर के आफिस में सख्तिदार थे | इसलिए बालक 
चेट्हूर इंकरन नायर के हृदय में सरकारी नौकरी में प्रवेश 
करने की स्पृहा जाग्रत हुई | इसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त 
करना उसे अनिवार्य जान पड़ा। जत्र वह ९ वर्ष के थे तो 
अंगदीपुरम स्थित एक छोटे से स्कूल में दाखिल हुए | थोड़े 
समय बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए कन्नानोर भेजे गये । 
उस समय कन्नानोर इन्स्टीट्यूशन में बड़े योग्य और अनुभवी 
अंग्रेज अध्यापक्र थे । इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज 
प्रभाब के अन्तरगत छोटी आयु में ही आपके चरित्र का 
निर्माण और विक्रास हुआ । कन्नानोर स्कूल मै कुछ समय 
रहने के बाद वह काळीकट प्रारविशियळ हाईस्कूल में भर्ती 
हुए, जहां से मेट्रिक हुए। वह प्रांत भर में प्रथम श्रेणी में 
प्रथम आये | १८७५ में वह मद्रास के प्रेसीडेन्सी कालेज सें 
प्रविष्ट हुए । प्रिंसिपल पद पर एक अंग्रेज शिक्षाशास्री तो 
थे ही, प्राध्यापको में मी कई अंग्रेज थे । बी, ए, परीक्षा 
उन्होंने बढ़े गौरव के साय पास की-अंग्रेजी और इतिहास 
में पारितोषिक मिले, साथ ही अति विख्यात एल्फिन्स्टन 
पारितोषिक भी प्राप्त हुआ | अत्र सरकारी नौकरी करने की 
इच्छा जाती रही | उन्होंने वकील बनने का निश्‍चय किया | 
ला कालेज में उन्होंने अपना नाम लिखाया और १८७९ ई; 
में बी. एल. परीक्षा में प्रांत भर में प्रथम आये। 

श्री नायर ने उस समय के विख्यात बैरिस्टर मि, एच; 
एच. शेपडे के हाथ के नीचे १ वर्ष तक अपरेण्टिस के रूप 
में काम किया और १८८० में मद्रास हाईकोर्द के वकीलों 
को श्रेणी में अपना नाम छिखाया | बीच में ६ महीने के 
लिए डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ बने, फिर वकालत में भिड़ गये |: 
उस समय वकीलों को कोई नहीं पूछता या । बैरिस्वरों की 
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वह भी अग्रेज बेरिर्टरों को बड़ी कद्र थी । इस प्रतिकूल परि- 
स्थितिं से श्री नायर घत्रड़ाये नहीं | अपनी योग्यता, प्रमाव- 
शाली ढंग से बहस करने की कला और कठोर परिश्रम 
के बल पर वह थोड़े ही समय में नामी वक़्ील बन गये | 
बड़े बड़े वकीलों से वह टक्कर लेने लग गये और मुअक्किल भी 
खूब मिलने लगे | १९०८ में आप मद्रास हाईकोर्ट के जज 
नियुक्त किये गये । इसके पहले तीन चार स्थानापन्न जज बन 
चुके थे | १९०७ में एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए थे । 
इस पद पर नियुक्त होने वाले आप पहले वकील ये। आप 
बहुत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष, जोरदार और योग्य जज सिद्ध 
हुए | अति योग्य और जोरदार योरोपियन जजों के साथ 
आपने अपनी पोजीशन को आसानी से कायम रखा | वह 
न्याय के उपासक्र थे और जत्र तक जज रहे, खूब न्याय 
किवा । मद्रास ही नहीं भारत भर में उत्कृष्ट जज के रूप में 
आप विख्यात हो गये । 


एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया । 

जत्र वह प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने“मद्रास रिव्यू? निकाला 

था, जो अत्र जीवित नहीं है । मद्रास के दैनिक पत्रों में वह 

बराबर लेख लिखते रहते थे | वह बड़े जबरदस्त आलीचक 

थे | उनके आलोचनात्मक लेख बड़ा तूफान मचाते रहते 

. थे | अपनी “गांधी और अराजकता, ” नामक पुस्तक में 
आपने गांधी जी की कड़ी आलोचना की थी | पंजाब के 

लेफ्टिनेण्ट गत्रनेर सर माइकेल ओडायर ने इस किताब के 

सिलसिले में आप के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया 

था | खच और मानहानि बाबत आपको ३ लाख रु. भरने 

पड़े थे | सार्वजनिक जीवन में आपने बहुत परिश्रम किया 
था । आपकी लगन, निष्ठा और उत्साह श्लाघ्य था | 

कांग्रेस का जन्म होने के समय से ही आपने उसमें भाग 
छिया । १८९७ में उसके अमरावती अधिवेशन के आप 
अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आपने संयत और जोरदार भाषा 


में स्वायत्त शासन के लिए, भारतीयों की तड़फड़ाहट व्यक्त की 
थी । सामाजिक और धार्मिक प्रइनों पर आपके विचार 


राजनीतिज्ञ, शासक ओर धाराशास्त्री 


नायर, सी. शंकान 
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प्रगतिशील और उदार थे ।. आपका यह कहना था कि हमें 
पश्चिमी सभ्यता की अच्छी बातों को अपनाकर उन्हें अपने. 
अंदर हजम कर जाना चाहिए | इसके लिए वह धर्म निरपेक्ष 
सरकार की आवश्यक्ता अनिवार्य बतलाते थे । आप अस्पु- 
दयता के खिलाफ थे । महिलाओं को पुरुषों के बराबर 
अधिकार दिये जाने के आप पत्रल समर्थक थे । विदेशी- 
भाषा के माध्यम से भारतीय छात्र-छात्राओं को दिक्षा देना 
आप हानिप्रद मानते थे | संस्कृत पर आपको बहुत गर्वे था। 


> 


आप १९१५ से ९९१९ तक्र वायसराय की शासन 
परिषद और १९१९ ते १९२१ तक भारतमंत्री की इंडिया 
कौंसिळ के सदस्य थे | १९२५ में आप कौंसिल आफ स्टेट 
( राजपरिषद ) के सदस्य चुने गये थे। १९२८ में 
साइमन कमीशन -के साथ सहयोग करने के. लिए 
नियुक्त सेण्ट्रल लेजिस्लेचर कमेटी के आप चेयरमैन बनाये गये - 
थे | यद्यपि साइमन कीमशन के साथ आपने सहयोग किया 
था, फिर भी कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। 
कमीशन के-बहिष्कार के महत्व का उल्लेख करते हुए आपने 
कहा था-“ भारतीय राजनीतिक नेता भावी शासन बिधान: 
तैयार करने का अपना उत्तरदायित्व अंग्रेजों को नहीं सौपँगे | 
भारत का भाग्य भारतीयों के हाथ में है-न कि अंग्रेजों के . 
हाथ में | यदि इस बात को न समझा गया तो भारत में 
आग लग जायेगी, फलस्वरूप भारत को ही नहीं वरन्‌ इंग्लैंग्ड - 
और अमेरिका को भी कष्ट मुगतना होगा । भारतीय अपना | 
शासन विधान खुद बनाना चाहते हैं। यह अधिकार उन्हे 
मिलना ही चाहिए । अंग्रेज हमारे लिए उपयोगी शासन 
विधान बना ही नहीं सकते, क्योंकि प्रथमतः भारत और 
इंग्लेण्ड में जमीन आसमान का फर्क है, द्वितीयतः हमारी : 
समस्याओं और आकांक्षाओं को वें समझ नहीं सकते ।? 


उन्होंने ' गांधी ऐण्ड अनाकीं ” (गांधी व अराजकता ) 
नामक अंग्रेजी में एक ग्रन्थ लिखा था । सन्‌ १९३४ में 
वह स्वर्ग सिधार गये थे । 
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नेहरू, जवाहरलाळ-एम, ए. (केस्त्रि), एल, एल, डी., 
बैरिस्दर, भारतीय राष्ट्र के कर्णधार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के आचाये और विख्यात लेखक | 


३ _ पंडित जवाइलाल नेहरू 


भारतीयों के हृदय-सम्नाट 
हें | वह करोड़ों की आशा- 
ओं के केन्द्र हैं । तमाम 
कठिनाइयों और विषम 
परिस्थितियों के ब्यूह में फंसे 
हुए भारतीय राष्ट्र के वह 
सफल कर्णधार हैं | वह 
महात्मा गांधी के गौरव- 
शाली उत्तराधिकारी हैं। 
सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धा और स्नेह रखते हैं | 


देश में तो वह सर्वाधिक लोकप्रिय हैं ही, विदेशों में भी 


विश्व के वर्तमान चोटी के नेताओं में उनका ही सबसे अधिक 
मान है | वहां तो भारत और नेहरू पर्यायवाची शब्द बन गये 
हैं। जब से देश के शासन की बागडोर उनके हाथ में 
आयी है, संसार में सर्वत्र भारत का सम्मान, मर्यादा और 
प्रतिष्ठा बढ़ी है | जहां छोटे छोटे राष्ट्र पेचीदा मसलों पर पथ 


. प्रदर्शन के लिए नेहरू जी की ओर टकटकी लगाकर निहारते 


हैं, वहाँ दोनों संसारो-पूंजीवादी और साम्यवादी, के कर्णधार 
भी उनके ( नेहरू जी ) रुख अथवा उदूगारों की. बाट जोइते 
हैं | यदि हम यह कहें कि नेहरू जी समस्त. विश्व के आकर्षण 
और दिलचस्पी का केन्द्र-स्थान हैं तो किन्चित भी अतिशयोक्ति 
न द्दोगी। 


नेहरू जी जन्मजात विद्रोही हैं । शोषण, उत्पीड़न, 
अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध उन्होंने हमेशा आवाज 
उठायी है । वह सच्चे अन्तर्राष्ट्रीयतावादी हैं | किसी भी देश 
की जनता संत्रस्त, उत्पीड़ित और शोषित की जा रही हो, 
नेहरू जी विरोध करने के लिए सब से आगे बढ़ेंगे-पह इस 
बात की तनिक भी परवाह न करेंगे कि साम्राज्यवादी बड़े 
राष्ट्र पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी । वह्‌ स्पष्टवादी, 
निर्मीक और न्याययुत्त बात के समर्थक राजनीतिज्ञ हैं | 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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नेहरू जी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ हैं-कूटनीतिज्ञ नहीं | जो वह 
अनुभव करते हैं उसे डंके की चोट व्यक्त करते हैं। भारतीय 
राष्ट्र और जनता की आशा-आकांक्षा एवं भावनाओं के 
वह प्रतीक हैं | उनके इशारे पर करोड़ों जनसाधारण चलते 
हैं, लेकिन फिर भी वह तानाशाह नहीं हैं | वह जनतंत्रवादी 
हैं। लोकमत के विपरीत वह कुछ सोचते तक नहीं-कोई 
कदम उठाना तो दूर की वात है। वह बड़े सहृदय हैं । वह 
खुद जिंदा रहो और दूसरों को भी जिंदा रहने दो? की नीति 
पर विश्वास रखते हैं | 


साधारणतया यह देखा जाता है कि महान पुरुषों के पुत्र 
निकम्मे निकलते हैं | लेकिन नेहरू जी इसके अपवाद £ | 
वह तो अपने पिता श्री मोतीलाल नेहरू से भी अधिक 
प्रभावशाली, योग्य और लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। यदि 
जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू के यहां पुत्र रूप में पैदा न होते 
तो शायद ही वह ( मोतीलाल नेहरू) त्याग और कष्ट सहन 
की अपेक्षा करने वाली कांग्रेस की राजनीति में भाग लेते । 
पुत्र की उत्कर देशभक्ति, त्याग की दुर्धष भावना और दिन 
प्रति दिन उम्र राजनीति की ओर रुझान देखकर पिता को 
"गरेउ में शामिल होना पड़ा | ऐसाकर पं. मोतीलाळ नेहरू 
ने जवाहरलाल को सशस्त्र क्रांति के पथ का पथिक बनने से 
बचा लिया और महात्मा गांधी के सानिध्य में रखकर 
अहिंसावादी राजनीति की उन्हें दीक्षा दिलाई । फिर तो 
गांधी जी ने अपना ऐसा जादू चलाया कि नेहरू जी उनके 
दाहिने हाथ हो गये और अंत भें खुद गुरु ने उनको अपना 
उत्तराधिकारी भी घोषित किया । 


नेहरू जी का जीवन देश के स्वातन्त्र्य संग्राम का इतिहास 
है । उन्होंने स्वातन्त्र प्राप्ति को अपने जीबन का लक्ष्य बनाया 
और उसके लिए वर्षों लड़ते रहे। स्वातन्त्र्य धंग्राम की वाहिनी 
के वह सैनिक और नायक बने और साईजनिक्र जीवनका 


“अधिकतर माग ब्रिटिश हुकूमत की जेलों में बिताया । एक 


अभिजात और संपन्न परिवार में जन्म लेकर स्वतंत्रता के लिए 
उन्होंने महान त्याग किया एबं कष्ट सहे | शान-शोकत और 
ऐरा-इशरत की जिंदगी सें नेहरू जी को पहले ही 
से विराग था | कांग्रेस में आकर तो उनका जीवन बहुत हू 
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सरल और सीधा सादा बन गया । उनके ३० वर्ष के जीवन 
को देखते हुए हमें उनको स्वातन्त्रय किंवा राष्ट्रीय मिशनरी 
कहना दोगा । नेहरू जी की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता 
यह है कि उन्होंने अपने सारे परिवार को राष्ट्रसेवक बना 
दिया है। धर्मपत्नो और दोनों बहनों को भी उन्होंने स्वातन्त्र्य 
संग्रामों में कुदाया । 


हमारे राष्ट्र-नायक ने १४ नवम्बर सन्‌ १८८८ को 
स्व. पंडित मोतीलाल नेहरू के यहां स्व. स्वरूपरानी नेहरू की 
कोख से जन्मलिया | अपने मां-बाप के आप इकलोते बेटे 
थे | इसलिए स्वाभाविक रुप से बहुत लाइप्यार के साथ 
पालन-पोषण हुआ। घर का वातावरण अंग्रजियत से आच्छा- 
दित था। खान-पान, रहन-सहन, शिष्टाचार आदि सब्र अंग्रेजी 
ढंग का था | आपको खिलाने के लिए अंग्रेज आयाएं थीं | 
प्राथमिक शिक्षा आपने घर पर कई अंग्रेज अध्यापकों से 
प्राप्त की, जिनमें मि, एफ. 
सन, १९०५ ६. में जत्र आप १६ वर्ष के थे तो 
पं. मोतीलाल नेहरू शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको इंग्लेण्ड 
ले गये और विख्यात पब्लिक स्कूल हैरो में, जहां इंग्लेण्ड 
के बड़े. बड़े लोगों के लड़के पढ़ते हैं, भर्ती कराया । स्कूल 
की दिक्षा -समाप्त कर आप केम्त्रिज के ट्रिनिटी कालेज में 
भर्ती हुए | सश्शिसत्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशात्र आर 


वनस्पतिशास्त्र में आप केम्त्रिज विश्वविद्यालय से बी. ए. 


हुए । बाद में शीघ्र ही इस विश्वविद्यालय से एम. ए.' भी 


हुंण। १९१२ में इनर टेम्पुल की बैरिस्टरी परीक्षा पास की 
और उसी साल भारत वापस आये। 

१९१३ में नेहरू जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडवो- 
केटों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया और १९२० 
तक अपने पिता के साथ वकालत करते रहे । दाइकोट में 
वह जाते जरू( थे, लेकिन वकालत में उनका मन नहीं 
लगता थां। देश की गुलामी उनके हृदय को वेचैन क्रिये 
रहती. थी । गुलामी के बंधन तोड़ने की उमंग उनके हृदय 
में उठी और उन्होंने विभिन्न देशों के स्वातन्त्य संग्रामों के 
इतिहास मनयोगपूर्वक पढ़ डाले । सन्‌, १९१२ ई. में वंद 
कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में उपस्थित ये। सन्‌ १९१४ 
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उन्होंने स्व. गोपाळ कृष्ण गोखले के लिए ४० हजार 
रु. का फंड एकत्र किया | होमरूल लीग की स्थापना होने 
पर नेहरू जी ने उसमें सक्रिय भाग लेना आरंभ कर दिया । 
१९१८ में इस लीग की इलाहाबाद शाखा के आप सेक्रेटरी 
बने | सन्‌ १९१९ ई. में पंडित मोतीलाल नेहरू ने 
६ इंडीपेण्डेण्ट ? नामक एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक निकाला । 
आप इस पत्र के डाइरेक्टर बोर्ड में लिए, गये । “इंडीपेण्डेण्ट” 
में आप बराबर लिखने भी लगे । 


गांधी जी का जब सत्याग्रह आंदोछन छिड़ा तो आपने 
हमेशा के लिए. वकालत छोड़ दी और आंदोलन में कूद 
पड़े । इसी समय से आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 
होती है | आपने अवध (उत्तर प्रदेश) के किसानों की स्थिति 
में सुधार के लिए जोरों से आंदोलन किया, फलस्वरूप किसानों 
के अनुकूल काइतकारी कानूत में सुधार हुआ | १९२२- 
१९२३ में प्रिन्स आफ वेल्स के भारत आगमन के समय 
हृइताळ कराने पर आपको प्रथम जार सजा हुई। सन्‌ १९२३ 
में आप अ. मा. कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री बनाये गये | 
आपने तन्मय होकर काँग्रेस का काम किया और उसे बहुत 
ही शक्तिशाली बनाया । विशेष प्रकार का सतत राजनीतिक 
काम करने वाली संस्था के का में कांग्रेस का जो रूपान्तर 


- हुआ, उसका अधिकतर श्रय आपके क्त्व को है। 


आपने इलाइाब्राद म्युनिसिपैलिटी में प्रवेश किया और: 
उसके चेयरमैन बने । आपने म्युनिसिपेलिटो की काया पलट 
दी-वह जनसाधःरण की सेवा करने वाली एक उपयोगी स्वायत्त 
शासन संस्था बन गयी । नागरिकों के हितों के जितने काम: 


आपके समव में हुए उतने पहले कभी नहीं हुए थे । आपके 


प्रगतिशील कार्यों को सरकार ने पसंद नहीं किया पर हस्त- 
क्षेप करने की भी हिम्मत वह नहीं लगा सकी । आप नामा 


` स्टेट में गिरफ्तार किय्रे गये और अकालियों को एक धामिक 


समारोह के लिए उकसाने के अभियोग में जेल में डाळ. 
दिये गये । 

बाद-मेँ आप यूरोप गये और वहाँ के देशों की जनता 
को मारत की राजनीतिक समस्या से परिचित कराया। इस 
भ्रमण में आपने कई देश देखे और अंत में रूस गये । रूस 
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आपको बत्रिल्कुल ही नयी दुनिया नजर आया । रूसी जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र के विषय में आपने विशद जानकारी प्राप्त 
की । वहां की सामाजिक व्यवस्था ने आपको बहुत प्रभावित 
किया । “रूस की सैर? नामक अपनी पुस्तक में आपने 
अपने रूस भ्रमण का विस्तृत वर्णन किया है और वहां के 
सामाजिक पु ...ठन के परीक्षण की भूरि भूरि प्रशंसा की है । 
१९२७ में बुसेल्स में हुई अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विरोधी 
परिषद्‌ में आपने भारत का प्रतिनिधित्व क्रिया और सामप्राज्य- 
याद्‌ के खिलाफ बहुत ही जोरदार भाषण दिया | 


यूरोप से लौटकर जत्र नेंहरू जी स्वदेश आवे तो उन्होंने 
देखा कि सरकार मजदूर आंदोलन को कुचल डालने के 
लिए पागल सी हो रही थी। उसने देश के सभी प्रमुख 
मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ जेल में इकट्ठा किया 
और उन पर गवर्नेमेण्ड को सशस्त्र क्रांति द्वारा उखाड़ फेंकने 
का षडयंत्र रचने के आरोप में वहीं की कोर्ट में मामला 
चला दिया था, जो मेरठ पड्यंत्र बेस के नाम से प्रसिद्ध 
हे । इससे पहले लगातार ३-३॥ वर्ष तक कोई भी मामला 
इस देश सें नहीं चला था | सरकार ने केस चलाने के लिए 
इंग्लैण्ड से एक बहुत बड़ा बैरिस्टर बुलाया था और संसार 
के अनेक भागों से बुलाकर गवाह पेश किये थे। 
उसने लाखों रु. इस केस में फूंके थे। नेहरू जी से यह 
अन्याय न देखा गया । उन्होंने अभियुक्तों की सहायता के 
लिए जबरदस्त डिफेन्स कमेटी बनायी और रात दिन दौडधूप 
कर बहुत बड़ा फंड इकट्ठा क्रिया | उनकी पैरवी के लिए 
बहुत से एडवोकेट-बैरिस्टर तैयार किये, जिन के प्रधान 
श्री आसफअली थे | पं. मोतीलाल नेहरू भी जल्दी जल्दी 
इलाहाबाद से मेरठ जाकर सफाई पक्ष को आवश्यक कानूनी 
सलाह देते रहते थे । 

नेहरू जी १९२९ में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के 
अध्यक्ष निर्वाचित हुए | कांग्रेस के अधिवेशन में इस लाहौर 
अधित्रेशन का विशेष महत्व है| इसी अधिवेशन में पं. 
नेहरू ने कांग्रेत का ध्येय पूणे स्वतंत्रता प्राप्त करना घोषित 
किया और इसके लिए छेड़े जाने वाले स्वातस्त्रय संग्राम का 
नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंगा | दूसरे बर्ष गांधी जी ने 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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नमक सत्याग्रह आंदोलन छेडा | आप नमक सत्याग्रह में 
भाग लेने पर गिरफ्तार किये गये और अप्रैल १९३० में ६ 
महीने की सजा मिली | जनवरी १९३१ में जेल से छूटकर 
आप बाहर आये । सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले 
में १९३२ में आप फिर दंडित हुए | छूटकर बाहर आने 
के बाद आपने बिहार सहायता फंड का आयोजन किया | 
फरबरी १९३४ में फिर कारावास का दंड मिला और १९३५ 
में आप छूटे | आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू को 
जेळ में टी. बी, रोग ने ग्रसित किया । उनकी चिकित्सा 
कराने के लिए आप यूरोप गये । स्विजरलैण्ड में चिकित्सा 
की व्यवस्था की, जहां १९३६ भें वह चल बीं | 


वहां से वापस आने पर आप कांग्रेस के लखनऊ अविवेशन 
( १९३६ ) के अध्यक्ष बनाये गये। दूसरे वर्ष फिर फैजपुर 
कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। स्पेनिश ग्रह-युद्ध के दर्मिान (१९३८ 
में) आप स्पेन गये और फासिस्टो से लड़ने बाले स्पेनिश तत्वों 
को प्रोत्साहन दिया | १९३६ में आप देशी राज्य प्रजा 
परि्रद के अध्यक्ष चुने गये | इस परिषद का आपने फौलादी 
संगठन किया | १९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप 
गिरफ्तार किये गये । छूटकर बाहर आये तो क्रिप्स वार्ता में 
कांग्रेस की ओर से भाग ळिया। अगस्त १९४२ के आंदोलन 
के सिलसिले में आप वार्केंग कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ 
नवीं बार गिरफ्तार हुए और जूत १९४५ तक नजरबंद 
रखे गये । 


छूटकर बाहर आने पर आप फिर कांग्रेस के पुनर्गठन में 
लग गये | आपने इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों एवं 
आफिसरों की पेरी के लिए एक जोरदार कमेटी बनायी और 
खुद वर्षौं के बाद गाउन पहनकर पैरवी करने वाले बैरिस्टर- 
एडवोकेटों के साथ सहयोग किया | आपके इस कार्य ने 
कांग्रेस के प्रति देशवासियों के अनुराग एवं प्रेम में अत्यधिक 
बृद्धि की | मार्च १९४६ मे आप सिंगापुर गये। इस वे के 
सितम्त्रर में अन्तःकाळीन सरकार गठित होने पर आप उसके 
परराष्ट्र मंत्री बने | इस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन के आप 
पुनः अध्यक्ष चुने गये | पहले १९४६ में पटना. ५ 
युनिवतिटी ने और. फिर १९४८ में . दिल्ली ˆ 
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युनिंवर्तिटी ने आपको एल, एल. डी. की उपाधि दी। 
१९४७ इ. में आपने दिल्ली में एशियाई देशों की कान्फ्रेस 
बुलाकर उनको ऐक्यत्रद करने का भगीरथ प्रयत्न किया | 


“ अंगस्त १९४७ से आप भारतके प्रधान व परराष्ट्र मंत्री हैं। 
अक्टूबर १९४८ में कामन्वेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स कान्फ्रैस में 
भाग लेने के लिए आप इंग्लेण्ड गये थे | इसी वर्ष आपने पेरिस 
में संयुक्‍त राष्ट्र संघ की असेम्ब्ली में अति महत्वपूर्ण भाषण 
दिया, जिसकी संसार भर में प्रशांसा हुई थी | १९४९ 
में प्रेसीडेण्ड ट्मेन के अतिथि के रूप में आपने अमेरिका का 
व्यापक भ्रमण किया । यह पहला मौका था जत्र पंडित जी 
ने अमेरिका के उद्योग-धंधों, कला-कौदाळ, वैज्ञानिक प्रगति 
आदि का सूक्ष्म अध्ययन किया । 


डेतं जी का दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय है । दूसरे देशों के 
राजनेताओं से संबध रखना और अन्तरराष्ट्रीय राजनीति की 
दृष्टि से भारत क्री समस्याओं पर विचार करना-ये आपके 
विशेष गुण हैं | आप लगन के बहुत पक्के हैं । जिस काम 
को हाथ में लेते हैं उपे पूर्ण किये बिना दम नहीं लेते | 
विचारों में आप उम्र हैं। भारत की समस्त समस्याओं के 
हल की कुंजी आप समाजवाद को मानते हैं, पर पश्चिम मे 
चलने वाळा समाजवाद अविकल रूप में भारत के लिए 
उपयोगी नहीं है, यह मी आप साथ ही कहते हैं । मारत 
की परिस्थिति के अनुरूप उसमें संशोधन करना अत्यांवशष्चक 
समझते हैं| बहुत सी बातों भे और अवसरों पर आग 
गांधी जी के साय एकमत नहीं हुए फिर भी गांधी जी के 
नेतृत्व में आपका विश्‍वात अटल रहा | 
आप अंग्रेजी के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक हैं। भाषा 
'हंकसाली और शैली सरल एवं मनोरम है। आप पर फ्रेश्न 
भाषी काँ बहुत असर है । पुस्तकों और लेखों में 
आप कहीं कहीं फ्रेब शब्दों का प्रयोग करते हैं। 
भारतीय अंग्रेजी लेखकों में विदेशों में सत्र से अधिक सम्मान 
आपही को प्राप्त है। १९३६ के अप्रैल मास में छेदन में 
आपका आत्मचरित्रे प्रकाशित हुआ था। चार महीने मै 
उसके आउँ संस्करण बिक गये थें । तत्र से तो उसके तंमाम 
संस्करण हो चुके हैं और रायल्टी में पंडितं जी को लाखौं ३, 
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प्रात हएं हैं। आपने 'सोवियट रशिया,” 'लेटर्स फ्राम ए फादर 
टू हिज डाट0 ,'ग्लम्पसेज आफ हिंस्ट्री?,' डिस्कवरी आफ इंडिया 
आदिअन्य पुस्तकें भी लिखी हैं । भारत की अपेक्षा विदेशों 
में आपकी पुस्तकों की खपत कहीं अधिक है । विदेशी पाठक 
आपकी उत्कृष्ट भाषा, मनोरम शैली ओर भारतीय विचारों 
के अन्तः-प्रवाह को सुंदर ढंग से उपस्थित करने के आपके 
ढंग को बहुत पसंद करते हैं। आपके अंथों की लोकप्रियता 
का वस्तुतः यही रहस्य है | 


वाह्य रूप से नेहरू जी को परखना जरा कठिन है । दूर 
से वह शानदार दीख पढ़ते हें । बात बात में आवेश आ 
जाता है और मौहें चढ़ जाती हैं। वहं कुछ रूखे से प्रतीत 
होरे हैं और उनमें स्नेह की कमी दिखलाई पड़ती है । बह 
अंपनी बात के हटी जान पडते हैं और दूसरे की कम सुनते 
हें । लेकिन जो उनके समीप आये हैं, वे जानते हैं कि 
जवाहरलाल जी के वाह्य और अंतर म॑ बहुत अंतर है । 
वास्तत्र मै वह मन से शान प्रकट नहीं करना चाहते | यदि 
उन्हें कोथ या आवेश आ जाता है तो उससे वह बाद में 
बहुत दुःखी होते हें । जहां दूसरे से कोई उपयोगी बात 
मिळती है, वह अपनी बात को हरा लेते हैं| अपनी ही 
बात पर अड़ना-चाहे वह ठीक हो या न हो, यद जवाहर 
लाल जी नहीं करते | 


बड़े बड़े मसलो भें वह अपना दिमाग हमेशा खुला 
रखते हैं | वह दूसरे का दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करते 
हैं और समझौते का सुझाव भी पेश करते हैं। कुछ वर्षों 
पहले जब श्री राजगोपालाचाय से कुछ विप्रो पर उनका 
बहुत मतभेद था, तत्र राजाजी ने कहा था-“'जवाहरलछाल जी 


'से ज्यादा सुलह-पसंद आदमी मिलना कठिन हे । वह सदा 


प्रयत्न करते हैं फि जहां मतभेद हो, घां समझौते से काम 
निकल जाय | ” नेहरू जी अत्यंत सहृदय हैं। दूसरों की 
पीड़ा और कष्ट उनके लिए असह्य हो उठता है। उनके 
हृदय में अपने साथियों के लिए, गहरी सहानुभूति है। तनिक 
भी जानकारी होनेपर कि वे कष्ट में हैं, नेहरू जी तुरंत उनके 
कष्ट निवारण की दिशा में कदम उठाते हैं। जब क्रिती 
कार्यकर्ता फो कुछ आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो चुपके 
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से बंद लिफाफा लाकर उपे दे देते हैं | उन्हें सदा इस बात 
का भ्यान रहता है कि कहीं सह्दयोगी के सम्मान को 
धक्का न लगे । 

जवाहरलाल जी को अपने देशवासियों का अंतीम स्नेह 
प्राप्त है, किन्तु इसका उनके हृदय में अहंकार नहीं है | 
उन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में अमेरिका में यः कहा था कि 
सौ जन्म में भी में उस स्नेह का अधिकारी नहीं हो सकता, 
जो मुझे मेरे देशवासियों से मिला है और मिळता है ।” 
नेहरू जी अपनी कमजोरियों को प्रकट करने में कभी नहीं 
शर्माते । रामगढ़ कांग्र में राजेन्द्र बाबू के लिए प्रयुक्त 
उनका निम्न वाक्य इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है | उन्होंने कहा 
था कि-“ राजेन्द्र बाबू का अपने दिल, दिमाग और जत्रान 
पर काबू है और मेरा इन तीनों में क्रिसी पर भी नहीं | ?» 


आप इस समय भारतीय राष्ट्र के प्रधान मंत्री पद के 
अलावा कांग्रेस संगठन के प्रधान पद. पर भी काम कर रहे 
` हैं| यद्यपि आयु के वर्षों के पैमाने से नेहरू जी वृद्ध हो गये 
हैं, फिर भी कार्यशक्ति और उत्साह के पैमाने से हमें उन्हे 
युवा ठहराना ही होगा । बह प्रतिदिन १८-२० घंटे काम 
करते हैं, जो क्रि तरुण कहलाने वालों की शक्ति के बाहर की 


बात है । नवोदित भारतीय गणराज्य को उनके नेतृत्व की. 


अभी वर्षों आवश्यकता है | 
नेहरू, मोतीलाल -प्रसिद्ध विधानवेत्ता, कानून महारथी, 
अजेय पालेमेण्टरियन और कांग्रेस के भू. पू. अध्यक्ष । 
पं मोतीलाल नेहरू महान देशभक्त थे | भारत माता की 
पुकार पर वह क्षणभर में अपनी राजसी ठाठबाट, सुख और 
रःवयेपूर्ण जीवन एवं रुपये बरसाने वाली वकालत को 
तिलांजलि देकर स्रातन्त्य संग्राम के मोचे पर डट गये थे। 
यह उनकी चरित्रगत विरोपता थी क्रि जहां ही वह प्रवेश 
करते, वहां अपने लिए अद्वितीय स्यान बना लेते थे। 
इलाहाबाद हाईकोर में तो उनकी तूती बोलती ही थी, कांग्रेस 
और स्वातन्त्र्य संग्राम के मोचे पर भी उनके नेतृत्व की धाक 
जम गयी | वह विचक्षण प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति ये। अपनी 
सूझवूझ, छानबीन करने की असीम क्षमता, तर्क-भाण की 


भारतवर्ष की विभूतियों 
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भीषणता, व्यंग की मूसळधार वर्षा और सर्वोपरि सुललित, 
मुहावरेदार और उत्कृष्ट अंग्रेजी के बल पर वह अजेय थे। 
जैसे सांप के आगे चिराग नहीं जल सकता, वैसे ही पंडित 
मोतीलाल नेहरू के आगे दूसरे लोग निष्प्रभ और अनुपयोगी 
दृष्टिगोचर होने लगते थे। उनके मुख-मंडल' पर राजसी 


ज्योति जगमगातीं रहती थी । 


जो पं. मोतीलाल नेहरू शानशौकत, भोग-विलास और ऐज्वयै 
में गले तक डूबे थे ( वह कितने जबर्दरत शौकीन: थे. इसका 
एक ही उदाहरण पर्या है और वह यह कि उनके सूट पेरिस 
से धुलकर आते थे ! ) वह कांग्रेस में शामिल होकर बेहद 
सादे बन गये थे । उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अधिक 
से अधिक त्याग किया । खुद जेल गये, अपने. परिवार के 
आदमियों को आजादी के दवीने बनाकर जेल भेजा: और 
लाखों रु. का अपने रहने का विशाळ भवन, जिसका नाम 
उन्होंने आनंद भवन रख छोड़ा था, कांग्रेस को भेंट कर 
दिया | उनका कोमल शरीर जेल की यातनाएँ बर्दाश्त करने 
लायक नहीं था । जेल-जीवन की कठोरता ने उसके स्वास्थ्य 
को भग्न कर दिया और अंत में उनके प्राण ले लिये। 


यह टीक है कि जवाहरलाल जी के कारण आप कांग्रेस में 
आये, पर एक बार त्याग और कष्ट का जीवन वरण कर 
जीवन के अंतिम क्षण तक उससे मुंह न मोड़ना कोई 
साधारण बात नहीं थी । अंग्रेजों की हठधार्मिता और अकड़- 
बाजी दिन प्रतिदिन उन्हें उग्र बनाती गयी | जो मोतीलाल 
जी ब्रिटिश साम्राज्यान्तीस औपनिवेशिक स्वराज्य ही से 
संतुष्ट होने को तैयार थे और वस्तुतः उसके ( औपनिवेशिक 
स्वराज्यं ) लिए कांग्रेस तक को प्रस्तुत कर लिया था, वही 
मोतीलाल कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य 
से कोई संबंध रखे जिना मारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 


- करने के प्रस्ताव का हार्दिक समथन करने में किश्चित भी 


नहीं सकुचाये | वह अपने आग एक जबर्दस्त शक्ति थे। 
जत्र वह उदार विचारों के थे तत्र मी सरकार उनसे डरती 
ही थी, पर जब वह पक्के असहयोगी बने, तब तो सरकार के 


.लिए आतंक बन गये थे | 
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आपका जन्म ६ मई, सन्‌. १८६१ है. को हुआ था) 
पढ़ने-लिखने_में बहुत तेज थे। अपने अध्यापकों से ऐसे 
पेचीदा प्रश्‍न पूछ बैठते थे कि वे चक्कर में पढ़ जाते थे। 
“स्कूली शिक्षा समाप्त कर आप कालेज में भर्ती हुर, जहां 
बी. ए. तक पढ़ा । फिर वकालत की परीक्षा पास की, जिसमें 
स्वर्ण पदक प्राप्त किया और इलाहाबाद हाइको में वकारूत 
आरंम कर दी । थोड़े ही समग्र में हाईकोर्ट में उनका 
बोलप्राला हो गया । वह बहुत बढ़े बडे और पेचीदा केस 
लेते थे और शत प्रतिशत सफलता प्राप्त करते थें। बढ़े केसों 
भै वह छगातार कई दिनों तक बहस करते, सेकड़ों नजीरैँ 
( रूलिंग्त ) पेश करते और प्रतिपक्ष को वेदम कर देते थे। 
रूलिंगस उन्हें कंठस्थ रहती थीं। उनकी बहस का उत्तर 
देना बड़े बड़े वैरिस्टरों के लिए कठिन हो जाता था। वह 
धारावाहिक रूप से बोलते थे। मुअक्किलों से जो फीस 
मोतीलाल जी को मिली, वह बड़े बढ़े बैरिस्टरों के लिए 
स्वप्न थी और आज भी है। एक एक केस में एक एक 
लाख रु, फीस लेने का रिकार्ड मिलता है | 


वकालत से धरैवाधार आमदनी थी, ऐश-इशरत का 
जीवन था और मन बहलाने के लिए लिप्ररलों की राजनीति 
से संसग था। लेकिन गांधी जी के असहयोग आन्दोळम की 
ऐसी आंधी आयी कि उसने आपको झकझोर डाला और 
आपको भी असहयोग क्रे रंग में रंग जाना पड़ा। कांग्रेस ने 
पंजाब-क्राण्ड की जांच के लिए जो कमेटी नियुक्त की, उसमे 
आपको मी रखा । आपने बहुत परिश्रम के साथ जांच-कार्य 
में योगदान किया। सम्‌" १९१९ में आप अमृतसर के 
काग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । गांधी जीने 
जब असहयोग आंदोलन छेडा तो आप परिबार के सभी 
लोगों के साथ उसमें शामिल हुए । आंदोलन की बाढ़ जब 


` अपसरित हुई तो आपने श्री चित्तरंजनदास के सहयोग से 


` स्वराज्य पार्डी स्थापित की और धारा सभाओं को सरकार. 


से लडने का मोर्चा बनाया | गांधी जी और उनके कदूटर 
अनुयायी धारा समाओं में प्रवेश के विरोधी थे | इस प्रश्‍न 
को लेकर कांग्रेस में फूट पड़ गयी | लेकिन दिनों दिन देश 
मैं स्वराज्य पार्टी की लोकप्रियता एवं शक्ति बढ़ती गयी । ऐसी 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशाखी 
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नेहरू, मोतीलाल 


हालत में गांधी जी को बाध्य होकर धारा-सभा-प्रवेश- 
कार्यक्रम को मान्यता देनी पड़ी । 

पं. मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी की 
शक्ति बढ़ाकर सरकार को बेचन कर दिया। धारा सभाओं 
के चुनाव में स्वराज्य पार्टी खूब जोर-शोर से लड़ी और 
मध्यप्रांत और बंगाल में इसके प्रतिनिधि बहुत बड़ी संस्या 
में निर्वाचित हुए । अंत में कारभार गवनरों को अपने हाथ 
में लेना पड़ा | पंडित जी केन्द्रीय घारासमा में स्वराज्य 
पार्टी के नेता चुने गये | वहां अपने वाद-विवाद-कौशल्य 
से आपने सरकार को बेहद परेशान कर दिया। स्वराज्य 
पार्टी सरकारी बिलों को हाउस से अस्वीकृत कराती और 
वायसराय अपने विशेषाधिकार से उन्हें स्वीकृत करते थे। 
सतत रूप से इस प्रकार का संघर्ष चछा। वायसराथ की 
निरंकुशता और मनमानी ने देश में क्षोम एवं असंतोष की 
सृष्टि की । बाद में जब स्वराज्य पाटी के सदस्य सरकारी 
कमेरियों में भाग लेने लग गये तो उसकी शक्ति क्रमशः क्षीण 
होती गयी । श्री मोतीलाल जी की वक्तृत्वकला धारासभा 
में दीख पड़ती थी । विनोद, व्यंग, विचारों की उड़ान, 
स्वाभिमान और देशभक्ति से सने हुए आपके भाषण सदस्यों 
पर जादू. का सा असर करते थे। पंडित जी हाजिर जवाबी 
( प्रत्युत्पन्न बुद्धि ) के लिए प्रसिद्ध थे। जवाब के लिए उन्हे 
कमी सेकंड भर भी सोचना नहीं पड़ता थां | पब्लिक सेफ्टी 
जिळ और साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय उन्होंने 
जो मापण दिये थे, उनका स्वातन्त्र्य संग्राम के इतिहास में 
शाश्वत महत्व है। 


५४५” ५» 


जैसा कि हमने पहले ही कहा है, साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य की 
आपकी योजना को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था और 
यदि सरकार तत्काल भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दे 
देती तो राष्ट्रीय अततोष एवं आंदोलन का अंत हो जाता, 
पर उसने भारत की आकांक्षा को उजडुता के साथ ठकरा 
दिया, फलतः उसके उच्छेदन का बीजारोपण हुआ और अत 
में उसे १५ अगस्त १९४७ को भारत छोड़ देना पढ़ा। 
१९२९ में लाहोर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का 
प्रस्ताव पास हुआ, जिसका मोतीलाल जी ने जोरों से समथैन्‌ 
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किया और दूसरे वर्ष जत्र गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 
छेड़ा तो उन्होंने उस में भाग लिया और दंडित हुए | जेल 
मै उनका स्वास्थूय बेहद खरात्र हो गया-दमा ने बिकराल 
रूप; धारण क्रिया | इस पर वह छोड़ दिये गये | थक से 
रक्त जाने लगा और सन्‌ ११९३१ में उनकी जीवन-छीला 
समाप्त हो गयी ! 


नेहरु, रतन कुमार--आई. सी. एस., परराष्ट्र मंत्रालय 
के परिषद विभागके विरोष मंत्री और १९५१ से१९५२ 


तक के लिए पेरिस में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्ब- 


ली के लिए भारतीय प्रतिनिधि दल के एक सदस्य | 


श्री आर. के नेहरू 
(रतन कुमार नेहरू) १० 
अक्टूबर, १९९२ ई. को 
पैदा हुए थे। आप इला- 
हात्राद के पंडित मोहन- 
लाल नेहरू के सुपुत्र हँ। 
इलाहाबाद और आक्स- 
फीड विश्वविद्यालयों में 
आपने शिक्षा प्राप्त की। | 


S ०४ ० धग 
आई. सी. एस. में प्रविष्ट हुए | कुछ वर्षोंतक आपने मध्य- 
प्रदेश में विभिन्न शासक्रीय पदों पर काम किया | 


बाद में श्री नेहरू ने भारत सरकार के डिंपुटी सेक्रेटरी 
और १९३३ तक्र सी, पी. में डिपुटी कमिइनर आफ 
कस्टम्स की हैसियतों से काम किया | सन्‌ १९३६ मै 
उन्होंने बंबई के कस्टम कलक्टर के रूप में काम किया। 
१९३६ और १९४२ के बीच के समय में वह नार्दन 
ज के सेण्ट्रड एक्साइज कमिदइनर थे | १९४२ से १९४६ 
पैक वह भारत सरकार के कामते और सप्छाई विभाग के 
भ्वाइंट सेक्रेटरी थे | 
: ह १९४६ में लंदन भै हुई इंटरनेशनल ट्रेड ऐण्ड 


यमेण्ड कान्स की तैयारी करने वाळी कमेटी में 


भारतवर्ष की विभूततियोँ 


VIII VIVID 
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भारतीय प्रतिनिधि दल के एक सदस्य के खूप में आप 
भेजे गये थे। १९४७ में व्यापार और चुंगी के संध में 
आम समझौते का मसविदा तैयार करने के 
लिए नियुक्त संगुक्त राष्ट्र संघ के एक कमीशन सें 
आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। १९४७ में 
श्री नेहरू वित्त मंत्रालय कें अतिरिक्त मंत्री थे | उसी वर्ष वह 
सेण्ट्रढ बोड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन थे | 

सन्‌, १९४८ भें श्री नेहरू वाशिंगटन स्थित भारतीय 
राजदूतावास में भारत के अमात्य (मिनिस्टर) की हैसियत 
से भेजे गये थे। १९४७ में आप स्वीडेन, फिनलैण्ड और 
डेनमार्क के असाधारण दूत और पूर्णाधिकांरी (इनवाय 
एगस्ट्राडिनरी ऐण्ड मिनिस्टर प्लेनिपोटेन्शियरी) नियुषत किये 
गये थे, जिस पद पर आप सितम्त्रर १९५१ तक रहे। १५ 
सितम्बर १९५१ को भारत सरकार के परराष्ट्र मंत्रालय के 
विशेष मंत्री पद पर आपकी नियुक्ति हुई । 


न मम 


पटेल, सरदार वहम भाई जव्हेरभाई-महान 
राजनीतिज्ञ, कांग्रेस के शक्तिशाली नेता, भारतीय गणराज्य के 
प्रथम ग्रह एवं उपप्रधान मंत्री | 


सरदार वल्लभ भाई 
पटेल भारतीय राष्ट्र के 
| निर्माताओं में से एक हैं। 
देश के स्वातंन्त्य संग्रामो 
के वह दुर्धष सेनानी थ | 
" संकल्प में वह चढ्टान, 
मन की गहराई में सागर 
और निमांकतां एंबं साइस 
में सिंह की भांति थे। 
उन्हें कठोर अनुशासन पसंद था । स्वयं अनुशासनंत्रद्ध थे 
और समस्त कॉग्रेस संगठन को इमेशां अंनुशांसनंवद्ध ही 
देखना चाहते थे । कांग्रेस की निस्चित नीति और कार्यकम 
के खिलाफ आचरण करने वाले किसी भी काम्रेसमैन को 
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उन्होंने कांग्रेस में नहीं रहने दिया-फिर चाहे वइ कितनी ही 
बड़ी हस्ती क्यों न रही हो। पार्टी-भक्ति, निष्ठा एवं देश की 
स्वतंत्रता के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने का उनका संकल्प 
ये सभी अप्रतिम थे। वह शब्द के वास्तविक अर्थ में राजनी- 
निज्ञ थे | वह क्रूर यथार्थवादी थे | भावनाएं, अथवा क्षणिक 
उत्तेजनाएं कभी भी उनको अपने साथ बहा ले जाने में 
सफल नहीं हो सकीं । 


उनमें अद्‌भुत संगठन-शक्ति थी। कार्यकर्ताओं को एकत्र 
कर वह उनमें पहले सैनिक सुलभ अनुशासन पैदा करते थे, 
फिर उनके हुदयों में कर्तव्य और उत्तरदायित्व की भावनाएं, 
भरते थे और तत्र कहीं निर्दिष्ट काम में उन्हें नियोजित करते 
थे | इस प्रकार तैयार किये हुए कार्यकर्ताओं के बल पर वह 
काम करते और शत प्रतिशत सफलता प्राप्त करते थे। 
उनमें फौजी श्पिरिट थी | स्वयं भी घोर कर्मठ थे और अपने 
सहयोगियों से भी घोर कर्मठ बनने की अपेक्षा रखते थे | 
बारडोली सत्याग्रह का संचालन करते समय उन्होने एक 
सेनानी सुळभ कुशलता, योग्यता और साहस का परिचय दिया 
था | झासकोंके लिए वह तभी से आंतक थे | गांधी जी ने 
न्हे “सरदार? की उपाधि दी और सचमुच वह जीवन भर 
“सरदार? ही रहे । अपनी योग्यता, कर्मठता एबं साहस के 
बलपर उन्हें युगान्तरकारी महात्मा गांधी के दाहिने हाथ बनने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | 
कूटनीति में अंग्रज संसार में अद्वितीय माने जाते हैं। 
कुर्बानी और श्रम किये निना ही मक्कारी एवं तिकड़म से 
अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सदियों से वे प्रसिद्ध हैं । 
हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस भै लड़ाकर उन्होंने 
बहुत समय तक राज्य किया, लेकिन द्वितीय महासमर को 
समाप्ति के बाद ज भारत में सशस्त्र विप्लव के उपक्रम 
दिखने लगे, जिसका श्रेय श्री सुभाषचंद्र बसु की आजाद हिंद 
फौज के कृतित्व एवं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत परम्परा को है, 
तो कूटनीतिज्ञ अंभ्रेजों के कलेजे दहृळ उठे । उनको विश्वास 


हो गया कि भारत अत्र उनको शासन नहीं करने देगा। ऐसी 


हालत में भारतं से दाथ: मिलाने और उपे स्वतंत्र करने को वे 
वाध्य हो गये । लेकिन झरारत और कूटनीति से वे बाज 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशास्त्री 
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नहीं आथे । स्वतंत्रता तो उन्होंने दी पर भारत में पाकिस्तान 
के रूप में अल्स्टर बनाकर,जिसंका स्पष्ट उद्देश्य था-पाकिंस्तान 
को उक्रसाकर हमेशा भारत को परेशान करते रहना और 
जब्र दोनों के बीच मारक्राट और उपद्रव मचे तो फिर अपने 
पैर जमाना । फिर ब्रिटिश सरकार ने देशी नरेशों को सांड 
की तरह स्वच्छन्द विचरने के लिए मुक्त करदिया | इस 
प्रकोर ग्रह-युद्ध की पृष्ठभूमि उन्दॉमे तैयार कर दी | 


१५ अगस्त १९४७ को भारत को स्वतंत्रता मिली और 
कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान से प्रेरित मुसलमानों ने नव- 
प्रसूत भारतीय गणराज्य को खत्म कर देने के लिए भयंकर 
उत्पात शुरू कर दिया । उन्होंने खून की नदियां बहा दीं 
ऐसी नुशसता एबं बत्रेरता दिखायी कि स्त्र 
तहलका मच गया । यह सरदार पटेल ही थे जिन्होंने देशद्रोह 
की इस भयंकर दावारिन को जल्दी ठंडी कर अंग्रेजों को भौचक्का 
कर दिया था । उधर देशी नरेश, विशेषकर निजाम साहब 
स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के लिए तेयारीकर रहे थे । हैदरा- 
बाद को तो उन्होंने “पुलिस ऐक्शन? से दबाया और दूसरे 
देशी नरेशों को समझा बुझाकर भारतीय गणराज्य के अंग 
बनने के लिए तैयार किया | देशी राज्यों का एकीकरण कर, 
उन्हें भारतीय गणराज्य में शामिल करना सरदार परेल का 
आइचर्यजनक महान कार्य था, जिसने उनके नामको अजर 
अमर कर दिया है । अंग्रेजों के भयंकर षडयंत्र से राष्ट्र को 
बचाकर वह उसको सुदृढ़ करने में जुट गये । आज भारत 
जो अजेप राष्ट्र वना हुआ है, उसके निर्माण में सरदार पटेल 
ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया था | 


गुजरात के खेड़ा जिलास्तगेत करमधद नामक गांव में 
एक पाटीदार क्षत्रिय परिवार में ३१ अक्टूबर सन्‌ १८७५ 
इ. को सरदार वलम भाई पटेल का जन्म हुआ था। 
नडियाद और बडोदा मॅ शिक्षा प्राप्त करं बह मैट्रिक हुए । 
फिर मुख्त्यारशिप की परीक्षा पास कर गोध्रा जिले मै वकालत 
शुरू कर दी | इंग्लैण्ड जाकर बैरिस्टर बनने की इनकी बहुत 
इच्छा थी। अस्तु वहां जाने के लिए पासपोर्ट प्रात किया, 
जिसपर इनके पूरे नाम के बजाय वी. जे. पी. लिखा था | 
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इनके बड़े भाई विट्ठल भाई जव्हेर भाई का भी अंग्रेजी मै 
संक्षित नाम वी. जे. पी, ही पडता है । वह भी बैरिस्टर 
बनने के लिए उत्सुक थे । जत्र उन्होंने देखा कि पासपोर्ट 
मिल चुका है और संक्षिप्त नाम भी एक ही पड़ता है तो वह 
खुद इस पासपोर्ट पर इंग्छैण्ड गये और गौरव के साथ 
रैरिस्टरी परीक्षा पास की । उनके भारत लौट आने के बाद 


वल्लम भाई इंग्लेण्ड गये । बेरिस्टरी की परीक्षा में उन्हें ५०. 


पौ. की छात्रवृत्ति, चार ठम्स की माफी और न्याय विभाग 
में उच्च पद मिलने की सिफारिश प्राप्त हुई । भारत वापस 
आकर उन्होंने अहमदाबाद में प्रैक्टिस आरंभ की। 
लोकमान्य टिळक की उग्र पार्टी ने उन्हें आकृष्ट किया और 
वह उसमें शामिल हो गये। 


१९१९ में माशल छा ( फौजी कानून ) भंग करने के 
सिलमिले में अहमदात्राद में जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये 
उनके मामले की पैरवी कर सरदार पटेल विख्यात हो गये । 
महात्मा गांधी से. भट होने पर आप उनके अनुयायी बन 
गये, खूब चलती हुई वकालत छोड़ दी और : असहयोग 
आंदोलन में कूद पढ़े। उसी दर्मियान आपने गुजरात 
विद्यापीठ के लिए १० लाख रु. एकत्र क्रिये । जनता और 
घनिकों पर आपका जबदंस्त प्रभाव देखकर गांधी जी 
. अत्यधिक आइष्ट हुए और आप उनके दाहिने हाथ बन 


गये। १९२१ में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के. 


आप स्वागताध्यक्ष चुने गये थे | इस अधिवेशन में सविनय 
अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का प्रस्ताव पास हुआ और तदनुसार 


गांधी जी ने आप के बळ पर बारडोली में करंदी आंदोलन. 


~ 


छेड़ा पर अधिकारियों के भयंकर .अत्याचार के कारण उसे 
स्थगित करना पड़ा । १९२२३ के नागपुर झंडा सत्याग्रह के 
सिलसिले में आपको बहुत यश मिला | 


१९२३ के आसपास कांग्रेस में दो दल हो गये | कोंसिळ 
प्रवेश के समथेक कांग्रेसियों ने स्वराज्य पार्टी स्थापित की- 
केवळ कट्टर असहयोगी कांग्रेस में रह गये । सरदार पटेल 
के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल स्वराज्य पार्टी में शामिल 
हो गये, पर आप कांग्रेस में ही बने रहे। बाद में आप 


अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हुए । इस पद पर ` 


भारतवर्ष की विभूतियों 


पटेल, वहभभाई 


रहकर आपने शासन-प्रबंध संत्रंधी .अपनी असाधारण 
योग्यता का परिचय दिया । आपने शहर मं अनेक सुधारकिये | ` -: 
आज भी अहमदात्रादवासी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 
सरदार पटेल जैसा म्युनिसिपल अध्यक्ष न कमी हुआ और 
न आगे ही होने की आशा दै । १९२७ के जुलाई मास मै 
भयंकर बाढ़ आयी जिसमें ४ हजार गांव. के .लाखों लोग 
निराश्रित हो गये | उस समय आप गुजरात प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी के अध्यक्ष थे । एक रात में आपने दो हजार स्वयं- 
सेवकों के जत्ये बनाये और संकउग्रस्तों की सहायता करना 
आरंभ किया । लोगों से ३० छाख रु. और सरकार से डेढ़ 
करोड रु. प्राप्त कर आपने संकट असतों के लिए सर्वे प्रकार. 
की व्यवस्था की । इस कामपे ग्रामीणों का आपने बहुत: 


विशवास प्राप्त किया | 


१९२८ में बारडोली तालुका ( तहसील ) किसान सभा 
ने करबंदी आंदोलन चलने का निश्चय किया और उसका 
नेतृत्व सरदार पटेल को सौंपा । आपके नेतृत्व में आंदोलन ' 
छिड़ा । किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने 
बंबई धारासमा में सारे उपायों का अवलंत्रन कर आंदोलन” 
को कुनल डालने की धमकी दी | किसानों के पश्चओं और 
जमीन की जन्ती होने लगी । आपने किसानों को आश्वासन 
देना शुरू किया कि- मत घबड़ाओ, जमीन तो चलकर . 
फिर तुम्हा रे पास वापस आयेगी | ” ६ महीने बीत जाने 


- पर भी आंदोलन बंद न हुआ । जबरदस्त नायक के कारण 


उनका साहस न टूटा | आंदोलन ने इतना. जोर मारा कि ` 
राज्यय्रंत्रतक बंद होने लगा | अंत में सरकार. को किसानों 
की मांगे स्वीकार करनी पड़ीं । इत असाधारण बिजय पर 
गांधी जी ने आपको “ सरदार ” की पदवी दी | १९३७ में 
जब बंबई में कांग्रेस मंत्रिमंडल स्थापित हुआ तो उसने 
बारडोली सत्याग्रह के समय नीलाम हुई किसानों की जमीन 
उन्हें लौरा दी । 

१९३० के आंदोलन में आप गिरफ्तार क्रिये गये । 
१९३१ के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के आप ` अध्यक्ष 
हुए । जन्र कांग्रेस ने धारा सभाओं में प्रवेश कर मंत्रिमंडल 
बनाने का निश्चय किया तो इस काम के संपादन के लिए 
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कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आपको पालमेण्टी बोड का अध्यक्ष 


नियुक्त किया । आपक कतृत्व और कौशल से ११ में से ७ 
प्रांतों में कांग्रेती उम्मेदवार बहुत बड़ी संख्या में चुने जाकर 
धारा सभाओं में पहुंचे और वहां कांग्रेस मंत्रिमंडल बने | 
दूसरे महासमर के बाद के निर्वाचिन (१९४६ ई, ) के 
समय भी उक्त काम आप ही को सौंपा गया था। केन्द्रीय 
धारासमा में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत हुआ और ८ प्रांतो में 
फिर कांग्रेसी मंत्रिमेडलों की स्थापना हुई । अन्तःकालीन 
भारतीय सरकार बनने पर आप ग्रह-मंत्री हुए और १५ 
अगस्त १९४७ को जब मारत को पूण स्वतंत्रतो मिली तो 
आप फिर णह संत्री और उप प्रधान मंत्री बनाये गये । किंस 
कुशलता और मुस्तैदी के साथ आपने मुस्लिमों के उपद्रव 
का दसन किया और विद्रोइप्रवण देशी नरेशों को भारतीय 
गणराज्य के अंग घना कर किस प्रकार राष्ट्र को स॒द॒द किया 
इसके विश्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
उनका यह ताजा कास है और हम सब की आंखों के सामने 
हुआ रि 1 
सरदार पदेल बहुत ही मेधावी थे | किसी भी मसले की 

यथार्थता को बह बहुत जल्दी समझ लेते थे | उनकी बुद्धि 
स्वतंत्र थी । परिस्थिति का उनका अध्ययन सर्वांगपूणे होता 
या । वह बुद्धिवादी राजनीतिज्ञ थे | बुद्धि और कर्तव्य वी 
कसौटी पर जो बात उन्हें ठीक जैंचती थी, उसे ही वह 
मानते थे । उनके शत्रुओं ने भी कभी उनकी देशभक्ति पर 
संदेह प्रकट करने का साहस नहीं किया या | फिर दृष्टिकोण 
या; विचारों के कारण की जाने वाली उनकी आलोचना को 
कोई विशेष महत्व -नहीं मिल सकता। आन-त्रान के वह 
पक्के थे । एक बार जो धारणा बना लेते थे, उसे फिर दिमाग 
से नहीं निकालते थे । कांग्रेस विरोधियों को वह राष्ट्रविरोधी 
मानते थे और इसी दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करते थे | 
विदेशी पत्रकारों ने उनके लिए जो ' भारत क लोइ पुरुष ? 
का प्रयोग किया था, वह त्रिलकुल ठीक था। उन्हें जो 
कहना होता था उसे वह डे की चोर कहते थे | हिन्दू 
संस्कृति और सभ्यता पर उन्हें अभिमान था । 

` दिसम्बर सन्‌ १९५० में इस राष्ट्रनिर्माता ने हमेशा के 
लिए अपनी आंखे मंद ली थीं। 


>“ gH 
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पटेल, बिट्ठलमाई जऱ्हेरभाई प्रसिद्द विधानवेत्ता, 
वाद-विवाद वी कला के तुद्स्ति और गुजगत कांग्रत के 
एक स्तंभ । १ 

श्री विटूठळभाई पटेल सरदार वल्लन भाई पटेल के बड़े 
भाई थे । वह बड़े निर्नाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के 
राजनीतिज्ञ ये । विधान के वइ आचार्य ग्रे । केन्द्रीय धारा- 
सभा के अध्यक्ष (स्पोकर) की हैसियत से भारत ही नहीं 
विदेशों में भी वह विख्यात हुए। धारासमा की इजत और 
देश के वैभव के आगे वह समस्त बिश्व के राज्य को तृणवत 
समझते थे । अपने सूक्ष्म कानूनी ज्ञान से वह सरकार को 
परेशानी में डाल देते थे | उनके समय की घारासभा में देश 
के योग्यतम व्यक्ति पं. मोतीलाल नेहरू, मि जिन्ना आदि थें 
जो सिंह की तरह दहाड़ते थे । क्षोम और आवेश के सघन 
बादलों को वह अपनी कुशलता से क्षण भर में हटा देते थे। 
अन्याय-पथ पर जो भी कदम रखता था, वह श्री पटेल की 
डाट खाये ब्रिना नहीं रहता था । वह शब्द के वास्तविक अथे 
में योद्धा थे । सरकार उनते हमेशा डरती रहती थी । उनके 
समान शान और गौरव के साथ पहले कभी किसी ने 
घारासमा की अध्यक्षता नही की थी । उन्होंने एक उज्ज्तल 
आदरा उपस्थित किया, जो स्पृहणीय है | 


सन्‌ १८७१ है. में गुजरात के खेड़ा जिलान्तगत करमसद 
नामक गांव में श्री विट्ठल भाई पटेल का जन्म हुआ था । 
करमसद और नाडियाद में स्कूली शिक्षा समाप्त कर आप 
इंग्ढैण्ड गये और वहां से वैरिस्टरी पास कर स्वदेश वापस 
आये । आपने बड़े जोर से वक्रालत शुरू की और थोड़े ही 
समय भें धन, यश और प्रसिद्धी प्राप्त करने में सफल हो 
गये । घमैपत्नी का देहावसान होने से आप उदास रहने लगे 
और उसी मानसिक स्थिति मै साबजनिंक कार्यों में भाग 
लेना आरंभ कर दिया । बंबई कारपोरेशन, बंत्ररै घारासमा 
और कांग्रेस में आपने काम किया । पर केन्द्रीय धारासभा 


के अध्यक्ष की हैसियत से ही सबेत्र प्रसिद्ध हुए । २४ अगस्त 


१९२५ को आप केन्द्रीय धारासमा के अध्यक्ष चुने गये ! 
उस दिन आप श्रीमती सरोजनी नायडू की साड़ी से बनाया 
गया काला झगा पहनकर अपनी अध्यक्षीय कुर्सी पर बैठे | 
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उनके चेहरे पर असाधारण गंभीरता थी । जो विट्ठलमाई 
पटेल बहुत बातूनी थे, वही अध्यक्ष की सीट पर बिल्कुल मूक 


बनकर धारासभा के काम का संचालन करने लगे | 


अपनी निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार-धारा से आपने धारा- 
समा भें धाक जमा दी | मोतीलाल नेहरू और जिन्ना जैसे 
दिग्गज पालमेण्ट्रियन सिंहं को काबू में रखना कोई हंसी- 
ठद्ठा नहीं था । पालमेण्टी नियमों के आप बृहस्पति थे, 
साथ ही व्यक्तित्व भी आकर्षक और महान था। आपकी 
रूलिंग्त अति विद्वततापूर्ण होती थी और किसी को भी 
शिकायत का मौका नहीं मिलता था । सारा हाउस आपको 
अद्धा और प्रेम से देखता था । स्वराज्य पार्टी ने जब पंडित 
मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में केन्द्रीय धारासभा से “ वाक 
आउट ' किया था, उस समय आपने प्रथम बार अपनी 
विशेष शक्ति का परिचय देशवासियों को दिया था । आपने 
तुरंत हाउस में घोषित क्रिया कि “धारासभा की बहुमत वाली 
पारा की अनुपस्थिति से अब उसका प्रतिनिधिमूलक स्वरूप 
नष्ट हो गया है | इसलिए सरकार कोई भी विवादास्पद बिल 
हाउस म पेश न करे । यदि वह यह बात न मानेगी तो मुझे 
अपने विशेषाधिकार से धारासभा की बैठक स्थगित कर देनी 
` पड़ेगी । ऐसे ही कौशल से आपने दूसरे दिन की बैठक मै 
अपने उपरोक्त शब्द वापस ले लिये । अपनी निर्मीकता और 
निष्पक्षता के कारण आप दूसरे वर्ष भी निर्विरोध धारासभा 
के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । 


पब्लिक सेफ्टी बिळ के समय आपने सरकार को मार्ग-दशन 
करने का जो प्रयत्न किया, वह भी इसी प्रकार अभिनंदनीय 
या । आपने सरकार को सलाह देते हुए कहा था कि मेरठ 
षडयंत्र केस के कारण देश में क्षोम एवं असन्तोष की बाढ़ 
आयी हुई दै । ऐसी हालत भें पब्लिक सेफ्टी बिल की चर्चा 
घारासमा में शांतिपूर्वक होना असंभव है । अब दो ही रास्ते 
हैं-या तो इस बरिल को आगे के लिए रख छोड़ा जाय या मेरठ 
षड यंत्र केस उठा लिया जाय । सरकार ने यह सलाह न मानी 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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और जत्र बिल पेश किया तो आपने उसे अपने विशेषाधिकार 
से पेश किये जाने के अयोग्य करार दे दिया । १९३० में 
जब कांग्रेत ने धारासभाओं का बहिष्कार किया तो आपने भी 
केन्द्रीय धारासमा के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया । उसमें 
आपने लिखा था कि-'स्वतंत्रता की इस लड़ाई में मेरा उचित 
स्थान असेम्त्रली की कुर्सी पर नहीं अपितु स्वतन्त्रता के रणक्षेत्र 
में है ।! १९३० में दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों 
के साथ आप गिरफ्तार किये गये और ६ मास के 
कारावास का दंड मिला | जेल में स्वास्थ्य खरात्र हो गया 
और आप सजा की अवधि पूर्ण होने के पहले ही मुक्त 
कर दिये गये । 


लेकिन स्वातन्त्र्य वाहिनी का यह महान सैनिक बीमारी 
से शयूयाशायी नहीं हुआ । उसने अमेरिका का विस्तृत 
भ्रमण किया और भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में वहां धुवाधार 
प्रचार किया | अति परिश्रम के कारण पहले से ही खराब 
स्वास्थ्य दयनीय स्थिति में पहुंच गया । चिकित्सा के लिए 
आप जिनेवा गये और वहीं सन्‌ १९३३ भें एक अस्पताल 
में आपने महा प्रयाण किया ! मरने के समय श्री सुभाषचन्द्र 
बसु आपके पास थे । आपने उनको (सुभाषचन्द्र बसु) 
बिदेशो में भारतीय स्वातन्त्र्य के पक्ष में प्रचार का कार्य सौंपा 
और वसीयनामे में इस कार्य के लिए १ लाख रुं. लिख 
गये । लेकिन यह रकम श्री सुभाषचन्द्र बसु को नहीं मिल 
सकी | सरदार पटेल ने उक्त रकम श्री बसु को देने से इन्कार 
किया और हाईकोटे में केस दायर कर बसीयत का बह 
अंश रह करा दिया ! | 

श्री विट्ठल भाई पटेल बड़ी सादगी से रहते थे । सादा 
रहन सहन और उच्च विचार का आपने आजीवन अक्षरशः 
पालन किया । धारासभा के वेतन से आप प्रति मास १६५६ 
रु. महात्मा गांधी को दे देते थे और बाकी २००० रु. से अपना 
खर्चे चलाते थे | इस प्रकार गांधी जी के पास ४० हजार 
रु. जमा हो गये, जिससे रास में छड़कियों का स्कूल बनाया 
गया और ३१ मई १९३५ को स्वयं गांधी जी के कर कमलों 
द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था। 


$ ११४ 


(७-0. Bhagavad Raménuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


पट्ठामि सीतारमैया 
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पट्टाभि सीतारमेया, डा. बी.- बी, ए., एग. बी. त्री 


एस., कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता, गांधीवाद के भाष्यकार और 
उच्च कोटि के लेखक । 


. डा. पट्टाभि सीतारमैया गांधीवाद के प्रामाणिक भाष्यकार 
हें | आपने अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगाया है । 
यकता, लेखक और संगठनकारी के रूप में आग मद्रास प्रेसी- 
डेन्सी के कार्यकर्ताओं में अग्रगण्य हैं। २४ नवम्बर सन 
१८८० ई को आन्त्र प्रांत में आपका जन्म हुआ था | 
बी. ए, होकर जत्र आप १८९८ में मेडिकल कालेज में पढ़ 
रहे थे, तभी कांग्रेत मै प्रविष्ट हुए। एम. बी. बी, एस, 
पासकर सछलीपट्टम में आपने डाक्टरी आरम्भ की। सन 
आए बरात्रर कांग्रे| के डेलीगेट चुने जाते रहे 
हैं। गांधीजी के १९२० के अतहयोग आन्दोलन के 
सय आपने डाक्टरी पेशे को तिलांजलि दे दी और आंदोलन 
में कूद पडे | आपका सारा समय देश-सेवा की विभिन्न 
प्रवृत्तियों में बीता हे । आपने “ जन्मभूमि ? नामक अंग्रेजी 
साप्ताहिक निकाला था, जिसने मद्रास प्रेसीडेन्सी में राष्ट्रीयता 
का प्रचार कर जनसाधारण को देश के उद्धार के लिए त्याग 
करने को उद्घुद्ध किया | 


क्ष ५ 
te 


१९२१ ई. का असहयोग आंदोलन छिड़ते ही आपने 
उसमें सक्रिय भाग लिया । आंध्र में १९३० के सविनय 
अवज्ञा आंदोलन का सूत्र आप ही के हाथ में था। आपको 
आंदोलन के सिळसिले में ३॥ वर्ष के कारावास का दंड मिला 
था। १९२९ में. आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाये 
गये । उसके बाद तो आप लगातार कांग्रेस वार्किंग कमेटी के 
सदस्य रहे हैं । :१ ९३२-११३३ में भी आपने जेळ्यात्रा 
की | अगस्त १९४२ के आंदोलन के सिलसिळे में आप 
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार और 
नजरबंद किये गये थे । कांग्रेस के अलावा. आपने देशी राज्य 
प्रजा परिषद में भी खूब काम किया । वर्षों आप उसकी 


स्टेण्डिंग कमेटी में थे । उसके अध्यक्ष पद को. भी सुशोभित 
(किया । 


राजनौतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


आप डाइरेवट जोड के चेयरमन थे | बाद में 


पट्टामि सीतारमैया 
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भी सीतारमैया ने आंध्र प्रांत की कोआपरेटिव हलचल में 
मी कुछ समय तक काम किया था । इसके बाद आपने 
इन्श्योरेंस व्यवसायमें भाग लेना आरंभ किया | अगस्त १९२५ 
में आपने आंध्र इन्स्योरेन्स कम्पनी की स्थापना की | पहले 
१९३३ में 
मैनेजिंग डाइरेक्टर बने | आपने आंध्र बैंक, भारत लक्ष्मी 
इन्श्योरेंस कं, हिन्दुस्तान म्युच्युअल इन्स्योरंस कं, आदि की 
स्थापना की | , 

कांग्रेस की स्वगे जयंती के संमय आपने कांग्रेस के ५० 
वर्षों के कार्यकलाप का विस्तृत विवरण संत्रलित “ इंडियन 
नेशनल कांग्रेत ? नामक ग्रैथ लिखा | इससे पहले कांग्रेस का 
विशद इतिहास और किसी लेखक ने नहीं लिखा था । आपका 


ग्रन्थ तथ्यों की प्रामाणिकता और घटनाओं के निष्पक्ष वर्णन 


की दृष्टि से अप्रतिम है | इसका सवेत्र स्वागत हुआ ~ यहां 
तक कि विदेशोंम भी यह खूब पसंद किया गया । देश की 
ई भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं | 
गांधीवाद पर आपका अटूडं विश्वात हे और आप उसके 
कृष्ट भाष्यकार माने जाते हैं | गांधी जी का आप पर 
अत्यधिक विश्वास एवं स्नेह था | आप १९३९ में कांग्रेस 
अध्यक्ष पद्‌ के लिए श्री सुभाषचन्द्र बसु के खिलाफ खड़े 
हुए, पर हार गये थे । १९४८ में आप कांग्रेस के जयपुर 
अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये थे। 


आप अति सरल एवं सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपे 
मं आश्चयैजनक संगठन-शक्ति है । आपकी अंग्रेजी बहुत ही 
टकसाली और मुद्दावरेदार है । अंग्रेजी लेखक मारतीयों मै 
आपका स्थान प्रमुख है । यदि आप राजनीति में न पड़ते 
और केवल साहित्यिक क्षेत्र ही में रहते तो निस्संदेह अति उच्च 
कोटि का साहित्य देशवासियों को देते । आप द्वारा लिखित 
रथों के नाम ये हैं :-- आन खद्दर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 
सिक्सटी इयस आफ कांग्रेस, फीदर्स ऐण्ड स्टोन्स, नेशनल 
एजुकेशन, इंडियन नेशनलिउ्म, रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ इंडियन 
प्राविंसेज आन ए छूिंग्रेज वेसिस, गांधी ऐण्ड गांधीज्म 
( दो जिल्दों में ) आदि । 
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पटियाला, महारांजाँ 
पटियालाः लेफ्टिनेण्ट जनरल हिज हाइनेस महाराजा“ 

धिराज, राज राजेखर, श्री महाराजा-ए-राजगान सर 
यादवेन्द्रसिंह महेन्द्र बहादुर, यदुवंशावतंस भट्टिकुल भूषण 
जी. सी, आई. ई. ( १९४६ ), जी, त्री. ई, (१९४२), 
एल, एल, डी., ( १९४६ ), पटियाला के महाराजा साहब 
और अगस्त १९४८ में पटियाला तथा पूर्वीय पंजाब रिया- 
सती यूनियन की स्थापना से ही इसके राजप्रमु ल्न । 

७ जनवरी सन्‌१९१३ ई. को आपका जन्म हुआ था | 
एचिसन कालेज, लादोर में आउने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 
की । राजनीतिक शिक्षा तब आरंभ हुई जब कि आप अपने 
पिता स्वर्भवासी महाराजाधिशज भूपेन्दर्सिह जी के साथ 
१९३० में पहली गोलमेज बाग्फ्रेंश के सिलसिले में इंगलेण्ड 
गये थे । शाहन संत्रंधी योग्यता आपने गवर्नमेष्ट के अनेक 
विभागो में काम करके प्रात की। आपके दो सुपुत्र और 
दो सुपुत्रियां हैं । 

१९३५ के मारी भूकंप के दुर्भाग्यपूणे दिन आप क्रेटा 
मैं थे और वहां आपने सहस्तों पीड़ितों को व्यक्तिगत सेवाएं 
अर्पित कीं | रियासतों तथा भारत सरकार की उनक भारत 
उपनित्रेश में शामिल होने के संत्रंध में हुई बातचीत में 
आपने गहरी दिलचस्पी ली | ह? ५, 

सभ १९३८६, भें आप राजगद्दी पर बैठे । आपने 
अंपनी प्रजा के हित के अनेक कार्य किये और परियाला 
रियांसत को सम्पन्न एवं सुखी बनाया | राजगद्दी पर बैठने के 
भाद आपने अनेक सुधार विये, जिनमें हाईकोर्ट के फैसलों 
के खिलाफ अपील नने के लिए इजलास-ए-खास की 
स्थापना, जहांगीर और नजूल कानून का उच्छेदन तथा 
उद्योग विभाग की स्थापना मुख्य हैं । रियासत के उद्योगी 
करेण के लिए “आपने अभिनंदनीय प्रयत्न किया | सिमेंट 
बिस्कुट और स्टाच के जितने बडे बडे कारखाने पंरियाला 
रियासत में हैं, उतने बड़े भारत में और कहीं नहीं ह । 

महाराजा साहब नरेन्द्र मंडळ ( चेम्बर आफ प्रिसेज ) 
की स्टैण्डिग कमेटी के सदस्य तथा बाद में मंडळ के 
रो. चान्सलर और चांसछर थे | आपको १९ तोपों की 
तल्ामी पाने का अधिकार है | 


= 
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आप क्रिकेट के जबर्दस्त खिलाडी हैं । आष्ट्रेलियनों के 
विरुद्ध आप अखिल भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे | 
आप मारत की ओर से टेस्ट मेचों में एम. सी, सी. और 
आस्ट्रेलियनौ के विरुद्ध खेले तथा वेस्ट इण्डोज और कामन- 
वेभ्य क्रिकेट टीमों के मुकाडिले में भी खेले। भारतीय 
ओलम्पिक एसोशिएदान के प्रधान, वेस्टर्न एशियाटिक गेम्स 
कौन्सिल के प्रधान, वेस्टने एशियाटिक एसोशिएशन के 
संस्थापक, १९५१ में हुए पहले एशियाई गेमों के प्रधान 
तथा संस्थापक हैं। भारत के नेशनल शोरई कछब की 
कार्यकारिणी के सभापति हैं | दक्षिण पंजाब क्रिकेट एसो- 
दिएशन के प्रधान हैं । 

आपको सभी खेलों, खेतीबाड़ी, वृक्ष-पालन तः 

बागवानी का शौक है। 


पान्नकर, कं. एम.-उच्च कोटी के विद्वान, इतिहास के 
गभीर विद्यार्थी, पत्रकार, कम्यूनिरंट चीन में भारत के राजदूत | 

दूसरे देशों में भारत 
के जो राजदूत हैं, उनमें श्री 
कवलम माधव पन्निकर का 
विशिष्ट स्थान है। वह 
उच्च कोटि के विद्वान तो 
हैं ही, साथ ही इतिहास के 
गंभीर विद्यार्थी भी हैं |. 


~, 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
वह सतत अध्ययन करते 
रहते हैं | एक सफल पत्रकार के रूप में वह देश में विख्यात 
हैं | अत्र कूटनीतिज्ञ बनकर भारत और चीन के सदियों पुराने 
संत्रंध को गहरी मैत्री कें रूप में परिवर्तित करने के लिए 
प्रयत्नशील हैं | इस कार्य में वह बहुत कुछ सफलं भी हो 


गये है । चीन के राजनेताओं का प्रेम, द्धां एर्व बिश्वास 
आपको प्राप्त है । 


आप ३ जून, १८९५ ई, को पैदा हुए थे | क्रिशचियन 
कालेज, मद्रास में आपने प्रारंभिक दिक्षा प्राप्त की । १९१७ 
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में काइस्ट चच कालेज, आक्सगोड में भर्ती हुए । भारत 

- वापस आने पर आप अलीगढ़ विदवविद्यालळय में अर्वाचीन 
इतिहास के प्रोफेसर नियुक्त हुए । ३ वर्ष तक आपने इस 
पद पर काम किया | इसके बाद आपने असहयोग आंदोडन 
में सक्रिप भाग छिया और 'स्वराज्प' का सम्पादन किया | 
गुरुद्रारा प्रभ्ैधक केमेटी के झगड़े का निपटारा करने के लिये 
आप कांग्रेस की ओर से पंजाब भेजे गये | 


१९२५ में सरदार पन्नीकर “हिन्दुस्तान टाइम्प' नयी दिल्ली 
के संपादक बने | इत पद पर काम कर आपने यह सिद्ध 
कर दिया कि आप बहुत हो उच्च कोटि के सफळ पत्रकार 
हें) १९२६ से १९२७ तक उत्तरदायित्व-मुक्त एक संपादक 
के रूप में आपने यूरोप का विस्तृत भ्रमण किया और अनेक 
पत्रों में लेख लिखे } यूरोप में एशिया के राष्ट्रीय आंदोळनों 
के जो मेता थे, नाथ आपका सम्पके स्थापित हुआ । 
१९२६ ॐ आपने इनर टम्पुल, लंदन से बेरिस्टी की 
परीक्षा पास की | 


[| 

३ 

~ 
५, 


१९२८ में आप कश्मीर गये और डोगरा राजवंश के 
संस्थापक गुला्रसिंह पर एक पुस्तक लिखी । आप कश्मीर में 
और बाद में पटियाला स्टेट में परराष्ट्र मंत्री थे। १९३१ 
से १९३७ तक आप नरेन्द्र मंडळ के अध्यक्ष के सेक्रेटरी थे 
और १९३३ से पटियाला स्टेट के परराष्ट्र, राजनीतिक और 
शिक्षा मंत्री पदों पर एक साथ काम किया | सन्‌ १९३० 
में गोलमेज सम्मेलन मे शामिल होने वाले देशी राज्यों के 
प्रतिनिधि दल के सेक्रेटरी की हैसियत से आप लंदन गये। 
ध्वाइंट सिलेक्ट पालेमेण्ट्री कमेटी के समक्ष देशी राज्यों की 
तरफ से आपने गवाही दी । १९३९ में आप बीकानेर स्टेट 


के मिनिस्टर और १९४४ में प्राइम मिनिस्टर हुए । . 


पन्निकर १९४२ ई. में कनाडा में हुई पैसफिक रिलेशन्स कान्फ्रेस 
मै देशी नरेशों के प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मिलित हुए । 
१९४५ में आपने कामन्तेल्य रिलेशन्स कान्फ्रेंस, लंदन में 
“भारत का प्रतिनिधित्व किया । सन्‌ १९४४ में आप रायल 
इंडियां सोसायटी, लंदन के उपाध्यक्ष चुने गये। १९४७- 
४८ में आपने देशी राज्यों का एकीकरण कर उनको भारतीय 
“गणराज्य के अंग बनाने की दिशा में बहुत काम किया । 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशासत्र 


प्रताप, राजा महेन्द्र 
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सन्‌, १९४७ में सरदार साहज ने न्यूयाके में संयुक्त रात्र 
संघ की जनरल अमेम्रली में एक भारतीय प्रतिनिधि की 
हैसियत से भाग लिया । मार्च १९४८ में राष्ट्रीय चीन में 
वह भारत के राजदूत नियुक्त हुए | राष्ट्रीय सरकार का पतन 
होने पर वह अप्रैल १९५० में कम्यूनिस्ट चीन में भारत के 


` राजदूत नियुक्त किये गये । १९५१-५२ में उद्ोंने संयुक्त 


राष्ट्रसंघ की जनरल अपेम्बली के पेरित अधिवेशन में भारत 
के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया । 


सरदार पन्निकर बहुत बड़े विद्वान और इतिहास के गंभीर 
विद्यार्थी हैं । आप रचित पुस्तकों के नाभ ये हैं:-इंडियन 
स्टेट्स ऐण्ड गवर्नमेण्ट आफ इंडिया, इंटर-स्टेट छा, पोर्चगीज 
इन मलाबार, डच इन मलादार, कास्ट ऐण्ड डिमे केसी, . 
एजुकेशन रिकन्स्टूकशन, हिन्दूज्म ऐण्ड माडन वल्ड, किंग- 
शिप इन इंडिया, फ्यूचर आफ साउथ ईस्ट एशिया, बेसिस 
आफ इण्डो-व्रिटिश ट्रीटी और इंडिया ऐण्ड दि इंडियन 
ओदान । मल्यालम भाषा के आप लो#प्रिय कवि और उप- 
न्यासकार हैं । “टाइम्स ?, 'मैनचेस्टरं गार्जियनः और 
“न्यूज क्रानिकल? लंदन, में आपने महत्वपूण लेख लिखे थे'। 

प्रताप, राजा महेन्द्र-घुप्रसिद्ध कातिकारी, महान 
राजनीतिज्ञ, कांग्रेस के पुराने नेता और मानवता फे निस्पृह 
सेवक । आप संसार-संघ आंदोलन के जनक और अथक 
प्रचार हैं। 

आपका जन्म १ दिसम्बर 
१८८६ ई. को मुरसान 
जिला अलीगढ़ ( यू. पी. ) 
के राजा घनस्यामसिंह बहादुर 
के यहां हुआ था। तीन 
वर्ष की आंयु में ही हाथरस 
के राजा हरनारायणसिंह ने 
आपको गोद छिया था । 
सन्‌ १८९५ इ. में अलीगढ़ 


अध्ययन के लिए आप भेजे गये। कुछ दिनों बाद ही 
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त सजा मेळ 


'मोहग्मडन एंग्लो ओरियटल कालेज में नाम लिखाया गया | 
सन्‌ १९०७ में आपने कालेज छोड़ दिया । उस समग्र बी, 
ए, में पढ़ते थे । कालेज में पढ़ते समय ही आपका विवाह 
हिज हाइनेस महाराजा जींद की छोटी बहन से हुआ। आप 
बचपन से ही भ्रमणशील रहे हैं। सन्‌. १९०४, १९०५ 


और १९०६ में ही आपने भारत, बरमा और लंका की. 


'यात्राएं समाप्त कर ली थीं। सन्‌ १९०६ में कांग्रेस के 
कलकत्ता अधिवेशन में सम्मिलित हुए | लोकमान्य टिलक, 
दादा भाई नौरोजी, विपिन चन्द्र पाल प्रभृति नेताओं से वहीं 
,आपका पस्चिय हुआ | उसी समय आपने स्वदेशी वस्तुएं 
उपयोग करने का संकल्प किया | सन्‌ १९०७ में आपने 
. सपललीक विश्व -भ्रमण किया | १९०८ में कश्मीर की 
यात्रा की | र 
राजा साहब ३२ वर्षे तक स्वदेश से निर्वासित थे | आप 
ऐसे महान देशभक्त हैं कि देश की स्वतंत्रता एवं समृद्धि 
पुनः वापस लाने के लिए अपना राजप्रासाद और सुख-- 
वैभव सबको तिलांजलि दे दी थी | आपने ५ बार समस्त 
भूमंडळ का भ्रमण किया हैं और सभी जातियों, नस्लों और 
देशों के लोगों के बीच वर्षों रहे हैं। तारीफ की बात तो 
यह है कि सत्र ने उनके साथ आत्मीय जैसा व्यवहार किया 
है । दो दशाद्वियों तक तो वह निरंतर भ्रमण ही करते रहे | 
उनके दिलमें किसी के प्रति घृणा नहीं है-वह मानवमात्र 
से प्रेम रखते हैं. 
राजा साहन पुराने कांग्रेसी नेता हैं। १९०९ ६. से बह 

घरावर कांग्रेस का काम करते रहे हैं | यह खेद की बात है 
कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्वने आपको १९५२ के 
आम निर्वाचित के.सिलसिले में कांग्रेस से निकाल दिया है। 
राजा साइन को संसद्‌ के लिए खड़े होने का टिकिट नहीं 
दिया गया | जत्र वह स्वतंत्र रूपसे खड़े हुए तो उक्त कार्य 
वाही की गयी | 


१९०८ में राजा साहब ने प्रेम महाविद्यालय स्थापित 
करने की इच्छा घोषित की और १९०९ में यह संस्था 
उनके रहने के महलों में चाळू हो गयी । इसके बाद ही 
उन्होंने अपने पांच गांव इस संस्था को दान में दे दिये। 


भारतवर्ष की विभूतियों ' 
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प्रताप, राजा महेन्द्र 
उस समय इन गांवों से २७॥ हजार रु. की नेट .वार्षिक | 
आय होती थी | उन्होंने छात्रों को बोडिंग हाउस के लिए 
प्रेम महाविद्यालय के ही बगल में नये बने हुए अपनी 
घमैपत्नी के क्वार्टर दे दिये | इस प्रकार उन्होंने वृन्दावन 
नगर की अपनी सभी बड़ी जिलिडिंगें प्रेम विद्यालय को दे 
दीं। नगर के बाहर स्थित ३ बड़े बगीचे ( मूल्य लगभग 
१५ हजार रु. ) उन्होंने गुरुकुल युनिवर्सिटी को दान कर 
दिया | सन्‌, १९१२ में आपने दक्षिण अफ्रीका मै महात्मा 
गांधी के कार्य के लिए उनके सहायक मि, पोलक को 
१००० रु. दिये। 
योरप में प्रथम महायुद्ध छिड़ चुका था। अंग्रेजों के सर 
पर जमेनी का लग्ठ बज रहा था। ऐसी दशा में राजा 
महेन्द्रपताप विदेश जाकर और ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रोसे हाथ 
मिलाकर मातृभूमि से विदेशियों को खदेडने के लिए १४ 
दिसम्बर सन्‌ १९१४ की एक रात को गौतम बुद्ध की 
भांति स्री-त्रचों को सोता छोड़कर चल पड़े विदेशों में 
अलख जगाने | स्विट्जरलैंड, जमनी और रक्री होते हुए 
आप अक्टूबर सन्‌ १९१५ में अफगानिस्तान की राजधानी 
काबुळ पहुंचे | जर्मन गवनर मैकनेजेन और चांसलर बी. 
हालवेग ने आपकी बंडी सहायता की । जर्मन सम्राट विलियम 
कैसर से आप शाही महलमें मिले | रङ्गी के बूढ़े सुल्तान 
हिज मेजेष्टी रिशाद, प्रधान मंत्री हिल्मी पाशा तथा युद्ध- 
मंत्री अनवर पाशा ने अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह कराने में 
सहायता देने का बचन दिया | काबुल पहुंचने पर आप 
अमीर काबुल के शाही मेहमान रखे गये | 
आज यह बात बहुत कम लोगों को शात है 
(अधिकांश पत्रकारों को मी नहीं !) कि सर्व प्रथम राजामहेन्द्र 
प्रताप ने ही १ दिसम्बर १९१५ को काबुल में अस्थायी 
हिन्द सरकार की स्थापना की थी | श्री राजा साहब उसके 
प्रेसिडेण्ट, प्रसिद्ध कान्तिकारी नेता मौछाना बरकत उल्लाह 
प्रधान मंत्री और मौलाना ओबैदुल्ला सिंधी णह-संत्री बने । 
इन मां के लाडलों ने एक सेना भी बनायी थी, जिसमे 
अफरीदी और अफगान सैनिक थे । सन्‌, १९१३ भै राजा 
साइन के नेतृत्व में इण्डो-तुकॉ-जमेन मिशन के संधि-पत्न 
पर अफगानिस्तान के बादशाह ने हस्ताक्षर किए। सुन्‌, 
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vere, 0५-५0 ९५५५५५५१५५ ७4१7" 


१९१६ में हो राजा साहब ने अस्थायी हिन्द सरकार के 
प्रेसीडेण्ट की हैसियत से रूस के जार को सोने की तरतरी में 
एक पत्र लिखा जिसे लेकर मोहम्मद अली और डाक्टर 
मधुरा सिंह रूस गये | सन्‌ १९१७ में आपके सहायक 
क्रांतिकारी श्री गूजरसिंह किसी प्रकार भारत आये और भारत 
के २६ देशी राज्यों के नाम लिखे पत्र डाक द्वारा उन तक 
पहुंचाये । १९१९ में रूस के क्रान्तिकारी- नेता लेनिन से 
मिले। १९१९ में ही राजा महेन्द्र प्रताप जी ने बादशाह 
अमानुल्लाह से सोबियर मिशन की बात करायी और 
अफगान-सोवियट संधि हुईं। १९२० में जमनी, अमेरीका 
और जापान जाकर क्रान्तिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया | 
१९२५ में चीन और जापान की यात्राएं कीं | चीन के डा. 
सनयात सेन और तिब्बत के दलाई छामा के आप अतिथि 
रहे। सन्‌ १९२७ मं आपके परम विश्वसनीय मित्र मौलाना 
बरकतउल्लाह अमेरिका में स्वगवासी हुए। राजा साहब ३ 
दशाब्दियों से अधिक समय तक भारत के बाहर रहे। इस 
दार्मियान बाहर से भारत को दासता से मुक्त करने के लिए 
सहायता प्रास करने के उद्देश्य से सभी देशों की खाक छान 
डाली । वह जमैनी अफगानिस्तान, तुकी, रूस, अमेरीका, 
जापान, चीन और तिब्बत गये । जज आप विदेश में ही थे 
तो १९२५ इ. में आपकी धर्मपत्नी भारत में चल बसीं ! 


सन्‌ १९२९ में आपने जमनी की राजधानी बर्लिनर्मे 
वल्ड फेडरेशन की स्थापना की और ५ वल्ड फेडरेशन ! 
नाम का अखबार निकालने लगे | ' वल्ड फेडरेशन? का 
प्रकाशन जमनी, चीन, अमेरीका और जापानसे भी हुआ | 


स्थायी रूपसे १९३५ में आप जापान में बस गयें। वहीं 
कोकोमुंजी नामक स्थान में आपने अपना आश्रम बनाया | 
यह आश्रम अबतक वहीं है। प्रसिद्ध कान्तिकारी श्री रास 
बिहारी बोस की सद्दायतासे आपने इंडिया लीग की स्थापना 
की । आप उसके प्रेसिडेण्ट थे | द्वितीय महायुद्ध के समय 
आप वहीं थे । श्री सुभाषचन्द्र बोस जापान पहुंच गये ये | 
तैद्धान्तिक मतभेद के कारण आप श्री सुभाषचन्द्र बोस की 
अस्थायी हिन्द सरकार में सम्मिलित न हुए, किन्तु उसका 
विरोध भी नहीं किया। जापान पर अमेरिका का आधिपत्य 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 
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हो जाने पर जनरल मेकआधर के आदेश से आप नजरअंद 
कर दिए गये । पुनः कुछ काल बाद मुक्त हुए । 


भारत भें अन्तरिम सरकार की स्थापना होनेपर और 
नेताओं के प्रयत्नोसे ९ अगस्त १९४६ को आप ने ३१ वर्ष 
७ महीने तक्र विदेशों में भारतीय स्वातन्ञपरका अलख 
जगाने के बाद मातृभूमि के दर्शन किये। १३ अगस्त 
१९४६ को आपने वर्धा में महात्मा गांधी, सरदार पटेल 
और पं. जवाहरलाल नेदरू प्रभति नेताओं से मुलाकात की। 


१६ अगस्त को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष काररवाई दिवस 
मनाकर कलकत्त से साम्प्रदायिक दंगे का सूत्रपात्र किया । 
वृन्दाजन पहुँचने के बाद ही श्री राजा महेन्द्र प्रताप ने 
भारतवर्ष का तूफानी दौरा किया । कराची, लाहौर तया 
पश्चिमी पंजाब के अन्य बड़े बड़े नगरों का दौरा करके 
साम्प्रदायिक ऐक्य के लिए प्रचार किया । इसी संत्रंध में 
आप मुहम्मद अली जिन्ना से भी मिले। सन्‌ १९४७ में 
जाटों-मेवों के दंगे के दिनों म उभय-पक्ष के सम्मानित 
व्यक्तियों से मिलकर आपस में मेळ जोल बनाये रखने और 
भाई-चारे का बर्ताव करने के लिए आपने बड़ा प्रयत्न 
किया । रात दिन बीसियों स्वयंसेंवकों एवं सहयोगियों के 
साथ आप दोनों सम्प्रदाय के लोगों के बीच जाते और 
भाषण करते ! 

अब श्री'राजा साइत्र स्थायी रूपसें वुन्दाबन में ही रहते 
हैं। प्रेम विद्यालय के ऊपर के तीन कमरों में आप रहते हैं। 
श्री राजा साइन सभी के साथ समान ब्यवहार करते हैं। 
उनके छोटे से कमरे में भंगी का भी उसी प्रकार स्वागत है 
जैसे हिज हाइनेस का ! राजा-रंक, धनी-निर्धन, विद्वान- 
मूख सभी का समान आद्र करते हैं।. ६६ वर्षे की अवस्था 
में भी राजा साहब किसी युवक से अधिक पुरुषार्था हैं । नित्य 
प्रातः ४ बजे उठकर शौचादि-क्रिया से निवृत्त होकर व्यायाम 
और भजन करते हैं । रात के १२ बजे तक बराबर लिखते- 
पढ़ते रहते हैं। आपको किसी ने १२ बजे के पूर्व चारपाई 
पर विश्राम करते न देखा होगा । फौजी ढंग का कोट और 
पैण्ट पहने कुसाँपर बैठे कुछ लिखते-पढ्ते मिलेंगे या दौग 
करते या भाषण करते | आप इस समय प्रेम मद्दाविद्यालय 
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के गवनेर हैं और सर्व-धर्म-सम्मेलन के संयोजक । १९१५ 
में आपने अफगानिस्तान के एक नगर मजार शरीफ में “प्रेम 
घभे' नामक पुस्तक लिखी | उसका अनुवाद योरोप की कई 
भाषाओं में हुआ हे | आपने ५ बिन्दुकायक्रम रखा हैः- 
१. अखण्ड आर्यान बनाना-रैगन से आसाम, हिमालय से 
लंका तक। २, भारत को ब्रिटिश कामनवेल्थ से सर्वथा अलग 
करना । ३. नगर-नंगर, ग्राम-ग्राम॑ में स्वराज्य | ४, कल 
कारखानों में मजदूरों को आधे का भागीदार बनाना। 
५. विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा-उनको विद्यालय 
को सम्पत्ति का साझीदार बनाना । विद्यार्थी पढ़ें भी और कल 
कारखानों तथा बागों में काम भी करें | 

राजा साहब का स्त्रभाव बालकों की भांति सरल है। 
किसी पर क्रोध करते तो किसी ने देखा भी न होगा । नौकरों 
और छोटे-छोटे बच्चों को भी “ आप” कह कर 
सम्त्रोधन करते हैं | 

अपने खाने-कपड़े पर बहुत ही कम खर्च करते हैं। 
अधिकांश पैसा पत्र-ब्यवह्दार, भ्रमण और साहित्य-प्रकाशन 
पर खर्च करते हैं | संसार के प्रत्येक कोने के व्यक्तियों से 
आपका पत्र-ब्यवहार होता है। भारत में भी नेताओं, 
राजाओं, नबात्रों से लेकर ग्रामीण भाइयों और विद्यार्थियों से 
आपका पत्र-व्यवहार चलता है | पत्रोत्तर यथा शीघ्र देते हैं | 
` नाम के पहले श्री और जनाब और अन्तमें जी तथा साह 
लिखना कभी नहीं भूलते ! विश्वासी ऐसे हैं कि दो आने का 
स्नेह भरा पत्र पाकर ही प्रेषक को अपने पहुंचने की 
सम्मति देते हैं । 


प्रतापसिंह सरदार- जे. पी. आनरेरी प्रेसीडेन 
मजिस्ट्रेट, बंत्रई, अ. भा, कांग्रेत कमेटी के सदस्य, अंग्रेजों 
के खिलाफ आजीवन लड़ने वाले योद्धा और अनेक संस्थाओं 
के जनक । 


. सरदार प्रतापसिंह भारत के स्वातंत्र्य संग्राम के एक 
दिग्गज योद्धा हैं | आपका जीवन संत्र्पो में ही बीता है | 
अंग्रेजी राज्य के लिए आप जबर्दस्त आतंक थे । वह विद्रो- 
हियो के प्राण ये और अमेरीका तथा ब्रिटेन के पत्रों तक 
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ने अनेक बार परोक्ष रूप से आपके साहस एवं निर्भीकता 
का लोहा माना था । आज भी जत कि देश स्वतंत्र है, 
सरदार साहब के लिए चेन और शांति नहीं है । जनता 
जनार्दन की विविध प्रकार से सेवा करने में वह पहले की 
तरह ही तल्लीन हैं । अंग्रेजों के समयका यह दुर्म सिंह 
यद्यपि अब बूढ़ा हो चला है, फिर भी अत्याचारियों एबं 
अनाचारियों के लिए वैसे ही आतंक दै ! 

आपका जन्म सन १९०४ ई, में हुआ था | १९२२ 
२३ में जब गुरुद्वारा या अकाली आंदोलन चला तो आप 
उसमें कूद पड़े और १५ महीने की सजा पायी, जो अंतराला 
सेप्ट्रल जेल में भुगती । उस समय आपकी आयु केवळ 
१८ वर्ष की थी। फिर १९२३-२४ में नामा गुरुद्वारा 
सत्याग्रह में भाग लिया और ३ महीने की सजा हुई । सजा 
काटकर जब्र लाहोर जेल से छूटे तो फिर पकड़ लिये गये 
और अनेक अभियोगों में फिर ६ महीने के लिए जेल भेज 
दिये गये | इस बार वह कैम्पवेळपुर जेल में रहे | 

सन १९२६ में बंबई में आप कांग्रेस में सम्मिलित हुए 
और उसके समी आंदोळनों में हिस्सा लिया | उसी वर्ष 
कांग्रेस की प्रेरणा से आपने सत्याग्रह अकाली दळ और लेडी 
सत्याग्रह अकाली दल को जन्म दिया एबं सभी क्षेत्रों में 
अंग्रेजों से लड़े | एक बार तो सिर्फ ७ दिन की सजा हुई, 
पर लाठियों से एक दर्जन से भी अधिक बार पीटे गये, 
फलतः अनेक बार वह सख्त घायल हुए । देश-विदेश के 
पत्रों में अंग्रेजों से उनकी लड़ाई और पुलिस द्वारा उनके बुरी 
तरह घायछ किये जाने की रिपोर्ट खूब महत्व के साथ 
प्रकाशित हुई थी। अंग्रजों का निरन्तर सक्रिय प्रतिरोध करने 
के कारण संवादपत्रों ने उन्हें ' बंबई के पंजाबियों के बहादुर 
सिंह? के नाम से अभिहित किया । 

१९३२ ई. में कांम्रेश के विभिन्न आंदोळनों में योगदान 
करने के कारण, आप पुनः गिरफ्तार कर लिये गये और 
६ महीने कीं सजा कर दी गयी | यह सजा आपने नासिक 
में कारी | १९४१ में सरदार साहब ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 
में सक्रिय योगदान किया | उन्हें पहले ११ महीने की सजा 
हुई, पर बाद भें मुक्त कर दिये गये । रिहा होने के शीघ्र 
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बाद ही उन्होंने ८ अगस्त १९४२ को कांग्रेसी नेताओं के 
साथ “भारत छोड़ो? आंदोलन में भाग छिया । काँग्रेस 
वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों के साथ आप नजरत्र॑द कर 
दिये गये और १९४४ में छूटे | इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा 
के २३ वर्षों में से लगभग १० वर्ष आपने जेल में बिताये । 


१९२६ से अब तक के वर्षों में आप श्री गुरुसिंह सभा.. 


बंबई के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सदस्य रहे हैं| १९३० 
से १९४१ तक आप ए, वाड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के 
सदस्य और १९४१ से १९५० तक लगातार उसके प्रेसी- 
डेण्ट थे । १९४४ इ, में आप बंबई प्रादेशिक कांग्रेस 
. कमेटी और १९४६ में अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य 
निर्वाचित हुए थें |. तत्र से अब तक बराबर आप उपरोक्त 
कमेटियों के सदस्य निर्वाचित होते आये हँ । १९४८ ई 
में सरदार साहब ळवञ्ोव क्षेत्र से म्युनिसिपल चुनाव में खड़े 
हुए और बहुमत से निर्वाचित हुए | सभी जातियों के वोट 
आपको मिले | इसी वर्ष आप श्री गांधी नगर सुखी सेवा 
संघ, फूर्गुसन रोड, बंत्ररै और जमयतुल मुसलमीन सरदार 
प्रतापनगर, सिवरी, बंबरई के संस्थापक-अध्यक्ष हुए । इन 
संस्थाओं के अलावा आप गुरु नानक विद्या सोसायटी 
कोळीवाडा, गांधी क्लाथ मार्केट ऐण्ड फ्रांटियर हाउसिंग 
सोसायटी के भी अध्यक्ष हुए । शेषोक्त में डा, खान साइन 
मुरारजी देसाई, स्व. सरदार वल्लममाई पटेल आदि को सहा- 


यता से सीमा प्रांत से लाये गये १ हजार परिवारों को बसाया 
गया है। 


सरदार साहब बाम्बे प्रेसीडेन्सी स्वीपते यूनियन, बंत्रई 


प्रांतीय मेहतर यूनियन और उससे सम्बद्ध सभी संस्थाओं के 
अवैतनिक सलाहकार एवं मेहतरों के तीन मंदिरों के ट्रस्टी मी 


बने । १९५० में उन्होंने बंत्रई नागरिक केन्द्र की स्थापना 


की थी | वह इस केन्द्र के और ईस्ट लक्ष्मोव तालका कांग्रेस 
कमेटी के प्रेसीडेण्ट हें । वह खालसा सभा, माटुंगा, बंत्रई के 
सदस्य भी हैं । 


आप १९५० से लारी ओनर्स असोसियेशन और बाम्बे 
घोबी ग्रहलोकांची सहकारी मंडळ के सळाइकार एवं पुनर्वास 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


प्रसाद, श्रीशंकर 
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विभाग और इसकी उप समितियों की एडवाइजरी कमेटी 
के सदस्य हैं। बंबई के गवर्नर ने विभिन्न अत्रसरौं पर साम्प्र 
दायिक दंगों के समग्र की गयी सेवाओं से प्रसन्न होकर 
आपको जस्टिस आफ पीस और आनरेरी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट 


नियुक्त किया है। 


प्रसाद, श्रीशंकर - एम. एस. सी., आर. सी. एस., 
१९४८ से दिल्ली के चीफ कमिश्नर | 


श्री शंकर प्रसाद देश के कुशल एवं अनुभवी आइ. सी. 
एस, हैं| आप अपनी निष्पक्षता, कतृंत्व-शक्ति एबं अनु- 
शासन-प्रियता के लिए विख्यात हैं | जिन जिन प्रांतो में 
आपने काम किया, वहाँ के जनसाधारण आज भी उच्च 
शब्दों में आपकी प्रशसा करते हैं। उच्च सरकारी पद पर 
अधिष्ठित रहकर आपने कभी भी जनसाधारण को हेय दृष्टि से 
नहीं देखा, बल्कि उनके अभाव-अभियोगों पर सहानुभूति के 
साथ विचार किया है। लोकप्रियता का वस्तुतः यही रहस्य दै । 


आप ११ माचे सन १९०५ को पैदा हुए थे । इलाहा- 
बाद युनिवर्सिटी, इलाहाबाद और मगडालेस कालेज, केम्ब्रिज 


१. भ आपने शिक्षा प्राप्त की | आई. सी. एस. की परीक्षा पास 


कर स्वदेश वापस आने पर सन्‌ १९३० में आप ज्वाइंट 
मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए । इस पद पर १९३६ तक रहे | 
इसके अनन्तर १९३७ से १९३८ तक शाहजहांपुर के मजि- 
स्ट्रेट और कलक्टर, १९३८ से १९४१ तक यू. पी. सरकारके 
झिक्षा और उद्योग विभागों के सेक्रेटरी, १९४१ से १९४२ 
तक सेटिलमेंट आफिसर, १९४२ से १९४६ तक उत्तर प्रदे- 
श के आबकारी कमिशनर, १९४६ से १९४७ तक मेरठ के 
मजिस्ट्रेट और कलक्टर एवं १९४७ से १९४८ तक अजमेर 
के चीफ कमिशनर थे | अत्र १९४८ से दिल्ली के चीफ 
कमिइनर ( चीफ कमिशनर का पद बदलकर अब लेफ्टिनेण्८ 


गवनेर का पद हो गया है) हैं। आप रोशनआरा क्लब, 
दिल्‍ली के सदस्य हैं । 
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परमानंद, भाई 


परमानंद, भाई-एम. ए., विख्यात क्रांतिकारी, बाद में 
हिन्दू महासभा के प्रमुख नेता । 
देवता स्वरूप भाई परमानंद देश के एक मदान क्रांति- 
कारी थे । देश में सशस्त्र क्रांति करने के लिए आपने बहुत 
प्रयत्न किया था | 
सन्‌, १८७४ ई. में आपका जन्म हुआ था | पंजाब 
युनिवर्धिटी से एम, ए. पास कर आर्य समाज में शामिल हुए 
और डी. ए. बी. कालेज में प्राध्यापक का काम करने लगे | 
थोड़े ही समय बाद वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करने 
के लिए महात्मा हंसराज ने आपको अफ्रीका भेज दिया। 
वहाँ आपके साथ सरदार अजीतसिंह, सूफी अंत्रा प्रसाद जैपे 
क्रांतिकारी आकर रहने लगे | पुलिस को इन सत्र पर संदेह 
हो गया और विशेष निगरानी झुरू हुई । वहां रहना अज 
असंभव हो गया तो आप दक्षिण अमेरिका में जाकर रहने 
छगे । मातेनिक उपनिवेश में लाला हरदयाळ से आपकी भेंड 
हुई और आप भारत में क्रांति के अनुष्ठान के लिए भेजी 
जाने वाली सिखों एवं अन्य लोगों की टोलियों में शामिल 
कर लिए गये | भारत आने पर आप गदर पार्टी के अन्य 
सदस्यों के साथ गिरफ्तार हुए, मामला चढा और फांधी की 
सजा हुई | बाद में यह सजा आजीवन कारावास की सजा में 
' परिवर्जित हुई और १९१५ में आप अंडमान भेजे गये। 
१९२९ में आमरण अनशन करने पर आप छोड़े गये। . 
अंडमन से छूटकर जज आप स्वदेश आये तो आपको 
सारा वातावरण परिवर्तित नजर आया | दूसरे ही वर्ष गांधी 
जी का सत्रिनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ा । आप को साम्प्र- 
दायिक समस्या क संत्र॑ध में कांग्रेस की नीति बहुत गलत 
माळूम हुई । आपने आंदोलन में भाग नहीं लिया । 
मुसलमानों को खुश करने की नीति को आपने हिन्दुओं के 
लिए अति घातक समझा और उसके विरुद्ध लड़ने में जीवन 
के बाकी दिन लगाने का निश्चय किया | आंदोलन के जमाने 
में आपने राष्ट्रीय विद्यापीठ के कुलगुरु का काम किया, 
साथ ही हिन्दुओं के हितों की रक्षा के लिए होने बाले आंदो 
लतों से भी घनिष्ट संबंध रखा | कॉग्रेस की कठोर आलोचना 
करने से सबैत्र आपकी निंदा होने लगी, पर इससे आप 


भारतवर्ष की विभूतियौँ 


न ०0४७००११०4 ना जानीली ली टी) 


परांजपे, आर. पी. 
किञ्चित भी घ्रडाये नहीं और एकनिष्ठरूप से कार्य करते ही 
रहे | आप हिन्दू महासभा में शामिल हो गये और जोरों से 
सभा का काम झुरू किया । श्री मदन मोहन मालवीय का 
सहयोग आपको प्रात था । १९३३. में अ. भा. हिन्दू महा- 
सभा के अजमेर अधिवेशन के आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 

स्वतंत्र विचार के देशवासियों के हृदयों में भाई परमानंद 
के लिए बड़ा स्थान है | यद्यपि वह अब इस संसार में नहीं 
हैं, फिर भी उनकी देशभक्ति और कष्ठसहिण्णुता की प्रशंसा 
होती है | संकटों और कठिनाइयों से वह कमी भी नहीं घत्र- 
ड़ाये | इतिहास के वह बहुत बड़े विद्वान थे । उन्होंने बिल्कुल 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत का इतिहास लिखा था। उमक्े 
ग्रैयों के नाम. ये हैं:- माई लाइफ स्टोरी, हिस्ट्री आफ 
इंडिया आदि । 

परांजपे, डा. सर रघुनाथ पु ६षोत्तम-एम. ए., बी. एस. 
सी, ( बंत्रर ) , डी. एस, सी, ( कलकत्ता ) , नरम विचारों 
के चोटी के नेता, शिक्षा-शात्री और समाज सुधारक | 

१६ फरवरी १८७६ इ. को आपका जन्म हुआ -था। 
बंबई, पूना, केस्त्रिज, पेरिस और गरिंगेन भें आपने - शिक्षा 
प्राप्त की । भारतीय विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में आप प्रथम 
आये और सरकारी छात्रवृत्ति प्रात कर इंग्लैण्ड गये । १८९९ 
इ. में केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रथम आये । दो सीनियर 
रंगळर में आप भी एक थे । उक्त परीक्षा में आपको और 
जाजे वर्टन्हिसल को समान नम्बर मिले थे । 


सन १९०२ से १९२४ तक श्री परांजपे फर्गुसन कालेज 
के प्रिंसिपल और गणित के प्राध्यापक थे । बम्बई प्रेसीडेन्सी 
के सभी सामाजिक, राजनीतिक और - शैक्षणिक आंदोळनों में 
आपने प्रमुख भाग लिया है। सन्‌ १९१६ से १९ २० तक 
वह इण्डियन वीमेन्स युनिवर्सिटी के .बायस चांसलर और 
१९१३ से १९२३ तक एं १९२७ में बाम्वे लेजिस्टेटिव 
कॉसिल के सदस्य ये | १९१६ ६. में आपको ' कैसरे हिंद ? 
स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और १९४२ में सर की उपाधि से 
विभूषित किये गये | १९२१ से १९२३ तक-और १९-२७ 
में आप बबई सरकार के शिक्षा मंत्री थे | 
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.पंडित, रणजीत 
सन्‌ १९२४, १९२४ और १९२४-२५ में आप 
` क्रमदाः-रिफार्मत इन्क्वायरी कमेटी, आक्जिलियरी ऐण्ड टेरि- 
ोस्विळ फोर्सेज कमेटी और इण्डियन उेक्जेशन इन्क््रायरी 
कमेटी के सदस्य थे | १९२७ में भारत मंत्री की इण्डिया 
कौंसिल के सदस्य के रूप में लन्दन में आपकी नियुक्ति हुई । 
संन्‌ १९३२ तक आप उक्त कौंसिल के सदस्य रहे । १९३२ 
से १९३८ तक आप लखनऊ युनिवर्सिटी के वायस चांसलर 
थे। दो बार (१९२४ और १९३९) नेशनल लित्ररल फेड- 
रेशन के अध्यक्ष पद पर आप अधिष्ठित हुए । १९३४ में 
आप आस्ट्रेलिया में भारत के हाईकमिरनर नियुक्त किये गये, 
जित पद पर आप १९४७ तक थे | 
डाक्टर पराजमे बुद्धिवादी समाज सुधारक हैं और निर्भय- 

तापूर्वक अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं । बह रेशन- 
लिस्ट एसोसियेशन आफ इण्डिया के संस्थापकों में से एक हैं। 
यह एसोसियेदान भौतिकवाद का प्रचार करता है । उन्होंने 
निम्न लिखित पुस्तकें लिखी हेः- १ गोपालकृष्ण गोखले, 
२ दि क्रक आफ इण्डियन प्राब्लेम, ३ रेलिजन ऐण्ड दि 
इण्डियन प्राब्छेम, ४ सेलेक्टेड राइटिंग्स ऐण्ड स्पीचेज, ५ 
रेशनलिज्म इन प्रेक्टिस । 


` पंडित, रणजीत सीताराम-कानूत महारथी, कांग्रेस के 
विशिष्ट कार्यकर्ता और साहित्यिक । 


` श्री रणजीत पंडित नामी बैरिश्टर तो थे ही, साथही 
संस्कृत और अंग्रेजी के महान विद्वान भी थे । आप राजकोट 
के प्रसिद्ध बैरिस्टर और उदार दानी श्री सीताराम नारायण 
पंडित के सुपुत्र थे । श्रीमती विजय॒लद्ष्मी पंडित ( जवाहरलाल 
नेहरू की बहन ) के आप पति थे। आपका जन्म सन्‌ 
१८८६ में हुआ था । आप महाराष्ट्रिन सारस्वत ब्राह्मण 
थे, पर गुजरात में जन्म लेते और घर में अंग्रेजियत का 
बातावरण होने-यहां तक कि अंग्रेज, दाइयां आपको खिलाने 
के लिए रखी गयी थीं, के कारण आपको मराठी नहीं आती 
थी | राजकोट और बंबई मै शिक्षा प्रात कर आप बैरिस्टर 
घनने के लिए इंग्छेग्ड गये। तरिही तो आपने पास ही 
की, वहां रहते हुए कई विदेशी भाषाएँ मी सीखीं। स्वदेश 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशाखी 
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पंडित, विजयलक्ष्मी 


वापस आकर आपने पहले राजकोट में, फिर कठकत्त में और 
अंत में इलाहाबाद में वकालत की । पंडित मोतीलाल नेहरू 
की पुत्री और पं. जत्राहरलाळ नेहरू की बहन श्री विजयलक्ष्मी 
के साथ आपका विवाह हुआ । 

आप कांग्रेस के विशिष्ट कार्यकर्ता थे ; सुंदर वक्ता होने 
के अतिरिक्त संगठनकारी भी बहुत जबदेस्त थे सभी आंगरे: 
आंदोलनों में आपने माग लिया और कई बार जेल ग 
थे! १९४२ के आंदोलन के सिळमिरे म जज आप जेळ 
में थे तो आपने कालिदास के ` ऋएसंद्ार ? का ५ ए पेजेण्ट 
आफ दि सीजन्स ? नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया, 
जिसकी भूमिका श्रीमती सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। 
इसी प्रकार कल्हण की ' राजतरंगिणी ' का भी आपने अंग्रेजी 
में अनुवाद किया, जिसकी यूरोप के विद्वानों ने बडी प्रशंसा 
की है। इसकी प्रस्तावना पं. जवाहरलाल नेहरू ने 
लिखी है । 

सन्‌ १९४४ ई. में आपका देहावसान हुआ था | 


s 


पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी-विख्यात काँग्रेस कायै- 
कर्त्री, अमेरिका और रूस में भारत की भू, पू. राजदूत । 

श्रीमती विजयलदमी 
पंडित भारतमा की 
लाइली वेरी हैं | प्रतिमा, 
योग्यता अथवा अनुभव 
में भारतीय महिलाएं पुरुषों 
से हीन हैं, इस द्वेषपूणे 
एत्रं भ्रांत धारणा के 
आपने धुरे उड़ा दिये हैं 
भारतही नहीं बरन, विदेश 
में भी आपने अपनी प्रतिभा, 
योग्यता और अनुभव की धाक जमायी है। देश के 
स्वातन्त्य संग्रामों मै आपने डरकर भाग लिया था। 
मिनिस्टर और राजदूत के उच्च पदों पर नियुक्त होने और 
सफलतापूर्वक कॉम करने वाली आप प्रथम भारतीय महिला< 
रहन हैं। आप मै महान वक्तत्व-शकि हे । आप धारावाहिक 
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पंडित, विजयलक्ष्मी 


अग्रेजी बोलती हैं | रशियन और फ्रेश भाषाएं भी आपने 
सीखी हैं। 


आपका जन्म १८ अगस्त तन्‌ १९०० ई, को हुआ 
था | आप पंडित मोतीलाल नेहरू की पुत्री और राष्ट्र-नायक 
पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन हैं। भारतवर्ष और 
इंग्लेण्ड में आपने शिक्षा प्रस की | सन्‌ १९२१ ६. में स्र. 
रणजीत सीताराम पंडित ( बैरिस्टर और कांग्रेस कार्यकर्ता ) 
कें साथ आपका विवाह हुआ था | आफ्ने तीन पुत्रियां हैं । 


$ 


आपके पति ने अपना सारा जीवन मातृभूमि की सेवा में 
लगाया था | वह संस्क्ृत,अंग्रेजी और फ्रेश्च के महान विद्वान. 


थे | कल्हण के महाकाव्य राजतरंगिणी (संस्कृत भाषा में ) 
का आपने अंग्रेजी में सुललित अनुवाद किया था, जिसकी 
विश्च के बड़े बढ़े विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशसा की है। 


श्रीमती पंडित ने सन्‌ १९३० में कॅम ही आयु में 
सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था | थोड़े ही समय मैं 
वह काँग्रेस की प्रसिद्ध नेत्री बन गयी । सन्‌ १९३५ में वह 
इलाहाबाद म्युनिसिपल बोड की शिक्षा समिति की अध्यक्षा 
जनी गयीं। सन्‌ १९३० ई, के कांग्रेस सविनय अवज्ञा 
आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। १९ ३७ में 


बह यू, पी. धारासभा की सदस्या चुनी गयीं और उत्तर 


प्रदेश की स्वायत्त शासन एवं स्वास्थूय मंत्राणी नियुक्त हुई, 
जिस पद पर १९३९ तक उन्होंने काम किया । श्रीमती 
पंडित १९४० में अ, भा. महिला परिषद की अध्यक्षा 
. जुनी गयीं | अगस्त १९४२ के आंदोलन के सिलसिले में 
आप गिरफ्तार की गयीं और २ वर्ष से अधिक समय तक 


नजरबेद रखी गयीं | स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण आप 


हिद कर दी गयीं | १९४४ में आप वीमेन्स इंटरनेशनल 
` हग फार पीसःऐण्ड फ्रीडम ( शाति और स्वतंत्रता के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय महिला ढीग ) की उपाध्यक्षा चुनी गयीं | 


सत्‌ १९४४ में आपने संयुक्त राज्य अमेरीका का भ्रमण 
दिशा, जहां भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए ध्याख्यानों की 


आसत की नियो 
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पंडित, विजयटक्ष्मी . 
झड़ी लगा दी | आपके व्याख्यानों का अमेरिकनं जनसाधारण 
पर बहुत असर पड़ा और प्रथम बार भारतीयों की राजनीतिक 
आकांक्षा के प्रति उनके हृदयों में सहानुभूति पैदा हुई। 
आप हाट स्पिग्स, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य-अमेरिका में हुई 
पैसफिक रिलेशन्स कान्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि दल की 
नेत्री के रूप में सम्मिलित हुई । आपने अमेरिका का 
विस्तृत भ्रमण कर भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम पर दर्जनों 
भाषण दिये। १९४५ में संयुक्त राष्ट्र संत्र की कान्फ्रेंस के 
समय आप सानफ्रांसिसको में उपस्थित थीं और स्वतंत्ररूप से 
वहां एकत्र प्रतिनिधियों के समक्ष ओजस्वी तथा प्रभावशाली 
भाषण दिया था | 


भारत द्वारा स्वाधीनता प्राप्त किये जाने के त्राद श्रीमती 
पंडित १९४६ में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल. अप्रेम्बली मै 
दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों का मसला पेश करने 
के लिए भारतीय प्रतिनिधि दल की नेत्री नियुक्त की गयी 
थीं | उसी वर्ष वह निर्विरोध यू. पी. धारासभा की सदस्या 
निर्वाचित हुई | पुनः आप स्वायत्त शासन एवं स्वास्थ्य 
मिनिस्टर के पद पर अधिष्ठित की गयीं | किन्तु थोड़े ही 
समय तक आप इस पद पर रहीं | जून १९४७ में आप 
रूस में भारतीय राजदूत नियुक्त हुईं, जहां १९४९ ई, तक 
काम किया । १९४९ ई. में आप अमेरिका और मेक्सिको 
के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त हुई | १९५०-५१ में 


आपने अन्न विषयक भारत की आवशयकता से : अमेरिकन 
राजनेताओं को परिचित कराया और वस्तुतः आप ही के 


उद्योग के फलस्वरूप वहां इंडियन फूड एड बिल पात हुआ। 


दिसम्बर १९५१ में भारत के राजनीतिक जीवनः में भाग 


लेने के लिए श्रीमती पंडित ने राजदूत के अपने पद से 


< शश्तीफा दे दिया | आप भारतीय गणराज्य के प्रथम आम 


ज्ञनाव में संसद के लिए शान के साथ विजयी हुई | 


ees 
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पंत, पं. गोविंद वहळम--त्री. ए., एल, एल, बी., 
एल, एल, डी., उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और विशिष्ट 
कांग्रेसी नेता । 


जन्नत १० सितम्बर सन्‌ १८८७ 
5 “| ३. को अल्मोडा जिले मैं 

| आपका जन्म हुआ था। 
"| अल्मोडा, म्योर सेण्ट्रल कालेज, 
4 इलाहाबाद और स्फूल आफ 
ह ला, इलाहाबाद युनिव॒र्सिटी 
में आपने शिक्षा प्राप्त की 
` |यो।सन्‌ १९०७ ई. में 
७ 2 । आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 
एडवोकेडों की श्रेणी में अपना नाम लिखाया । नेनीताल में 
आपने वकालत आरंभ की | वकाळत के साथ साथ राजनीति 
में भी आपने सक्रिय भाग लिवा | स्थानीय समस्याओं का 
अध्ययन करने और लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए 
आपने १९१३ ई. में कमायूं परिषद की स्थापना की। 
आपने साउथबरो कमेटी के सामने गवाही दी और कमायूं के 
जिलों को मांटफोड शासन सुधारों के अन्तरत लाने में 
सफल हुए । 


आप १९१६ ई. में अ. भा. कांग्रेस कमेटी और १९२३ 
है. में यू. पी, लेजिस्ठेटिव कॉसिल के सदस्य चुने गये। 
आप ७ वर्ष तक यू. पी, कोंसिल की स्वराज्य पार्टी के छीङर 
थे | सन्‌, १९२७ में आप यू. पी. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष चुने गये और आपने यू. पी. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
के अलीगढ़ अधिवेशन का समापतित्व किया । पंत जी ने 
साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में प्रमुख भाग लिया 
और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ लखनऊ में ठाठियां 
खायीं। १९३० से १९३२ तक दो जार सविनय अवज्ञा 
आंदोलन के सिलसिले में उन्हें जेल जाना पड़ा । यू. पी. 


७८ 


प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जो यू. पी. कृषि सुधार कमेटी नियुक्त 
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की थी, उसके आप चेयरमैन बनाये गये थे | १९३१ ३. 
में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की यी जो पंत रिपोर्ट के नाम 
से प्रसिद्ध दै । १९३४ ई. में वह आल इंडिया पामेण्डो 
बोडे के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुए | उसी वर्ष काग्रेस के 
टिकिटपर वह केन्द्रीय धारा समा के चुनाव में खड़े हुए 
और उनकी शानदार जीत हुई । केन्द्रीय घारासभा को 
वाँग्रेत पार्टी के वह डिपुटी लीडर बनाये गये थे । 


१९३७ मे आप यू. पी, धारा सभा के सदस्य चुने गये 
और कांग्रेस पार्टी के लीडर बने | आपने कांग्रेत मंत्रिमंडल 
गठित किया, जो १९३९ तक पदारूढ़ रहा । कांग्रेस वर्किंग 
कमेटी के निणयानुसार १९३९ में जब्र कांग्रेसी मंत्रिमंडलों 


ने राजीनामे दे दिये, तो आपको चीफ मिनिस्टर का पद. 


छोडना पड़ा । नवस्मर १९४० में आपने सत्याग्रह किया 
और इस अपराध में एक वर्षे के कारावास का दंड मिला । 
९ अगस्त १९४२ को आप गिरफ्तार और नजखंद किये 
गये । गिरफ्तारी के दिन से ३१ माच १९४५ तक आप 

अहमदनगर दुरा में रखे गये थे । जूत १९४५ में आप 
शिमछा कान्फ्रेंत में सम्मिलित हुए और जिन्ना से बातचीत. 
की । आप सेण्टर पालमेग्ट्री बोड के सदस्य और यू. पी, 
पाछेमेण्ट्री बोड के चेयरमैन हैं । 

१९४६ में पंत जी पुनः यू. पी. धारासभा के सदस्य 
और धारांसमां कांग्रेस पाटी के लीडर चुने गये। उन्होंने 
दूसरी बार कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया । वह विधान निर्मात्री 
परिषद और उधक्री अनेक समितियों-उपसमितियों के 
सदस्य निर्वाचित हुए । १९३१ ई. से वह बराबर कांग्रेस 
वर्किंग कमेटी के सदस्य होते आ रहे हैं। १९५० में कांग्रेस 
वर्किंग कमेटी ने देश की प्लानिंग के लिए प्रोग्राम बनाने के 
निमित्त जो उपसमिति नियुक्त की थी, उसकी अध्यक्षता 
आपने ही की यौ | यू. पी. में जमींदारी उच्छेदन और 
भूमिसुघार कानून का श्रेय अधिकांश मॅ आपको दै । 
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पाटिल, सरदार अप्पा साहब आनंदराव साछुके- १९३४ में संघ शासन विप्र प॑र सर्वोत्कृष्ट निबंध लिखने 


बी, ए; । शासन-कार्य भें दक्ष हैं । सामाजिक कार्यों एवं 
किसानों के उत्थान में विशेष दिळचरस्मी लेते हैं । विभिन्न 
विषयों पर विद्रततापूर्ण लेख लिखते रहते हैं। 

¬ आपका जन्म जनवरी 
१९०७ ई. में दक्षिण के 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पाटिल 


परिवार में कोल्हापूर जिला- 
न्तगेत यमगे नामक स्थान 
में हुआ था । विवटोरिया 


| कालेज, कोल्हापुर; साइवंस 
ज्ञ कालेज, 
आपकी शिक्षा हुई । सन्‌ १९३३ में राजाराम कालेज 
से ग्रेजुएट हुए । 
आपका विवाह १९३५ में श्रीमती सरदारिनी स्वर्णलता 
के साथ हुआ | आपके ३ लड़कियां और एक लड़का है | 
` श्री पाटिळ १९३० में कोल्हापुर के वर्तमान महाराजा 


के सहचर नियुक्त हुए थे । उन्होंने उनके ही साथ अध्ययन 


भी किया । बंगलोर, कोल्हापुर और इन्दोर में उन्हें शासन 


- सम्त्रन्धी शिक्षा मिली । वह विलीनीकरण तक देवांस सीनियर 


के महाराजा साहब और वहां की हर हाइनेस रीजेन्ट के 
सेक्रेटरी रहे | उन्होंने विभिन्न दैसियतों से काम किया और 
निम्न लिखित विभागों के इच्चार्ज रहे :- 

१. सेण्ट्रल रिकाडस्‌ | २ म्युनिसिंपैलिटी । ३ अथ | 
४ खाद्य और सिविल सप्लाईज | ५ ठेक्सटाइल्स । 
६ कस्टस ( जंगी ) | । 
« सन्‌, १९४६ में वह नायब दीवान नियुक्त हुए। उन्होंने 
सेष्टूल गवनमेन्ट की विभिन्न महत्वपूर्ण कमेटियों में काम 
किया | खाद्यान्न, सिविल सप्छाईज एवं नियन्त्रण विषयक 


ः उनका ज्ञान अति गहन है । संभवतः वह प्रथम व्यक्ति ये 
जिन्होंने १९४५ में सप्रू-जयकर समझौता कमेरी के समक्ष 


जनतंख्या के हस्तान्तरण की बात पेश की थी | उन्होंने 
गवनमैंट कमीशनों के समक्ष अपने विचार व्यक्त किये और 


कालेज, ग्वालियर; राजाराम | 


कोल्हापुर भै 


पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था । भारतीय इतिहास और 
देशी राज्यों की समस्याओं का उन्होंने विशेष अध्ययन किया] 


आपको सिक्कों, पुराने ऐतिहासिक चित्रों, तळवारों आदि 
का विशेष झक है । 

आप समी खेलों, घुइसवारी और शिकार में दिलचस्पी 
रखते हैं । चीतों के शिकार में आपक्रा अखिल भारतीय 
रेकाड दै । 

श्री पाटिल ने अंग्रजी, हिंदी और मराठी की पत्र-पत्रि- 
काओं में विभिन्न विषयों पर लेख लिखे हैं । 

आपने समस्त भारत का विस्तृत भ्रमण किया है । आप 
सामाजिक काम और किसानों के उत्थान में विशेष दिल- 
चस्पी लेते हैं । नैतिकता और इमानदारी का स्तर उठाकर 
आप सरकारी कमेचारियों का विकास करने का भरसक 
प्रयास कर रहे हैं | पटवारियों से लेकर गजेटेड आफिसरों 
तक में उत्तरदायित्व की भावना टूंस टूंस कर आप भरना 
चाहते हैँ । 

सन १९४९ ३. में श्री पाटिल मन्दसौर के कलेक्टर 
और डिष्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये | इस पद पर वह 
अति योग्यता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने सर्विस से 
निवृत्त होने पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों, ऐतिहासिक गवेषणा- 
त्मक कार्य आदि में सारा समय लगाने का निश्चय 
किया है | 

पाल, विपिनचन्द्र-अंगाळ के गरम राजनीतिज्ञ, समाज 
सुधारक और प्रभावशाली वकता । 

बंगाल और स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप भारत में 
गरम राजनीति का सूत्रपात हुआ था और इसके तीन प्रधान 
केन्द्र थे-तंगाल, पंजाब. और महाराष्ट्र । इनके सूत्रधार 
क्रमशः विपिन चन्द्रपाल, लाला लाजपतराय और लोकमान्य 
टिलक थे । गरम राजनीतिक नेताओं के रूप में इन तीनों 
के नाम एक साथ लिये जाते हैं और संक्षेप में इन्हें बाल, 
पाळ और लाल कहा जांता है। हमारे चरित्र नायक 
संन्‌ १८५८ में सिलइउ में पैदा हुए थे। आपके पिता 
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बंगाल के विख्यात वक्तील थे | वह अपनी योग्यता से 
डिस्ट्रिक्ट मुसिफ पद पर नियुक्त हुए थे। उनके आप 
इकलौते वेटे थे | 

- मैट्रिक परीक्षा पास कर आगे की पढ़ाई के लिए आप 
कंलकत्ते आये | उस समय ब्राह्म समाज के नेता श्री केशव- 
चन्द्र सेन बंगाली नवयुवकों के हृदय-सम्राट बने हुए थे । 
उनके भाषणों पर नवयुवक समाज मुग्ध था और उनको 
सामाजिक क्रांतिकारी मानता था । आप मी उनके भाषणों 
से प्रभावित हुए और ब्राझ समाजी बन गये । पुरातनपंथी 
होने के कारण आपके पिता को आपका यह कार्य बहुत बुरा 
मालूम हुआ। उन्होंने आपका मुंह न देखने का निश्चय 
किया और अपनी वसीयत में लिखा कि “मेरे लड़के को 
मेरी संपत्तिमं १ पाई भी न मिले |” किन्तु जीवन के 
अंतिम चरण में उनके हृदय में परिवर्तन हुआ और उन्होंने 
आपको २५ हजार रु, दिये थे | 

ब्राह्म समाज की कोई आलोचना करता था तो आप उसे 

शास्त्राथ करने का चैलेज्ञ देने से नहीं चूकते थे | एक बार 
श्री कालीचरण बनर्जी ने अपने भाषणों में ब्राह्म समाज की 
आलोचना की | आपने उनको शास्त्राथ के लिए चेलेज्ञ 
किया और जत्र वह सामने न आये तो ६ व्याख्यानों में 
उनकी आलोचना के धुरे उड़ा दिये । अपनी पत्नी के देहा- 
वसान के बाद आपने श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की विधवा 

भतीजी से पुनर्विवाह कर अपने सुधारवादी होने का 
परिचय दिया । 


शिक्षा समाप्त करने के १० वर्ष बाद तक आपने अध्या- 
पन कार्य किया | इसके वाद आपने राजनीति में प्रवेश 
किया । आपका पहला. भाषण १८८७ भें कांग्रेस के मद्रास 
अधिवेशन में हुआ था। शीघ्र ही देश-विदेश में आपकी 
आवेशयुक्त और क्षोमकास्क वकृत्व-कळा की धाक जम 
गयी । आप उत्कृष्ट कोटि के वक्ता माने जाने लगे । 
१९००, ई. में आप तौलनिक तत्त्वज्ञान का अध्ययन करने 
के लिए इंग्लैण्ड गये। २ वर्षे का कोर्स था, जो आपने 
१ ही वर्ष में पूरा कर लिया । वहां लेखों. और भाषणों द्वारा 
आपने भारतीय राजनीति का चित्र ब्रिटिश जनता के समक्ष 
उपस्थित किया । लेख. लिखकर अपनी जीविका की भी 
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समस्या हल करली | इंग्लेण्ड में आपने “स्वराज्य नामक 
मासिक चलाया और जत्र भारत लौटकर आये तो 
न्यू इंडिया? नामक अंग्रेजी साप्ताहिक निकाला | इसके 
अतिरिक्त श्री अरविंद घोष के “ वदेमातम्र ” पत्र से भी 


आपका घनिष्ट संबध था | 


श्री अरविंद घोष पर जत्र सरकार ने दूसरा केस चलाया 

तो उनके खिलाफ सरकार की ओर से गवाही देने के लिए 
कोर्ट ने आपके नाम समन जारी किया | आप कोटे नहीं 
गये। इसपर कोर्ट का हुक्म न मानने के अभियोग में 
[पको ६ मास के कारावास का दंड मिला । आपके इस 
साहसपूणे कदम की बंगाल भर में प्रशंसा हुई । श्री सुरेन्द्र- 
नाथ बनर्जी के सभापतित्व में एक सावेजनिक समा हुई, 
जिसमें यह निश्चय किया गया कि जनता से १ हजार रु. 
एकत्र कर श्री पाल की पत्नी को भेंट किये जायं । बात की 
बात में रु. जमा हो गये और निश्चयानुसार उनकी पत्नी के 
हवाले किये गये। १९११ में राजद्रोह कें अभियोग में 
आपको दूसरी बार सजा मिली । होम रूल लीग की हलचल 
में आपने भाग लिया और उसके . शिष्ट-मंडल के साथ 
इंग्ैण्ड भी गये । १९२८ में लखनऊ के सर्ग-दळ-सम्मे- 


लन में भी आप उपस्थित थे । आपने अपना आत्मचरित्र 
लिखा था। 


२० मई १९३२ को आपका देहांत हुआ था। 


पिंगळे, वी. जी.-मदादुर क्रांतिकारी देशभक्त, जो प्रथम 
महासमर के दर्मियान भारत में सशत्र कांति की तैयारी करने 
के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था ! 


मारत मां की दासता के बंधन तोड़ने के लिए जिन 
युवकों ने हँसते हॅसते अपने प्राण दिये हैं, उनमें अमर शहीद 


पिंगळे का नाम मुख्य हैं । युवकत्व की देइळी पर पहंचते ही 
जहां मानव अपने लिए स्वर्णिम संसार की सृष्टि का स्वप्न 


देखने लगता है, भोग-विलास और सौख्पपूर्ण जीवन कौ 
आकांक्षा करता है, वहां हमारे चरित्र-नायक को सिफ क्रांति 


अय्यर या 
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पिग 


बना दिया ! सहस्त्र क्रांति द्वारा मातृभूमि को विदेशियों के 
चगुंल से छुड़ाना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया । फिर तो 
इसी के अनुष्ठान के प्रयत्न में उनके जीवन का एक एक पळ 
बीता ! उन दिनों अमेरिका भारतीय क्रांतिकारियों का 
जबदैस्त अड्डा था । गदर पार्टी का फौलादी संगठन वहीं तो 
हो रहा या । क्रांतिवीर पिंगले मी वहाँ पहुंचे और पार्टी के 
संगठन में रात दिन ळग गये । प्रथम महासमर छिड़ने पर 
सशत्र कांति करने की उमंग के साथ वह स्वदेश वापस 
आये । क्रांति की योजना बनी, झुरू करने की तारीख भी 
निश्चित हुई, पर एक गद्दार साथी ने सरकार को खबर 
देकर किया कराया सब्र गोबर कर दिया । क्रांति का आयोजन 
तो बिफल हुआ ही, साथ ही कितने ही युवक फांधी पर चढ़ा 
दिये गये । इनमें श्री पिंगले भी एक थे । 


भी पिंगले पूना के पहाड़ी प्रदेश में पैदा हुए थे। 
किशोरत्व की देहली पर कदम रखते ही देशभक्ति की लहर 


उनके हृदय में उठने लगी। देश की परतन्त्रता का. 


विचार उन्हें क्षुब्ध और दुखी कर देता था । दूसरे देशों के 
स्वातन्त्र्य संग्रामों के इतिहास पढ़ने के बाद वह सशस्त्र 
विप्लव-पथ के पथिक बन गये । घर वालों ने इंजीनियरिंग 
की शिक्षा प्रात करने के लिए उनको अमेरिका भेजा पर वहां 
पहुंचकर वह क्रांति के दीवाने हो गये । वह गदर पार्टी में 
शामिल होकर थोड़े ही समय में उसके एक प्रमुख कार्यकर्ता 
बन गये । अपनी पार्टी को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने में 
उन्होंने रात दिन परिश्रम किया | 


प्रथम महासमर छिड्ने पर श्री पिंगळे स्वदेश लौटकर 
जीवन के लक्ष्य-क्रांति के आयोजन को पूर्ण करने के लिए, 


बेचैन हो उठे । वह सीधा बंगाल पहुंचे और वहां के कांति- 


कारियों के साय संपर्के स्थापित किया | पंजाब के क्रांतिकारि- 
यों से उनका संत्रंध पहले ही से था । अत्र दो प्रांतो के 
क्रांतिकारियों की शक्ति का समुच्चय हुआ । जोरों से काम 


चला | बहुत बड़ी संख्याम बम बनाये गये और संगठन 


विस्तृत एवं सुहृद किया ग़या। रास बिद्दारी बोस के दळ से मी 
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ही अपनी ओर खींच सकी और उसने उनको वस्तुतः दीवाना - 


पिंगले 


की oP 


श्री पिंगळे ने संबंध कायम किया । फिर वह पंजाब पहुंचे और 
जल्दी ही वहां से क्रांति की पूरी तैयारी की खबर लेकर 

बनारस पहुंचे । श्री रास बिद्वारी बोस को वह पंजाब ले जाना 
चाहते थे, पर वह खुद न जा सके और उन्होंने श्री 
शचीन्द्रनाथ सन्याल को पिंगले के साथ कर दिया था । दोनों 
ने मिल कर वहां संगठन को और भी दृढ़ बनाया । सब ठीक 
हो जाने पर रास बिहारी भी पंजाब जा पहुंचे । विप्लव के 
अनुष्ठान की तैयारियां विद्यतगति से होने लगीं । २१ फरवरी 
बिष्लव के सूत्रपात के लिए निश्चित हुआ। लेकिन क्रांतिकारी 
दल में घुसे हुए पुलिस के एक भेदिये ने सत्र भंडाफोड़ ध 
दिया । देश भर में गिरफ्तारियां हुई और क्रांतिकारी दछ 
छिन्न भिन्न कर दिया गया । 


लेकिन पिंगले हताश होने वाले क्रांतिकारी नहीं थे । वह 
क्रांति के प्रचार कै लिए मेरठ छावनी में पिल पड़े | एक 
मुसलमान हवलदार उनका मित्र बना | उसे लेकर वह 
बनारस गये | दस बड़े बड़े बमों को लेकर वह फिर मेरठ 
छावनी पहुंचे | वहां पहुंचते ही देशद्रोही मुस्लिम हवलदार 
ने उनको पकड़वा दिया । 


रौळट रिपोर्ट में सशस्त्र कांति के आयोजन और तैयारियों ` 
का विशद रूप से वर्णन किया गया है । पिंगले के पास से 
बरामद किये गये बमो के संबंध में उसमें लिखा हुआ है 
कि-“'बम इतने भयंकर थे कि एक बम आधी रेजीमेण्ट को 
ध्वंस करने के लिए पर्याप्त था | 


श्री पिंगले पर मामला चला और उन्हें फांसी की सजा 
मिली । फांसी के तरते पर खड़े होकर उन्होंने भगवान से 
प्रार्थना करते हुए कहा-भगवन ! तुम हम कांतिकारियों के 
हृदयों को जानते हो । जिस पवित्र कार्य के लिए आज हम 
जीवन होम कर रहे हैं, उसकी रक्षा का भार तुम पर है | 


, मेरी केवल एक ही कामना है और वह यह कि मारत स्वाधीन 


हो । इसके बाद स्वयं ही उन्होंने फांसी की रस्सी गले में 
डाल ली । तरता खिचते ही गले में झटका लगा और 
उनके प्राण निकल गये | 


१२८ 
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पुराणिक, वासुदेव रामचंद्र-त्री. ए., एल. एळ, बी 
सदस्य, फेडरल पब्लिक कमीशन, नयी दिली । 


बुरहानपुर में १३-९- 
१८८६ को आपका जन्म 
हुआ। १९०७ में आप 
ग्रेजुएट हुए। १९०९ में 
एल, एल, बी. फाइनल 
परीक्षा पास की और 
१९१० में वकालत शुरू 
कर दी। नागपुर की 
अनेक शिक्षण संस्थाओं 
एवं अन्य सोसाइटियों .से 
आपका संत्रंध रहा हैः--यथा गोरक्षण, सेवासदन, राजाराम 
लाइब्रेरी, भिडे गठस हाईस्कूल, किंग एडवड मेमोरियल 
सोसायटी, सेण्ट्रठ कालेज फार वीमेन, त्रिंझाणी सिटी कालेज, 
कोआपरेटिव बैंक, नागपुर युनिवर्सिटी, आदि आदि। 
१९३५ में आप गबनेमेण्ट ऐडवोकेट और १९३७ में सी. 
पी, बरार के प्रथम एडबोकेट जनरल नियुक्त हुए। १९३७ 
में ही आप हाईकोर्ट के स्थानापन्न जज बनाये गये और 
१९४२ में आपकी यह नियुक्ति स्थायी कर दी गयी। 
१९४६ में आपने अपने इस पद से अवकाश ग्रहण किया । 
दो बार आप नागपुर युनिवार्सिटी के कोषाध्यक्ष और १९४३ 
से १९४६ तक वायस चांसलर रहे | नवम्बर १९४६ में 
टेक्सराइल इन्क्रायरी कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किये . गये । 
इसके बाद फरवरी १९४७ में कन्सिलियेशन बोर्ड फार 
सेटिलमेण्ट आफ डिस्म्यूटस बिटविन माइन ओन ऐण्ड 
माइन्स इन बंगाल के चेयरमैन बनाये गये । और अप्रैल 
१९४७ में भारत सरकार ने आपको फेइरल पब्लिक 
कमीशन नयी दिल्ली का सदस्य नियुक्त किया। अभीतक 
आप इस पद पर काम कर रहे हैं। बुरहानपुर में आपको 
कुछ पैत्रिक संपत्ति है। आपने स्वयं भी बहुत सी संपत्ति 
यथा बंगले, बगीचे, खेत और एक गांव, नागपुर तहसील 
में प्रात किया है। 
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पेशवा, धुंडिराज बाजीराव उफ नाना साहव-सन 
१८५७ के प्रथम स्वातम्ब्य संग्राम के सेनापति और युद्ध- 
विद्या के आचाय । 

नाना साहब पेशवा का नाम देश के स्वातन्त्र्य संग्रामो 


के इतिहास में प्वर्णाक्षों में लिखें जाने के योग्य है। 


फिरंगियों को सश्च क्रांति द्वारा देश से निकाल भगाने के 
लिए उन्होंने जो काम किया, उसे भारतीय कमी भी भुला नहीं 
सकते | उन्होंने उस समय क्रांति का देशव्यापी संगठन 
किया था, जब कि आवागमन के साधन नहीं के बराबर 
थे | वह बहुत जबर्दस्त संगठनकारी और युद्ध-विद्या-निष्णात 
थे | क्रांति का उन्होंने ही सफल नेतृत्व कर फिरंगियों को 


` लोहे के चने चत्रवायें थे । 


आपका जन्म सन्‌. १८२४ ईं. म हुआ था। नाना 
साहब नाम तो द्वितीय बाजीराव पेशवा.ने रखा था, जिन्होंने 
आपको गोद लिया था | सन्‌ १८५२ इ. में बाजीराव 
पेशवा स्वर्गवासी हुए और ब्रिटिश -सरकार ८ लाख रु. 
प्रति वर्ष की जो पेंशन उन्हें देती थी, वह उनके दत्तक पुत्र 
नाना साहब को हस्तान्तरित करने से इन्कार कर गयी | 
इस प्रकार सरकार और नाना साहब के बीच संघ्रष पैदा 
हुआ । सरकार के व्यवहार से देश के अन्य राजघराने भी 
बेहद असंतुप्र और क्षुब्ध थे। इसलिए सशस्त्र क्रांति द्वारा 
उसे उखाड़ फेंकने की योजना बनी और फौजों में विद्रोह 
कराकर उसकी शुरुआत की गयी । नाना साहब ने विद्रोह 
का नेतृत्व महण किया | 

कानपुर में सर हृयूज व्हिलर की फौज को परास्त कर 
आप अपनी सफलता और ख्याति के उच्च शिखर पर 
पहुंचे । लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर या! बिठूर 
की लड़ाई में हेबलक ने आपको हराकर स्वातन्त्र्य संग्राम 
को अस्त-व्यस्त कर दिया। आपने उत्तर भारत में दौड़ धूप 
कर सेन्य-संग्रह का भगीरथ प्रयत्न किया, किन्तु असफल 
हुए और अंत में सन, १८५८ में नेपाल चले गये और 
वहां गुप्त रूप से रहने लगे | सरकार ने आपको पकड़ने के 
लिए १ लाख रु. के इनाम की घोषणा की, पर आप 
अंग्रेजों कें हाथ नहीं आये और नेपाळ के जंगल में काफी 
आयु में स्वगवासी हुए | 
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पारबदर, महारानी 


RNY 


पोरबंदरः हिज हाइनेस महाराना श्री नटवरसिंहजी-- 
पोरबंदर के महाराना साहब, प्रसिद्ध संगीतज्ञ, चित्रकारं और 
दार्शनिक लेखक । 
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आपका जन्म ३० जून 


के, १९१८ ई, में आप चीपस 
०  कालेजेज की डिप्लोमा परीक्षा 


जनवरी १९२० को पोरबंदर 
>“ राज्य के सिंहासन पर बठे थे 


1: 


और २९ माच १९४८ को जब यह राज्य नव सौराष्ट्र 
राज्य में मिलाया गया, तो आपने उक्त सिंहासन का परित्याग 
कर दिया | इस प्रकार आपने २८ वर्ष तक राज्य किया, 
जिसके दर्मियान जनता के हित के लिए अनेक कानून जारी 
किये एवं लोकोपयोगी बहुत से काम किये | एक ओर राज्य 
- की प्रजा खूब समृद्ध हुई और दूसरी ओर राज्य की वार्षिक 
आय १७ लाख से बढ़कर ३८ लाख पहुंच गयी । 


प्रथम अखिल भारतीय क्रिकेट टीम जब १९३२ में 
इंग्ठेण्ड के प्रवास पर रवाना हुई, तो उसके कैप्टेन पद को 
आप ही सुशोभित कर रहे थे । 


आप भारत के दूसरे देशी नरेश थे, जिनका जनवरी 
१९२२ भें पोप ने रोम में सरकारी तौर पर विराट स्वागत 
किया था । 
` अब महारांना साहब अपना समय लिखने-पढ्ने, संगीत 
और चित्रकारी में बिताते हैं । सन्‌ १९४६ में “क्रिकेट” 
नामकी उनकी एक पुस्तक (प्रकाशक सदूभक्ति पब्लिकेशन्स 
. बम्बई) प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने पोरबंदर के 
“दिलीप स्कूल आफ क्रिकेट? का विस्तृत विवरण दिया था | 
यहाँ यह उल्लेख अप्रासंगिक न होगा क्रि इस स्कूल को 


भारतवर्ष की विभूतियोँ 


५५४ ९५५१५५ १७८०/५/५/५///””””* 


में प्रथम आये थे । आप २६ 


पोरबंदर, महाराना 


हम spree PPPS ०”... 


उन्होंने अपने खच के लिए मिलने वाली रकम में से आध 
लाख रु. से अधिक का दान दिया दै । - 


सन्‌, १९५० के गणराज्य दिवस के अवसर पर आपकी 
/४इन्द्रास्पेक्ट” (अतर-निरीक्षण) नामकी दाशनिक पुस्तक 
प्रकाशित हुईं थी ( प्रकाशक सद्भक्ति प्रकाशन्स, बम्बई ) । 
उक्त पुस्तक के हिन्दी, कन्नड और गुजराती संस्करण भी 
प्रकाशित हो चुके हैं | अब आव अन्य कई पुस्तकं लिखने 
में तल्लीन हं--यथा “भावी थुग”, “वेकारी”, “भूमि को 
क्रमशः नष्ट होमे से कैसे बचाया जाय । ” 


बाल्यकाल से ही आपको संगीत से अनुपम अनुराग रहा है 
और १९२७ से आप शास्त्रीय पाश्‍चात्य गाने लिख रहे हैं । 
सन्‌, १९३०-३१ में लंदन के मेसर्स 'बूजे ऐण्ड हाक्स? ने 
आपके दो गीत प्रकाशित किये थे । १९३८ में आपने और 
६ एवं १९४१ में और ४ गीत लिखे। १९४६ से अन्न 
तक कुल ६० गीत आप लिख चुके हैं। | एच. एम. बी? 
और ' कोलम्बिया ' ने आपके १४ गीतों के रिकार्ड भरे हैं। 
१९४७ में यह रिकारडँग हुई थी । हिज हाइमेस ने अपने 
गीतों में से ४२ को चुनकर बंबई में छपवाथा है। चूकि 
बहुत से गीतों की लय में पूर्व का स्पश है, इसलिए उन्होंने 
१३०० प्रतियां ४५ देशों के विख्यात संगीताचायों को जून 
१९५१ में भेंट कीं । ऐसा करने में उनका यह .उद्देश्य था 
कि पश्चिम के संगीताचायै पूर्वे के संगीत को समझें. और 
उसकी कद्र करें एवं पूर्व के संगीताचार्य पश्चिम के संगीत को 
समझकर उसे समा द्वित करें । 


माच १९५० से आप तेल चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं| 
प्रथम आठ महीनों में आपने सोलह चित्र बनाये और इनमें 
से ६ को जनवरी १९५१ में बंत्रई में हुए अ. मा. वार्षिक 
प्रदशन भें भेजा. था । दो पसंद किये गये थे | हिज हाइनेसं 
का ख्याल है कि चित्रकारी सब से अच्छा मनोविनोद्‌ है 
जिस मनुष्य प्रवृत्त हो सकता है | 
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फडके [ राजनौतिज्ञ, शासक और घाराशास्त्री कड़के 


फडके, वासुदेव बलवंत-बविख्यात विद्रोदी, जिन्होंने 
महाराष्ट्र में अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था ! 
श्री बातुदेव बलवंत फड़के हमारे देश के एक महान 
विद्रोही थे । सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वातन्त्य संग्राम में 
फिरंगियों की विजय होने पर जत देश में हताशा, किंकतेव्य 
विमूढ़ता किंवा राजनीतिक निष्क्रियता का वातावरण य्यात था, 
उस समय श्री फड़के ने असाधारण साहस बटोरकर ब्रिटिश 
राज्य के उच्छेदन के लिए जो प्रयत्न क्रिया और दंडित 
होकर अदन सैं जो नारक्रीय कष्ट सहे, उनका स्मरण आते 
ही उत्र प्रति भद्धा एवं सम्मान से देशभक्त भारतीयों के 
मस्तक नत हुए बिना नहीं रहते । वह न केवल जन्र्दस्त 
` संगठनकारी वरन आइचर्यजनक नायक भी थे । वह विद्रोह 
के सुकैप थे । उनकी टुकडियां जहां छापा मारती थीं, 
हुकूमत चीखती थी और मुकाबला करने में सब कमे हो जाते 
थे | पडके की विद्रोही ठुकढ़ीका एक एक व्यक्ति स्वतः नायक 
था । युदू-विद्या में वह पारंगत था और देश की मुक्ति के 
लिए मर मिटये के लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत रहा था । 
फड़के ने देश को मुक्ति के लिए जो कुछ किया वह 
अभिनंदनीय है । वह अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के 
लिए रात दिन प्रयत्नशील रहे, शासन-यंत्र को अस्त-व्यस्त 
तक किया, लेकिन केवळ महाराष्ट्र मै उनका विद्रोह सीमित 
रहने के कारण वह सहज ही दबा दिया गया | यदि 
श्री फडके अखिल भारतीय पैमाने पर विद्रोह का आयोजनं 
और संगठन करते तो अंग्रेजों को उसका दमन करने में 
बहुत कठिनाई उठ़ानी पड़ती और बहुत संभव है, विद्रोदी 
सफल भी हो जाते। आज के युग में कोईै- मो सरकार दो एक 


9 कई 


ब्‌" 
डी 


ध्यानों पर विद्रोह कर समाप्त नहीं की जा सकती-इसके लिए : 


तो एक साथ सभी. स्थानों में उस पर मारात्मक महार होना 
नितांत आवश्यक है । फड़के जैसे. विद्रोही ने इस तथ्य को 
क्यों नहीं समझा या समझकर भी इस-पर अमल क्यों नहीं 
किया, यह आञ्चयै और साथ ही.खेद की मी बात है। 
उनका (फडके) जन्म ४-नवम्बर सन्‌ १९४५ को 
हुआ थां | वह पूना मै जज की कोर्ट में एक कमचारी थे । 
१८७६-७७ के अकाल ने जनसाधारण की दुरति कर दी! 


“५५५०-५५-५५.” '*- 


इस पर भी सरकार उदासीन और निष्किय यी | फड़के के 
दिल में यह बात आयी कि अंग्रेज १८५७ कें विद्रोह का 
बदला चुकाने के लिए ही अकाल पीड़ितों की सहायता करने 
की ओर से विमुख हैं । यहीं से उनके हृदय में विद्रोहि 
प्रज्ज्वलित हुई । उन्होंने विद्रोही ठकढी के लिए लोगों को 
भर्ती किया और उन्हें हथियार चलाने एवं लड़ने की कला 
की शिक्षा दी । सुशिक्षित-अशिक्षित दोनों ही तरह के लोग 
उनकी टुकड़ी में सम्मिलित हुए। सरकारी खजाने और धनी- 
मानी छूटे जाने ळगे। छूट का धन विद्रोही न केवल 
अकाल पीड़ितों की सहायता करने वरन, अंग्रेजी राज्य को 
उखाड़ फॅकने के संगठन एवं कार्यों में भी व्यय करते ये | 


उन्हें जनता का पूण समन प्रास था । बहुत से अंचलों में, 


विद्रोहियों की समार्नातर सरकार तक कायम हो गयी थी । 


लेकिन केवल महाराष्ट्र में ही सीमित होने के कारण कुछ . 


समय में विद्रोह दबा दिया गया । भी फड़के अंत में पकड़े 


गये, मामला चला और आजीवन कारावास का दंड मिला ॥ : 
अदन से माग मिकळने का प्रयत्न करते हुए १७ फरवरी . 


सन्‌ १८८३ को आप मारे गये । 


- अंग्रेजों ने श्री फडके को “डाकू? कइकर बदनाम करने 
का असफल प्रयतेन कियां । सत्ता के मद में चूर अंग्रेजों ने 
यह न सोचा कि इस -प्रकार के प्रचार से कोई लाम भी 
होगा या नही । उन्होंने इस तथ्य की सवेथा उपेक्षा की कि 


डाकू और बदमाशों को कमी मी जनसाधांरग का समर्थन 


और साहाय्य नहीं प्रात हो सकता । लेकिन' यहां तो फडके 
को जनेसाधारण अपना उद्धारक मानते ये और उनको हर 
प्रकार का सहयोग देने को प्रस्तुत थे । वास्तविकता तो यह थी 
कि भारत॑ की स्वतंत्रता का अपहरण करने वाले अंग्रेज ही 
डाकू और छुटेरे ये । फडके देश की मुक्ति के छिए अपने 
प्राणों की आहुति देकर अमर शहीद बन गये हैं| हम उस 
महान देशभक्त को कैसे भुला सकते हैं, जो यह कहता या 
कि “ दधीचि ऋषिने तो अपनी हड्डी तक देवता के लिए दै 
दी थी, फिर हे भारतवासियो | तुम्हारे लिए सै अपने प्राण 
क्यों न कू!” 
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श्री फड़के ने अपनी द्वितीय पत्नी श्री गोपिका जाई को 
वीरांगणा बनाया था| उन्होंने उसे शास्त्रास्र चलाने और 
घोड़े पर बैठने की पूर्ण शिक्षा दी थी। सन्‌ १८७४ में 
फडके और गोपिका बाई का विवाह हुआ था। गोपिका बाई 
को विवाह के बाद सिफे ५ वर्ष पति-सहवास का अवसर 
मिला था । १९४० इ. में पनवेल. ( बम्बई प्रेसिडेन्सी ) 
मै उनका देहावसान हुआ था | 


हि बड्या 


फडटणः मेजर राजा बहादुर श्रीमत सर मालोजी 
मुधोजीराव निम्ब्रालकर उफ नाना साहब नाईक, के. सी, आई, 
ई, भू. पू. फलटण नरेश | 
फलटण दक्षिण महाराष्ट्र में सबसे पुरानी और ऐतिहासिक 
दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रियासत है। इसकी स्यापना 
सन्‌, १२७० ई. में परमार राजवंश के प्रथम निम्बराज ने 
की थी । अब तक २४ नरेश हो चुके हैं | अनेक बार इस 
राजवंश का श्री शिव छत्रपति के भोंसले राजवंश से वैवाहिक 
 संत्रंध स्यापित हो चुका है। श्री मालोजोराव मुधोजीराव 
उर्फ नाना साहब का जन्म : ११ सितम्बर सन्‌ १८८६ ई, 
को हुआ था | राजकुमार कालेज, राजकोट में आपने शिक्षा 
प्रात की। १६ अक्टूबर १९१६ को आप राज-गद्दी 
पर बैठे थे | 


रियासत के बंत्रई प्रदेश में विक्लीन हौने तक सर मालोजी 
राव ने अति दक्षता, निष्पक्षता और झुद्धता के साथ 
शासन किया । आपके शासन में रियासत ने प्रत्यक हटे से 
उन्नति की थी और प्रजा की सम्पन्नता में भी बृद्धि हुईँ। 
आप प्रजारंजक थे | भारत में आप पहले नरेश थे, जो 
कांग्रेस मंत्रिमंडळ के सदस्य बनाये गये थे | आपके गुणों 
और शासन-दक्षता से प्रभावित होकर बंबई के प्रधान मंत्री 
श्री ची, जी. खेर ने आपको अपने मंत्रिमंडल में ले ल्या 
और विकास बिभाग आपको सोंपा | आप बंबई प्रदेश की 
` विधान सभा के सदश्य निर्वाचित हुए हैं । कोई आश्‍चर्य न 
होगा यदि आप बंबई के नये मंत्रिमंडंल में फिर लिये जायं | 


आप प्रारंभ से ही जनतंत्रवादी रहे हैं । सन्‌ १९२६ से 
आपने प्रजा को राजनीतिक अधिकार देना आरंभ किया 
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और १९४२ में जवात्रदारी की प्रायः सभी राज्य-व्यवस्था 
उसे सौंप दी। भारत के महान पुरुषों ने आपके शासन- 
सुधारों की मुक्त-कंठ से प्रदाता की और हार्दिक धन्यवाद 
दिया । प्रजाकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के जितने 
काम आपने किये, उतने भारत के किसी भी नरेश ने नहीं 
किये थे | शिक्षा में आप प्रति वर्ष बजट की बहुत बड़ी 
रकम खच करते थे। आपने प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और 
माध्यमिक शिक्षा बहुत सस्ती करं दी थी। सभी वर्गों की 
लड़कियां और दलित वर्ग के छात्र हाईस्कूल शिक्षा की 
फीस से बरी कर दिये गये थे | 


समिकर और खेती के संत्रध में आपकी धारणा उदार 
थी | १९३७ में आपने भूमि कर में रुपये में तीन आने 
के हिसाब से छूट दी, जगह जगह बांध वंधवाये और अनेक 
नहरें निकलवार्यी, फलतः रियासत के कृषि उत्पादन में 
आशातीत बृद्धि हुई | राजसिंहासन पर बैठे २५ वर्ष समाप्त 
होने के समय आपने औद्योगिक शिक्षा और प्रजा को डाक्टरी 
सहायता प्रदान करने के लिए १-१ लाख रु. के फंड 
अलग रखने की घोषणा की । रियासत की सर्वांगीण उन्नति 
के लिए जितने काम आपकों आवश्यक्र प्रतीत हुए, वें सभी 
आपने काफी धनराशि खर्च कर के क्रिये । रियासत के 
बाहर की विभिन्न सार्वजनिक संस्याओं को भी आपकी उदारता 
से पर्याप्त लाम पहुंचा दै | डकन एजुकेशन सोसायटी, भारत 
इतिहास संशोधन मंडल, पूना सेवा सदन सोसायटी, भंडारकर 
ओरियंटल रिक्ष्च इन्स्टीट्यूट, डन वर्नाक्यूलर ट्रान्सलेशन 
सोतायरी आदि संस्थाओं से आपका अति घनिष्ट संग्र है। 


श्री निम्बराहकर ने फलटण शुगर वर्क्स लि, की त्यापमी 


कराकर रियासत की औद्योगिक प्रगति को विशेष बल दिया। 


किसानों की गुड़ तैयार करने के लिए. यांत्रिक कोल्हू सप्लाई 
कर बहुत मदद की | उन्होंने कोल्हापूर और दक्षिण की कुछ 
रियासतों के लिए आम हाईकोर्ट की स्थापना की दिशा में 
बहुत काम किया | यही नहीं, इन सत्र रियासतों के समक्ष 
बंत्रई प्रदेश में मिल जाने का भी प्रस्ताव रखा था। 
श्री निस्त्राळकर ने दक्षिणी रियासत एजेन्सी के अन्तत 
सभी रियासतों और उनके नरेशों की मर्यादा बढ़ाने के लिए 
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फेजी 
सतत्त परिश्रम किया था । आपने अपने दीवान श्री के. बी 
गोडबोले को अनियमित रूप से द्वितीय और तृतीय गोळमेज 
सम्मेळनों मैं माग लेने के लिए लंदन भेजा था, जिन्होंने 
सन्‌ १९३२ में दक्षिण की १० रियासतों की ओर से ज्वाइंट 
पाछॅमेण्ट्री कमेटी के सामने गवाही दी थी | अंतिम अवसर 
पर आप स्वयं इंग्टेण्ड गये थे । 


बंच्ई सरकार के विकास मंत्री बनकर भी आपने बहुत 
काम किया । विकासकी अनेक योजनाएं आपने तैयार कीं | 
यदि नये मंत्रिमंडल में आप ले लिये गये तो निस्संदेइ वे 
सभी योजनाएँ, कार्यान्वित होंगी । आप अति सरल और सौम्य 
स्वभावके हें । जनसाधारण से विशेष प्रेम से मिलते हैं और 
उनके अभाव-अभियोग की जानकारी प्राप्त करने के लिए 

७१ बो किस] 

सवदा उत्सुक रहते ६। 


फेजी; आसफ अळी असगर-जी. ए., एल. एल. बी, 
बेरिस्टर, अनेक भाषाओं के ज्ञाता, इस्लाम के धुरंधर विद्वान, 
मिर में भारत के भू. पू. राजदूत | 

आपका जन्म १० 
अप्रैठ १८९९ क्को बंत्रई 
प्रांत के मैयेरान स्थान भें 
हुआ था | घर पर प्राइ- 
वेट रूप से, सेण्ट जेवियर 
हाई स्कूल और कालेज 
बंबई, सेण्ट जोन्स कालेज, 
केस्त्रजि और मिडिल 
ठेम्पुल, छद्म में आपने 
शिक्षा प्रात की | आप : | 
अति मेधावी छात्र थे | प्रायः सभी परीक्षाए--बी. ए 
एं, एल, बी, और बैरिघ्टरी प्रथम श्रेणी में ही पास 
कीं | बंबई और केस्त्रिज का आपका छात्र-जीवन वजीफों 
और पुरस्कारों से आच्छादित रहा । १९२४ में बैरिष्टर 
होकर आप स्वदेश वापस आये और १२ वर्ष तक बस्बई 
हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की । १९३८ से १९४७ तक वह ला 
जै कें प्रिंसिपल और कानून के नीति-शासत्र के पेरी 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशाखी 


CYSTS 


प्रोफेसर थे । १९४७ से १९४८ तक पब्लिक सर्विस कमी- 
शन बंबई के वह सदस्य रहे | १९४.९ में मिल्न में भारत के 
राजदूत और लेबनान, सीरिया और जोडन में भारत के 
मिनिस्टर पदों पर उनकी नियुक्ति हुई थी, जिन पर वह २ 
वर्ष से अधिक समय तक रहे । उनके राजदूत रहने के समय 
भारत और मिस के बीच व्यापारिक और मैत्री की 
संधियां हुई | 

फैजी साहब अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं | अंग्रेजी, अरबी, 
और फारसी के आप उद्‌भट विद्वान हैं । जर्मन और फ्रेख 
का साधारण ज्ञान है और गुजराती एबं मराठी बड़े मजे सें 
बोळ लेते हैं । 

इस्लाम और कानून पर आपने ५ पुस्तकें लिखी हैं, 
विभिन्न विप्रयोंपर ८५ नित्रंधो की रचना की हे और अरी के 
एक क्लिष्ट अन्य का संपादन किया दै । 

क्रिकेट और टेनिस के आप अच्छे खिलाड़ी हैं । बंबई 
और केस्त्रिज के अपने छात्र-जीवन में एक खिलाड़ी के रूप 
में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी । शतरंज भी आप खेळते 
हैं । सेण्ट जोन्स कालेज, केम्त्रिज के शतरंज क्लब के बह 
्रेसीडेण्ट थे । घुड़सवारी, चांदमारी और तैराकी में भी 
आप निष्णात हैं । 

वह १९३३ से ४६ तक इस्लामिक रिसर्च एसोसियेशन 
के आनरेरी सेक्रेटरी, १९४७ से ४९ तक अंचुमन-ए-त्रक्की- 
उदू, बंबई के प्रेसीडेण्ट, १९४७-४८ में रोटरी कत्र, बंबई 
के प्रेसीडेण्ट, १९४९ में बाम्बे क्रिकेट एसोसियेशन के 
प्रेसीडेण्ट, १९४९ में बोई आफ कंट्रोल फार क्रिकेट इन 
इंडिया के वायस प्रेसीडेण्ट, १९३० से १९४७ तक बंत्रईं 
युनिवर्सिटी के फेलो और अनेक बोर्डो तथा कभेडियों के 
सदस्य, रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बाम्बे की कमेटी 
के ३० वर्षे तक सदस्य, १९३९-४० में बंत्रई सरकार की 
लाइब्रेरी डेवलपमेण्टः कमेटी के चेयरमैन और १९३६ में 
इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सदस्य थे | 

फैजी साहब नंवेम्बर-दिसम्बर. १९४८ मै बेत 
(लेबनान ) में हुई ' युनेस्को ) की तीसरी जनरल: कान्फेस 
मै शामिल हुए भारतीय प्रतिनिधि द के एक सदस्य थे | 


Cet + 
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तिम, रूपॅनार्थ 


ब्रह्म, श्री रुपनाथ--आसाम के प्रसिद्ध सार्वजनिक 


कार्यकर्ता | ग्वालापाडा ( आसाम ) जिले के प्रतिष्ठित 
बोदो परिवार में आपका जन्म हुआ था। कारन 
कालेज, गौहारी से बी. ए. और कलकत्ता युनिवर्सिटी कालेज से 
४ बी. एल, पास किया। 
५ अपनी जातिं के लोगों में 
& आप पहले ग्रेजुएट थे । 
हैं. मंत्रिमंडल में शामिल होने 
के पहले वर्षों तक आपने 
वकालत की थी और सार्व- 
जनिक महत्व के मामलों में 
828 बराबर सक्रिया भाग लिया 
ह करते थे | अपने छात्र जीवन 
क से ही आप आसाम की 


पिछड़ी हुई कत्रीला जातियों के लोगों कें सर्वांगीण विकास में 
दिलचस्पी लेते रहे हैं । आसाम की पहाड़ियों और मैदानों 
में रहने वाले लोगों एवं स्थानों के संध में आपने बहुत 
अनुभव प्राप्त किया है । आसाम के जंगलों में सुधार करने 
में ऑप बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। आसाम की सभी जातियों 
के लोग आपपे प्रेम रखते हैं। आप सौम्य स्वभाव के 
ध्यक्ति हैं। | 


PoP 


नन टल 


घनर्णी, सर झुरेन्द्रंनाथ-बी, ए., आई. सी. एस 


महान राजनीतिज्ञ, कांग्रेस के भू. पू. अध्यक्ष और 
विख्यात वक्ता । क तकह 
कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में त्व. श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 


का नामअग्रगण्यु है । वह बहुत ही प्रभावशाली नेता ये । 
उनके तेजस्वी भाषणों की विश्व भर में चर्चा होती थी। अंग्रेजी 
भाषा पर-प्रभुत्व, सुन्दर शैली, उच्च. कल्पना-उड़ान- और 
आवेश मं अव तक कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सका | 
उनके भाषणों में क्षण भर के अंदर विद्रोह करा देने किंवा 
. विद्रोह का उपशम कराने की क्षमता रहती थी । बह अपनी 
. ` मित्र मेडली में ' अपराजित ' नामते प्रसिद्ध थे | 


भारतवर्ष की विभूतियौँ 


४४४४५४४४५४ UD ON 


नरी, ए. पास करने के बाद 


बनजी, सुरेन्द्रनाथ 


प्रारंभ में श्री बनर्जी के विचार बहुत गरम थे । बंगाल 
के तरुण आपको देवता के समान पूजते थे और जनसाधारण 
के लिए आप 'बेताज के बादशाह” थे। एक बार जनता ने 
आपका राज्याभिषेक तक किया था । यह आपके राजनीतिक 
जीवन के उत्कर्ष का युग था । लेकिन सूरत कांग्रेस के समय 
से, जत्र कि आपने नरम भाषा का प्रयोग शुरू किया, आपका 
प्रभाव क्षीण होने लगा और जीवन के अंतिम चरण 
में तो आप जनसाधारण में बहुत ही अप्रिय हो गये थे | 
विचार नरम अवश्य हो गये थे, फिर भी जीवन के अंतिम 
क्षण तक आप देशभक्त ही रहे। 

सन्‌ १८४८ ई, में बंगाल में आपंने जन्म लिया था ! 
पढ़ने लिखने में बहुत तेज और मेधावी थे । गौरव के लाथ | 
इंग्लेण्ड गये, जहां रै आहे. 
सी, एस, परीक्षा पासकर वापस आये । सन्‌, १८७१ में सिळ 
हट में मजिस्ट्रेट और कलक्टर पद पर नियुक्त हुए । थोड़े 
ही समय में आप उच्च अधिकारियों से लड़ पड़े, फरूएइढूप 
अल्प निवृत्ति वेतन देकर सरकारी नौकरी से अलग कर दिये 
गये । इस अन्याय का विरोध करने के लिए आप इंग्लैण्ड 
गये, पर: न्याय न पा सके । ऐसी हालत में बैरिस्टरी का 
अध्ययन शुरू कर दिया, पर पेंशनवाली नौकरी से हटाये गये 
होने के कारण बैरिस्टरी की पदवी से वंचित रखे गये । दुःखी 
और परेशान होकर आप स्वदेश वापस आये | 


उस समथ जन~जाग्रति का कहीं नाम-निशान भी नहीं 
था | जनसाधारण निर्वांक से थे। उनमें मन के भाव खुले- 
आम व्यक्त करने की हिम्मत न थी । अन्याय औरं अत्याचार 
का प्रतिरोध करना तो दूर रहा-उनंके खिलाफ मुंह तेक नहीं 
खोल पाते थे | देशवासियों की यह देशा देखकर आपको 
बहुत वेदना हुई । कलकत्ते की मेंट्रोपोलिटन इन्स्टीट्यूट रमे 


“जब अंग्रेजी के. प्रोफेसर नियुक्त हुए तो आपने विद्यार्थियॉ 


के सामने देश की दुर्दशा का चित्र उपस्थित करना शुंहू 
किया । इसी के आसपास देश के समस्त लोगों को राज- 
नीतिक लड़ाई के लिए एक झंडे के नीचे एकत्र करने के 
उद्देश्य से स्थापित स्टूडेण्ट्स एसोसियेशन के आप प्रमुखं 
सदस्य बने और इस संस्था की ओर से समस्त भारत का दौरा 
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किया। आपने विद्यार्थियों को राजनीति में निभय होकर भाग लेने 
के लिए. आह्वान किया, जिसका उन पर बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ा और देशभर में स्टूडेप्ट्स एसोसियेशन की 
शाखाएं स्थापित हुई । इत प्रकार राजनीतिक काम करने 
का पथ प्रशस्त हो गया । कुछ समय बादही कांग्रेस की 
स्थापना हुदै और आप इसमें काम करने लगे | कांग्रेस के 
१८९५ ई. के पूना और १९.०२ के अहमदाबाद अधि- 
वेशनों के अध्यक्ष पद पर बिटाकर आपकी सेवाओं की कद्र 
की गयी । 
आपने अपने समय के अनेक बिलों का जोरों से विरोध 
किया और सरकार से अनुरोध किया कि गवर्नेर जनरछ की 
शासन परिषद में प्रातिनिधिक लोग ही लिये जाने चाहिए । 
सरकार के अनीतिमूलक कार्या का विरोध करने से आपकी 
छोकग्रिवता दिन प्रति दिन बढ़ती गयी। यह बंगाल तक ही 
सीमित महीं रही-समस्त भारत के लोग आपको अपनों 
प्रवणा मानने लगे और तरुण समाज ने तो आपको 
अपना नेता वरण किया । इसी समय के आसपास आप 
बंगाळ धारासभा और कलकत्ता कारपोरेशन के सदस्य थे । 
लेकिन बाद में लाडे कजेन से मतभेद होजाने पर आपने 
कारपोरेशन में बैठने से इन्कार कर दिमा। राजनीति में 
आपकी उग्रता अधिक दिन कायम न रह सकी ! बंग भंग के 
बाद बंगाल में आग लग गयी । युवकोंने पिस्तौल और 
बम की फिलासफी अपना कर ब्रिटिश हुकूमत को आतंकित 
करं दिया । आपने युवकों के इन सत्र कामों को अनुचित 
ठहराया और , नरम बन गये । और अंत में कांग्रेस के सूरत 
अधिवेशन मै लोकमान्य टिळक के विरोधियों के साथ 
जा मिले ! 
उस समय. कांग्रेस नरम राजनीतिश्ञों के हाथ में जरूर 
चली गयी, पर टिळक जी के जेल से छूटकर बाहर आने 
पर गरम दल पुनः कांग्रेस मे प्रविष्ट हुआ । नरम कांग्रेसी 
नेताओं ने मांटफोड शासन सुधारों को अग्रिम मान्यता देकर 


अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार ली । देश के क्षुब्ध वाता-' 


वरण में जनपाधारण ने उनके इस कार्य की निंदा की 
फलस्वरूप उन्हें कांग्रेस और सावेजनिक जीवन से इटना 
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राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


बनेली, राजकुमार 
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पड़ा | श्री बनर्जी की भी यही गति हुई । आपने गांधी जी 
के असहयोग आंदोलन का विरोध किया । इसके पुरस्कार 
स्वरूप सरकार ने १ जनबरी . १९२१.को आपको “सर! 
की पदवी दी | आप स्थानीय स्वायत्त शासन और मेडिकल 
विभागों के मंत्री बने । . १९२३ के निर्वाचन में दार जाने 
पर. आपके राजनीतिक जीवन का अंत हो गया ! इस समय 
के आसपास आपने अपना आत्मचरित्र लिखकर पूरा 
किया । अत्र आपने पत्रकार जगत. में प्रवेश किया | 

देश गरम. राजनीति की ओर बढ़ना . चाहता था, पर 
आप उपे नरम राजनीति के ही व्यूह में रखना चाहते थे, 
फलतः उसने आपके नेतृत्व को उखाड़ फेंका । फिर आपकी 
प्रसिद्धि शनेः शनेः . उड़. गयी। जीवन के अंतिम क्षण में तो 
आप जनताधारण में अत्यधिक अप्रिय बन गये थे | 
८ ए नेशन इन दि मेकिंग ” नामक आप लिखित प्रसिद्ध 
ग्रंथ हे। ६ अगस्त १९२५ को काफी बड़ी आयु में 

पकी इहलीछा समाप्त हुई थी । 


- बनेढीः श्री रयामानंद सिंह, राजकुमार, बनेली राज्य- 
विद्यानुरागी, भारत की प्राचीन संगीत कला के प्रेमी एवं 
मर्मज्ञ तथा मानवता के उपातक | . . कल 
आप बनेली राज्य, 
पूर्णिया (बिहार) के स्वर्गीय . 
. राजा बहादुर श्रीकी्त्यानन्द-: 
सिंहजी के ज्येष्ट पुत्र हैं। 
आपका जन्म सन्‌ १९१६ . 
ई. में हुआ था । आपकी : 
प्रारम्भिक शिक्षा कुछ समय : 
तक राजकुमार कालेज 
रायपुर में हुईं । पश्चात्‌ 
आपने वर्षां अपनी राजधानी 
अंग्रेज अध्यापक स्वर्गीय मि. एच. जे. एल. '' 


में ही परम प्रवीण 
बिलेटी साहब के निरीक्षण में विविध विषयों का ज्ञानोपाजेन 
किया । बिलेटी साहब आपके अभिभावक-शिक्षक थे । 
आज भी राजकुमार साइन अपने आदरणीय अध्यापक महोदय 
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भारतवर्ष की विभूतियोँ 
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बनेछी, राजकुमार 


का स्मरण अत्यन्त स्नेह, सम्मान तथा श्रद्धापूर्वक करते हैं । 
राजकुमार साइबर एक कुशल खिलाड़ी हैं । बिलियडस, लान 
टेनिस तथा फुटबाळ आपके परम प्रिय खेळ हैं । ब्रिलियड्स 
खेळ की शिक्षा आपने विख्यात ब्रिलिग्रड् खिलाड़ी मि, 
` नसली केनरली साहब से>जो लगातार ४ वर्षों तक इंग्लिश 
एमेच्योर चैम्पियन थे-प्राप्त की थी | तब से आपने दो वर्ष 
तक नेशनल बिलियड्स चैम्पियनशिप में भाग लिया | आपने 
तीन वप्र तक पटना में ब्रिह्ार एमेच्योर चैम्पियनशिप जीता | 
अत्र तक आपने ४५ सँचुरीज बनाये हैं, जिसमें १६८ सवोंच 
जैक है | आप ळानटेनिस तया फुरबाल के भी कुशल तथा 
उत्साही खिलाड़ी हैं | रायफल की निशानेबाजी में आप सिद्ध- 


हस्त हैं| आपके शिकार ट्रोफीज में बड़े-बड़े रोर, चीते तथा . 


घड़ियालों के संग्रह दै | 

आपके जीवन की जो सत्रसे बड़ी विशेषता है और जिसके 
कारण आप भारत की एक बड़ी विभूति बन चुके हैं वह 
है-भारत के प्राचीन उचांग संगीत के प्रति आपका अनन्य 
अनुराग एवम्‌ निष्ठा | एक प्रकार से इस पुष्यकार्य में आपने 
अपना सम्पूण जीवन ही अपंग कर दिया है । आप संगीत 
कला के सुयोग्य तथा गम्भीर विद्यार्थी हैं। इस कला के 
अध्ययन ने आपको अत्यन्त नम्र तथा सेवा-परायग बना दिया 
है | आपने प्रथम बार रेडियो पर कलकत्त के विए्यात 
संगीताचाय प्रोफेसर श्री भीथ्मदेव चट्टोपाध्याय का संगीत 
श्रवण (किया । उनकी स्वर-लहरी ने आपको मंत्रमुग्ध कर 
दिया । झापने तत्काल उन्हें अपनी राजधानी में पधारने के 
लिये आमंत्रित किया । श्री चट्टोपाध्याय महोदय यह आमंत्रण 
स्वीक्रारकर बनेली पधारे। राजकुमार साहब ने उन्हें अपने 
राजमहल में ठहरा कर सम्मानित किया | इस प्रकार आतिथ्य 
अहण कर श्रद्धेय श्री चद्टोपाध्याय महोदय ने राजकुमार साइन 
को अपने अलौकिक तथा मधुर गान द्वारा मुग्ध किया एवम्‌ 
संगीतकला के रहस्य और भेद से परिचित कराया । उसी 


समग्र से आप श्री भीष्मदेव चट्टोपाध्याय के परम प्रिय एबम्‌ . 


स्नेही शिष्य बन गये । जब कुछ वर्षों के पश्चात आपके 


` गुर्देव ने भारत के एक विख्यात योगाश्रम में अवकाश ग्रहण 


किया, तो आपने विख्यात संगीतज्ञ तथा सारंगी के सर्वश्रेष्ठ 


बनेली, राजकुमार 
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एवम्‌ अनुपम मर्मज्ञ उस्ताद स्वर्गीय बादल खां साहब 
(खडीफा) केपुत्र उस्ताद बाज खां साहन से शिक्षा लेना 
आरम्भ किया । इस प्रसंग में स्व. उस्ताद बादल खां साहब 
के गुणों का कुछ वर्णन अनुचित नहीं होगा | स्व. उस्ताद 
साइबर अपने समय के महान संगीताचार्य थे । सारंगी बन्राने 
में तो आप अद्वितीय थे | बंगाळ पर वे अनी कला की 
अमिट छाप छोड़ गये | वस्तुतः उन्होंने बंगाल में. संगीत 
की एक नयी धारा प्रत्राहित की जो प्राचीन संगीत पर 
आधारित है । प्रो, श्री. भीष्मदेव चट्टोपाध्याय पर स्व. उस्ताद 
साहब की विशेष कृपा एवम्‌ स्नेह था। एक प्रकार से वे 
उन्हें संगीत-शास्र का अपना उत्तराधिकारी ही छोड़ गये | 
इस पुनीत सम्बन्ध के कारण राजकुमार साहब सदा श्रद्धा- 
सम्मान के साथ स्व. खां साहब को अपने परमगुरु के रूप 
में स्मरण करते हैं । 


राजकुमार साहब ने इलाहाबाद के पं. मोलानायजी भट्ट 
से भी कुछ गाने सीखे तथा समय समय पर सीखते रहते ह | 
प्राचीन संगीत-कला के मर्मज्ञ वयोवृद्ध उस्ताद मुजफ्फर खां 
साहब से भो कुछ प्राचीन “खयाछ' प्राप्त किये, जिस नाते 
आप श्रद्वेय पं भट्टजी तथा उस्ताद मुजफ्फर खां साइत्र को. 
पूज्य दृष्टि से देखते हे और अपने को उनका भी शिष्य 
मानते हैं | संगीत कळा के अनुपम. तया महान कलाकार 
स्वर्गीय उस्ताद फेयाज खां साहब “ आफतावे मुसीकी ? 
से आपका अत्यन्त स्नेहपूर्ण एवम्‌ घनिष्ट सम्बन्ध था | दो-दो 
बार स्वर्गीय खां साइबर ने अपनी उपस्थिति से आपके दरबार 
को सुशोमित किया था। आज भी आप श्रद्धा तथा सम्मान 
के साथ स्वर्गीय खां साहब को अपने परम गुरु के रूप में 
स्मरण करते हैं । संगीत विद्या के ममैज्ो में खुर्जा निवासी 
परम गुण तथा लब्ध्प्रतिउ्ठ उस्ताद अलताफ हुसेन खां 
साहूब--जो खयाल! गायन के बड़े ही प्रतिष्ठित वंशधरो में 
हैं, आपके द्रारी संगीतशों के प्रधान हैं। उस्ताद साहब 
का अधिकांश समय आपके सम्प$ में ही व्यतीत होता है । 
आपकी प्रत्र इच्छा है, खां साहब से पुराने--पुराने खयाल 
इत्यादि सीखें तथा संग्रह करे; क्यों क्रि खां साहब के पास 
बड़ा अलभ्य संग्रह है | 
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बनळा, राजकुमार 
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राजकुमार साइब आल इण्डिया म्यूजिक एसोसियेशन्स के 
प्रस्तावित फेडरेशन (संघ) के अध्यक्ष हैं । संकीतेन, संगीत 
का एक अंग होने के कारण आपको अत्यन्त प्रिय है। आपने 
अनेक हरिनाम संकीतेन सम्मेलनों का समापतित्व किया है 
और सम्प्रति नवगठित अखिल भारतीय रूप कला संघ के 
अध्यक्ष हें । इस प्रकार हम देखते हैं, आपने देश के संकीतेन 
आन्दोलन को बहुत ही बल दिया है और आशा की जाती 
है कि भविष्य में इस दिशा में अमी आग बहुत कुछ करेंगे | 
संगीत और कला का भविष्य आपको बहुत ही उज्ज्वल 
दिखता है । आप चाहते हैं कि संगीत की शिक्षा के लिए 
एक महान स्थायी संस्था स्थापित हो, जिसमें देश के धरन्धर 
संगीत प्राध्यापक का काय करें तथा जहां शिक्षा पुरानी 
प्रणाली पर ही दी जाय | देखना है, आपकी यह महत्वाकांक्षा 
पू होती हे या नहीं । 
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झाज्ञ के कुळ कलाकार होने के कारण आप 
देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा सतत समाद्रित होते ही रहते 
हैं। आपने दो बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगीत प्रतियो 
गिता तथा कान्म्रेंस का सभापतित्व किया है एवं प्रयाग संगीत 
समिति इलाहात्राद के दीक्षान्त समारोह सप्ताह के अवसर पर 
दीक्षान्त भाषण दिया है । गया में आयोजित संगीत काग्फ्रेस 
का भी सभापतित्व किया है और एक कलाकार की हैसियत 
से आरा संगीत सम्मेलन में अपनी कला का प्रदशन किया 
था, जो बहुत ही सफल सिद्ध हुआ । आप स्वयम्‌ भी उच्च 
कोटि के गायक हैं | जज आपके सुकोमल कंठ से भगवती 

[रती की ललित स्वर-लहरियां थिरकती हुईं निकलती हैं तो 
इस विद्या के पारंगत भी मुक्त कंठ से आपका यशोगान करने 
लगते हैं । आपके मुखारबिंद द्वारा जत्र भक्ति-पदों का गायन 
होने लगता है, उस समय उपस्थित जन-मंडली प्रेम-विह्दळ 
हो उठती है और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की निझरिणी 
फूट पड़ती दै.। 

पूर्णिया जिले में अवस्थित आपके राजमइल में बसन्त 

जन्माष्टमी और विशेष कर दराहरे के अवसर पर प्राय 
देश भर के प्रख्यात संगीतज्ञों का जमघट ळग जाता है | 
आप उस अबसर पर उनका यथोचित सम्मान करते हैँ । 
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दीन-दुखियों के प्रति आपके अगाघ मानस में सतत ममता 
बी उत्ताल तरंगे तरंगित होती रहती हैं। देश को आपसे 
बड़ी-बड़ी आशाएं हैं । आप मानवता तथा संगीत के अनन्य 
उपासक हैं | प्राचीन उच्चांग संगीत का पुनरुद्धार आपके 
जीवन का ध्येय है, जिसके लिए आप अपना सर्वस्व अर्पण 
कर चुके हैं । आप जैसे निरदंकार, मृदुभाषी तया उदात्त 


विचारों के राजा-मद्दाराजाओं की संख्या सम्प्रति देश में 


अत्यन्त ही अत्प हवै । 

बजाज कमल नयन-विश्वारद, राष्ट्रीय कार्यकर्ता और 
कुशल व्यवसायी । 

श्री कमल नयन बजाज सुप्रसिद्ध कांग्रेस नेता स्व. श्री 
जमनालाल बजाज के बड़े लड़के हैं। आपका जन्म २३ 
जनवरी १९१५ को हुआ था | बजाज परिवार की देश- 
भक्ति और त्याग की परम्पतओं में आपका पालन-पोषण 
हुआ। गांधी जी के सिद्वान्तों के अनुसार आप सरकारी 
सहायता प्राप्त किसी स्कूल में पढ़ने नहीं भेजे गये। पहले 
आपने सावरमती आश्रम में स्वयं गांधी जी की देखरेख में 
और बाद में वर्धा आश्रम में आचार्य विनोबा भावे की 


देखरेख में शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही आश्रम जीवन 
के सभी नियमों और अनुशासन का पालन करने से आप 
देश के स्वातन्त्र्य संग्राम के एक अच्छे सैनिक बन गयेः। 
बाद में वाह्य संसार. देखने और साधारण अनुभव प्राप्त 
करने के लिए. आप लंका और फिर वहां से गांधी जी के 
आशोर्बाद के साय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से 
इंग्लैण्ड गये | आप केम्ब्रिज विश्वविद्यालय गै भर्ती हुए 
और अर्थशास्र पार्ट १ में द्राइपोस प्राप्त किग्रा । 


गांधी जी के अन्य कार्यों की भांति राष्ट्रीय भाषा 
के प्रचार में मी जमनालाल जी ने मुख्य भाग लिया, 
बजाज परिवार के बहुत से लोगों ने देश की विभिन्न: 
संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली हिन्दी परीक्षाएं पास कीं. 
श्री कमळनयन जी ने भी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की 
* विशारद ” उपाधि प्राप्त की | सन, १९४२ में ५३ वर्ष 
आयु में श्री जमनालाल जी के असांमयिक देहावसान से 
आपके कपर, अनेक जिम्मेदारियां आ पड़ीं। यद्यपि उस 
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समय आपः थोड़ी ही आयु के थे, फिर-भी: अपनी प्रारंभिक 
शिक्षा और अनुभव के बल पर उन समी जिम्मेदारियों का 
स्वागत किया । स्वयं गांधी जी चाहते ये कि आप कंग्रेस 


घ्रर्किग कमेटी की.सदस्यता स्वीकार. करें, पर आपने इसके 
बजाय चुपचाप सेवा करना पसंद किया | जब जब जन-सेवा 


के कार्य सामने दिखे, तब तब आपने उनमें सहँ आत्म- 
नियोग किया। अनेक अत्रसरोंपर आपको अंति म त्वपूर्ण 
कार्य सापे गये । 

श्री कमल नयन जी अ, भा. देशी राज्य प्रजा परिषद 
के कोषाध्यक्ष, उसके पालमेण्टी बोई एबं अनेक उप 
समितियों के सदस्य थे | कांग्रेस वार्किग कमेटी द्वारा नियुक्त 
देशी राज्य उप समिति के सदस्य की हैसियत से आपने 
श्री शंकरराव देव के साथ मैसूर, त्रावणकोर और कोचीन 
का दौरा किया। उनके दौरे का उद्देश्य कांग्रेस “की प्रांतीय 
कम्रेटियों में अ. भा. देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थानीय 
शाखाओं को मिलाने के उपाय और साधनों का पता 
छगाना था | सन्‌, १९४७ म सरदार पटेल की अनपस्थिति 
में दक्षिण भारत रियासत संघ का उद्घाटन करने के लिए 
आप आमंत्रित किये गये थे | देश में रियासतों का यह 
पहला संघ था । इस संघ के पालमेण्टी बोड के प्रेसीडेण्ट 
-भी आपही बनाये गये | कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन (१९४८) 
. फी स्वागत समिति के कोषाध्यक्ष आप ही थे। 

सन्‌, १९५० में आपने श्री जवाहरलाल नेहरू के कहने 
से श्री काका साहब कालेलकर के साथ ब्रिटिश पूवं अफ्रीका 
का भ्रमण किया, जिसका उद्देश्य उभय देशों के सामाजिक 
एवं आर्थिक संत्रंधों को और भी सुदृढ़ करना तथा प्रबासी 
भारतीयों की वास्तविक स्थिति - का पता लगाना था। 
भारतीय शुभाकांक्षा के राजदूत की हैसियत से आपने न केवळ 
प्रवासी भारतीयों वरन, वढ्दो के आदिवासियों और यूरोपियनों 
के ऊपर स्थायी असर डाळा। भारत सरकार के परराष्ट्र 
मत्राळ्य क समक्ष आपने अपनी जो शैर-सरकारी रिपो पेश 
की, उसमें अनेक बहुमूल्य सुझाब थे । भारत सरकार ने 
आपकी इस रिपोर्ट को बहुत पसंद किया था। गांधी जी 
द्वारा शुरू किये गये विभिन्न रचनात्मक कार्यों एवं सविनय 
अवरा आंदोटनों में बजाज परिवार के समी लोगों ने भाग 


भारतवंष की विभूतियौँ 


के वार्षिक मेले में शरात्र 


- का दंड मिला था। जेल में उन्हे 'सी? 
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लिया या । ऐसे भी अवसर आये थे, जब कि राष्ट्र की पुकार 
पर परिवार के प्रायः सभी लोगों ने जेड-यात्रा की थी। 
श्री कमळ नयन जी जब मुश्किल से १७ वर्ष के थे तो 
प्रसिद्ध डांडी माच में गांधी जी के साथ गये थे | गांधी 
जी की गिरफ्तारी के बाद वह अहमदाबाद विद्यापीठ गये | 
उक्त शहर में विदेशी कपड़े की दूकानो पर पिकेटिंग की] 
वहां से : अजमेर गये और शरात्र की दूकानों 
पर पिकेटिंग करने का आयोजन किया पुष्कर 

को एक दूकान पर 
पिकेटिंग करते समय पुलिस ने उन्हें पीटकर पेहोश 
कर दिया थां | अनेक बार वह गिरफ्तार किये. गये आर 
अन्ततः अल्मोड़ा में उन्हें ७. मास के कठोर कारावास 
क्लास में रखा 


द्कान 


गया था | | 

१९४२ में “भारत छोडो? आंदोलन के समथ जब 
बजाज परिवार के प्रायः सभी आदमी जेल में थे, श्री कमल 
नयन जी बाहर रहकर जयप्रकाश नारायण, अन्ना सह्दखबुद्धे 
सुचेता कृपलानी आदि द्वारा संगठित “ गुप्त आंदोलन ? को 
सक्रिय सहायता पहुंचा रहे थे | जब ब्रिटिश सरकार ने, जी 

ग्रेत और गांधी जी को हर प्रकार से बद्नाम करने पर 

तुळी हुईं थी, गांधी जी के आश्रम के बहुत सें लोगों तथा 

य कांग्रेसमैनों को चिमूर, आष्टी, पौनार और वर्धा तोड़ 
फोड़ केसों में फांसा था तो आपने आभयुक्तो की पेखी की 
सुंदर व्यवस्था कर कई लोगों को फांसी के तख्ते से बचाया था। 
उस समय जत्र योगिराज भंसाली ने आमरण अनशन शुरू 
क्रिया था और सरवार ने अनशन संबंधी समाचार के 
प्रकाशन पर रोक लगा रखी थी तत्र कमलनयन जी 
अखिल भारतीय पैमाने पर उक्त समाचारों के प्रचार का 
आयोजन किया था । “ भारत छोड़ो,” आंदोलन में उन्होने 
अपने पास से ३ लाख से अधिक रु. खच किये | 

आप विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक 
संस्थाओं से संत्रंधित हैं ओर उनके उत्थान में आर्थिक 
सहायता, की है | श्री जमनालाळ जी के देहावसान के शीघ्र 
बांद ही आपने उनकी त्यृति में जमनालाल सेवा टस्ट कायम 
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किया । मराठी सी. पी, और बरार के लिए गठित कस्तूरत्रा 
गांधी मेमोरियल फंड एकत्रीकरण समिति के आप अध्यक्ष ये | 


कमलनयन जी इन विविध प्रबरृत्तियों के साथ ही व्यवसाय 
में भी खूब दिलचस्पी लेते हैं। देश के प्राकृतिक साधनों 
(तथा ग्राथमिक एवं मुख्य उद्योगों के उत्थान में अपनी 
काफी शक्ति लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी यह मान्यता है कि 
इन सब्र के उत्थान से आगे चलकर केवल देश को ही नहीं 
_ वरन्‌ जनसाधारण को भी लाभ पहुंचेगा- और देश की 
सम्पदा में वृद्धि भी होगी | सवसाधारण के हितों के आप 
समर्थक हैं और अपनी एतद विषयक स्वतंत्रता को सीमित 
नहीं होने देना चाहते। इसी कारण वाणिज्य-व्यबताय 
संत्रंधी संगठनों में रहते हुए भी पद ग्रहण करने से हमेशा 
दूर भागते रहते हैं। 


ee पाण 


बजाज, जमनाढाछ- उप्रसिद्ध कांग्रेस नेता और महात्मा 
गांधी के घनिष्ट सहयोगी । 


“ सन्‌ १९२० से १९४२ 
तक देश के राजनीतिक, 
आर्थिक और सामाजिक 
जीवन में स्वर्गीय श्री 
जमनालाल बजाज का 
अप्रतिम स्थान। वह 
महात्मा गांधी के घनिष्ट 
साथियों में से एक थे | 
सन्‌ १९२० में बजाज 
जी ने अपने आपको और 
अपना सरस्व गांधी जी को सौंप दिया था और उनको अपना 
आध्यात्मिक पिता? मान लिय़ा था । गांधी जी ने भी उनको 
अपना “पांचवां बेडा? स्वीकार कर लिया था ॥:बाद में श्री 
जमनाछाल जी ने गांधी जी के आह्वान. पर अपनी राय बहा दुरो 
क्षी उपाधि त्याग दी और लगातार २:२ वर्षोंतक. वह गांधी 
ज्ञी.के प्रत्येक कार्य में शक्ति के स्तैम के रूप में, ये । गांधी 
जी के कांयेकलाय की संफलता का अधिकांश भेय श्री बजाज 
जी की प्रतिभा, संगठनं-योग्यता और गैमीर साधारण:बुढ्धि को 
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- वैजाजे, जंमंनांठांळे 


था ।. गांधी जी की दृष्टि में वह क्या थे, यह उन्हीं (गांधी जी) 
के शब्दों में सुनिये-'“श्री जमनालाल की तरद्द तन-मन-धन से 
और कोई भी मेरे कार्य-कलाप में आत्मविभोर नहीं हुआ । 
जैसा पुत्र वह मुझे मिला है, वेमा पहले और किती मानव 
को नहीं प्राप्त हुआ या |” 


राजपूताना की जन-जाग्रति के तो वह जनक थे | उन्होंने 


जयपुर प्रजा मंडळ की स्थापना की थी | राजस्थान में जन 


आंरोलन का सूत्रपात उन्हींने किया था। जनसाधारण के दित 
के लिए आंदोलन कर वह हंसते हुए जेल गये थे और 
अप्तीम कष्ट सहे थे । आज राजस्थान में जो सावेजनिक 
कार्यकर्ता हैं, उनमें से अधिकांश ने या तो श्री जमनालाल 
बजाज से सावेजनिक सेवा की शिक्षा प्राप्त की थी या प्रेरणा । 

श्री जमनालाल बजाज ने देश के व्यवसायी सभाज के 
सामने देशभक्ति और त्याग का महान आदश उपस्थितं 
क्रिया था। देश-सेवा के वह दीवाने थे । उन्होंने अपने सारे 
परिवार को देशभक्ति के रंग में रंग दिया था । देश की 
स्वतंत्रता के लिए जब जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़े, तत्र 
तत्र बजाज परिवार के संमी लोग सैनिकों की पहली कतार में 
खड़े हुए । यही नहीं धन से भी उन्‍होंने कांग्रेस की घड़ी 
मदद की | वर्धा और सेवाग्राम में रचनात्मक कार्यों की जो 
चहल पहल है, उसका अधिकतर श्रय श्री बजाज जी को 
था । उन्होंने खुद भी गांधी जी की प्रवृत्तियों म॑ लाखों रु, 
लगाये और चदे द्वारा भी पुष्कळ धन-राशि एकत्र की। 
एक शब्द में वह देश के स्वातन्त्र आंदोलन के भामाशाह 
थे | वह वपो .कांग्रेत-वार्व-ग कमेटी में रहे । कांग्रेस ने अपने 
कोषाध्यक्ष का काये आप ही को सौंपा था। गांधो जी की 
दृष्टि में कोषाध्यक्ष के लिए जमनालाल जी से बढ़कर देश मै 
और कोई अच्छा आदमी नहीं या | 


सन्‌. १८८९ इ. में जयपुर रियासत में आपका जन्म 
हुआ था। वर्धा के विख्यात सेठ श्री बच्छराज जी ने सनू 
१८९४ ई. में आपको गोद लिया । इस प्रकार वर्धा आपकी 
कर्म-भूमि बना । थोड़े ही समय में आप सुप्रसिद्ध व्यापारी 


बन गये । उद्योगपति और बैकर-के. रूप मै. आपने बहुत 


उसके किया | प्रारंम में आपने जातिसेवा मै आध्म-नियोग 
किया । मारवाडी शिक्षा मेडल, आलहेडिया मारवाड़ी अग्रवाल 
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बीजे, जमनोठलि 
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समा प्रश्रति संस्थाएं स्थापित .कीं। आपके राष्ट्रीय जीवन का ' 


आरंभ १९१९ में हुआ । तत्कालीन असहयोग आंदोलन ने 
आपके हृदय में देशभक्ति की उमंग पैदा की | आपने अपनी 
राय बहादुर की पदवी और आनरेरी मजिस्ट्रेट का पद त्याग 
दिया | गांधी जी के मक्त जनकर आपने देश की स्वतंत्रता 
के लिए स्वस्व का बलिद!न करने का संकल्प किया । कहना 
न होगा कि आपने छन्द के वास्तविक अर्थ में अपने संकल्प 
को पूर्ण किया | तन-मन-धन से उन्होंने देश की मुक्ति मैं 
जबरदस्त पार्ट अदां किया | खुद भी अनेक बार जेल गये 
और अपने परिवार के सभी लोगों को अपना पदानुसरण 
करने के लिए प्रेरित किया । MPT 

सन्‌, १९२० से जीवन के अंतिम समय तक आप कांग्रेस 
वर्किंग कमेटी के सदस्य थे | १९२१ के नागपुर कांग्रेस 
अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष और १९३४ में कांग्रेस के 
ध्थानापन्न अध्यक्ष थे | इसक्रे अतिरिक्त मराठी सी. पी. 
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के भी आप अध्यक्ष थे | जैसा कि हमने 
ऊपर ही कहा है, श्री जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के 
विश्वस्त सहयोगी थे । वह उनके नेतृत्व में स्थापित गांधी 


सेवा संघ, अ. भा. भामोद्योग संघ आदि संस्थाओं के व्यवस्था- 
पक और अर्थसहायक थे | गांधी जीकी व्याख्यानुसार "किसी 
' संत्या का वास्तविक कोषाध्यक्ष बह है जो आये हुए धन 

को ठीक से रखे और संस्था में पैसे की कमी पड़ने पर अपने 
पास से देकर उसे दूर करे |! इस कसौटी पर बजाज जी 
बिल्कुल खरे उतरे | कांग्रेस के अतिरिक्त दूसरी संस्थाओं को 


भी उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी | वर्धा में कामर्ष 
कालेज स्थापित होने के बाद उनके मन में एक इंजीनियरिंग 


कालेज स्थापित करने की कल्पना आयी थी | यदि १९४२ 
में ही उनका देहावढान न हो जाता तो उक्त कल्पना 
निससंदेह यथाथ रूप धारण करती | 

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती जानकी देवी ने आपकी अंतिम 
₹च्छाके अनुसार आपके नाम से ढाई लाख रु. का एक 
ष्ट बनाकर एक आदरी गोशाला स्थापित की । उसका 
उद्घाउ्न स्वयं गांधी जी ने किया या | 
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भारतवर्ष की विभुतया 


नु बहे पन दुँरश राह 
2222222: ELE 


बहादुरशाह-दिँछी के अंतिम मुगल सम्राट, सन्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम के प्रमुख नायक और उदू के 
विख्यात कवि]. 

प्रातःस्मरणीय बहादुर शाह भारत के स्वातन्त्र्य संग्राम 
के .एक महान सेनानी थे | वह मुगल रांजवंश के अंतिम 
बादशाह थे | साहस, शौर्य और नेतृत्व के गुण उनमें वंरा- 
परम्परागत थे | आजकल के मुसलमानों की तरह वह अरब 
को अपनी मातृभूमि नहीं मानते थे। भारतवर्ष ही उनकी 
जन्म-भूमि थी, जिसे वह स्वर्ग से भी बढ़कर मानते थे । 
उनके जन्म के पहले ही जयचंदों और मीरजाफरों ने उसे 
दासता की जंजरों से जकड़ा दिया था| वह नाममात्र के 
बादशाह थे-मारत तो वस्तुतः ब्रिटन का गुलाम था। 
यह वस्तुस्थिति उन्हें सवदा मानसिक व्यथा पहुंचाती रही । 
अंग्रजों को देश से निकाल बाहर करने के विचार कई बार 
उनके हृदय में उठे और दब गये | शत्रु के भयंकर ..और 
शक्तिशाली पंजे पर जब उनका ध्यान जाता तो वह दिल 
मसोस कर रह जाते थे। भारतीयों में व्याप्त अनैक्य, द्रेब और 
स्वार्थांधता ने उन्हें निराशावादी बना दिया था। 

वर्षों के बाद भारतीयों के हृदयों में राष्ट्रीय स्वाभिमान 
की उमंग उठी । दासतां का मजा चलकर जब वे तृप्त हो 
गये तो सहसा मुक्ति के लिए पागल हो उठे। हुकूमत ने 
सत्ता के मद में चूर होकर निरंकुशता एवं अन्यायपूणै कुछ 
ऐसे कार्य किये कि वे आग में घी का काम कर गये । अत्र 
विद्रोहाग्नि भारतीयों के हृदयों में प्रज्वलित हो उठी और 
फिरंगियों को देश से खदेड़ भगाने के लिए सशस्त्र क्रांति का 
आयोजन हुआ । बीर बह्दादुरशाह का मन बांमों उछलने 
लगा । उन्होने इस शुभ अवसर का हार्दिक - स्वागत किया | 
उनके हर्ष का तत्र वारपार न रहा, जब वही इस क्रांति कें 
सूत्रधार और नायक बनाये गये | कहना न होगा कि इस 
बूढ बादशाह ने क्रांति को सफल बनाने के लिए अपनी 
सारी शक्ति, साधन, बुद्धि और कौशल लगा दिया | 


* -स्वातम्त्य वाहिनी ने दिल्ली की घमासान लड़ाई भै शत्रु 
के छक्के छुड़ा दिये और ऐसा प्रतीत होने लगा कि ` अब 
अंग्रेजों के पैर उखड़ने ही वाले हैं। लेकिन विधाता को 
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कुछ और ही मंजूर था । उसने पटियाळा स्टेट से देशद्रोह 
कराया । सिख पलटने देश की मुक्ति की चेशओं को विफल 
करने के लिए अंग्रेजों की सेवा में दिल्ली आ पहुंची । इस 
पर भी बहादुरशाह घतरड़ाये नहीं । उन्होंने स्वातन्त्य वाहिनी 
के वीर सैनिकों को शरीर में रक्त का एक बूंद भी शेष रहने 
-तक झात्रु से लड़ते रहने का आदेश दिया। ऐसा ही हुभा। 
दिल्ली में खून की नदियां बह चलीं, पर शक्ति और साधन 
बहुत ही कम होने के -कारण अंततः स्वातन्त्रय वाहिनी पराजित 
हुई-उसके नायक श्री बहादुर शाह पकड़े गये, आरोप 
लगाये गये और फांती का दंड मिला | बाद में उसके स्थान 
पर रंगून में उन्हें नजस्तंद रखने का हुक्म हुआ, पर 
उनके परिवार के लोग फांसी पर चढ़ा दिये गये ! 

अब हस देश की मुक्ति के लिए इतना बड़ा त्याग करने 
बाले श्री बहादुर शाह के जीवन पर दृष्टिपात करेंगे | आप 
मुगल राजवंश के द्वितीय बहादुर शाह थे। आप शाह 
आलम के पुत्र और अकबर के भाई थे । अकत्ररकी मृत्यु के 
बाद आप राजगदहीपर बैठे | मराठों के समय से ही मुगल 
बादशाहों के लिए दिल्ली के निकट के कुछ इलाकों पर 
प्रभुत्व और खचर के लिए प्रतिमास ९० हजार रु. दिये 
जाने की व्यवस्था थी । लाडे लेक ने जत्र मराठों को पराजित 
कर दिली और बादशाही अपने तावे में की तो भी उक्त 
व्यवस्था कायम ही रखी । १८५७ में जब सशस्त्र क्रांति 
का आयोजन हुआ तो बहादुर शाह ने उसका नेतृत्व 
स्वीकार किया । देशभक्ति से आप ओतप्रोत थे। इसलिए 
अपनी वृद्धावस्था की भी परवाह न कर ध्वातन्त्रय संग्राम में 
कूदे और अंग्रेजों को लोहे के चने चत्रवा दिये | देशद्रोदी 
सिख पल्डनों के अंग्रेजों की मदद में पहुंच जाने से स्वातन्त्र्य 
धाहिनी पराजित हुई । अंग्रेजों के यह आश्वासन देने पर कि 
घे आपको जान से न मारँगे, आपने उनकी आत्म-समर्षण 
किया । आप के खिलाफ निम्न आरोपों की जांच हुई+- 
१, ब्रिटिश सराकर के पेंशनर होकर भी तुमने १० मई 
१८५७ से १ अक्टूबर १८५७ के दर्मियान तोपखाने के 
अधिकारियों और सिपाहियों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह करने के लिए उकसाया और उनकी मदद की | २. 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 
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१८५७ को तुमने किले में ४९ यूरोपियन स्त्री-तरद्चों का 
कत्ल किया । 

जांच के फलस्वरूप आप अपराधी ठहराये गये । पहले 
तो आपको फांसी की सजा मिळी। लेकिन पहले दिये गये 
आश्वासन का ख्याल कर आपको रंगून में नजरब्रंद कर दिया 
गया और आपके वेटे-पोतों को फांसी दे दी गयी। रंगून 
भै नजखंदी की हालत में ४ नवम्बर १८६२ ई. को 
आपका देहावसान हुआ | आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था | 
ऐश-इशरत का जीवन आपको ब्रिल्कुळ पसंद नहीं या। 
बड़ी सादगी से रहते थे। आप जन्मजात कवि थे । आपकी 
उडू कविताएं, बढ़ी जोशीली होती थीं और कायर भी उन्हें 
सुनकर जवांमर्द बन जाते थे! कांति के संत्रंध में उन्होंने कई 
कविताएं लिखी थीं। एक कविता में उन्होंने हाथ में तलवार 
लेकर फिरंगियों को छेदन तक खदेइने का संकल्प व्यक्त किया या | 
निरपराध और निर्दोष अंग्रेज स्त्री-चच्चों को कत्ल करने के 
वह सख्त विरोधी थे, पर विद्रोदी सैनिकों ने अपनी शक्ति 
के इल पर कत्ल के हुक्म पर हस्ताक्षर करने के लिए 
आपको बाध्य कर दिया था। इसी प्रकार अनेक फर्मानों पर 
भी आपको अपनी इच्छा के विपरीत हस्ताक्षर करने 
पढ़े थे। वह कितने सहृदय थे, इसका इससे बढ़कर और 
क्या ज्वलंत प्रमाण हो सकता है कि कत्ल क्रिये गये अंग्रेज 
स्री-त्च्चों को वह गुप्त रूप से नित्य भोजन पहुंचाते थे ! 

वीर बहादुर शाह ने देश की मुक्ति के लिए जो प्रयल्ल 
किया, उसे भारतीय कभी भी भुला नहीं सकते । वस्तुतः वह 
देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गये। आजाद दिंद 
सेना के प्रधान सेनापति श्री सुमापचन्द्र बसु ने रंगून में 
आपकी कत्र को फौजी सलामी देकर मातृभूमि को मुक्त करने 
के आपके अधूरे कार्य को पूण करने की शपथ ग्रहण की 
थी । इस क्षेत्र में सुभाष बाबू उनके वास्तविक उत्तराधिकारी 
सिद्ध हुए । उन्होंने सचमुच स्वातन्त्य वाहिनी का गठन 
कर अंग्रेजों से संग्राम किया और आसाम के कुछ अंचल 
मुक्त भी किये थे, पर सप्लाई और शस्त्रास्त्र के अभाव मेँ 
उन्हें पीछे हटना पढ़ा था । बहादुर दाइ की तरह वह भी 


अपने पुत्र मिर्जा को तुमने विद्रोह में प्रवृत्त किया | ३. ११ देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गये ! 
' मई को तुमने अपने को भारत का सम्नाट घोषित किया और ज्य 
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Fe र थि १ 5 ॥ भूतै = क 
' बाजपेयी, गिरजाशंकर भारतवर्य की विभूतियाँ धोप 
बाजपेयी, सर गिरजारांकर-के. सी. एस, आई., आपको विश्व के प्रायः सभी महान राजनेताओं से मिलने 


` “सी, आई. ई., आई सी. एस., डी. लिट, ( दिल्ली ), भारत 
सरकार के परराष्ट्र विभाग के सेक्रेटरी जनरल | 

आप इंडियन सिविल 
सर्वित के एक चमकते 
हुए तारे हैं। अनुभव, 
योग्यता और व्यक्तित्व में 
आपकी बराजरी करने 
वाले बहुत ही कॅम लोग 
हैं। सन १८९१ ई. में 
आप पैदा हुए थे। 
शि इलाहाबाद, केस्त्रिज और 
ह = लंदन में शिक्षा प्राप्त की | 
आई. सी, एस. परीक्षा में उत्तीण उम्मेदवारों में आपका 
शीर्ष स्थान था । | 

सन्‌ १९१५ ई. में बाजपेयी जी इंडियन सिविल सर्विस 
में प्रविष्ट हुए | वह भारत सरकार के शिक्षा विभाग के 
सेक्रेटरी बनाये गये । प्रवासी भारतीयों की स्थिति की जांच 
` केलिए वह कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेण्ड भेजे 
गये | सन्‌ १९२५ में जो भारतीय प्रतिनिधि दल अफ्रीका 
भेजा गया था, उसके वही सेक्रेटरी थे | 

१५२९-२० में जिनेवा गये हुए भारतीय प्रतिनिधि दल 
` 'के आप-सेक्रेरी और राउण्ड टेबुल कान्स ( लंदन ) में 
` शामिल हुए भारतीय प्रतिनिधि दल के ज्वाई सेक्रेटरी थे । 
सन्‌ १९२७ से १९२९ तक आप मारत सरकार के शिक्षा 
विभाग के सेक्रेटरी और १९३५-३६ तथा १९४०.४ १ 
_ में वायसराय की शासन परिपद्‌ के सदस्य बे) 
. बाजपेयी जी ने लंदन में हुई कामन्वेल्य प्राइम मिनिस्टर्स 
` ान्मरेस में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 
-सछाइकार के रूप में काम किया था | नवखर १९४८ मैं 
"आप पेरिस में हुई सुरक्षा परिषर की मीटिंग में, जिसने 
कश्मीर की समस्या पर विचार किया था, एक डेपुटेशन 
छेकर गये थे |. पिछड़े ४ बर्षा से आप संयुक्त. राष्ट्र संघ के 
प्रतिनिधियों से कश्मीर सम्रस्या पर वार्तालाप करते रहे हैं। 


और वार्तालाप करने का सुअवसर मिला है। आप कई 
विदेशी भाषाएं जानते हैं। फारसी और फ्रेन्च में आपकी 
बहुत अच्छी गति है। एक सफल कूटनीतिज्ञ के सभी गुणों 
का आप में समावेश है। शासन-प्रबंध में आप निष्णात 
हैं। विद्वान भी बहुत ही उच्च कोटि के हैं । दिल्ली -विश्व- . 
विद्यालय ने आपको डी. लिट. की उपाधि देकर सम्मानित 
किया है | भारतीय विदेशी सर्विस-यंत्र का सुन्दर संगठन 
करने के लिए, अवकाश ग्रहण करने के बाद भी दीर्घ काल 
तक सम्मान एवं आदर के साथ आपका नाम लिया जायगा | 


बापट, सेनापति पांडुरंग महादेव-विख्यात क्रांतिकारी 
लेखक और वक्ता | 

महाराष्ट्र ही नहीं वरन्‌ समस्त भारत में सेनापति बापट 
का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है । कांति देवी 
की आराधना में जिन देशभक्तो ने अपना जीवन लगाया 
है, उनमें आप प्रमुख हैं | प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साहस 
एवं बहादुरी के साथ अपना अंगीकृत कार्य आजन्म चलाने 


“वाळे कमवीर के रूप में देश के सार्वजनिक जीवन में आपका' 


स्थान बहुत ऊंचा है | आप में अद्‌भुत संगठन-शक्ति है। 


ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आप हमेशा लड़ते रहे । आज 


जन्न कि देश पर विदेशी प्रमुत्व नहीं रहा और झासन-प्रत्रध 
का भार खुद एक समय के स्वातन्त्र्य संग्राम के सैनिकों के 
हाथ में है, देश की दुर्दशा में सुधार न देखकर आप अत्य- 
धिक दुखी हैं | जनता के सर्वांगीण उत्कर के लिए जो 
जीवन भर विदेशी हुकूमत से छड़ाहों, वह आज की स्थिति 
देखकर यदि क्षुब्ध है तो इसमें आइचये की कोई बात 
नहीं है । री 

हमारे नये शासक तरह तरह के बहाने बनाकर अपनी कम- 
जोरी को छिपाने में प्रवीण हैं । कहीं शरणार्थी समस्या, कहीं 
कइमीर समस्या और कहीं, कम्यूनिस्टों की नीति का रोना 
रोया जाता है। देश को स्वतंत्र हुए धीरे धीरे ५ वर्ष हो 
रहे हैं पर जनसाधारण न कोई सुल अनुभव करते ई और 
न किसी अकार का उत्कर्ष ही । इसके विपरीत नवोदित 
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बापट, सेनापति 
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जनतंत्रवादी चीन राष्ट्र ने दो ही वप में आइचर्यजनक उन्नति 
कर संसार को भौचक्का सा कर दिया है। यदि पुराने 
क्रांतिकारी देश की दुर्दशा पर कुछ बोलते हैं तो झट उनको 
कम्यूमिस्ट करार दे दिया जाता है। जनता के किसी सचे 
सेवक को बदनाम करने की यह अचूक युक्ति है। जनता 
अशिक्षा एव अज्ञान में इस कदर ड्रबी हुई है कि वह निर्णय 
ही नहीं कर सकती कि कौनसी बात गलत है और कौनसी 
ठीक । सत्ताधारी अपने विपुल साधनों के बढपर जनताको 
ठग रहे हैं ! 
त्यागी और निस्पृह राष्ट्रसेवक झूठे प्रचार से इतना आतं- 
कित हैं कि सस्य बात मुंह से निकालकर अपनी फजीहत 
कराने के लिए तैयार नहीं हैं । उन्होंने मौन साध लिया है 
. और जो कुछ हो रहा दै, उसे ठकुर इकर देख रहे हैं। 
महान्‌ क्रांतिकारी वयोइद्ध सेनापति बापट अकेले करें ही 
क्या, जब कांतिकारियों में से अनेक सत्ताधारियों की हां में 
हां मिला रहे हैं ? आज देश के राजनीतिक क्षेत्र में उनकी 
चर्चा कम है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनकी 
राष्ट्रसेवा को भुळादें । अगर कृतघ्नता को हमने अपनाया 
तो देश के लिए बलिदान, त्याग और कष्टसहिष्णुता का 
पथ भावी पीढ़ी हृर्गिज वरण न करेंगी | 
सेनापति बापट का जन्म १२ नवम्बर सन ८८० इ. 
को नगर जिले के पारनेर नामक गांव में हुआ था। 
१९०३ में आप बी. ए. हुए और मंगलदाल विदेशी 
छात्रवृत्तिं एवं हिन्दू एजुकेशन फंड से कुछ रकम प्राप्त कर 
१९०४ में इंग्लैण्ड गये । वहां एडिनश्ररा के मेकनिकल 
इंजीनियरिंग कालेज में भर्ती हुए । “ भारत में अंग्रेजी राज्य? 
विषय पर भाषण देने के कारण बंब्रईै युनिवॉसिटी ने आपकी 
छात्रवृत्ति बंद कर दी | उस समय लंदन में भारतीय कःति- 
कारियों का खासा जमघट था-श्यामजी कृष्ण वर्मा, कामा 
आदि क्रांतिकारी भारतीय स्वातन्त्र्य का अलख जगाने में 


तल्लीन थे । आप इन सत्रौं के संपर्क में आये और पक्के 


क्रांतिकारी बन गये। बम बनाने की युक्ति सीखकर 
आप गुप्त रूप से मारत वाप आये। मानिकतछ्ला बम कांड 
के सिलसिले में पहले पहल आपका क्रांतिकारी स्वरूप जन- 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशास्त्री 


sre 


` एक पत्र भेजा था, 


बापट, सेनापतिं 


~ PS AAAS 


साधारण की दृष्टि भ॑ आया | पुलिस की तरफ से कोर्ट में 
कहा गया कि पेरिस से पी, एम. बापट ने अभियुक्तों को 
जिसमें बम बनाने की तरकीब बतायी 
थी । इस पर -आप फरार हो गये और ४॥ वर्ष अज्ञातवास 
में बिताये । आपको अनेक रूप और वेप्र बदलने पड़े | अंत 
में एक व्यक्ति के विश्वासघात से आप पकड़े गये, जांच हुई 
और १ महीने में मुक्त हुए। ` 


आप ने कई जगह नौकरी की, किन्तु -क्रांति की आग तो 
दहंक ही रही थी ! १९२० का सत्याग्रह आंदोलन छिड़ने 
पर आप उसमें कूद पड़े और मुलशी. सत्याग्रह के सेनापतिं 
का पद स्वीकार किया । गांधी जी के ढंग के अहिंसात्मक 
सत्याग्रह से लाभ होता न देख आपने दुष्टों को साधारण दंड 
देने वाला सशस्त्र सत्याग्रह दारू किया । टाटा कंपनी के 
कर्मचारियों पर सशस्त्र आक्रमण करने के आरोप में आप 
पकड़े गये और ७॥ वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला । . 
१९३१ में आप जेल से छूटकर बाहर आये | देश में शक्ति 
और आतत्म- प्रतिक्ार-सामर्थ्ये बढ़ाने के लिए कुछ समय 
अहिंसात्मक पथ पर चलने का संकल्प कर आपने प्राण देने 
के लिए प्रति क्षण प्रस्तुत देशभक्तों का एक दल तैयार किया 
जिसका नाम प्राण यज्ञ दछ” रखा । दल के प्रचार के 
सिलसिले में एक स्थल पर बहुत गरम भाषण दे दिया, 
जिसपर वह पुनः ७ वर्ष के लिए दंडित हुए) १९३७ में 
आप छूटे और पुराना काम झुरू किया । 


जनसाधारण से लगातार ७ वर्ष अलग रहने के कारण 
पहले का सारा संगठन छिन्न हो चुका था । पुनः संगठन 
करने का आपने भगीरथ प्रयत्न किया, किन्तु सफळ न 
हो सके । इससे आप अत्यधिक हताश हो गये और २३ 
जुलाई १९३९ को अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्रकाये 
के प्रति देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने का संकल्प 
किया । आपके मित्रों और राष्ट्रीय नेताओं ने आपको इस 
संकल्प से विरत किया । बाद में अकोला में एक भाषण देने 
के सिलसिले में आपको फिर एक वर्ष के कारावास का 
दंड मिला ।. १ 
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आप आजीवन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने क्रांतिकारी 
विचारों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं । 
लेकिन आज चुप हैं । इसका कारण है । अंग्रजों के समय 
की और अत्र की परिस्थिति में जमीन-आसमान का अंतर 
हे । तब सरकार के उच्छेदन के लिए काम करने वाले 
महान देशभक्त माने जाते थे, लेकिन आज के शासकों 
ने तो ऐसा वातावरण बना रखा है कि उनकी सरकार की 
आलोचना मात्र करने वाले देशद्रोही करार दे दिये जाते हैं ! 
सारे पत्र शातन करनेवालों की विरुदावलि गाते हैं, जनता 
भी उनके सित्रा और किसी की घुनना नहीं चाहती, क्योंकि 
उसके अज्ञान मस्तिष्क में कांग्रेस और उसके नेताओं के 
. प्रति अंधमक्ति भर दी गयी है । महाराष्ट्र केसरी सेनापति 
बापट के विचार आज भी पूर्ववत क्रांतिकारी हैं । पर जनता 
में ही दम नहीं है तो वह क्या करें! कभी कभी उनके 
भाषण होते रहते हैं, लेकिन बिना तगड़े संगठन के विचार 
अरण्य~रुदन ही सिद्ध होते हैं । 

आप प्रभावशाली वक्ता और सिद्धहस्त लेखक हैं। 
आपने निम्न ग्रंथ लिखे हैं:- चैतन्य गाथा, सेनापति बापट 
साहित्य-समस्त ग्रंथ, पद्यमय आत्मचरित्र, और होली सांग 
( उपनिप्रदों और गीता का अंग्रेजी पच्च मै सार ) । 
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बाबा राघवदास-विख्यात राष्ट्रीयकार्यकर्ता, समाज-सेवक, 
न्दू संस्कृति और सम्प्रता के प्रचारक | 


बाबा राघत्रदास एक साथ संत, राजनीतिज्ञ, समाज-सेवक 
हिन्दू. संस्कृति और सभ्यता तथा गीता-धर्म के 
प्रचारक हैं | भारतवर्ष में बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, किन्तु 
उनका कार्यक्षेत्र इतना व्यापक और विस्तृत नहीं है, जितना 
- की बात्रा राघवदास जी का । उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों में 
राष्ट्रीय, ,धार्मिक एवं सांस्कृतिक जाग्रति पैदा करने में आपने 
अपना सारा जीवन ळगाया है। अपने त्याग, सेवा-वृत्ति, 
आडम्बर-हीनता और जन कल्याण की भावनाओं के कारण 
आप जनसाधारण के ृद्य-सम्राट बने हुए हैं। एक संन्यासी 
क जैसा आपका जीवन है । लगन, निष्ठा और त्याग की 
मूर्ति हैं। आप जनता जनादन के सच्चे और निस्पृह सेवक है । 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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जनता की भावना, आकांक्षा, रुचि और बिचारों को 
जितना आप समझी हैं, उतना इस देश,का कोई भी सार्व- 
जनिक कार्यकर्ता नहीं समझता | इसका कारण यह है कि गरीब 
से गरीब व्यक्ति के साथ आप पळ भर में घुलमिल जाते हैं । 
आपकी वेशभूषा, खानपान, रदन-सइन आदि सभी साधारण 
श्रेणी के लोगों जैता है । फिर उनके ही हितचिन्तन में आप 
सारा समय लगाते हैं | रूसी क्रांति की दादी केथराइन से 
आपकी लोकप्रियता की तुलना की जा सकती है । वह बड़े 
सम्पन्न घराने की और असाधारण सोन्दयंशालिनी थी। जब 
वह क्रांति-पथ की पथिक बनी तो क्रांति का शंखनाद करने का 
संकल्प किया | लेकिन काले कूरे ग्रामीणों में वह खपे कैसे, 
यह समस्या उसके सामने उपस्थित थी । उसने कोई रसाय” 
निकर पदार्थ अपनी देह में छिइका और बिल्कुल काळी बन 
गयीं । फिर जत्र वह ग्रामीणों के बीच में गयीं तो उन्होंने 
उसे अपने मै से एक समझ उसके उपदेशों को तन्मय 
होकर शुना | थोड़े समय में ग्रामीण जनता देवता की तरह 
उसका सम्मान करने लगी । प्रचार के इम ढंग ने हसी 
'जनता को विद्रोह की ओर अभिमुख किया । 

बात्रा जी ने भी ग्रामीणों की जैत्ती वेशभूषा और खानपान 
द्वारा उनके हृदयों में अपने लिए स्नेह, सम्मान और श्रद्धा 
का स्थान बनाया है । धर्मे प्रधान देश में राजनीति की रूखी 
चर्चा जनसाधांरण को आइष्ट नही कर सक्रेगी, यह समझक्रर 
आपने गीता और रामायण का व्यापक प्रचार कर पहले 
उनको अपनी सभ्यता, संस्कृति और स्त्रदेश के प्रति गर्व 
अनुभव कराया, फिर -देश-दुर्दशा कां दिग्दर्शन कराया और 
तत्र कहीं उन्हें राजनीतिक मुक्ति का उपदेश किया । कहना 
न होगा कि आपकी यह अभिनव प्रणाली अत्यधिक सफल 

है । रामायण और गीता के स्वाध्याय ने देशवासियों मे 
राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना पैदा की है। 
भारत की परतन्त्रता उन्हें खलने लगी और उसके अंत के 
लिए वे व्याकुल हो उठे | इसक्रे साथ साथ आपने शिक्षा 
प्रसार किया, संस्कृत के प्रति लोगों में अनुराग पैदा किया 
जनसाधारण की सेवा के अनेक काम किये और बौद्ध देशों 
को मारत की ओर अत्यधिक आकृष्ट किया । . | 
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आपने पूना में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। 
बंबई और करदाड में शिक्षा प्राप्त की। स्वामी रामकृष्ण परम 
हंस और स्त्रामी विवेकानंद के जीवन-दृतान्त पढ़कर आप 
जनसाधारण की सेवा में जीवन जिताने के लिए प्रेरित हुए। 
बस, आपने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकरस्य किया और 
हमेशा के लिए घरबार छोइ़ दिवा । १९१३ भें हिमालय 
जाकर योगाभ्यास किया | फिर काशी, ज्वालापुर और गोरख- 
पुर में संस्कृत तथा अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया 
१९१६ में आपने गोरखपुर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया । 
१९२० में जत्र देश में अतहयोग की आंबी आयी तो आप 
भी उसमें बह गये | उसी समय से राजनीति को अपनाया 
और तब्से अनेक बार जेलयात्रा कर चुके हैं । 

जैसा कि हमने पहले ही कहा है, बाबरा राघवदास ने यह 
अनुभव किया कि जनसाधारण को राजनीति में घसीरने 
के लिए उनमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक जाग्रति पैदा करना 
अनिवार्य है । इसके लिए उन्होंने गीता और रामायण के 
प्रचार-कार्य का श्रीगणेश किया । जगह जगह पाठशालाएं 
आदि संस्थाओं का जाळ ब्रिछाकर इस कार्य को उत्तम ढंग 
से किया । यही नहीं उन्होंने गोरखपुर में गीता प्रेस, गीता 
प्रचार समिति, रामायण प्रचार समिति, आर्य धर्म प्रचार 
समिति आदि संश्याओं की स्थापना करायी, गीता प्रेस से 
गीता और रामायण के अनेक प्रकार के सस्ते संस्करण निकल 
वाये तया आध्यात्मिकता का प्रचारक “कल्याण मासिक का 
प्रकाशन आरंभ कराया तथा गीता, रामायण, जैन, बौद्ध एबं 
सिख धर्मों के अन्यो की परीक्षाओं का सूत्रपात किया । इन 
परीक्षाओं में प्रति वषे लाखों लोग बैठते हैं। विदेशों के 
प्रवासी भारतीय भी हजारों की संख्या में परीक्षाओं में बैठते 
हैं । इसके अतिरिक्त उन्होंने वेद विद्यालय, संस्कृत कालेज, 
पाठशाला और गांवो में लगभग एक कौड़ी माध्यमिक स्कूल 
स्थापित किये । 

आपने जो सर्वांधिक महत्वपूर्ण कार्य किया वह है-बौद्ध राष्ट्रों 
के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना । इसके लिए हजारों 
रु. खच कर आपको बौद्ध राष्ट्रों में जाकर दौत्य कर्म नहीं 
करना पड़ा । इसका साधन ईश्‍वर ने आपको गोरखपुर में 
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राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशास्त्री 
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ही उपलब्ध कर दिया | बौद्ध धम के संस्थापक श्री गौतमबुद्ध 
गोरखपुर के ब्रिल्कुल निकट स्थित कुशीनगर नामक आंभ 
में निर्वाण को प्राप्त हुए थे । अनेक बौद्ध यात्रा के लिए 
कुशीनगर आते रहते हैं । बाबा जी ने इन यात्रियों के साथ 
प्रेमपूर्ण संत्रंध स्थापित किया और इनकी मार्फत इनके देशों 
में भारत के प्रति प्रेम और सहानुभूति पैदा की। आपने 
यात्रियों के लिए उक्त गांव में एक धर्मशाला बनवायी और 
वैशाखी पूर्णिमा (गौतम बुद्ध का जन्म-ज्ञान-निर्वाण दिन) को 
जिले भर में छुट्टी का दिन टद्दरवाकर यात्रा शुरू की | 
आपके ही प्रयत्न से चीन, ठेका आदि देशों से वहां घमेशाला 
आदि के सुमीते के लिए लाखों रु. मंजूर हो चुके हैं । आपने 
बुद्ध देव हाईस्कूल स्थापित किया, जिसमें सैकड़ों विदेशी 
विद्यार्थी हिन्दी के माध्यम से शिक्षा प्र्त कर रहे हें । इस 
प्रकार आपने एशिया के चौद्ध राष्ट्रों और भारत के बीच 
प्रेम, स्नेह और अपनत्व का संत्रंध स्थापित कराया है । 

सेवा का कोई भी अवसर उपस्थित होने पर बाबाजी उस 
में प्रापण से ळग जाते हें | अकाल, बाढ़ आदि के समय 
आप जनसाधारण की बहुत सेवा करते रहते हें । खादी, 
ग्रामोद्योग आदि कार्यों में आप सक्रिय योगदान कर रहे हैं। 
काँग्रेस संगठन के तो आप प्राण ही हें । जनसाबारण का 
आप जैसा प्रेम, श्रद्धा एवं सम्मान प्राप्त कर रहे हैं. वेसा 
बड़े बड़े नेताओं को भी दुळम है । 


वारीद्र कुमार—बंगाल के-आतंकवादी आंदोलन के जनक 
और नेता । : 

बाबू वारीन्द्रकुमार भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के पिता 
थ | उन्दने इस आंदोलन को जन्म दिया, इसका दशेन 
और नीति शास्त्र तैयार किया, पार्टी संगठित की और फिर 
देश की राजनीतिक सुवित के लिए समस्त शक्ति लगाकर 
उद्योग क्रिया | १८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम में पराजित 
भारत निराशा, हतोत्साइ और क्षीणता की भावना में इत्र 
पड़ा था | दूसरे शब्दों में वह निष्प्राण सा हो गया था। 
ऐसे समय में अवतरित होकर वारीन्द्र कुमार ने उसमें नव- 
जीवन की लहर दौड़ायी | उसे मुक्ति का मागे दरर्शाया। 
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पर पय व्यक्ति थे, जिन्होंने बम और पिस्तौल की 
फिलातफी नवयुवकों के मस्तिष्को में मरी और देश की मुक्ति 
के लिए उन्हें अधीर और व्याकुल बनाया । 
देशवासियों में तब राष्ट्रीय चेतना नहीं थी | बहुत कम 
व्यक्ति शिक्षित थे और जो शिक्षित भी थे, उनमें से अधिकतर 
राजभक्त बने हुए थे | ऐसी अवस्था में सशस्त्र क्रांतिकर 
स्वराज्य प्राप्त करना असंमव था । वारीन्द्र बाबू ने देशवासियों 
में स्वराज्य-प्रात्ति की इच्छा पैदा करने के लिए सर्व प्रथम 
अशांति की सृष्टि को अत्यावश्यक समझा और बम को इसका 
उत्तम साधन बताया । उनकी यह युक्ति सचपुच ही परिणाम 
कारक सिद्ध हुई | जब इनके नेतृत्व मै बंगाली तरुण पिस्तौल 
और बम से बड़े बड़े अग्रेज आफिसरों को उड़ाने लगे तो न 
केवल प्रिटिश सरकार घत्रढायी वरन्‌ देशवासियों ने भी यह 
सोचना शुरू कर दिया कि ये तरुण देश की मुक्ति के लिए 
ही ये सब काण्ड कर रहे हें-व्यव्रितगत द्वेष या शत्रुता का 
कोई प्रश्‍न नहीं हैं। और जब्र सरकार ने तरुणों को फांसी 
पर लटकाना झुरू. किया तो देशभर में अशांति और क्षोम का 
ज्वार आया । क्रांतिकारियों का निभय होकर अभिनंदन क्रिया 
जाने लगा । लोगों में दूसरे देशों के क्रांतिकारियों के जीवन 
चरित्र पढ्ने का शौक पैदा हुआ । फलस्वरूप क्रांति का पथ 
लोकप्रिय बना, राष्ट्रीय चेतना का आश्चर्यजनक विकास 
हुआ और बाद में उसने सामूहिक आंदोलन का रूप 
धारण किया । 
इस प्रकार बाबू वारीन्द्र कुमार ने देश के स्वातन्त्र्य 
आंदोलन की एए-भूमि तैयार की । यही नहीं उन्होंने मातृभूमि 
के लिए आत्मोत्सग करने की झानदार परम्परा डाली | 
उनके कितने ही साथी हंसते इंसते देश की मुक्ति के लिए 
फांती पर चढ़े । वस्तुतः इन सत्र बलिदानों ने ही गुलामी की 
नींद सोते हुए देशवासियों को झकझोरा और जननी-जन्मभूमि 
> लिए कुछ करने का महामंत्र दिया । देश भै राष्ट्रीय 
चेतना पैदा करने का श्रेय उन आतंकवादियों को है, जिन्होंने 
अपने प्राण देकर स्वतन्त्रता का मूल्य चुकाने की ओर 
देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया । यह वारोन्द बाबू ही थे 
३6० सब्र से पहले देशवासियों से स्पष्ट शब्दों में कहा 
किन हिन्दुस्तान में ब्रिटिशरसत्ता अनीति और अत्याचार की 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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नींवपर स्थापित की गयी है | इसलिए, उसका नाश धर्म-झत्य 
है । धर्म, इतिहास और संस्कृति का आशीर्वाद प्रासं करने 
का एक ही जोरदार साधन है और वह दै-कांति करना ” | 
जत्र किसी देश या समाज की नेया डगमग डगमग होने 
लगती है तो उसके उद्धार के लिए ईश्वरं किसी न किसी 
प्रतापी पुरुष को भेज देता है | वारीम्द्र कुमार ऐसे दी अवतारी 
पुरुष ये | देश की दुदंशा की स्थिति में वह सन्‌, १८८० 
में अवतरित हुए और केवल २६ वर्ष की आयु में 
ही १९०९ में फांसी पर लटका दिये 
गये थे। इस संसार मे रहकर विदेशी सत्ता के 
विनाश का बीजारोपण कर गये थे | वह विख्यात क्रांतिकारी 
और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्व. अरविंद घोष के लघु 
भ्राता थे । उनका जन्म यद्यपि इंग्ले्ड में हुआ था, फिर 
भी बाल्यकाल श्री अरब्रिंद की देखरेख में बढ़ोदा में बीता । 
१९०२ में वह बड़ोदा से कलकत्ता पहुंचे, जहां उनके जीवन 
का नया अध्याय शुरू हुआ | उन्होने क्रांतिकारी आंदोलन 
को जन्म दिया, उसका संगठन और नेतृत्व किया एवं स्वराज्य 
प्राप्ति के लिए देशवासियों के हृदयों में बेकली पैदा की । 


देरा को सशत्र कांति की शिक्षा देने के लिए उन्होने 
युगान्तर (बंगला भाषा में) और सन्ध्या (अंग्रेजी मै) नामक पत्र 
निकाले, जो जनसाधारण द्वारा बड़े चाव से पढ़े जाते थे | 
कांति के सभी पहलुओं का इनमें विवेचन किया जाता था 
और दूसरे देशों के क्रांतिकारी आंदोळनों से पाठकों को 


परिचित कराया जाता था | वइ अति प्रभावशाली लेखक 


थे | उनकी शैली सरल और आकर्षक थी। लेख अभिज्ञता 
एवं विद्वततापूर्णं थीसिस के जैसे रहते थे | बंगाल के युवक 


उनके तूफानी लेख पढ़कर देशभक्ति के भावों से तर हो जाते ` 


थे और देश के लिए आत्मोत्सर्ग करने की भावना उनके हृदयों 
में जाग्रतहों उठती थी। उपरोक्त पत्रों मै वह धारावाहिक रूप से 
लेख लिखते थे | भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति, मुक्ति किसे 
पथ से ये पुस्तिकाएं प्रकाशित लेखों को एकत्र कर बाद में 
छागी गयी थीं, जो हजारों की संख्या में त्रिकी थीं । 

समस्त भारत और विशेषकर बंगाल में आपके क्रांतिकारी 
विचार फैल गये और कांतिकारी संगठनों का सर्वत्र जाँछ 
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ब्रिंछ गया । वारीन्द्र बाबू इस प्रकार के त्रिप्लबी नेता और 
विलक्षण पत्रकार थे | अब्र विद्रोही भावों की दावाग्नि देशभर 
में प्रसारित हुई तो देशभक्ति के दीवाने युवक्रों ने कई उच्च 
अधिक्रारियों का खुन किया । कई युवकों को फांसी की सजा 
मिली--अलीपुर षडयंत्र केस में खुद आप और आपके अन्य 
प्रमुख साथियों को यही दंड मिला । लेकिन इससे क्रांति 
की ज्योती बुझ नहीं गयी। आपकां फांसी बाद तो 
आतंकवाद ने कुछ समय तक बहुत ही उग्र रूप धारण 
किया था | 

कभी क्षीण, कभी शक्तिशाली, कभी उपशमित और कभी 
पुनः विस्फोरणशीछ-इस प्रकार के उतार--चढ़ाव आतंकवाद 
ने देखे है | शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार सारी दाक्ति और 
साधन छगाकर भी इस आंदोलन को कुचल नहीं सकी | 


यद्यपि आतंकवादी आंदोलन को देश की मुक्ति का श्रेय 
नहीं प्रात हो सका, फिर भी इस बात को अस्थीकार नहीं 
किया जा सकता कि स्वतंत्रता के लिए देशवासियों के 
हृदयोंमें अधीरता एव आत्मोत्सर्ग की प्रवळ भावना उसी ने 
प्रदा की थी। यह आंदोलन सफळ इस लिए नहीं हो सका 
कि कांतिक्रारियो ने अपना कार्य क्षेत्र शहरों में केवळ युवकों 
तक्र ही सीमित रखा । आज के युग में समाज के सर्वाधिक 
क्रांतिकारी तत्व-मजदूर--किसानों को वे अपने साथ नदीं 
कर सक्ने | यदि वे ऐसा करते तो भारत के उद्धार का श्रेय 
ऋंतिकारियों ही को मिळता | सरदार भगतसिंह ने अपनी 
कार्ये--प्रणाळी की भूल को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था। 
'असेम्त्रली बम केस में कोर्ट में अपने ऐतिहासिक बयान के 
दार्मियान उन्होंने कहा था-“' हमने देश की मुक्ति के लिए 
बलिदान और त्याग तो बहुत किया, पर समाज के क्रांतिकारी 
'तत्वो--किसान मजदूरों से दूर रहे, जिसका फल यह हुआ कि 
हमने विदेशी सत्ता पर जो भी वार क्रिये वे, मारात्मक: नहीं 
सिद्ध हुए । ग्रह हमारे आंदोलन की बहुत चढी कमजोरी रही 
है। इस कमजोरी को हमें तुरंत तिलांजलि देनी होगी | 
द्रि इभं भारत को दासता से मुक्त करना है. तो सभी 
क्रातिकारी तध्वों को लेकर अपनी वाहिनी बनानी होगी | 
केवल तमी ब्रिटिश सत्ता चूरचूर होगी, अन्यथा नही? । 


राजनौतिक्ष, शासक और धारांशास्त्री 
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यदि उन्हें फांती न हो जाती तो वह निस्संदेदद क्रांतिकारी 
संगठन का कायाकल्प कर देते । वस्तुतः उन्होंने अपने से 
संग्रंधित संगठन का नाम बदलकर हिन्दुस्तान सोदालिस्ट 
रिपब्लिकन आर्मी कर.दिया था और उसके कार्यक्रम में 
समाजवादी क्रांति के कार्यक्रम की अनेक बातोंक्रा समावेदा 
भी किया था | 

बियाणी, श्री ब्रिजळाळ--तरार में जन- जागति के 
जनक, प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता और मिनिस्टर, 


१८९९- ई. में आपका 
जन्म हुआ था । आपने 
मारिस कालेज नागपुर से 
बी, ए. पास किया और 
असहयोग आंदोलन क ; 
समय (१९२१) में ला 
कालेज छोड़ दिया। सन्‌ 
१९२६ में सी. पी, लेजि- ५ . 
स्लेटिव कोंतिलळ में स्वराज्य 2." : . : 


पारौं के सदस्य थे । दो बार केन्द्रीय राज परिषद के सदस्य 
ने गये थे। सन्‌ १९३०-३२ और १९४० के 


सत्याग्रह में जबर्दस्त दिलचस्पी ली और कागवास की लत्री 


छी सजाए भुगतीं । सन्‌ १९४२ के आंदोलन # नजर 
कर दिये गये थे | आप अ. मा. कांग्रेस कमेटी के बरापर 
सदस्य रहे हैं | लगातार १२ वर्ष तक बरार प्रांतीय आंग्रेस 
कमेटी के प्रेतीडेण्ट थे | अ. भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
२५ वें नागपुर अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष थे । हिन्दी 
प्रचार से आपका घनिष्ठ संत्रध है। बरार -चेग्बर आफ कामे 
के आप संस्थापक हैं। श्री बियाणीजी हिन्दी के सुलेखकर 
और वक्ता हैं | राजनीतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्रौ 
में उन्होंने जो काम किया है, उसे मध्य प्रदेश की जनता 
कभी भी भुला नही सकती | वह मराठी अड साप्ताहिक 
“मातृभूमि' और हिंदी मासिक 'प्रवाह' निकाळते हैं। इस 
समय मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य और वित्त मंत्री हैं । 


छ अअ 
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बिस्मिल, रामप्रसाद 
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. बिसिमिळ, रामप्रसाद-विख्यात कान्तिक्रारी नवयुवक, जो 
आजादी का दीवाना बनकर फांसी के तख्ते पर हंसते हुए 
झुल गया था ! 

श्री रामप्रसाद ब्रिस्मिङ हमारे देशा के कांतिकारी आंदो- 
लन के एक प्रभावशाली नेता थे | वह बिप्लव के ज्वालामुखी 
थे | उनका सारा जीवन विप्ल्य की तैयारी में बीता था । 
युवकत्व की देदळी पर पहुंचकर उन्होंने आ4 समाजी संन्यासी 
स्वामी सोमदेव से देश-सेवा की दीक्षा ली और थोड़ ही 
समय बाद देश की मुक्ति के लिए सशस्त्र-विप्ब का 
पथ वरण क्रिया । 

वह आजादी के दीवाने थे जान को हथेली पर रखकर 
घूमने में उन्हें मजा आता था | वीरता, साहस और त्याग में 
वह आद्वितीय थे | उनमें गजत्र की संगठन-शाक्ति थी । युवकों 
को वह चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते थे। मेजिनी 
और रेरीत्राल्डी की कोटि के वह क्रांतिवीर थे। जत्र कि 
पूत्रॉक क्रांतिकारी सदियां बीत जाने पर भी अपने देश में 
श्रद्धा एवं सम्मान के साथ वीर पुरुष के रूप में स्मरण 
किये जाते हैं, इम इतन्न भारतीयों में से अधिकतर अपने 
क्रांतिदृत को सिर्फ “ डाकू ? तक मानते की धृष्ठता करते हैं । 
उन्होंने कभी मस्तिष्क को उन्मुक्त रखकर त्रिस्मिछ जी के जीवन 


को समझने का प्रयास नहीं किया-विदेशी हुकूमत ने उन. 


“दै म 


पर जो झूंठा और शरारत मरा आरोप ळगाया था उसे वेद 
घाक्य की तरह ठीक मानकर अपनी बुद्धि के दिवालियापन 
का परिचय देते उन्हें लजा नहीं आती | 


क्या श्री रामप्रताद बिस्मिल डाकू थे, जैसा कि फिरंगियों 
ने प्रचार क्रिया था? क्या उनका जीवन और आचरण 
डाकुओं जैसा था ? उन्होंने जो कुछ डाके डाले थे, उनका 
उद्देश्य क्या निजी जेत्र गरम करना अथवा ऐश-इंशरत बः 


` जिन्दगी के साधन जुटाना था ! नहीं, नहीं, यह सफेद झूठ 
* है | बिस्मिल जी उच्च कोटि के 


चरित्रवान क्रांतिकारी थे | 
क्रांति का अनुष्ठान क्या बातों से हो सकता हे ? क्या आगसे 
खेलने के लिए प्रस्तुत मुठ्ठी भर नवयुवक बिना साधन के 
क्रांति कर सकते हैं ? ऐसा तो कोई सिड़ी व्यक्ति ही भान 


सकता है | किसी देश के उद्धार के लिए बिप्लव यश का 
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अनुष्ठान करना कोई इंसी--ठट्टा नहीं है! इसके लिए न 
केवल प्राणों की. बाजी लगाने के लिए प्रस्तुत जवानों की 
टोलियां वरन्‌ शस्रात्न और धन भी चाहिए । बिस्मिल जी 
विप्डव--यज्ञ के होता थे | यदि उन्होंने यज्ञ की सामग्री 
जुटाई तो इसमें अपराध क्या किया ? जिस हुकूमत के उच्छे- 
दन के लिए उन्होंने डाके डाले, उसका गाली देना औरं 
निंदा करना तो समझ में आता है, पर जिनकी राजनीतिक 
मुक्ति के प्रयास के लिए उन्होंने यह संत्र किया, वे ही यदि 
उनकी भर्त्सना के लिए आगे बढ़ी हैं तत्र तो यह निम्न कोटि 
की कृतन्नता ही है | विप्लव के इस होता ने अक्सर फांकेकशी 
के दिन बिताये--घास और पत्तियां तक खाकर विप्लव का 
संगठन किया था ! कया इससे भी बढ़कर त्याग की कोई 
कल्पना की जा सकती है १ यदि नहीं तो अंग्रेजों के प्रचार 
से जिनके मस्तिष्क ब्रिकूत हो चुके हैं, उन्हें अपने क्रांति-वीरों 
को ठीक से समझने का प्रयःन करना चाहिए । 

बिचार-घारा और कार्यप्रणाली से मतभेद का अर्थ बह 
नहीं है कि हम उनके बलिदान का मजाक उड़ायें ओर उनके 
कार्यों के महत्व की उपेक्षा करें | क्रांतिकारी कहीं आसमान 
से नहीं टपकते--अन्याय, अत्याचार और विषमता के आधार 
पर कायम समाज व्यवस्था के उदर ही से तो वे जन्म लेते 
हैं | क्रांति के कंटकाकीण पथ पर कदम रखने के लिए बहुत 
बड़े कलेजे और हिम्मत की जरूरत है | क्रांतिकारियो के माँ 
बाप भी लाइप्यार से उनका पालन-पोषण करते हैं, बड़ी 
बड़ी आशाएं और उमंगें हृदयों में सैंजोते हैं। अपने माँ 
बॉप की आशा--आकांक्षाओ को देश के बहुजन समाज की 
आशा--आकांक्षा के आगे गौण समझना, सौख्यमय जीवन 
को छोड़कर नाना प्रकार के अभावों और कठिनाइयों को 
स्वेच्छा से वरणे करना यह क्रांतिकारी ही कर सकते हैं--दूसरों 
की ताकत नहीं हैं । प्राचीन युग में समाज व्यवस्था की 
बुराइयों को दूर करना ऋषियों-मुनियों का काम था, पर आज 
तो क्रांतिकारियों के सिवाय यह काम दूसरों के बूते हो ही नदी 
सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े साहस, फष्टसहिष्णुता 
और त्याग की आवश्यकता है | जिन गुणों का सर्वसाधारण 
में अभाव रहता है, उन्हीं का क्ांतिकारियों में अतिरेक रहता 
है । क्रातिकारियों को न जीबन का मोह रहता है न भोग- 
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विलास और सोख्यपूण जीवन--यापन की उपग । निस्पृह 
सेवा और त्याग के वे प्रतीक हैं । अस्तु राष्ट्र और समाज 
के सच्चे सेवक के रूप में वे हमारे अभिनंदन के पात्र हैं, 
कि भत्तना एवं तिरस्कार के । 

भारत मां का यह सौभाग्य था कि रामप्रसाद “बिस्मिल! 
जैसे सपूत का प्रादुर्भाव हुआ, जो उसकी दासता के बंधन 
छिन्न-भिन्न करने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहा | 
उसका यह सपूत मैनपुरी जिले (उत्तर प्रदेश ) के किसी 
गांव में सन १९०० के आसपास एक साधारण किसान-परिवार 
में पैदा हुआ था । किन्तु बाद में उसके माता पिता झाह- 
जहांपुर में. आकर रहने लगे थे । भेट्रिक तक उसने शिक्षा 
पायी । विद्यार्थी जीवन में उस उर्दू की श्रंगार रस की 
कविताओं का शौक पैदा हुआ, ढेर के ढेर काव्य-ग्रंथ उसने 


खरीद. डाले, श्रृंगार रस मै आनंद लेने लगा और स्वयं उर्दू 


में ही श्रुगारिंक कविताओं की रचना करने लगा | कौन 
जानता था कि श्रंगार-काव्य-प्रेमी यह युवक एक दिन 
भयंकर क्रांतिकारी बनकर मातृभूमि के उद्धार के लिए 
आप्राण चेष्टा करेगा १ इसी दार्मियान आर्य समाज के स्वामी 
सोमदेव से इस युवक का परिचय हुआ, जिन्होंने इसकी 
जीवन-धारा ही बदछ दी | न केवल स्वाभी जी ने इसे 
योगाभ्यास सिखाया, वरन्‌ देश-सेवा की भावनाएं भी इसके 
हृदय में भर दीं । अब्र वह श्रूंगारिक कवि से देश सेवक बन 
चुका था । उसने विभिन्न देशों की कांतियों के इतिहास पढ़े 
और कांति का पथ चुना । 
प्रथम महासमर के दर्मियान कांतिकारियों ने देश-ब्यापी 
विप्लव करने की एक बड़ी योजना बनायी, किन्तु एक साथी 
के विश्वासघात के कारण वह टॉय टॉय फिस हो गयी । इस 
विफलता से क्रांतिकारी हताश नहीं हुए । उन्होंने फिर अपना 
कार्य-कलाप आरंभ क्रिया-मैंनपुरी उनका केन्द्र बना । 
प. गेंदालाल दीक्षित उनके नेता थे। बहुत दिनों तक काम 
होने के बाद सब भेद खुल गया । बहुत से कार्यकर्ता गिर- 
फ्तार कर लिये गये, पर दल के मुख्य कार्यकर्ता पुलिस के 
[य नहीं आ सके। गिरफ्तारियों का जब दौरदौरा चळ 
रहा था तो श्री रामप्रसाद ' त्रिर्मिछ?, जो उस समय दसवीं 
कक्षा में पढ़ रहे थे, फरार हो गये | दल के नेता १० गेंदा- 
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लाल गिरफ्तार कर लिये गये थे और उनको ग्वालियर के 
किले में रखा गया था। “ त्रिस्मिळ? जी ने इनको छुड़ाने 
के विचार से अपनी १९ वर्ष की अवस्थामै अपने साथ के 
१५ विद्यर्थिय्रों के सहयोग से पहली डकैती की थी । डकैती 
के स्यल पर पहुंचकर आपने एक सेनापति की तरह डकैती में 
अपने साथियों का नेतृत्व किया । जब हो ह्वा मचा तो 
ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में इकडे हो गये और ईटों की वर्षा 
आरंभ कर दी । स्कूली लड़के घत्रढ़ा गये, लेकिन सेनापति 
पर इसका कुछ असर न हुआ । जिधर से इटे आ रही थीं 
उधर जाकर ' बरिस्मित ? जी ने कहा-“ इटे बंद करो, नहीं 
तो गोंडी से मारे जावोगे।” इतने में एक ईंट 
आपकी आंख में लगी और खून की धारा बह चली | गजब 
का साहन्र था कि इतने पर भी आप घबड़ाये नहीं और 
गोली वर्षा कर ग्रामीणों को भगा दिया । तत्र तक डकैती 
समाप्त हो चुकी थी | 

फरारी की अवस्था में आपको अकथनीय कष्ट सहने पड़े । 
एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे। कई बार तो मौत से 
बचे और ऐसे अनेक मौके आये जत्र किं पास में एक भी पेसा 
नहीं या और घास एवं पत्तियां खाकर जिंदा रहना पड़ा ! 
देश के कई स्थानों में घूमते रहने के बाद एक दिन अखबार 
में पढ़ा कि आपके ऊपर से सरकारी वारंट हटा 
लिया गया है । अत्र घर वापस आकर आपने रेशम के सूत 
का कारखाना खोला, लेकिन अधिक दिन तक इस काम में 
न लगे रह सके। फिर विद्रोहाभि हृदय में प्रज्वलित हुई 
और दल का पुनगेठन करने में लग गये । आप बहनों और 
माताओं का अपमान देखकर पागल हो उठते थे। एक बार 
पेशेवर डाक्ुओं के एक सरदार ने अपने आपको कांतिकारी 
दल का सदस्य बताया और अपने द्वारा की जाने वाळी डके- 
तियों में आपका सहयोग मांगा । आपने पहली डकैती में 
एक दर्शक के रूप में जाने की स्वीकृति दे दी। लेकिन साफे 
साफ उससे कहा कि तुम्हारा काय-संचालन का ढंग देखने . 
के बाद ही मै निश्चय करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ सहयोग 
कर करूँगा या नहीं । आप उसकी डुकड़ी के साथ एक गांव 
में गये । डाकू घर के भीतर घुस गये और खियोपर अत्याचार 
करने लगे । आपसे यह न देखा गया। आपने एक से 
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थोड़ी देर के लिए. बंदूक और कारतूस मांग लिये एवं पुकार 
कर कहा-'' यदि किसीने भी स्त्रियों को ओर आंख उठायी 
तो में उसको गोली से उडा दूंगा। ” एक डाकू ने फिर एक 
स्री को छेड़ा, इस पर आपने उस पर फायर कर दिया । 
छरें पैर में लगने से वह चीखता हुआ अलग हो गया और 
बाकी डाकुओं के हृदय दहल उठे। आपने संबों को घर के 
बाहर निकाला और सरदार स कहा-यदि तूने भविष्य में 
कभी अपनी स्वाथ-सिद्धि के नाम पर क्रांतिकारियों को 
कलकित किया तो अच्छा न होगा। जा, आज तुझे क्षमा 
करता हूं।” इस डकैती में डाकुओं को सिर्फ ॥=)॥ मिले थे। 
क्रांतिकारी दळ का काम आपने बहुत बढ़ाया । दल के 
संचालन और रास्रार्न खरीदने के लिए रु. की सख्त जरूरत 
थी | आपने दल के प्रमुख नेताओं के सामने अर्थामाव का 
प्रन रखा। तप हुआ क्रि सरकारी रु, ळूटा जाय | 
इसकी योजना बनी । ९ अगस्त १९२५ को रात के ८ बजे 
८ नम्बर की गाड़ी हरदोई से लखनऊ जा रही थी। एकाएक 
काकोरी तथा आलमनगर के बीच ५२ नम्बर के खम्बे 
के पास आपकी टुकडी ने गाडी रोक दी। सरकार का 
१० हजार रु. छूट कर सब क्रांतिकारी भाग 
निकले | २५ सितम्त्रर से गिरफ्तारियां शुरू हुई । अन्य 
साथियों के साथ आप भी गिरफ्तार हुए | डेढ़ साल तक 
मामला चला और फांसी की सजा मिली,| आपके साथ 
रोशनसिंह, अशफाकउल्ला और छाहिड़ी को भी फांती की 
` सजा मिली | अपील की गयी, पर फांती की सजा कम न 
हुई | अंत में १९ दिसम्बर १९२७ को गोरखपुर जेल में 
आप फांतीपर लटका दिये गये | फांसी के तख्ते पर खड़े 
'होकर आपने “वंदेमातरम! और 'भारत माता” की जय के 
नारे लगाये | तुरंत तख्ता इटाया गया और रस्सी का झटका 
गते ही आपके प्राण प्रखेरू उड़ गये | 
निस्मिछ' जी की शहादत बेकार नहीं गयी। काकोरी 
'घड्यंत्र केस और आप लोगों की फांसी ने देश के नवयुव- 
कों को देश के लिए सर्वस्व का त्याग करने के लिए उदूबुद्ध 
'किया । चन्द्रशेखर आजाद और भगतसिंह ने ने प्रोग्राम 
के साथ सोशलित्ट रिपन्क्रिन आर्मी का फौलादी पगठन 
किया और अंग्रेजों के हृदय दहला देने वाले कांड किये | 
नवजवान भारत सभा ने भी युवकों के अंदर क्रांति की 
भावनाएं भरी । 
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बेसेण्ट, डाक्टर एनी-मद्दान तत्ववेत्ता, प्रभावशाली 
वत्त[, कांग्रेस को भू. पू, अध्यक्षा, भारतीय संस्कृति की 
पुजारिणी | 

भारत ने कितने ही 
विदेशियों को अपनी ओर 
खींचा है। इसमें कुछ 
ऐसी चुंबक शक्ति ही है। 
अतीत में यह मानवीय 
सभ्यता एवं संस्कृति का 
आदि-खोत था। ज्ञान 
की प्रत्येक शाखा का 
आश्चर्यजनक और विपुळ 
साहित्य-सुजन सव प्र 
यहीं हुआ था । जहां लटेरे माछामाल होने के लिए दोड़ 
पड़े, वहां विद्वानों नें अपनी ज्ञान-श्री में वृद्धि करने की 
पुनीत भावना से भारत-प्रूमि के दरीन किये। वर्तमान 
शताब्दी में कुछ ऐसे भी विदेशियों का पदार्पण हुआ जो 
भारत की पराधीनता से दुखी एबं क्षुब्ध थे और जो उसके 
उद्धार में हाथ बँटाने के लिए अनुप्राणित थे। इनमें मुख्य 
थे-डा, एनी वेतेण्ट, डंकन ग्रीनलेस, हचिसन, ब्रैडले, स्म्रैट 
और डा, एम, जी. पडी सिंह | प्रथमोक्त तो दूध-पानीकी तरह 
भारतीय जीवन भँ समरस हो गयीं--उन्होने भारत की अपनी 
मातृभूमि मान लिया, उसकी सभ्यता और संस्कृति 
तक को अपनाकर यहां बस गयीं । हमारे देश के सर्वांगीण 
उत्कर्ष के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उसे हम कदापि 
विस्मरण नहीं कर सक्ते । 

शेप्रोक्त में डंकन ग्रीनलेस आयरिश थे । उत्कट भारत 
भक्त थे । बड़े गरम विचारों के व्यक्ति थे और गुप्त रूप से 
आतंकवादी आंदोलन की मदद करते थे। सन्‌ १९३० के 
आंदोलन में उन्हें ६ महीने के कठोर कारावास का दंड 
मिला था और मजिद्रेट ने अपने निर्णय में लिखा था कि 
“ जेल से छूटन के बाद सरकारी सहायता प्रास किसी भी 
शिक्षण संस्था में (गिरफ्तार किये जामे के समग्र वह 
इलाहाबाद के सी, ए. वी, हाईस्कूल के हेडमास्टर ये ) उन्हे 
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नं रखा जाय। ” छूटकर बाहर आने पर वह इन्दोर के एक 
कालेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे और वहीं एक भारतीय 
महिला से उन्होंने विवाह किया था। जीवन के अंतिम क्षण 
तक वह भारत में हो रहने के लिए कृत-पंकल्प थे] 
पता नहीं, वह अब कहां हैं | हचिंसन, त्रेडईळे और स्प्रैट 
ब्रिटिश कम्यूनिस्ट थे | थड इंटरनेशनल ने इन लोगों को 
भारत में कम्यूनिस्ट और मजदूर आंदोलनों को सुदृढ करने 
के लिए भेजा था | इन्होंने बहुत काम क्रिया | तमाम युवकों 
को साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई के दुर्घप सैनिक बनाया 
और मजदूरों का जंगी संगठन किया | बाद में ये मेरठ 
षडयंत्र केस में पकड़े गये और दंडित हुए। ब्रैडले और 
हचिंसन तो ब्रिटेन लोट गये, पर स्प्रैट भारत में ही बस गये हैं। 
सत्र से गरम विचार के क्रांतिकारी आगन्तुक थे-डा. एम. 
जी, पर्डी सिंह (वह अपने नाम के पीछे सिंह जोडते थे और 
कहा करते थे कि में आजीवन भारत में रहकर साम्यवाद की 
प्रतिष्ठा के लिए लडूंगा)। वह भारत में ट्राटस्कितट आंदोलन 
के जनक हैं। उन्होंने मजदूर ट्राटस्किस्ट पार्टी (कोर्थ इंटरनेशनल) 
की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रही है | वह 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उच्च शब्दों में प्रशसा 
करते थे | १९४२ के आंदोलन में उन्होंने मलाबार हिल, 
बंबई में बम, डाइनामाईट आदि बनाने का कारखाना 
खोल। था। देश के विभिन्न भागों को इसी कारखाने में बना 
माळ भेजा जाता था। २-२ | | वर्षे फरार रहने के बाद आप 
पक्रडे गये, एक डकैती केस में फांस गये और १२ वर्ष के 
कठोर कारावात का दंड मिला। रिहाई के लिए 
प्रचण्ड आंदोलन किये जाने पर कांग्रेत सरकार ने १९४७ के 
प्रारंभिक भाग में उनको मुक्त तो किया, पर तुरंत ही हवाई 
जहाज में बिठाकर भारत से निर्वासित कर दिया । मजदूर 
नेता परिच्छेद में इम सविस्तर उनका जीवन-चरित्र छापँगे | 
डा. वेप्तेण्य के राजनीतिक विचार संतुलित थे | इसी लिए 
ब्रिटिश सत्तां ने उन्हें भारत में रहने और काम करने 
दिया । भारत का सौभाग्य था क्रि उपे बेसेण्ट सरीखा सच्चा 
ञुमेचिन्तक मिला, जिसने उतकी सर्वांगीण उन्नतिं के लिए 
आजीवन प्रयत्न किया | एक समय तो आम ही भारतीय 
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स्वातन्त्रय आंदोलन की एकछत्र नेत्री थीं । टिलक, नेहरू, 
लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू सभी ने उनके नेतृत्व में काम 
किया था । भारत के प्रति उनकी अठुरू भक्ति थी--उमे 
उन्होंने अपनी मातुभूमि मान लिया या । वह आगते को 
भारतीयों में से एक समझती थीं | भारत में पदापग करने के 
प्रथम वर्षे से ही न केवळ वह भारतीयों के साथ रद्दी, बल्कि 
पूर्णतया भारतीय बनकर रहीं-। वह साड़ो पहनती थीं, जमीन 
पर पल्थी मारकर बैउती थीं, जब लिखना होता तो 
चौकीपर बैठती थीं । पीढ़े पर बैठकर हाथ से भोजन करती 
थीं-चम्मचनकांटे का प्रयोग नहीं करती थीं। भारतीय रहन 
सहन और रीति रिवाज को उन्होंने पूर्णतया अपना लिया 
था । भारतीय परम्पराओं के टिमरिमाते कोनों कों उन्होंने 
जगमग जगम ज्योति से आलोकित किया । बहुतेरे लोगों 
को वई ऋषि सी प्रतीत होती थीं । महिलाएँ तो उद देवी की 
तरह मानती थीं | अपने आभूषण उन्हें भंड करते हुए कहती 
थीं “मां लो, इनका उपयोग करना ।” एक बार एक रेलवे 
स्टेशन के प्लेट फामै पर एक व्यक्ति ने जत्र ट्रेन रवाना हो 
रही थी, तो डिव्वे में हाथ डोळकर १ बंद लिफाफा उनके 
हवाले किया, जिसमें १० हजार रु. के नोट थे। १९१७ 
में जत्र मद्रास सरकार ने उनको स्थानबद्ध किया था तो कुछ 
समय तक वह भार माता का जीवित प्रतीक बन 
गयी थीं | 

वह दुर्धप लड़ाकू, साइसी और असाधारण ज्ञानवान थीं | 
उन्होंने देशभर में इंडियन होमहछ लीग का जाल बिछाकर 
राष्ट्रीय चेतना पैदा की और सर्व प्रथम व्यापक रूप से देश- 
वासियों को स्वातन्त्र्य-मइत्व का भान कराया | उनमें चुबक 
की जैकी शक्ति यी । श्रोताओं को अपने भाषण से मंत्रमुग्ध 
कर देती थीं। सरकार की बुराइयों की निर्भतापूबंक पोळ 
खोलती थीं और इसके साथ ही अपने प्रिय भारतवासियों की 
ज्यादतियों की भी निंदा करती थीं । अपने किसी बिरोधी पर 
वह कमी मी क्षुब्ध नहीं होती थीं, क्योंकि वह 
यह मानती थीं किं उसे भी अपने कर्तव्य का 
पालन करने का अधिकार है । करोड़ों लोग उन्हें “मां? के 


समान मानते थे | वह युवकों को शक्ति का खोत समझकर 
सदैव उनंको प्रोत्साहन देती रहती थीं । 
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डा. बेसेण्ट का जीवन एक नाटक से कम दिलचत्प 
नहीं है । विद्रोह किंवा संघर्ण, आत्म-विकास की स्पृहा एवं 
लगन, मानव-मात्र को स्वाधीन तथा समुन्नत देखने की 
प्रतिक्षण आलोड़ित लहूर, बुद्धिवाद का प्रचार और प्रसार 


एवं अशिक्षा-अज्ञान के उन्मूलन के लिए भगीरथ 


प्रयत्न-ये हैं आपकी जीवन-श्रुंखला की लडियाँ। आपका 
जन्म सन्‌ १८४७ ई. में हुआ था । आपके पिता विलियम 
चेजबुड अंग्रेज और आपकी माँ एमिडी आयरिश थीं । 
टेकनिकल तौरपर यद्यपि आप एक अंग्रेज मढिला थीं, 
फिर भी आप अपने को अंग्रेज महिला न मानकर आयरिश 
महिला मानती थीं। एक आयरिश सुलभ तीक्ष्ण-जुद्धि, हंसी 
और तुर्की व तुर्की जवाब देने की प्रदृत्ति का आपमें समावेश 
था । इंग्ठेण्ड, जर्मनी और फ्रांस में प्राइवेट रूप से आपने 
शिक्षा प्रात की । आप कट्टर क्रिश्चियन थीं | सन्‌ १८६६ 
में रेवरेण्ड फ्रक बेतेण्ट नामक एक अंग्रेज धर्भयाजक के 
साथ आपका विवाह हुआ | क्रिश्चियन परम्पराओं और 
रूढ़ियों को ज्यों ज्यों आप तके की कसोटी पर कसने लगीं 
त्यो त्यों इस धर्म के प्रति आपकी भक्ति और अनुराग में 
हास होने लगा | अंत में आप क्रिश्चियन धर्म को अंतिम 
नमस्कार कर फ्री थिकर (नास्तिक ) बन गयीं। इससे 
आपका पारिवारिक जीवन बहुत दुःखद-नहीं नहीं नारकीय हो 
गया । पति से भयंकर विचार-पंधर्षे छिडा । उसने मारना 
पीटना तक शुरू किया | एक दिन मारकर घर से भी निकाल 
दिया । हताश हो आप विष पीकर दुखद जीवन का अंत 
करने जा रही थीं कि अन्तरात्मा ने कहा “ कायर कहीं की, 
शहादत के स्वप्न देखती थी और अत्र दुखमरे कुछ वर्ष भी 
नद काट सकती | ” अन्तरात्मा की यह आवाज चाबुक 
मारने जैसी थी । आपने बोतल हाथ से फेंक दी, प्रति से 
संत्रध तोड़ लिया और अपनी मां के पास जाकर रहने लगीं। 
दो बच्च-एक लड़का और एक लड़की, थे । पति ने कोटबाजी 
कर उनको अपने ही पास रखने का अधिकार प्राप्त किया । 
इससे आपको बहुत दुख हुआ. पर चारा ही क्‍या था! 
` अब आपने अपना साहित्यिक कार्य आरंभ किया । 
१८७३ से १८९३ तक आपने इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध नास्तिक 
और विख्यात राजनीतिश चाल्सै त्रैडला के साय काम किया। 


बेसेण्ट 
के नेशनल रिफामैर' की आप संह-संपादिका 
बनीं । नाप्तिकवाद, राजनीति, . संतति-निप्रह 


आदि का खूब धइल्ले से प्रचार क्रिया । आपने 
नास्तिकवाद आंदोलन को बौद्धिक शक्ति की अप्रतिम ऊंचाई 
पर पहुंचा दिया । जादू का सा असर डालने वाले अपने 
भाषणों के बळपर आपने सात्रजनिक्र जीवन में अपने लिए 
विशिष्ट स्थान बना लिया । झुढ़िवादियों ने आपको प्रत्येक 
प्रकार से बदनाम करने का प्रयत्न किया, किन्तु सफल 
मनोरथ नहीं हुए | पादरियों और सरकार से आपकी अनेक 
टक्करें हुई, जिनमें विजय-श्री आपके हाथ लगी । अनेक 
विषयों का अध्ययन कर आप १८८५ में समाजवादी बन 
गयीं। फेब्रियन सोसायटी और लेबर पार्टी की स्थापना में आपने 
प्रमुख भाग लिया | इसी समय के आसपास डा, वेमेण्ट ने मैडम 
बंछावट्स्की की ' सिक्रेट डाक्ट्रिन ” नामक पुस्तक पढी । उन्हें 
ऐसा लंगा मानो जिस सत्य का वह अनुसंधान कर रही 
थीं, वह अनायास ही उन्हें मिल गया है । उन्होंने मैडम 
व्लाव्टूत्की से भेंट की और उनकी जीवन-धारा ही बदल 
गयी । थियासापिस्ट बन गयीं, नास्तिक और समाजबादी 
मित्रों से संबध तोड़ लिया और संसार भर में नये ज्ञान का 
प्रचार करने का निश्चय क्रिया। १८९३ के अंतिम 
भाग में वह भारत .आ पहुंचीं | 

थियासाफी का आपने तन-मन से प्रचार किया। १९०७ 
में कनल ओलकाट का देहावसान होने पर आप ७ वर्ष के 
लिए प्रेतीडेण्ट चरनी गयीं । इसके वाद पुनः तीन बार इस 
पद के लिए चुनी गयीं | आपने थियासाफी को व्यवहारिक 
बनाकर उसकी ओर मानव समाज को आकृष्ट किया । 
आपकी अध्यक्षता में सोसायडी ने आश्‍चर्यरेजनक्र उन्नति की | 
जत्र कनल ओलकाट मरे थे तो केवळ ७ देशों में सोसायटी 
की शाखाएं थीं, लेकिन आपके समय में और ३६ देशों में 


-शाखाएं स्थापित हुई । आपने सोसायटी के हेडमत्रार्टर अड- 


यार आश्रम का वितरद्धन किया | वहां प्रेस, पुस्तक बिक्री 
की दुकान, बिजली, होस्टल आदि की व्यवस्थां की | 
बनारस में आपने सेण्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना की और 
पाठ्यक्रम में धर्म-शिक्षा का भी समावेश किया । _ गीता, 
उपनिषद, रामायण महाभारत आदि पर आपने व्याख्यान 
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दिये और उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित किया । कालेज की तरफ 
से एक मासिक पत्रिका भी निकाली । आपने लेखों और 
व्याख्यानों से प्रास ७५ हजार रु. उक्त कालेज को दान 
कर दिये । 

` इसी प्रकार १९१५ में डा. वेरेण्ट ने १० लाख रु. 
लागत का यह कालेज, जिसमें १ हजार छात्र थे, भावी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के प्रथम घटक के रूप में पंडित मदन मोहन 
मालवीय के हवाले कर दिया। भारतीयों की शिक्षा के प्रति की 
गयी आपकी सेवाओं का सम्मान करने के लिए हिन्दू युनि- 
वर्धिटी ने आपको डी. लिट. की डिग्री प्रदान की। उक्त 
कालेज की जिम्मेदारी से फु्त पा जाने के बाद आपने 
शियातापिकळ एजुकेशनल टूस्ट की स्थापना की, जिसको तरफ 
क स्कूळ--कालेज खोले गये। बाद में यह ट्रस्ट सोसा- 
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परिणत कर दिया गया, जिसका उद्देश्य देश भर में शिक्षा का 
कायाकल्प करना रखा गया | इस सोसायटी की कमेटियों में 
प्रायः प्रत्येक राजनीतिक नेता था । . 

डा, वेस्ेण्ट ने “ दि सन्स एण्ड डाटस आफ इंडिया ? 
( भारत के पुत्र और पुत्री ) नामक आंदोलन का सूत्रपात 
किया | बच्चों के लिए उन्होंने गोल्डेन चेन आंदोलन चलाया, 
जो स्काटलैण्ड, स्पेन, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अनेक 
देशों में बहुत जोर पर है | १९१८ में इंडियन ब्वाय स्काउट 
मूमेंट संगठित किया, जो बाद में लाई वाडेन पावेल के 
स्काउट मूमंट में मिला दिया गया । हिन्दुओं के सामाजिक 
जीवन में सुधार करने के लिए आपने बहुत उद्योग किया। 
“दि स्टलवईस' नामक एक संस्था आपने स्थापित की, जिसके 
सदस्यों को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि १६ वर्ष से नीचे 
वे. अपनी पुत्रियों के विवाह न करेंगे। बहुत कम लोग इसके 
सदस्य बने | इस प्रकार इस काम में आपक्रो सफलता नहीं 
मिल सक्ती | सन्‌, १९१३ मै डा बेसेंट ने भारतीय राजनीति 
में प्रवेश किया । मद्रास में. “भारत, जाग” विषय पर उन्हाने 
एक व्याख्यान माला का शुम्फन किया और “ कामन्बीळ " 
नामक अंग्रेजी साप्ताहिक निकाला । इंगळेण्ड जाकर आपने 
भारतीय स्वराज्य के पक्ष में अनेक व्याख्यान दिये। १९१४ 
मे भारत वापस आयां । अंग्रेजी दैनिक “मद्रास स्टैण्डर्ड' खरीद- 
कर उसका नाम “न्यू इंडिया? कर दिया । 


२० 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशाखी 
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बोस, खुदीराम 
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भारतीय स्वराज्य की घोषणा कर कांग्रेस के गरम और नरम 
दोनों दलों को अपने साथ किंया । आपने मद्रास के कांग्रेस 
अधिवेशन में स्वायत्त दासन का प्रस्ताव पास कराया और 
१९१६ में होमरुल लीग की स्थापना की, जिसत्रा बहुत 
जल्दी देश भर में जाळ बिछ गया । इसमें नरम--गरम दोनों 
प्रकार के कांग्रेसी शामिल हुए । आपके ही प्रयत्न से १९१६ 
में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में दिन्दू-सुसलमान नेताओं 
ने संयुक्त रूप से स्वायत्त शासन की मांग की । आप १९१ ७ 
भै काग्रेस अध्यक्षा निर्वाचित हुई । जब गांधी जी ने असह- 
योग आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया तो आप सहमत नहीं 
हुई । आंख मूंदकर एक तरफ से कानून मग करने के उनके 
कार्यकम का आपने विरोध किया । आपका कहना था कि 
जो वास्तव में खराब कानून हैं उन्हीं को तोड़ा जाय। जनता 
मै उस समय आवेश था। वह आपके पक्ष को ठीक. से नहीं 
समझ सक्ती । इस प्रकार उसकी नजरों से आप गिर 
गयीं । फिर कांग्रेसवालों ने भी उनकी उपेक्षा आरंभ कर दी। 


२० सितम्बर १९३३ को आप अड्यार में चल बसीं | ८ 
आपके शव का अग्नि-संस्कार किया गया । आपने भारत की, 
बहुत सेवा की थी । भारतीयों में धमे, समाज और 
तत्वज्ञान की ओर देखने के लिए बिल्कुल नयी दृष्टि पैदा, 
की । आपमें विलक्षण संगठन और योगिक--शक्ति थी |. 
भारत के लिए वह जो कुछ करना चाहती थीं, उसमे उन्हें 
आंशिक सफलता ही मिली, किन्तु उनकी लड़ाकू स्पिरिट में 
कभी मी कोई कमी नहीं आयी । उन्होंने जो सत्र से बढ़ा 
काम किया वह दै--अनेक राष्ट्रसेवक तैयार करना । | 


Pe] 


. बोस, खुदीराम- बंगाल का विप्लववादी, जो १७ वर्षे 
की आयु में ११ अगस्त १९०८ इ. को फांसी के तस्तै पर 
चढ़ा था ! 

मुजफ्फरपुर हत्याकांड से भारत के विप्छववादिंयों के 
इतिहास का श्रीगणेश हुआ था। उक्त हत्याकांड ३० अप्रैल 
१९०८ ई. को मुजफारपुर में हुआ था और उसके. 
अभिनेता थे--श्री खुदीराम बोस, जो सिर्फ १७ वर्ष के तरुण 
ये। मि. किंगुफोड जब कलकत्ते में चीफ प्रेसीडेन्सी 
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बोस, खुदीरामं 


मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने कई विष्लवादी युवकों को राजद्रो- 
हात्मक लेख लिखने के अभियोग में दण्ड दिया था। वह 
घदलकर मुजपफरपुर गये थे। उनकी हत्या के निमित्त 
कलकत्त. से भी खुदीराम बोस और श्री प्रफुल्ल कुमार चाकी 
मुजफ्फरपुर भेजे गये थे | 


जिल्ला जज मि. किंगूसफोड के बंगले के निकट गोरों 
का एक क्लब था | इस क्लब में शाम को सभी गोरे 
आफिसर मिळते थे । श्री खुदीराम और प्रफुछकुमार ने 
किंग्सफो्ड की हत्या का वही उपयुक्त समय समझा । उन्होंने 
तय किया कि जब साहब गाड़ी पर चढ़कर घर जाने लगें 
उस समय उनपर बम फेंका जाय | मि. किंगूसफोड जिस 
फिरिनपर चढ़कर निकलते थे उसी रंग और स्टाइल की 
गाड़ी स्थानीय अंग्रेज वकील मि. पी. केनेडी की भी थी। 
पर इसकी खबर इन तरुणों को न थी। ३० अप्रैल १९०८ 
` को रात के समय बछत्र के फाटक पर वृक्षों की ऑड़ में 
. भी खुदीराम बोस और प्रफुछकुमार चाकी खड़े हो गये । 
केनेडी साहब की पत्नी और पुत्री फिटनपर चढ़कर घर की 
ओर चली | गाड़ी जैसे ही बाहर आग्री, ठीक उसी समय 
बम फेंका गया । गाड़ी चूर चूर हो गयी। दोनों महिलाएं 
सख्त घायल हुई | कुमारी केनेडी एक घंटे के बाद और 
औमती केनेडी २ मई को मर गयीं । गाड़ी में किंग्सफोर्ड 
को समझकर इन विप्लववादियों ने बम फेंका था, पर 
उसमें दो निर्दोष महिलाएं थीं ! 


दोनों युवक भाग निकले | इस हत्याकाण्ड की खबर 
विद्युत गति से शहर भर में फैल गयी। शहर चारों ओर से 
घेर रिया गया, पर ये युवक तो रातोरात शहर से मीळों दूर 
निकल गये ये। इनकी हुलिया चारों तरफ भेज दी गयी 
और पकड़ने का वारंट भी निकाळ दिया गया | खुदीराम 
बोस १ मई १९०८ को वैनीगांव में पकड़े गये। उस 
समय उनके पास पिस्तौछ तथा ३० कारतूस मिले | वह 
रेल द्वारा मुजफ्फरपुर लाये गये | स्टेशन पर उनके दर्शन 
के लिए सारा शहर उमड़ पड़ा था । श्री बोस के मुखमंडल 
॥ पर हास्य की रेखा दृष्टिगोचर हो रही थी | मञजफ्फरपुर के 
डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेट मि, एच, सी, उडमैन के सामने 


१५ 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


बोस, राजकृष्ण 
खुदीराम ने बड़ी वीरता के साथःकहा था “ मैंने स्वयं ही 
बम फेंक कर हत्या की है |” उधर प्रफुछ कुमार जब 


मुकामा में पुलिस द्वारा घेर लिये गये तो उन्होंने रिवाल्वर : 


से आत्महत्या कर ली | 
` श्री खुदीराम बोस पर मुकदमा चला | पहले तो इनकी 
पैरवी क लिए मुजफ्फरपुर में कोई वकील तैयार नहीं हुआ 
था, पर अंत में श्री कालीदास बोस ने हिम्मत की | ८-१० 
दन तक मुकदमा चला और पांसी की सजा सुनादी गयी। 
इस फेसले. के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की गयी, पर सजा 
वहाळ रही। ११ अगस्त १९०८ ई. को खुदीराम बोस 
एक हाथ में गीता लेकर हंसते हुए फांती के तख्ते पर चढ़ 
गये और देखते देखते उनकी जीवन--लीला का अंत हो गया । 
बोस, राजकृष्ण-उड़ीसा के विशिष्ट कांग्रेसी नेता और 
पत्रकार | 
सन्‌ १९०९ ई. में कटक जिले के किशोरनगर नामक 
गांव में आपका जन्म हुआ था। रेवेन्शा कालेज से इंटर- 
मिजियेट करने के बाद आप असहयोग आंदोलन में शामिळ 
हुए। १९३२ में आपकी शादी हुई | श्री बोस स्कूल और 
कालेज जीवन में सामाजिक कार्यकर्ता थे | बाढ़, अकाल और प्रांत 
व्यापी हैजे के प्रकोप के समय जन साधारण की बहुत सेवा की 
थी | वह उड़िया भाषा के कुशल वक्ता और सुलेखक हें | 
१९२१ के असहयोग आंदोलन के समय से आप बराबर 
एक विशिष्ट कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे हैं। अनेक वर्षों तक आप 


करक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और उत्कल प्रांतीय कांग्रेस 


कमेटी के सेक्रेटरी रहे हैं। 
श्री बोस ने १९२४ से १९३० तक स्टार आफ उत्कल? 


नामक अंग्रेजी साप्ताहिक का और इसके बाद "स्वराज्य? 


नामक उड़िया दैनिक का संपादन किया । उन्होंने १९२८ 
से १९३० तक उड़ीसा में बिद्यार्थी आंदोलन और युवक 


संघ के आंदोलन का संगठन किया । वह कुछ दिनों तक 


उड़ीसा कोआप रेरिव बैंक के सेक्रेटरी भी रहे । १९३४ से 
१९३७ तक्र कटक लोकल बोडे के वायस प्रेसीडेण्ड थे | ३ 
वर्ष तक वह म्युनिसिपैलिरी के सदस्य रहे। १९३७ से 


¥ 
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१९३९ तक प्रथम कांग्रेती मिनिस्ट्री के समय उड़ीसा 
सरकार के पालेमेण्ट्री सेक्रेरी थे) १९२१ के कांग्रेस 
आंदोलन के सिलसिले में उन्हें १ वर्ष और १९३० के 
“नमक सत्याग्रह सिलसिले में २ वर्ष के कारावास का दंड 
मिला था । १९४२ से १९४५ तक आप १९४२ के 
आंदोलन के लिंळसिले में नजरवंद रखे. गये थे | 

आप १९४६ में फिर उड़ीसा धारासभा के. सदस्य चुने 
गये । भारत की विधान निर्मात्री परिषंद के भी सदस्य 
हुए। अगस्त सन्‌ १९४८ में उड़ीसा सरकार के मिनिस्टर 
नियुक्त किये गये थे । आदिवासियों की आपने बहुत सेवा 
को है । अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं सें 
आपका संत्रंघ है । 

io 


श्री बोस को बागवानी और सूत कातने का विशेष 


बोस, शसविहारी-भारत के विख्यात क्रांतिकारी और 
प्रथम आजाद हिंद सेना के निर्माता । 

श्री रात बिहारी बोस भारत के आतंकवादी आंदोलन में 
अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं | वर्षों वह भारत में ब्रिटिश 
सत्ता के लिए आतंक थे ! प्रथम महासमर .के दरम्यान 
कांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति की जो विराट योजना बनायी 
थी, उसके सर्वोच्च नेता आप ही थे । कहते हैं क्रि दिसम्प्रर 
१९.१२ में दिल्ली भें आप ही ने तत्कालीन वायसराय लाई 
हार्डिज पर बम फेंका था | मारत सरकार के बड़े बड़े सी. 
आई. डी. आफिपर आपका पता लगाने के काम में नियो- 
जित किये गये, पर वे सफल न हो. सके । .आपक्रो पकडूने 
या पकड़वाने बाले.को १२ हजार रु. नगद इनाम देने की 
घोषणा की गयी थी। 

आप आश्चर्यजनक संगठनकारी थे | व्यक्तित्व बहुत उचा 
` था, जिससे जो ही नवयुवक आपके संपक में आते थे, वे 
भक्त और अनुयायी बन जाते थे.) उत्तर भारत की प्रायः 
समी माषाएं आपको आती थीं | आपके जीवन के प्रारंभिक 
काल का अंधिक विवरण उपलब्ध नहीं है। देहरादून में 
सरकारी नोकरी में रहते हुए ही आपने पंजाब में क्रांतिकारी 


१५५ नु 
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संगठन गुरू कर दिया था'। इस कार्य में श्री अमीस्वंद ने 
आपका बहुत साथ दिया था | सन, १९१२ में अमीरचंद 
पकड़े गये | उनते भेंट करने के लिए जज आप दिल्ली गये 
हुए थे तो आपको यह संकेत मिला कि आप भी पकड़े जाने 
वाळे हैं | इसपर आप वहां से गायत्र हो गये और तत्र से अज्ञा- 
तवास में ही उनक्रा समय बीता । या तो आप क्रांति के संग- 
उने के सिलसिले में प्रवास करते थे, या फिर महीनों बनारस 
में गुप्त रूप से रहते थे । लाडे हार्डिज पर त्रम फेंके जाने 
और आपकी अनवरत रूप से तलाश झुरू होने के समय से 
आपको बहुत ही सावधानी से रहना पड़ा | 


प्रथम महासमर के दर्मियान श्री रासब्रिहारी बीस ने 
अंग्रेजी राज्य का तख्ता उलट देने के लिए एक विराट पड- 
यंत्र का आयोजन किया था । महाराष्ट्र के श्री पिंगले की 
सहायता से आपने सिख फौजों को विद्रोह के लिए तैयार 
किया । सारी तैयारी हो गयी । सरल क्रांति का इतना बड़ा 
संगठन इससे पहले कमी भी नहीं हुआ था । बनारस ते 
सिंगापुर तक कांतिकारियों का जाळ त्रिछ गया था। २१ 
फरवरी १९१५ एक साथ विद्रोह आरंभ करने की तारीख 
निश्चित हुई । निश्चित तारीख को सिंगापुर में विद्रोह शुरू 
हुआ, लेकिन पंजाब में कृपालसिंह नामक देशद्रोही ने, जो 
क्रां तकारियों में घुसा हुआ था, सरकार को सब भेद बतला 
दिया. | क्रांतिकारियों को उसकी हरकत पर संदेह हो गया, 
इस लिए उस दिन विद्रोह न कर ४ दिन बाद शुरू करने 
का निश्चय किया । सइ बीच कांतिकारियों के सारे आयोजन 
का पता पंजाब गवनर सर माइकेल ओडायर को लग गया, 
फलस्वरूप गिरफ्तारियों का दौरदौरा शुरू हुआ । पर आप 
सरकार के हाथ नहीं लगे । यहां यह उल्लेख अति मह्त्वपूर्ण 
है कि सर माइकेल ओडायर का एक अंग-रक्षक क्रांतिकारी 
संगठन मैं घुसा हुआ था। पंजाब भें सत्र किया कराया 
गोबर हो जाने के बाद आपने पिंगले को मेरठ छावनी 
भेजकर सैनिकों से संबंध स्थापित करने का पुनः प्रयत्न 
किया । एक विशवासघातक हवालदार ने बमों के साथ आपके 
दाहिने हाथ पिंगले को पकड़वा दिया । न्याय का स्थग हि 
के बाद उनको (पिंगले) फांसी की सजा मिली । 
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अत्र विद्रोह की कोई आशा न देख आपने भारत त्याग 
` देने का निश्चय किया । टैगोर परिवार के एक व्यक्ति ने 
पासपोर्ट बनवाया था । उसकी सूरत-शकल ब्रिल्कुल आपसे 
मिळती जुलती थी। उससे आपका घनिष्ट संबंध भी था। 
इसलिए आसानी. से उसमे पासपोर्ट ले ल्या और सन्‌, 
१९१५ में जहाज में बैठकर जापान के लिए रवाना हो 
गये । वहां पहुंचकर आपने भारतीय कांतिकारियों को शस्त्र 
भेजे । प्रथम महासमर में जापान जमनी के विरुद्ध अंग्रेजों 
के पक्ष में लड़ रहा था | ज्योंद्दी रासबिहारी बोस के टोकियो 
में होने की खबर लंदन पहुंची, ब्रिटिश सरकार ने जापान 
सरकार से मांग की कि इन्हें उसक्रे हवाले कर दिया जाय। 
जाप,न सरकार ने इसे स्त्रीकार भी कर लिया था, पर 
जापान की अति प्रभावशाली संस्था ब्लैक ड्रेगन के प्रधान 
रोयामा ने इनको अपने घर में आश्रय और संरक्षण दिया। 
किसी भी जापानी अधिकारी में यह शक्ति नहीं थी कि वह 
रोयामा के घर से इन्हें निकाल ले। इस प्रकार यह वहां 
सुरक्षित रहे । ८ वर्ष आपने अज्ञातवास में दिताये। बाद 
में एक कुलीन जापानी महिला से विवाह कर जापान में बस 
गये । आपने वहां मारतीय स्वातन्त्र्य संघ की स्थापना की । 
आप हो उसके अध्यक्ष थे | 
श्री बोस ने जापानी भाषा सीखकर उस पर अधिकार 
कर लिया था। भारत की स्वतंत्रता के संबंध. में उन्होंने 
जापानी भाषा में ५ पुस्तकें लिखकर उनका व्यापक प्रचार 
कराया । यही नहीं उन्होंने जे, टी, संडरलैण्ड लिखित प्रसिद्ध 
ग्रथ "इंडिया इन बाण्डेज' ( पराधीन भारत ) का जापानी 
भाषा में अनुवाद भी किया । आप प्रथम आजाद हिंद 
सेना के निर्माता थे | आपने मोहनसिंह की चीफ आफ स्टाफ 
नियुक्त किया था | बाद में यह सेना भंग कर दी गयी और 
आ सुभाषचन्द्र बसु ने दूसरी सेना गटित को। पहली सेना 
ने कुछ अधिक काम नहीं किया था | श्री बोस अत्र इस 
संसार में नहीं हैं, पर उनका नाम अमर है। उनके कांति- 
कारी जीवन की चर्चा कर देदावाधी उनके प्रति अक्सर 
श्रद्धांजलि अर्पित करते रहते हे | जापानी जीवन के विभिन्न 
क्षेत्रों से उनका घनिष्ट संत्रंध था | बड़े जडे राजनीतिज्ञ उनके 
मित्र थे । उनकी जापानी पत्नी और लडकियां जापान में 


ही हें। 
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बोस, नेताजी सुभाषचन्द्र - भारतीय स्वातन्त्र्य 
संप्राम के योद्धा, साम्राज्यवाद के भयंकर शत्रु, अस्थायी 
स्वतंत्र भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय वाहिनी के प्रधान । 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रात राजनीतिज्ञ । 

नेताजी घुभाषचन्द्र बोस 
भारतीय स्वातन्व्य संग्राम 
के एक महान सेनानी थे। 
उनका सारा जीवन ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से लड़ते ही 
बीता था । वस्तुतः वह देश 
की स्वतंत्रता के लिए ही 
जिये और उसी के लिए 
मरे । वह तरुणों के हृदय- 
सम्राट और मज 
किसानों के नयनों के तारे थे । सभी जातियों और सम्प्रदायों 
के लोग उनको अपना उद्धारक मानते थे। विदेशी सत्ता 
मिटाकर समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर भारत की सामा- 
जिक व्यवस्था का वह पुनगटन करना चाहते थे । यही उनके 
लिए युग-धभ था । "समाज में किसी प्रकार का शोषण, 
विषमता और अन्याय राष्ट्र को अधःपतन के गहर में ढकेळ 
देता है और उतक्रे सर्वांगीण उत्कर्ष का पथ अवरुद्ध दो 
जाता है?, यह आपकी मान्यता थी | 

वह १८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम की क्रांतिकारी परम्परा के 
उपासक थे । सम्राट बहादुर शाह के अधूरे काम को पूर्ण 
करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और आंशिक सफलता भी 
प्रात्त की बह देश को पूर्णतया स्वतंत्र देखना चाहते थे-फिर 
स्वतंत्रता चाहे जैसे भी प्रास हो । इसी छिए जब्र द्वितीय महां- 
समर छिड़ा तो आपने स्वतंत्रता प्राप्ति के छिए उसे स्व 
सुअवसर समझा। आपने स्पष्टतया कहा कि युद्ध में फंसे हुए 
ब्रिटेन पर चोट करने का यही समय है | आपने इस बाते ` 
का प्रयत्न किया कि कांग्रेस प्रिटेन को अल्टीमेटम दे कि यदि 
६ महीने के भीतर वह भारत को स्वतंत्र नही कर देगा तो 
उसके खिलाफ संग्राम छेड़ दिया जायगा । लेकिन उस समय 
गांधी जी ब्रिटेन को परेशान करने के पक्ष में नहीं थे, इसन 
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-छिए काँग्रेस ने आपके सुझाव की कोई कद्र नहीं की । इसमे 
बोस हताश दो हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ गये-उनके 
हृदय में तो स्त्रतन्त्रता की आग सतत रूप से दहक रद्दी थी | 
ठीक राजा महेन्द्र प्रताप की तरह उन्होंने भी अंग्रेजों के शत्रु 
विदेशी राष्ट्रों की सहायता प्रात कर भारत को मुक्त करने 
की ठान ळी और २६ जनवरी १९४१ को अचानक अपने 
घर से, जहां बंगाल सरकार ने उनको स्थानत्रद्ध कर रखा था, 
अद्दृद्य हो गये । सरकार ने उनका पता लगाने की लाख 
'कोशि की, किन्तु असफल रही | उधर सुभाष बाबू पठान 
का वेश धारण कर और जियाउद्दीन का नाम.रखकर पहले 
अफगानिस्तान और फिर वहां से जमैनी जा पहुंचे। अत्र 
उन्होंने अंग्रेजी के शत्रु राष्ट्रां की सहायता प्राप्त करना 
"आरंभ कर दिया और बिना किसी कठिनाई के उसमें सफल 
हो गये । आगे हम बतायेंगे उन्होंने भारत की मुक्ति के लिए 
' कैपे एक जबर्दस्त फौज बनायी और केसे ब्रिटेन-अमेरिका के 
खिलाफ युद्ध-घोधणा कर सीमित साधन होते हुए भी शत्रु 
के छक्के छुड़ाये | 


जापान और जमनी से हाथ मिलाने के कारण इस देश 
में कम्यूनिट् पार्टी ने सुभाषबाबू की बड़ी कड़ी आलोचना की 
थो और उनपर यह आरोप छगाया था कि वह भारत को 
जापान का उपनित्रैश बनाना चाहते हैं । यही नहीं गंदे गंदे 
विशेषणों का प्रयोग कर अपनी परम्परागत कुरुचि व 
'कुत्साप्रियंता का भी परिचय दिया था | क्या बोस सचमुच भारत 
को जापान के हवाले करना चाहते थे! क्या भारत पर उनकी 


चढ़ाई सफल होने पर यहां फासिस्ट तानाशाही स्थापित होती! 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर यह है कि श्री बोस ने भारत की मुक्ति 
के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय वाहिनी बनायी थी, उसके प्रधान 
शेनापति वह स्वयं थे और उन्होंने भारत को मुक्त कर स्वतंत्र 
"भारतीय राष्ट्र का नवनिर्माण करने की खुलेआम शपथ ली 
-थी । फिर सैनिकों में देश प्रेम की बाढ़ ला दी थी । ब्रिगेड, 
रेजीमेण्ट आदि उन्होंने टिलक, गांधी, नेहरू, आजाद प्रभृति 
“के नाम पर गठित किये थे । सैनिक दिछी के लाळ किले पर 
-अपनी विजय-पताका फहराने के लिए पागल से बन गये थे 
और सीमित साधनों के कारण नाना प्रकार के कशे का 
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सामना कर वे आसाम तक घुस आये थे । उत्कट देशभक्त 
श्री समाष बोस स्वप्न में भी भारत जापान को सपने के 
लिए, प्रस्तुत न होते । किन्तु कल्पना के लिए, यदि यह मान 
भी लिया जाय कि जापान के अहसान से दबे होने के कारण 
वह उसे भारत सौंप सकते थे तो खुद उनकी ही फौज 
विद्रोह कर ऐसा कदापि नहीं होने देती | फिर भारत जापान 
के पैर कहां टिकने देता ! दूसरी शंका भी निर्मूल. थी । भारत 
में फासिस्ट तानाशाही नहीं स्थापित हो सक्ती थी, क्योंकि 
क्रांतिकारी तत्व यहां जाग्रत थे | पहले तो तानाशाही स्थापित 
ही न होने पाती, पर यदि हो भी जाती तो बच्चा सक्का की 


जैसी बादशाही ही सिद्ध होती-उसके ध्वंस होने में विलंब लगता 


ही नहीं । 


श्री बोस महान क्रांतिकारी, सफल सेनापति, प्रभावशाली 
वक्ता और लेखक थे । अपने विचार-स्वातन्त्र्य को बड़ें से 
बड़ा त्याग कर और खतरों का मुकाबला करके भी वह 
कायम रखते थे । उनका दृष्टिकोण व्यापक और क्रांतिकारी 
था | वह समाज में आमूल परिवर्तन देखना चाहते थे, ज 
कि गांधी जी विभिन्न स्वाथों और उनके संघर्षा का समन्वय 
करने के लिए प्रयत्नशील थे | इस प्रकार गांधी जी और 
उनके विचारों में जमीन-आसमान का अंतर था । सुभाष- 
बाबू ने अपने विचारों को कभी भी नहीं छिपाया और जब 
जत्र गांधी जी ने हत्तक्षेप करने का प्रयत्न किया, तत्र तब निर्मय 
हो उनसे संघर्ष किया । वरतुतः विचारों के मामले में आत्म- 
समर्पण करना उन्होंने सीखा ही नहीं था । गांधी जी जैपै 
प्रभावशाली महान राष्ट्र नेता से संघ करने का कोई स्वप्न 
में भी विचार नहीं कर सकता था, पर यह बोस का साहस 
और आत्मत्रल था कि वह गांधी जी की इच्छा के विपरीत 


त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़े 


हुए और पट्टामि सौतारमैयां को परास्त किया । इस घटना 
का गांधी जी पर कितना अतर पड़ा था यह उभके निम्न 
मैतव्य से स्पष्ट हैः-'पट्टामि सीतारमैया की हार मेरी हार है । 
मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरा कार्यक्रम और मेरे विचार 
देशवासियों को मान्य नहीं है। ” और फिर जत्र कांग्रेस 
नेतृत्व ने प्रतिशोधवश सुभाषवाबू को कांग्रेस से निकाले 
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दिया तो उन्होंने तुरंत फा्वेड ब्लाक को जन्म देकर भर में 
उसका जाळ ब्रिछा दिया । मजा यह कि कांग्रेस से निकल 
जाने पर भी उनकी लोकप्रियता कम न हुई-बल्कि बढ़ी 
ही। देश की मुक्ति के लिए विदेश में भारतीय राष्ट्रीय 
“बाहिनी और अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार के गठन और 
अंग्रेजों से उनकी लडाई ने तो उनकी लोकप्रियता पर चार 
चांद लगा दिये। गांधी, नेहरू, पटेल आदि समी नेताओं 
ने श्रद्धा, सम्मान और स्नेह से उनके प्रति माथा नवाया | 
यह था उनकी संगठन-शक्ति और देश-मक्ति का जौहर | 


प्रातःस्मरणीय श्री सुभाप्रचन्द्र बोस का जन्म २७ जनवरी 
सन्‌ १८९७. को कटक. (उड़ीसा) में हुआ था। आपके 
पिता वहां के विख्यात वकील थे | माताजी धार्मिक बृत्ति की थीं। 
'पिताजी से आपने विद्वत्ता, चातुरी और माताजी से आध्यात्मि- 
कता विरासत में पायी। जब स्कूल मै पढ़ते थे तो श्री रामकृष्ण 
परमहंस और स्वामी विवेकानंद के उपदेशों ने आपको बहुत 
प्रभावित किया | आपके दिल में संन्यासी बनने की उमंग 
आयी | एक दिन अचानक घर से गायब हो गयें और शुर 
की तलाश में गंगा-जमना तट पर बसे पवित्र स्थानों और 
हिमालय की कंदराओं की खाक छान डाली । आपके पिता 
के मित्र बहुत परिश्रम से आपका पता लगा पाये और 
समझा बुझाकर घर पहुंचाया | फिर दत्तचित्त हो पढ़ने में जुट 
गये और गौरव के साथ मेट्रिक परीक्षां पासकर कलकत्ते के 
विख्यात प्रेसीडेन्सी कालेज में भर्ती हुए | कालेज के एक 
अंग्रेज प्राध्यापक के अपमानकारक वचन के प्रतिवाद स्वरूप 
आपने विद्यार्थियों की इड़ताल करा दी और प्रिंसिपल पर 
आक्रमण तक किया | इस कांड का परिणाम यह हुआ कि 
आप कालेज से निकाल दिये गये । आपके पिता ने आपको 
'सीधा इंग्लैण्ड भेज दिया, जहां अध्ययन कर आप बी, ए, 
और आई. सी. एस, हुए । 


भारत वापस आने पर आपने जुलाई १९२१ में सबसे 
पहले गांधी जी से भेउ की। बाद में कलकत्ते जाकर 
चित्तरंजनदास के नेतृत्व में सार्वजनिक काई आरंभ किया । 
असहयोग आंदोलन छिड़ने पर देश भर में राष्ट्रीय कालेजों 
“की स्थापना हुईं | कलकत्ते में भी एक राष्ट्रीय कालेज 


स्थापित हुआ था | आपको इस कालेज का प्राध्यापक नियुक्त 
किया रया। प्रिंस आफ वेल्स के कलकत्ता पहुंच ने पर सुभाषबाबू 
उनके बहिष्कार के आयोजन में सम्मिलित हुए, पकड़े गये 
और ६ महीने के लिए दंडित हुए। छूटकर जेल से बाहर 
आने'पर १९२२ में आप 'फावेड' के संपादक बनाये गये । 
१९२४ तक बड़े गौरव और सफलता के साथ इस पत्र का 
संपादन किया | आपने स्वराज्य पारी का जबर्दस्त संगठन 
किया, फलस्वरूप चुनावों में पार्टी ने बंगाळ धारा सभा और 
कलकत्ता कारयोरेशन पर बहुमत से कब्जा कर लिया । उस 
समय १५०,० रु, प्रतिमास वेतन पर आप कारपोरेशन 
के एक्जीक्यूटिव आफिसर नियुक्त किये गये ! बंगाल सरकार 
आपकी संगठन--शक्ति और दिन प्रतिदिन छूने वाली रोक 
प्रियता से घत्रड़ा उठी । उसने यह आरोप लगाकर कि आप 
क्रांतिकारियों का गुप्त रूप से संगठन कर रहे हैं, आपके 
२५ जनवरी १९२५ को गिरफ्तार कर मांडले में नजरबंद 
कर दिया । सरकार सशते आपको छोड़ देने को तैयार थी, 
पर आपने इस प्रकार छूटने से इन्कार कर दिया। और 
जब अन्यायपूर्ण नजरवंदी के खिलाफ आमरण अनशन शुरू 
कर आप मरणासन्न स्थिति को पहुंच गये तो २६ मई 
१९२७ को बिना शर्तें छोड़ दिये गये । 


इस बीच श्री चितरंजन दासं इस संसार से उठ चुके 
थे | उनके नेतृत्व से वंचित हो जामे पर श्री सुमाष्रबराबू को 
बहुत दुःख हुआ। बहुत बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी उनके सिर 
पर आ पड़ी। अब उन्हें बिना किसी के पथ-प्रदशन के 
राष्ट्र-सेवा में लगना पड़ा। १९२७ से उन्होंने पूर्ण . 
स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास करने की खटपट शुरू की, जो कि 
१९२९ में लाहौर कें कांग्रेस अधिवेशन मे पास हो संका। 
आपने देश में समानान्तर सरकार स्थांपितं करने का भी 
प्रस्ताव पेश किया, किन्तु पर्यास वोटों के अंमर्वि मै वह 
अस्वीकृत हो गया | १९३३ मै स्वास्थ्य दुधार के लिए 
सुमापत्राबू यूरोप गये । वियना के जिस सेनिटोरियिंम में 
श्री वी, जे. पटेल की चिकित्सा हो रही थी, उसी में आप 
भी मर्ती हुए। देश की परिस्थिति पर दोनों के बीच 
लगातार कई दिनों तंक बातचीत हुई । दोनों नेताओं 
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भारत विरोधी ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने के लिए 
- सेण्ट्रछ इंडो-यूरोपियन सोसायटी नामक एक संस्था की 
स्थापना की | मरने के समय विठ्ठळ माई पटेल अपनी 
बसीयत में सुभापत्राबू के लिए १ लाख रु. लिख गये, 
जिसका एकमात्र उद्देश्य यह था किवह ( सुभाषबाबू) मारत 
की स्वतंत्रता के पक्ष में जैसा चाहें वैसा यूरोप में प्रचार कर 
सके । बाद में सरदार पटेल ने ब्रसीयत की वैधता का प्रश्न 
उठाकर हाईकोर्ट से यह यह निर्णय दिला दिया कि सुभाषचाबू 
उक्त रकम पाने के अधिकारी नहीं हँ | जब आप विथना में 
ही थे तो आपके पिता के सख्त बीमार होने का केबुल जा 
पहुंचा । सरकार ने भारत लौटने की अनुमति देने से 
इन्कार कर दिया | इसपर आप बिना अनुमति ही वायुयान 
द्वारा सारत आ पहुंचे | 

पिता की बीमारी के कारण आपको अचानक भारत 
आना पड़ा जिससे विभिन्न देशों की स्थिति का पूर्ण अध्ययन 
करने का आपका संकल्प अपूर्ण रह गया था। आपकी 
अन्तरात्मा ने फिर एक बार यूरोप प्रवास के लिए आपको 
अनुप्राणित किया | आप फिर पहुंचे और यूरोप के विभिन्न 
देशो में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन किया और 
राजनेता औं से वार्तालाप किया | 


हिटलर, मुसोलिनो जैसे महान शासकों ने आपकी बड़ी 


he 


आवभगत की । जमनी और इटली के लोगों के स्वदेश 


प्रेम, अनुशासनत्रद्धता और राष्ट्रहित के आगे व्यक्तिगत 
स्वार्थ को गौण स्थान देने की वृत्ति ने आपको बहुत प्रभावित 
किया । १९३८ में कांग्रेस कें हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष 
निर्वाचित होने पर आप भारत वारस आये | आपने अपने 
अध्यक्षीय भाषण में देरा की विभिन्न समस्याओं के संबंध में 
बिल्कुल स्वतंत्र विचार प्रकट किये, जिसे कट्टर गांधीवादियों 
ने बिल्कुल पसंद नही किया । कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सुभाष 
बाबू और उनमें विचारों की खासी रस्साकसी चली | दूसरे 
वर्ष (१९२९) कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गांधी जी अपने विश्वस्त 
भौर कट्टर अनुयायी श्री पट्टामि सीतारमैया को अधिष्ठित 
करना चाहते थे | उन्होंने बोस की बहुत समझाया क्रि इस 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 
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बार पट्टामि सीतारमैया को राष्ट्रपति बनने दें, पर वह न 
माने और निर्वाचन में प्रतिद्वन्द्रा कर विजयी हुए । 
गांधी जी इससे बहुत चिद़ गये और अपने वक्‍तव्य में यहां 
तक कह डाला कि. डा. पट्टामि सीतारमैया की हार मरी 
दार है । ” त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन से ही सुभाषत्राबू और 
कट्टर गांधीवादियों की लड़ाई शुरू हो गयी । बदनाम पंत 
प्रस्ताव ने काग्रेस अध्यक्ष का अपनी इच्छा से कांग्रेस वादंग 
कमेटी कठित करने का अधिकार छीन लिया और वांग 
कमेटी के निर्माण में गांधी जी के परामश का पालन करना 
अनिवार्य कर दिया | इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव से सुभाषबाबू 
अपनी इच्छा के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी न बना सके | 
इस अपमानास्पद स्थिति में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा 
देने के सिवाय उनके सामने और कोई चारा न रह गया | 


अ. मा. कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष बाबू 
के इस्तीफा देकर इट जाने से ही गांधीवादियों को पूर्ण संतोषा 
हुआ । उन्होंने षडयंत्र कर बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष पद से तो आपको हटवा ही दिया, साथ ही ३ वर्ष 
तक कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य तक बनने के अधिकार से 
वंचित कर दिया | सत्य और अहिंसा के ढोंगी पुजारियों ने 
प्रथम बार यह अन्याय नहीं किया-इसके पहले वे नरीमैन 
और डा, खरे के राजनीतिक जीवन का अंत करने का कुचक्र 
चला चुके थे क्या कांग्रेस पे हटा दिये जाने पर सुभाषबाबू के 
राजनीतिक जीवन का अवसान हो गया! क्या जनता ने कल 
तक के अपने प्रिय नेता का तिरस्कार और उपेक्षा करना 
मंजूर किया ! बाद की घटनाएं बताती हैं कि जनता ने गांधीवादियों 
के इरादे को विफळ कर दिया । “कांग्रेस के कारण श्री बोस 
की प्रतिष्ठा और ख्याति है?, ऐसी जिनकी मान्यता थी, वे 
कुछ ही दिनों के भीतर यह देखकर दंग रह गये कि सुभाष- 
बाबू जहां जहां जाते, वहां वहां जनसमूह उनके दर्शनों और 
भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ता था । वस्तुतः उनकी 
लोकप्रियता कांग्रेस के बागी बनने पर बहुत बढ़ गयी । अब 
तक कांग्रेस से बइिष्कृत व्यक्ति जनता के सम्मान और प्रेम 
से वंचित होते रहे, लेकिन सुभाषबाबू इसके अपवाद सिद्ध 


हुए । उन्दोने फार्वड ब्लाक नामक गरम कांग्रेस को जन्म: 
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दिया और थोड़े ही समय में अपनी अद्‌भुत संगठन-शक्ति 
और महाम व्यक्तित्व के बलपर देशभर में उसका जाळ बिछा 
दिया । १९४० में जब आप जेल में थे तो केन्द्रीय धारा 
सभा के सदस्य चुन लिये गये। जेल में आपका स्वास्थय 
खराब हो गया | इस पर आप छोड़ दिये गये, पर तुरंत 
ही कलकत्ते के एल्गिन रोड स्थित अपने घर पर स्थानबद्ध 
कर दिये गये । देशकी परतन्त्रता आपको विकल किये दे रही 
थी । दूसरे महासमर द्वारा प्रदत्त रवण सुअवसर से लाभ 
उठाकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर प्रहार करने कीं उमंग हृदय 
में उठी, योजना बनी और २६ जनवरी १९४१ को अचानक 
आप अदृश्य हो गये । जत्रदेस्त पहरे में. रखा गया 'तिंह' 
निकल भागा | सरकार पागल सी हो गयी, देश में सर्वत्र 
सुमाषबाचू को दुंढवाया पर वह हाथ न आये | अलबत्ता उसने 
सी, आई. डी. के पहरुओं को निकाल बाहर कर अपना 
गुस्सा शांत किया | 

सुभाषत्ाचू एक पठान का वेश बना और अपना नाम 
जियाउद्दीन रख पेशावर के मार्ग से काबुल जा पहुंचे । वहां से 
बिन और फिर वहां से दूसरी आजाद हिंद ऐना का नेतृत्व 
ग्रहण करने के लिए सिंगापुर जा पहुंचे । लाला उत्तमचंद ने 


सुभाषत्राबू के इस प्रवास का वर्णन अपनी अंग्रेजी कितात्र' 


“न बोस वाज जियाउद्दीन' (बोस जत्र जियाउद्दीन थे) में किया 
है। १९४१ के दिसम्बर मास में जापान ने ब्रिटेन और 
अभैरिका के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की | १५ फरवरी १९४२ 
को अंग्रेजों की भारतीय सेना ने जापान को आत्म-समर्पण 
किया | श्री सुभाषत्राबू ने जापान के सामने यह प्रस्ताव रखा 
कि वह कैद में रखे गये भारतीय सैनिकों को छोड़ दें ताकि 
अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण 
क्रिया जा सके | उनका यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । प्रथम 
भारतीय राष्ट्रीय ऐना सितम्बर १९४२ में बनायी गयी। दिसम्पर 
१९४३ में वह भंग कर दी गयी और कुछ दिनों के बाद 
दूसरी भारतीय राष्ट्रीय सेना गठित हुईं | सुभाषबाबू ही इस 
सेना के कमाण्डर इन चीफ (प्रधान सेनापति) बने । शीघ्र ही 
उन्होने एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों के 
प्रतिनिधियों का. एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें अस्थायी स्वतंत्र 
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इस सरकार की स्थापना हुई । आपके नेतृत्व में विभिन्न विभागों . 
के मिनिष्टरों ने भारत के प्रति भक्ति की शपथ ग्रहण की। 
इस सरकार ने जो सबसे पहला काम किया वह था-ब्रिटेन 
और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा । इसके आदेशा. 
नुसार दूसरी. भारतीय रष्ट्रीय सेना काम करने लगी । भारत 
के राष्ट्रीय नेताओं यथा टिक, गांधी, नेहरू आजाद आदि 
के नामपर रेजिमेण्ट, ब्रिगेड आदि बनीं और भारत की 
मुक्ति के लिए चढ़ाई करने की तैयारियां की गयीं । जापान 
ने अस्थायी स्वतंत्र भारत को अंडमन निकोबार दे दिया ताकि 
भारत पर हमला करने के काय में उसे सहूलियत दो । 
आसाम में मणिपुर और बिष्णुपुर के आसपास का लगभग 
७ हजार वर्ग मीला का इलाका ६ महीने तक इस सरकार 
के अधीन रहा । 


श्री सुभाषबाबू ने अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार और 
भारतीय राष्ट्रीय सेना के खर्च लिए जापान से कोई आथक, 
सहायता नहीं ली । जापान ने देना चाहा तो भी आपने 
अस्वीवार किया | आपके महान व्यक्तित्व और देशभक्ति से 
प्रभावित होकर दक्षिण पूर्व एशिया में रहने बाले भारतीयों ने 
मुक्त-हस्त से बड़ी बड़ी रकमे मेंट कीं । इस प्रकार २० करोड रु. 
जमा हो गये थे । सुभाषबाबू ने, जो शासन प्रत्र में निष्णात 
थे, राज्ययन्त्र का सुन्दर निर्माण किया । इम्फाल में उन्होंने 
तीन और दो पैसे के पोस्टल टिकिट जारी किये थे । इन.पर 
दिल्ली के छाल किले का चित्र या और “चलो दिल्ली? और. 
आजी हुकूमत-ए-हिंद? ये शब्द अंकित थे । इसके अतिरिक्त 
रंगून में में उन्होंने एक बैंक खोली थी और नोटै छापने 
की व्यवस्था की थी | सुभाषबाबू की सरकार सिबिल और 
मिलिटरी गजेट भी प्रकाशित करती थी । जब कहीं कहीं 
जापान अंग्रेजों को आत्म-समर्पण करने लगा तो भी आपने 
लड़ाई जारी रखी । सैनिकों कें नाम इस समय आपने जो 
आईर निकाले थे, वे देश की मुक्ति के लिए आत्मोत्सग: 


- करने की प्रेरणा से ओतप्रोत थे | ऐसे भी मौके आये, जब 


रसद खक जाने से भारत-मुक्ति के दीवाने सैनिकों ने प्रसन्न- 
तापूवैक घास और बृक्षों की छाल की रोटियां खायी थीं | देशभक्त 
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बोस, सुभाष चन्द्र 


»*//*/** POPPIN YY YY 


सेनापति ने अपनी पूरी फौज को देश-भक्त बना दिया था 
और जिस साम्प्रदायिक समस्या को गांधी जी तक हल कर 
सके थे, उसे उसने (सेनापति) क्षणभर में हल कर दिया | फौज 
में जाति-प्रांत, घमे-सम्प्रदाय का कोई भेद नहीं था । हिदू: 
मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी एक साथ खाते-पीते थे । वे एक 
दूसरे को अपना भाई मानते थे | जत्र १६ अगस्त १९४५ 
को सिंगापुर अंग्रेजों के हाय में गया तो उसके कुछ घरों पूव 
आप वायुयान में प्रैठकर टोकियो कें लिए रवाना हुए | मागे 
में वायुयान दुर्घटना हुई और आप जख्मी हुए । उपचार 
के लिए आपको अस्पताल ले जाया गया, जहां 
चल बसे ! 

इस प्रकार श्री सुभाषचन्द्र बोस भारत को मुक्त करने के 
प्रयास में वीर-गति को प्राप्त हुए । वह कितने प्रतिभाशाली 
थे, इसका ज्वलंत प्रमाण हे-अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार 
और भारतीय राष्ट्रीय सेना का उनके द्वारा किया गया 
कुशलता एवं सफलतापूर्वक संचालन एवं नेतृत्व । भारतीय 
राष्ट्रीय सेना के आफिसरों पर दिल्ली के लाळ किले में जो 
मामला चलाया गया था, उसमें सुभाषबाबू की घोषणाएं, 
आइर, भाषण, शासन-व्यवस्था के विवरण आदि पेश किये 
गये थे । इन सत्र को पढ़कर विश्व के राजनीतिज्ञों ने 
आपकी योग्यता और रण-क्रौशल की प्रशसा की थी। आपने भार- 
तीय राष्ट्रीय सेना में भारत की स्वतन्त्रता की दृष्टि से पूण ऐक्य 
साधक जपहिँद' “चलो दिल्ली आदि नारे और उत्साहवद्धक 
रणगीत चलाये थे । सेना में देशभक्ति के भावों की जो लहर 
आपने पैदा की थी, वह भारतीय सेना तक पहुंची और नो 
सेना में विद्रोह तक हो गया । वस्तुतः भारतीय सेना में विद्रोह 
की चिनगारियां देखकर ही अंग्रेजों के हृदय कांप उठे ये 
और अंत में भारत को सत्ता हस्तान्तरिन की । इस प्रकार 
श्री बोस की कुर्बानी अपना रंग लायी । अंग्रेजों को भारत 
से भगाने की प्रष्ठभूमि उन्होंने तैयार की । इसलिए. विदेशी 
सत्ता से देश की मुक्ति का श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए । 

सुभापत्राबू उच्च कोटि के पत्रकार, वक्ता और लेखक भी 
थे । उनके लेख और भाषण मुद्दों में भी जोश पैदा करने 
की शक्ति रखते थे | अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


क 
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भगतासंह, सरदार 


अधिकार था | शुद्ध हिन्दी में भी वह भापण देते थे | 
उनके लिखे निम्न ग्रेथ उनका स्थायी स्मारक हैः-१. दी 
इंडियन स्ट्रगळ, २. कांग्रेस थु आईज, २. अन इंडियन 
पिलग्रिम ।. जब वह जिनेवा में थे तो उन्होंने एक खेतांग 
महिला से विवाह भी किया था, लेकिन वर्षों के बाद 
भारतीयों को इसका पता चला था | उनके एक लड़की भी 
है जो अब ८-९ वर्ष की हो गयी है। श्रीमती बोस को भारत 
आने के लिए अनेक. नेताओं ने आमंत्रित क्रिया, पर उन्होंने 
स्वीकार नहीं किया । 

भगतसिंह; सरदार-तरुण विप्लवादी नेता, असेम्ब्ली 
बम विम्राट के अभिनेता और लाला लाजपतराय को 
लाठियों से घायल कराने वाले मि. साण्डस को गोळी से 
उडा देने वाले कांति--बीर, जो २३ माच १९३१ ई. को. 
फांसी पर चढ़ा दिये गये थे । 


आपका जन्म १३ असोज संवत १८६४ विक्रमी को 
लायळपुर जिले के बंगा नामक ग्राम में हुआ था। आप 
उस परिवार में पैदा हुए थे, जो देशभक्ति और बलिदान 
के लिए प्रसिद्ध है । आपके पूज्य पिता सरदार किशनसिंदे 
पंजाब के विख्यात देशभक्तों और स्व. छा. लाजपत राय के 
साथियों में थे। आपके चाचा स्व. सरदार अजीतसिंह 
अर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय क्रांतिकारी ये। दूसरे चाचा 
सरदार स्व्सिंह की देशभक्ति पंजाब के प्रायः प्रत्येक व्यक्ति 
को ज्ञात है। सरदार भगतसिंह के जन्म के कई महीने 
पहले आपके पिता तथा दोनोचाचा-सरदार अजीतसिंह और 
सरदार स्वगसिंह नैपाल भाग गये थे | परंतु जिस दिन शिश ने 
घर में जन्म लिया, उसी दिन स्वणेसिंह घर आ पहुंचे। 
सरदार किशनसिंह जेल में थे | 


सरदार भगतर्सिह के बाल्यकाल का अधिकतर समय 
आपकी दादी तथा मां की निगरानी में बीता । इन मदलि- 
ओं के धार्मिक आदशों का भगतसिंह पर बहुत असर पड़ा। 
वह तीक्ष्ण बुद्धि के बालक थे और ५ वर्ष की आयु में गांव 
के प्राइमरी में पढ्ने के लिए भेजे गये, जहां कई साळ तक 
पढ़कर उन्होंने प्राइमरी परीक्षा पास कर ली । इसके बाद 
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भंगतासिंह, सरदार 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


भगतासह, सरदार 
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वह लाहौर के दयानंद एंग्लो वेदिक विद्यालय में भर्ती कराये गये। 
जहां ९ वीं कक्षा तक शिक्षा प्रात की। इसी समपर सन्‌ 
१९२१ में गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ा और 
सरकारी तथा अद्ध सरकारी स्कूलों का बहिष्कार आरंभ 
हुआ | इसलिए सरदार भगतसिंह डी, ए. वी. स्कूल छोड़कर 
भारतीय विद्यालय में चले गये । इस विद्यालय के तत्कालीन 
प्रबंधकर्ता भाई परमानंइजी थे । उन्होने सरदार भगतसिंह 
की परीक्षा लेकर उनकी एफ. ए. क्लास. में भर्ती कर लिया । 
सन्‌, १९२२ में आप एफ, ए. पास हुए। इसी समय 
कातिकारियों से आपकी जान पहचान हुई | इधर घर वालों 


ने विवाह का प्रत्रंध किया । खबर लगने पर एक दिन 
सरदार भगतसिंह चुपचाप लाहोर से भाग निकले और दिल्ली 


पहुंचे | वहां ' अजुन में संवाददाता का काम करने लगे | 
इसके बाद कानपुर गये, जहां ' प्रताप के संपादकीय विभाग 
भें बलबंतसिंह के नाम से काम किया | 
उस साळ संयुक्त प्रांत गंगा जमुना की बाढ़ से अत्यधिक 
पीड़ित था श्री बटुकेश्‍वर दत्तके साथ मिलकर सरदार 
भगतसिंह ने बाढ़ पीड़ितों की बहुत सेवा की। दोनों युवकों 
में घनिष्ट मित्रता हो गयी । इनकी सेवाओं का कानपुर- 
वासियों पर काफी प्रभाव पड़ा | कानपुर के विख्यात राष्ट्र- 
सेवक स्व. गणेश शंकर विद्यार्थी इनके कामों से बहुत खुश 
` हुए और भगतसिंह को एक प्राइवेट स्कूल का हेडमास्टर 
नियुक्त करा दिया । सरदार किशनसिंह को जब पता चला 
कि भगतसिंह कानपुर में हैं, तो उन्होंने अपने एक भित्र 
को तार देकर उन्हें पंजाब बुळवा लिया | इन दिनों ' गुरु 
का बाग ' वाला प्रमिद्ध अकाली आंदोलन शुरू था। 
सत्याग्रही अकालियों का जत्था दूर दूर से गुरु के बाग की 
ओर बढ़ रहा था | सरदार भगतसिंह ने अपने पिता के 
आदेश से अपने गांव में जत्ये का खूब स्वागत किया और 
ळंगर का प्रबंध मी धूमधाम से किया । 
छायलपुर + सरदार भगतसिंह ने एक भाषण दिया, जिस 
सें गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी की इसलिए 
. सराहना की थी कि उसने कलकत्ते मे मि, डे. को गोली से 
मार दिया था। उन पर वहां मामला चला, पर वह 
अपराध मुक्त हुए | इसके बाद वह लाहौर गये और वहां से 


कानपुर होते हुए बेळगांव कांग्रेस अधिवेशन में चले गये । 
सन्‌ १९२७ में लाहेर के निकट सरदार भगतसिंह ने एक 
डेरी फाम ( दूध उत्पादन केन्द्र ) खोला | बीच में एक बार 
वह एक सप्ताह के लिए किसी काम से गाय थे। जब्र 
लौटकर आये तो पिता ने नाराज होकर आपकी पीठ पर 
दो सोटे जमा दिये | उसी समय से डेरी फार्म का अंत हो 
गया । १९२८ में सरदार भगतसिंह पंजाब के शाहंद्याह 
चक्र नामक स्थान में रहने लगे | कभी कभी वह लाहौर 
भी आते और महीनो तक लापता रहते थे | 

इसके बाद ८ अप्रैल १९२९ को दिल्ली में असेम्ब्ली 
बमकांड के सिलसिले में बटुक्रेश्‍्र दत्त के साथ आप 
गिरफ्तार हुए। मामला चला और आपको आजीवन 
कालेपानी का दंड मिला । लाहौर में जत्र साइमन कमीशन 
पहुंचा था तो लाला लाजपतराय के नेतृत्व में जनता ने 
उसके विरोध में प्रचण्ड जुलूस निकाला था । साण्डस नामक 
पुलिस आफिसर ने लाठियों से लालाजी को बुरी तरह पिटवाया 
था, जिसके फलस्वरूप १७ नवम्बर १९२८ को वह इस 
संसार से चल बसे थे | इस घटना के ठीक एक महीने बाद 
साण्डसे और सरदार चाननसिंह गोली से उड़ा दिये गये। 
पुलिस को इसमें षडयंत्र जान पड़ा और उसने भगतसिंह, 
राजगुरु सुखदेव और चन्द्ररोखर पर मामला चलाया । 
चेद्रशेखर फरार थे और वह २७ फरवरी १९३१ को 
इलाहाबाद में पुलिस से लड़ते हुए मारे गये थे । स्पेशल 
ट्रिव्यूनळ ने. ७ अक्टूबर १९३० को सरदार भगतसिंह, 
सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी | 

हाई कोर्ट और प्रिवी कौँसिळ में अपीछै की गयीं, पर 
कोई परिणाम न निकला । लोगों ने वाइसराय से दया की 
प्राथना की, किन्तु वह भो ठुकरा दी गयी |. इस प्रकार 
लोकमत का निरादर करते हुए सरदार भगतसिंह, श्री सुखदेव 
और श्री राजगुर को २३ मार्च १९३१ को रात के पौने 
आठ बजे फाँसी पर चढ़ा दिया गया | इस नवयुवकों ने 
हंसते हंसते फाँसी की रस्सी को चूमा और “ इनक्लात् 
जिंदाबाद' के नारे लगाते हुए इस दुनिया से बिदाई ली | 

फांसी के समय सरदार भगतसिंह की आयु सिर्फ २३ 
बर्षे की थी। वह आश्चर्यजनक स्वाध्यायी थे। इतिहास, 
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समाजशास्त्र और विभिन्न देशों की कांतियों का उन्होंने 
जितना अध्ययन किया था, उतना इस देश में कभी भी 
किसी ने नहीं किया । इन्हें इन विषयों की पुस्तकों के संग्रह 
का बहुत शोक था । कुछ समय तक वह नेशनल कालेज में 
अवैतनिक लाइव्रेरियन थे। उन्होंने संसार के कोने कोने से 
उपरोक्त विषयों की हजारों रु. मूल्य की पुस्तके मंगाकर जमा 
कर दी थीं। इस विषयों के सर्वांगपूण अध्ययन के लिए, 
नेशनल कालेज की लाइब्रेरी मारत में स्वोत्कृष्ट समझी जाती 
थी ! बार वार पुलिस के छापे पडते रहे, और वह तमाम 
किताबें उठा ले गयी थी। सरदार भगतसिंह अति प्रभाव- 
शाली वक्ता थे | उनका व्यक्तित्व अति महान था। शरीर 
इस्पात की तरह हृढ़ था। केस की सुनवाई के दौरान में 
उन्होंने ११५ दिन अनशन करके सारे संसार को चकित 
कर दिया था । 


भट्ट, गोकुछभाई दोळतराम-रगजपूताना कांग्रेस कमेटी 
के मृतपूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय पार्छमेण्ट के भू. पू. सदस्य | 


हांथल, सिरोही स्टेट मै सन्‌, १८९८ ई. में दौलतराम 
भट्ट के घर में आपने जन्म लिया था | सेण्ट जेवियसै 
कालेज, बंबई में आपने शिक्षा प्राप्त की थी । असह्योग 
आंदोळन में भाग लेने के लिए आपने कालेज छोड़ दिया 
था । कांग्रेस के समी स्वातन्त्य संघों में आप कांग्रेस वर्किंग 
कमेटी और अ. मा, कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा राजपूताना 
प्रा. कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं । बंबई उपनगर 
जिले की कई संस्थाओं, और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 
आदि के आप ट्रस्टी हैं । सन्‌ १९१७ से आप राष्ट्रीय सेवा 
भं अनवरत रूप से संलभ्न हैं । 


श्री मट्ट साहित्य-पैवी भी हैं । आपने अनेक गुजराती 
प्रन्थों का संपादनं करने के अतिरिक्त रमण गीता एवं अन्य 
प्रन्थो का गुजराती में अनुवाद किया दै । 


आपने श्री रंगूबाई से विवाह किया था | आपके तीन 
छड़के हैं । 


भत्तैवटस ~ = 


राजनीति, शासक और } त्सम्‌ 
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भक्तवत्सल, माननीय श्री एम.-त्री ए., एल. एल, 
बी. राजनीतिज्ञ, साहित्यिक, और मद्रास के भू. पू. मिनिस्टर | 


आप सन्‌ १८९७ ई. में 
पैदा हुए थे । बी. ए., एल. 
एल, बी. करने के बाद आपने 
वकालत आर॑म की थी और 
कांग्रेत के आंदोलन में पूरा 
समय देने के लिए सन्‌ 
१९२७३. में उसे छोड 
दिया था । तामिल दैनिक 
‹ इंडिया ? से आपका घनिष्ट 
संबंध था । सन, १९३६ में 
आप मद्रास के डिपुटी मेयर निर्वाचित हुए थे | सन्‌ १९३२ 
से ६ वर्षे तक सदस्य और वायस प्रेसीडेण्ट के रूप में 
चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट बीड से आप संत्रंधित थे | 

श्री भक्तवत्सलम्‌ सन्‌, १९३५ इ. में तामिळनाड कांग्रेस 
कमेटी के वायस प्रेंसीडेण्ट चुने गये थे | वह कई वर्ष 
तामिलनाड कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे । अ. भा, कांग्रेस 
कमेटी के भी वह कई साळ तक सदस्य थे । प्रथम कांग्रेस 
मिनिष्ट्री मै (१९३७ ई.) वह स्वायत्त शासन मंत्री के 
पालेमेण्ट्री सदस्य थे । सन १९४६ ई. मै वह निर्माण मैत्री 


बने । तत्र से जनवरी १९५१ तक इस पद पर आपने 
सफलतापूर्वक काम किया । 


SRS ST अमन - 


भार्गव, डा. गोपिनाथ-पंजाब के झू. पू. प्रधॉने मैत्री 
और राष्ट्र-मेवक । 

माच १८८९ ई, में सिरसी नामक स्थाने में आपका 
अन्म हुआ था । १९१२ में चिकित्साशास्त्र में आप ग्रेजुएट 
हुए । बहुत जल्दी ही आप अपने पेशे में चमक गये । 
गरीत्रों के प्रति सहानुभूति रखने के कारण आप जनता के 
डाक्टर के नाम से प्रसिद्ध हो गये । 

स्व. लाला लाजपतराय के नेतृत्व के नीचे राजनीतिक 
क्षेत्र में प्रविष्ठ हुए । १९२८ के अक्टूबर महीने मै साइमन 
कमीशन जब लाहोर पहुंचा तो उसके खिलाफ प्रदशन करने 
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भोपटकर र्ट 


के कारण आप पुलिस द्वारा लाठी से पीटे गये। १९३७ में 
प्रांतीय धारा सभा के सदस्य चुने गये ओर वहां के विरोधी 
पक्ष के नेता बने । 


आप “जेल की पुरानी चिड़िया हैं ।” सवेप्रथम १९२१ 
में गिरफ्तार हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के सिलसिले 
में दो बार नजरबंद किये गये। आप प्रसिद्ध रचनात्मक 
कार्यकर्ता हैं। आप पंजाब प्राम सेवा मंडल के प्रेसीडेण्ट, 
भ्रामोद्योग संघ के ट्रस्टी, और अ. भा. चर्खा संघ कै अवैत- 
निक एजष्ट थे । १५ अगस्त १९४७ को पूर्व पंजाब प्रांत 
के प्रीमियर बनाये गये, ६ अप्रैल १९४८ को प्रीमियर पद 
से इस्तीफा दिया और अथेमंत्री बने, १६ अक्टूबर १८४९ 
को पुनः प्रधान मंत्री बने और १९५१ म गवनंर द्वारा प्रांत 
का शासन भार हस्तगत किये जाने तक उक्त पद पर 
कायम रहे । बाद में कांग्रेस से पृथक होकर आप किसान 
मजदूर प्रजापार्टी में सम्मिलित हो गये । 


भोपटकर, लक्ष्मण बलवंत-एम, ए.,एळ. एल. बी, राज- 
नीतिज्ञ एवं विख्यात एडवोकेट, बंबई हाईकोर्ट औरसुप्रीम कोर्ट। 

आपका जन्म १० मई 
सन्‌ १८८० ई. को हुआ 
था । आप श्री बलवंत 
वामन भोपटकर के सुपुत्र 
हैं । फर्ग्युसन कालेज, पूना 
और गवर्नमेण्ट छा स्कूल, 
बंबई में आपने शिक्षा 
प्राप्त की थी। श्री अम्बू 
गुजर के साथ आपका 
विवाह हुआ था । आपके 
४ पुत्र और ४ पुत्रियां हैं.। छा कालेज पूना में आप कानून 
के प्रोफेसर हैं। आप वकाल्त भी करते हैं और देश के 
प्रसिद्ध एडवोकेटो में से एक हैं | हिंदूमहासमा के आंदोलन 
मै आप सक्रिय योगदान कर रहे हैं। आप प्रथम कोटि के 
व्यायाम शात्ली भी हैं। आपने निम्न लिखित पुस्तके लि 


्षारतवर्ष कौ विभृतियाँ ` 
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मजुमदार 
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हैं :-लॉ शाफ डोर्दूस, इंडियन कंपनी लॉ, लॉ ऑफ पार्टनर- 


शिप, रेसलिंग, फेन्सिग, माई सिस्टम ऑफ फिजि- 
कल कल्चर | 


~ 


मजुमदार, श्री निहारेन्दुद्त्त-- (बंगाल के प्रसिद्ध मजदूर 
नेता और भू. 'पू. मिनिस्टर) मेमनसिंह जिले के एक 
अति प्राचीन परिब्रार में आपका जन्म हुआ था, जिसका 
पुरतैनी मकान अष्टाग्राम नामक स्यान में वना हुआ है! 


६ मई १९०५ को आप 


-इसी जिले के तळजंगा गांव में 


अपने नाना के घर में पेदा 
हुए थे और प्रारंभिक बाल्य क किक 
काळ वहीं बीता | ६-७ वर्ष न 
की आयु में आप शांतिनिकेतन 
भेज दिये गये , जहां प्रारंभिक 
शिक्षा मिळी। १९२२ में 
आपने वाजितपुर (भेमनसिंइ) 
के हाई इंगलिश स्कूल से “ह 
मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा पास की और कालेज शिक्षा के प्रारंभिक 
वर्ष इंटरमिजियट कालेज, ढाका और सेण्टजेवियस कालेज, 
कलकत्ते मे ब्रिताये | १९२५ मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए आप इंगलैण्ड को रवाना हुए | 

कुछ समय उन्होंने केम्ब्रिज मै बिताया, स्कूल ऑफ इक- 
नॉमिक्स और युनिवर्सिटी कालेज लंदन में अर्थशास्र एवं 
कानून का अध्ययन किया और बैरिस्टर बनने के लिए मिडिल 
टेम्पुल में दाखिल हुए | स्व. सापुरजी सकलतवाला के साथ 
उन्होंने भारतीय राजनीतिक कार्यक्रलाप .में बहुत दिलचस्पी ' 
ली और भारतीय राष्ट्रीय महासभा की लंदन शाखा खोलकर . 
१९२८ से उसके कामों मे प्रमुख भाग लिया । छदन में 
उन्होंने फंड जमा किया और सरदार पटेल के बारदोली 
सत्याग्रह की मदद के लिए उसे भारत भेजा | इस कार्थ में 
उन्हे मौलाना मुहम्मद॒अळी से, जो उस समय छदन में थे, 
बहुत प्रोत्साहन मिला । 

श्री मजुमदार ने यूरोप का व्यापक भ्रमण किया, एलतिनौर 
(डेनमार्क ) के इंटरनेशनल पीपुल्स कालेज में कुछ महीने 
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मंजुमदार॑ 
बिताये, जहां उन्होंने डेनिश कोआपरेटिव और फाकद्वाई स्कूल 
आंदोळनों का अध्ययन किया | कुछ समय उन्होंने आस्कोव 
(डेनमार्क) के माडळ फाक हाईस्कूल में भी बिताया । डेनमार्क 
के पत्रों में आपके भ्रमण, समत्र स्वागत-सत्कार आदि के 
विवरण खूब छपे | आपने भारतीय स्वातम्त्य संग्राम पर घूम 
घूम कर भाषण दिये, जो अतिमहत्व के साथ पत्रो में छपे । 

आपने लंदन, आक्सफोई, बर्लिन, पेरिस इंग्लैण्ड एवं 
यूरोपीय देशों के अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों भ भारतीय विद्यार्थियों 
के क्रांतिकारी ग्रुप्स तैयार किये । १९२९ में फैंक्रफट में 
साम्राज्यवाद विरोधी विश्व कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन 
हुआ था, उसमें आपने स्व. सकलतवाला, स्व. बाबू 
शिवप्रसाद गुत (बनारस) कमळा देवी चट्टोपाध्याय एव 
अन्यान्य लोगों के साथ एक युवक विद्यार्थी की हैतियत से 
भारत का प्रतिनिधित्व क्रिया था और भारत की स्वाधीनता 
का प्रतिपादन करते हुए जोरदार भाषण दिया था। इस 
अबसर पर आप भारतीय निर्वासित कांतिकारियों यथा-स्व, 
वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, राजा महेन्द्रप्रताप, ए. सी, एन, 
` अम्बियार आदि के संप$ में आये, जो कि समस्त विश्व के 
साम्राज्यवाद विरोधी क्ांतिकारियों के साथ उक्त अधिवेशन 
में शामिल हुये थे | श्री मजुमदार ने छंदन “बंगाली लिटररी 
सोसायटी?) कायम की और एक हिंदी लिटररी सोसायटो भी 
कायम करने की कोशीश की । उन्होंने जापान, चीन, भारत, 
ईरान, अरब, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज आदि देशों के लंदन 
में पढ़ने बाळे विद्यार्थियों का एक संघ स्थापित किया, जिसका 
नाम रखा “ओरियंटळ सोसायटी इन लंदन | साइमन कमी- 
डान जबर भारत से लौटकर लंदन पहुंचा तो श्री मजुमदार के 
नेतृत्व में जोरदार विरोधो प्रदर्शन हुए । वह ब्रिटिश पुलिस 
द्वारा बुरी तरह पीटे गये थे । 

श्री मजुमदार के राजनीतिक काथेकलाप से चिढ़कर भारत 
संत्री ने उनका पास पोट अपने कब्जे मै करलिया । लाख 
प्रयत्न करने परभी वह ब्रिटिश सरकार से अपना पासपोर्ट 
वापत न पा सके | तत्र वह चालाकी से छद्यवेश मै इंग लेण्ड 
से भाग निकले और स्वदेश आ पहुच । १९३२ में उन्होंने 


कलकत्ता हाईको$ मे बैरिस्टरी करनी झुर की । इसके साथ | 


साय मजदूर आंदोलन में भी प्राणपण से जुड गये | मजदूरों 
-मे बहुत जोश पैदा हुआ। दूसरे वषे वह अनेक बार 
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राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशास्त्री ' 


मथाई जान 


गिरफ्तार क्रिये गये | उन पर ५. मुकदमे चले | १९३४ के. 
आखिर में उन्होंने कलकत्ता के जद्दाजी मजदूरों की हृडताल 
का नेतृत्व किया । इसके बाद उन्हें सजा हो गयी । समय 
समय पर उन्होंने ५ वर्ष जेल में त्रिताये । 

१९३६ में वह काँग्रेस में शामिल हुए और अ. मा. 
काँग्रेस कमेटी के सदस्य बने । १९३७ में वह स्वतंत्र मजदूर 
टिकिट पर बंगाल धारातमा के सदस्य निर्वाचित हुए-जहाँ 
उन्होंने पार्कैमेण्ट्री लेबर ऐण्ड पीजेण्ट पार्टी बनायी । बाद में 
नेहरूजी के अनुरोध से आपने इस पार्टी को भग कर दिया 
इसके कुछ सदस्य कांग्रेस अपेम्बळी पार्टी में और कुछ कृषक 
प्रजापादी मै शामिळ हुए । कांग्रेस मे आप श्री सुभाषचद्र 
बसु के साथ काम करते थे । १९४२ के आंदोलन मे गुप्त 
रूप से आपने बहुत काम किया और नेताजी के पास बरार 
संदेश बाहक भेजते रहे | गवीर ने आपकी गिरफ्तारी के 
लिए घोषणा निकाली और १९ दिसम्बर १९४२ को आप 
कळकत्ते में गिरफ्तार कर लिये गये । इसके बाद आप प्रसी- 
डेन्सी जेल में ३ वर्ष तक्र नजखंद रखे गये। जेल से 
छूटनेपर आप १९४६ में फिर वंगाळ धारा सभा के सदस्य 
चुने गये | २३ जनवरी १९४८ कों आप पश्चिम बंगाल 
सरकार के जुडिशियल और लेजिस्लेटिव डिपारमेण्टस्‌ के 
मिनिस्टर नियुक्त किये गये | इनके अलावा और भी कई 
डिपाईमेण्ट इनके जिम्मे किये गये थ | 


मथाईँ, डा. जान-त्री. ए., ची, एख., डी. लिट., डी. 
एस. सी., विख्यात अर्थश्ान्नज्ञ और भारत के भू. पू 
वित्त मंत्री 

डा, जान मथाइ देश 
के प्रथम कोटि के अथे- 
शास्त्रियों में से एक हें। 
अपने त्रिपयं का आपने 
गहन अध्ययन किया है | 
आपके विचार सवेया 
मौलिक रहते हैं | आपका 
जन्म १० जनवरी १८८६ 
को हुआ था । मद्रास 
खिश्चियन कालेज, छंदने 
स्कूल आफ इकनामिक्स और बेखिओळ कालेज, आकफोडे 
जह 


रक 
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में अध्ययन कर त्री, ए., बी. एल., डी लिट और डी. एस. 
सी. हुए। कुछ समय तक आपने मद्रास हाईकोर्ट में 
वकालत की, फिर १९१८ से १९२० तक मद्रास सरकार 
के कोआपरेटिव डिपार्टमेण्ट में स्पेशल आफिसर की हैसियत 
से काम किया और तदनंतर १९२० से १९२५ तक मद्रास 
के प्रेसीडेन्सी कालेज और मद्रास युनिवर्तिटी में अर्थशास्र 
के प्राध्यापक रहे । 

आप १९२५ से १९३१ तक इंडियन टेरिफ बोई के 
सदस्य और १९३१ से १९३५ तक उसके प्रेसीडेण्ट थे | 
इसके बाद १९३५ में भारत सरकार के कमरियल इंटेलिजन्स 
ऐण्ड स्टेटिस्टिवस के डाइरेक्टर जनरल नियुक्त हुए । इस 
पद्‌ पर १९४० तक काम करने के बाद टारा सन्स 
लिमिटेड में शामिल कर लिये गये। १९४४ में डाइरेक्टर 
हो गये | १९३७ में आगरा मै हुए इंडियन इकनामिक 
कान्फेंस के २० वे अधिवेशन की अध्यक्षता आप ही ने 
की थी। 

डा. मथाई १९४६ में भारत की अन्तर्कालीन सरकार 
के वाणिज्य एवं उद्योगमंत्री और १९४९ में वित्त मंत्री 
बनाये गये थे | १९५० तक उन्होंने इस पद पर काम 
किया था। 

आप प्रभावशाली वक्ता और लेखक हैं। आप लिखित 
_ मुख्य श्रंथो के नाम ये हैं:-विलेज गवनेमेष्ठ इन इंडिया, 
अग्निकल्चरळ कोऑपरेशन इन इंडिया, एक्साइज ऐण्ड 
लिकर कंट्रोल, टेरिफ बोड की विभिन्न जांच कमेटियों 
की रिपोट | 


मथुरासिह, डा.-विख्यात क्रांतिकारी, जिन्होंने प्रथम 
महातमर के दार्मयान अंग्रेजी राज्य का तख्ता उलट देने 
_ के लिए भगीरथ प्रयत्न किया था और जो २७ मा 
१९१७ ई. को फांसी के तख्ते पर लटका दिये गये थे | 
. भारतीय कांतिकारियों में डा. मथुरासिंह का स्थान बहुत 
. ऊँचा है। राजा महेन्द्र प्रताप के नेतृत्व में काबुछ मै गठित 
प्रयम भारतीय अस्थायी सरकार की ओर से बह कितने 
“ही देशों को भेजे गये थे | उनकी इस क्रांतिकारी यात्रा का 


भारतवर्ष की विभूतियौ 


ASAIN AIAN कक कम न कम ये की के के मे के के के के LPI ASP 


मथुरासिंह 


IIASA 


उद्देश्य था-अंग्रेजों के खिलाफ कई देशों की सहायता प्राप्त 
कर भारत में कांति के अनुष्ठान का आयोजन करना। डा, 
साइन क्रांति के पीछे दीवाने थे। उन्हें अपने खाने पीने 
तथा कपडे-ळत्ते की भी फिक्र नहीं रहती थी। सिंह से भी 
अधिक साहसी और निभय थे । 

आपका जन्म सन्‌ १८८३ ई, में झेळम (पंजाब) जिले के 
ढुढिचाल नामक आम में हुआ था । पढने लिखने में आप 
बहुत तेज थे | चक्रवाल के हाईस्कूल से मैट्रिक पास करने 
कें बाद आप प्राइवेट रूप से डाक्टरी का काम सीखने लगे 
और रावळपिण्डी में मेसस जगतसिंह ऐण्ड ब्रदर्स नाम से 
एक दूकान खोल दी | विशेष शिक्षा प्रास करने के लिए 
आपने अमेरिका जाने का निश्चय किया | इसी समय आपकी 
पत्नी और पुत्री का देहावसान हो गया | पर इससे आपने 
अपना निश्चय नहीं बदछा और १९१३ ई. में उधर चळ 
पडे | अधिक घन पास न होने के कारण आपको घाई मैं 
ही रुक जाना पडा । वहीं पर आपने चिकित्सा-कार्य आरंभ 
किया | धन और यश दोनों प्राप्त हुए। वहां से आप कुछ 
और भारतीयों के साथ कनाडा के लिए रवाना हुए, पर 
बहां केवळ आप और एक अन्य भारतीय को उतरने की 
अनुमति मिली | इमीग्रेशन वालों से आपका झगडा हो 
गया और मामला चला | अंत में आपको वापस लोटा 
दिया गया । आप फिर शंघाई पहुंचे । आपने बात्रा गुरुदत्त- 
सिंह को अपना एक जहाज बनाने की सलाह दी, जो सीधा 
कनाडा जाय। इस सलाह पर बाबाजी ने कामागाटा मारू 
जहाज किराये पर ले लिया | आपको इधर पंजाब आना 
पड़ा और जहाज छूटने के निश्चित दिन वहां न पहुंच सके। 
बाद में बडी कोशिश की कि जहाज को पकड ले, पर 
असफल रहे । हांगकांग तक आप गये और जत्र वहां भी 
जहाज न मिला तो आप वहीं रक गये और भारत की 
स्वतंत्रता के पक्ष में धुवाधार प्रचार आरंभ कर दिया | 

उधर कामागाटा मारू जहाज पर अत्याचार होने लगे 
और यह निश्चित सा प्रतीत होने लगा कि जहाज को 
वापत आना ही पडेगा । आप किसी कार्यवश संघाई गये 
और चढते समय सत्र से कह दिया कि कामागाटा मा 
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जहाज में सवार होकर भारत लौट चलना चाहिए। उनका 
यह निश्चय जान सरकार ने उक्त जहाज को शंघाई में न 
ठहरने दिया । अस्तु वे सत्र लोग दूसरे जहाजों में बैठकर 
भारत लौट आये ; कामागाटा मारू जहाज अभी हुगली 
में ही खड़ा था कि आप लोग कलकत्त पहुच गये। वहां 
पर सरकार ने पंजाब के टिकिट देकर आपको गाडीपर चढ़ा 
दिया | पंजाब पहुंचकर आप भारत में सशस्त्र विप्लव 
के आयोजन को मूर्तहूप देने में लग गये। आपको बम 
बनाने का काम मिला अमेरिका से सैंकडों आजादी के 
दीवाने विष्टवाम्नि भइक्राने के लिए आने लगे। सारा 
संगठन हो गया और एक साथ मारत भर में विद्रोह शुरू 
करने की तिथि तक निश्चित हो गयी । कृपाळ ने सारा 
मेद सरकार को बतला दिवा | फलस्वरूप गिरफ्तारियां शुरू 
हो गयी, पर आप पकडे न जा सके | सी, आउ, डी. बुरी 
तरह आपके पीछे पडी थी । ऐसी हालत में अधिक दिन 
तक बचना असंभव समझ आपने काबुल की ओर प्रस्थान 
कर दिया । वजीराबाद स्टेशन पर पुलिस ने पकडा, पर 
घूस देकर आप बच निकले । वहां से कोहाट की ओर खाना 
` हो गये। पुलिस को पता ळग गया | कोहाट स्टेशन पर 
पुलिस का जबर्दस्त पहर लगा दिया गया । उसी ट्रेन में 
बहुत सी पुलिस भी चढ़ा दी गयी। मार्ग में सब डिब्बों की 
तलाशी हुई । पर आप पकडे न जा सके। कुछ दिन वहीं 
पर ठहर कर आप काबुल जा पहुंचे) अपनी योग्यता के 
बल पर आप काबुल के चीफ मेडिकल आफिसर नियुक्त हुए। 


उस समय काबुल में राजा महेन्द्र प्रताप के नेतृत्व में 
भारत की अस्थायी सरकार बनी हुईं थी, जो जर्मन कमेटी 
से सहयोग करती हुई भारत को मुक्त करने के प्रयत्न में 
लगी थी। अत्र, मिल्न, मेसोपोटेमिया और ईरान आदि 
देशों में भारतीय क्रांतिकारी भारत में कांति के लिए चेष्टा 
कर रहे थे । इसी सब प्रयास में डाक्टर साहब फिर से जुट 
गये । उसी के सिलसिले में आपको जमनी जाना पड़ा। 
कुछ दिनों बाद लौट आये। कई बार ईरान तक गये । फिर 
अस्थायी सरकार की ओर से एक स्वर्णपत्र, जिसमें भारतीय 
कांति में सहायता करने की प्राथना की गयी थी, लेकर आप 
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रूस के झार से मिलने के उद्देश्य से रवाना हुए। किसी 
नीच ने आपकी यात्रा का समाचार अंग्रेज सरकार को 
पहुंचाया। ताइकंद में ज्यों ही अपने कदम रखा, त्यों ही 
पकड लिए गये | ईरान में लाये गये और वहां शिनाख्त 
हुई । वहां की सरकार ने आपको भारत सरकार के हवाले 
कर दिया । लाहौर लोयै गये, मामला चला और आपको 
फांती की सजा मिली। २७ माच १९१७ को आप 
फाँसी के तख्ते पर चढ़ा दिये गये ! 

मलिक, सरदार हरदत सिंह- आई. सी. एस., फ्रांस 
में भारत के राजदूत | 

सरदार हिरदतसिंह 
मलिक भारत के विख्यात 
कूटनीति्ञों मे से एक हैं 
आप बंहुत ही अनुभवी 
और योग्य व्यक्ति हैं। २३ 
नवम्बर १८९४ इ. को 
आपका जन्म हुआ था। 
इंग्लेड के प्रसिद्ध पब्लिक 
स्कूल इस्टबोने कालेज में 
आपने शिक्षा प्राप्त की | 
वहां ग्रीक और लैटिन में आपने सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया । 
तदनंतर आक्सफोड के वेलियोल कालेज में भर्ती हुए, जहां 
से अर्वांचीन इतिहास में सम्मान के साथ आप स्नातक हुए। 
१९२२ में आप इंडियन सिविल सर्विस में प्रविष्ट हुए । 

भारत वापस आने पर आपकी सेवाएं पंजाब सरकार को 
अर्पित की गयीं। १९२७ में तरक्की करते करते आप 
डिपुटी कमिश्नर के पद पर पहुंच गये । जनवरी १९३१ से 
मई १९३४ तक आप लंदन में डिपुटी ट्रेड कमिश्नर थे । 
कुछ समय तक स्थानापन्न ट्रेड कमिश्नर भी रहे। जून 
१९३४ में आप भारत के वाणिज्य विभाग के डिपुटी सेक्रे- 
टरी नियुक्त हुए और बाद में जॉइंट सेक्रेटरी बना दिये गये। 
जुलाई १९३८ में सरदार साइब न्यूयॉक मे भारत के ट्रेड 
कमिश्नर नियुक्त हुए। अप्रेल १९४४ में वह पटियाला 
स्टेट के प्राइम मिनिस्टर बने । 
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सहसूर 
सरदार मलिक ने अनेक अन्तराष्ट्रीय कारन्फ्रेसों में भारत का 
प्रतिनिधित्व किया हे | जुलाई १९४७ में आप कनाडा में 
भारत के हाई कमिरनर नियुक्त किये गये १९४७-४८ में 
आप हेवाना और इसमे पहले लंदन और जिनेवा में संयुक्त 
राष्ट्र व्यापार और नियोग सम्मेलन में सम्मिलित हुए । 
जूत १९४९ में सरदार साहब मा्ट्रियल में आयोजित 
अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था की तीसरी असेम्बली 
के अध्यक्ष चुने गये थे | 
जुलाई १९४७ से १९४९ तक आप ओटावा में भारत 
के हाई कमिश्नर रहे | इसके बाद आप फ्रांस में भारत के 
राजदूत नियुक्त किये गये | इस पद पर आप अत्र तक काम 
कर रहे हैं । 
कला और क्रीडा में सरदार साहब को बड़ी दिलचस्पी है । 
विद्यार्थी जीवन में वह क्रिकेट और गल्फ मे आवपफोड विश्व 
विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया करते थे । उन्हें अनेक बिदेशी 
भाषाएं आती हें । १९१६ में उन्होंने परिचमी मोचे पर 
फ्रेन्च सेना के साय काम किया था | शाही उड्डयन कोअर 
में आप लड़ने वाले चालक (पाइलाउ) थे | 
आप गुणों की खानहें | आप में विलक्षण प्रतिभा है। 
अनेक विप्रयों में आपकी अच्छी गति है | अन्तर्राष्ट्रीय कपास, 
श्रमिक, खाद्य, व्यापार, सहायता और पुनर्वास भादि 
सम्मेळनों में आप बडी सफलता के साथ भारत का प्रतिनि- 
'घित्व कर चुके हैं । 
श्री बी. एन, राऊ के अन्तर्राष्ट्रीय न्याय कोर्ट के जज 
निर्वाचित होने के बाद, सरदार साइत १९५१ से १९५२ 
तक के लिए संयुक्‍त राष्ट्र संघ जनरल असेम्त्रढी में भारतीय 
प्रतिनिधि दल के नेता नियुक्त किये गये हैं | 
महमूद, डा. सैयद्‌-एम, ए. पी., एच, डी,, बैरिस्टर, 
कांग्रेस के विशिष्ट नेता और बिहार के भू. पू. मिनिस्टर । 
डा. सैय्यद महमूद कांग्रेतत के पुराने नेता हैं। १९२१ मे 
कांग्रेस में शामिल हुए थे | तब से बराबर कांग्रेस में रहकर 
राष्ट्र सेवा में संलग्न हैं। आपकी लगन, कार्य-निष्ठा और 
तत्परता प्रशंसनीय है । राजनीतिज्ञ के अलावा आप देश के 
महान शिक्षा शास्त्रियो में से एक हैं । महात्मागांधी के आप 
प्रियपात्र थे | 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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मालवीय, मइनमोहन 


आपका जन्म सन्‌ १८८९ इ. में हुआ था | अलीगइ, 
केम्त्रिज और जमती में अध्ययन कर आप एम, ए., पी. 
एच. डी. बैरिस्टर हुए । गांधी जी के असहयोग की आंधी 
आने पर आप भी उसमें वह गये | १९२१ में आप कांग्रेस 
में शामिल हुए और राजद्रोह के अभियोग में सजा पायी | 
१९२१ से १९२६ तक सेण्टूछ कमेटी के सेक्रेटरी थे। 
१९२३ में और १९३० से १९३६ तक कांग्रेस के जनरल 
सेक्रेटरी रह चुके हैं । वर्षों कांग्रेत वार्केग कमेटी के सदस्य थे। 

१९३० में दूसरी बार आपने सजा भुगती। १९३७ से 
१९३९ तक बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में दिक्षा 
मंत्री थे। अगस्त १९४२ के आंदोलन के सिळसिले में 
डा. महमूद नजरत्रंद कर दिये गये थे और वपाँ जेल में रहे | 
१९४६ के आम चुनाव में आप फिर बिहार धारा सभा के 
सदस्य निर्वाचित हुए और कांग्रेस की दूसरी मिनिस्ट्री में भी 
मंत्री बनाये गये। १९५२ तक बरात्रर आपने अपने 
पद पर काम किया | प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री के समय आफ्ने 
बिहार में सुप्रसिद्ध प्राथमिक शिक्षा योजना जारी की थी ।* 

डा. साइबर बड़े गंभीर विद्वान हैं । मस्तिष्क बहुत उप- 
जाऊ है | नपे नये विचार और योजनाएं आपके मस्तिष्क 
में अक्सर आती रहती है | आप अति सरल और मिलनसार 
हैं | आप लिखित ग्रंथ ये हैं:-खिलाफत ऐण्ड इंग्छैण्ड और 
ए प्लान आफ प्राबिंशियल रिकन्स्टू्क्शन | 

मालवीय, पं. मद्नमोहन-विछ्यात नेता, बनारस हिंदू 
विश्व विद्यालय के संस्थापक और कांग्रेस के अधिवेशनो के 
अध्यक्ष | ३ । 
पंडित मदन मोहन 
मालवीय वर्तमान शताब्दी 
के ऋषि थे | वह सात्विक, 
त्यागी और जनता जना- 
दन के निस्पृह सेवक थे । 
राजनीति, शिक्षा, धर्म 
संस्कृति के क्षेत्रो में उन्होंने 
जो काम किये, वे अप्र- 
तिम हैं । उनका व्यक्तित्व 
अति भव्य और आकर्षक 
या । वाणी में जादू था एवं हृदय बिशाल तथा मृदु था | 
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नैतिकता के सांचे में ढळा हुआ उनका चरित्र शत्रुओं से 
भी प्रेम और सम्मान सहज ही प्राप्त कर लेता था । उनके 
रूप में पाचीन काल के आदशे ब्राह्मणत्व का भारत में 
अबतार हुआ था। राष्ट्र और समाज के नेतृत्व एवं सेवा 
की महान जिम्मेवारी का एक सच्चे ब्रामण को कैसे पालन 
करना चाहिए, इसका श्री मालवीय जी ने सुंदर उदाहरण 
उपस्थित किया था | 


आपका जन्म २५ सितम्बर सन्‌ १८६१ को इलाहाबाद 
सें एक पुरातनपंथी कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था । 
इलाहाबाद ही में आपकी शिक्षा हुई | बी. ए, होने के बाद 
आप जीवन क्षेत्र में अवतरित हुए | पहले कुछ दिन अध्या- 
प्रन-कार्य किया | फिर पत्रकारिता को अपनाया । कालाकां- 
कर ( जिला प्रतापगढ़, उत्तरप्रदेश ) से प्रकाशित प्रसिद्ध पत्र 
हिन्दुस्थान’ का आपने संपादन किया । बाद में इंडियन 
यूनियन, अभ्युदय, लीडर और हिन्दुस्थान टाइम्स आदि 
पत्रों का संगादकत्व किया । आपके पत्रकार जीवन की यह 
विशेषता रही कि कमी भी सत्य का गला नहीं घुटने पाया | 
निष्पक्ष विवेचन, संयत एवं शिष्ट भाषा, विचार-स्पष्टता 
और पथ प्रदशक निष्कर्ष के लिए आपके अग्रलेखों का अत्र 
भी स्मरण किया जाता है । 


मि, ह्यूम की प्रेरणा से आपने एम. ए. और एल. एल. 

बी, परीक्षाएं पास की और वकालत करने लगे | इस पेशे में 
आप खूब चमके । विपुल धन और ख्याति आपको मिली। 
कहते हैं कि मालवीय जी कभी झूठे मामले नहीं लेते थे । 
वकालत करने के साथ आपने कांग्रेस में भी भाग लेना 
शुरू कर दिया । १८८६ इ. की कलकत्ता कांग्रेस में आपने 
प्रथम बार राजनीतिक भाषण देकर कांग्रेस के नेताओं को 
मन्त्रमुग्ध कर दिया | आपकी भाषण शैली से ह्यूम साहब 
बहुत आकृष्ट हुए | उन्होंने आपको कांग्रेस प्रचार के लिए 
सीमा प्रांत भेजा । १८८६ में इलाहाबाद के कांग्रेस अधि- 
वेशन के आप सेक्रेटरी और १९०९, १९१८-३२ और 
१९३३ में क्रमशः लाहोर, दिल्ली एवं कलकत्ते में हुए 
अधिवेशनों के अध्यक्ष खने गये थे । १९३२ और १९३३ 
के अधिवेशन गैरकानूनी करार दे दिये गये थे और बहां 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 
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पहुंचने के पूर्वे ही आम गिरफ्तार हो गये थे। १९३२ के 
अधिवेशन में श्रीमती नेली सेन गुप्ता ने आपकी तरफ से 
अध्यक्ष का काम क्रिया | 

धारांशासतरी के रूप में भी माळवीयजी ने अपनी विद्वत्ता, 
प्रत्युत्पन्न बुद्धि और सरकार पर प्रचण्ड प्रहार करने की कला 
की धाक जमायी | पहले पहल १९०२ में प्रांतीय धारासभा 
और १९१० भें केन्द्रीय धारासमा के सदस्य हुए । आपने ही 
विषय का पूर्ण अध्ययन कर भाषण देने की प्रथा का सूत्रपात 
किया । “असेम्ब॒ली डिवेट? का स्तर ऊंचा करने की दिशा में 
आपने प्रयत्न किया । जलियानवाला बाग के रोमांचकारी 
कांड का अध्ययन करने के लिए आप पंजाब गये और 
लौटकर अपेम्बली के सदस्यों को सारी स्थिति से परिचित 
कराया | आपने “ पंजाब डिरटरबंसेस ? (पंजाब के दंगे) पर 
असेम्ब्ली में भाषण दिये | मालवीयजी स्वमावतः बड़े शांत 
थे, लेकिन जलियानवाला कांड के संबंध भें भाषण देते देते 
आवेश में बह गये थे। रौलट ऐक्ट के विरोध में १९१९ 
में आपने केन्द्रीय धारा सभा की सदस्यता से इश्तीफा दे 
दिया था । १९२४ में पुनः धारासमा के चुनाव में जीतकर 
वहां पहुंचे और इस्पीरियल प्रिफरें पालिसी के विरोध में 
१९३० में फिर राजीनामा दे दिया । 

अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी आप पर कभी 
अंग्रेजियत का रंग नहीं लग सका | आपने अपनी प्राचीन 
सभ्यता और संस्कृति का गंभीर अध्ययन किया था और बड़े 


गवे के साथ कहा करते थे कि 'भारत जगद्गुरु है । हमारी, 


सभ्यता और संस्कृति विश्व में सब से अ्रष्ठ है। कांग्रेस 
आपको प्रिय जरूर थी, लेकिन जब्र उसने साम्प्रदायिक 
निर्णय के संत्रंध में झुकने वाली नीति अख्तियार की तो 
आपने कांग्रेस पालमेण्ट्री बोड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर 
१९३४ में अपनी अलग पार्टी बनायी, जिसका नाम रखा 
नेदानलिस्ट पार्टी । कौंसिल प्रवेश के प्रश्‍न को लेकर जब्र 
सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पा 
की स्थापना की यी तत्र आपने भी उनक्रा दिल खोलकर 
साथ दिया था | श्री मालवीय जी हिन्दू हितों के प्रबळ रक्षक 
थे। अनेक अवसर आये जत्र कि आपको कांग्रेस की 
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निर्धारित नीति के बिरुद्ध भी बोलना पड़ा, लेकिन इस 
कारण आपको किसी ने कांग्रेस से निकालन की हिम्मत नहीं 
की, क्योंकि आपसे बढ़कर राष्ट्र और समाज का सेवक होने 
का दावा करने वाला कोई नहीं.था | महात्मा गांधी आपको 
अपना “बड़ा भाई” कहते थे। आप हिन्दूमहासमा के 
संस्थापकों में से एक थे । इसके कई वार्षिक अधिवेशनों 
फी आपने अध्यक्षता की थी | 


साळवीय जी कट्टर हिन्दू परिवार में अवश्य पैदा हुए थे, 
लेकिन वह पोंगापंथी हर्गिज नहीं थे। आपने देश के 
बड़े बड़े पंडितों के सम्मेलन बुछाये और अस्पृश्यता निवारण, 
शुद्धि और आचार परिवर्तन के संबंध में उनके विचार 
जानने चाहे । जब्र देख लिया कि वे लकीर के 
फकीर अपने विचार से टस से मस होने को तैयार 
नहीं हँ, तब आपने स्वयं ही अस्पृशयों को “ओम्‌ नमः शिवाय? 
मंत्र से शैवधर्म की दीक्षा देकर शुद्ध कर लेने का शास्त्र लिखा 
और उसे व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया । इसी प्रकार 
'ग्रोलमेज सम्मेलन के समय आपने समुद्र पार जाने की 
मनाही संबंधी कल्पना को ताक पर रख दिया और गांधी जी 
के साथ इंग्ळेण्ड गये । अलबत्ता वहां से वापस आकर आपने 
समुद्र पार जाने का प्रायश्चित्त कर डाला | संक्षेप में यह कहा 
_जा सकता दै कि आपमें नये-पुराने विचार-प्रवाहों का सुन्दर 
समन्वय था | 


आपका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य था-बमारस - 


हिन्दू युनिवाधिटी की स्थापना | इस काम ने आपके नाम 
को अजर अमर कर दिया है। ४ फरवरी १९१६ को 
आपने विश्वविद्यालय का शिलारोपण लाड हार्डेग के हाथों 
कराया था और जुलाई १९१७ से पढ़ाई आरंभ हो गयी 
- थी। ` इस विश्वविद्यालय की स्थापना के फंडके लिए आपने 
रात दिन एक कर ४-५ वर्ष तक भारत का भ्रमण किया था 
और एक करोड़ से अधिक रु. एकत्र होने पर ही घर लोटे 
थे | आपने १३०० एकड़ जमीन में १ ५० से अधिक भव्य 
इमारतें बनवाकर विश्वविद्यालय का सूत्रपात क्रिया । विद्या 
की विभिन्न २० शाखाओं के अध्यापन की व्यवस्था कर 
आपने इस विश्वविद्यालय को संसार के बढे बड़े विश्वविद्या- 


भारतवर्ष की विभूतियौँ 


७१०१०१००००५००१००५१०००१५०५/०/१५/०१५०५०००५००००१०००१००००००००००००००५०५१००५०-००००१५१/१५/००१,१०१,०००५०/०१११५०,०९,००५/१/०%५/११५०,१५/१,१०/५/%/०/५०५/० ००,०१५) 


मावठंकर 


ल्यॉ की टक्कर का बना दिया । बाद में विश्वविद्यालय मेँ 
सारी शिक्षा हिन्दी के माध्यम से देने की ओर आपका ध्यान 
गया और आपने हिन्दी में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के 
लिए ५० हजार के फंड से एक विभाग खोल दिया । यही 
महीं आपने विभिन्न विषयों कै उच्च कोटिं के विधानों को 
विश्वविद्यालय .में प्राध्यापन-कार्य के लिए समावेश किंया । 
जब तक आप जीवित रहे, आपका ध्यान सर्वदा विश्व- 
विद्यालय में योग्यमत व्यक्तियों को खींचने की ओर रहा | 
एस, राधाकृष्णन , श्री श्रव, सर यदुनाथ सरकार जैसे धुरंधर 
विद्वान वर्षों हिन्दू युनिवार्सटी में रह चुके हैं। आज भी इस 
युनिवर्सिटी का स्टाफ दूसरी युनिवर्सिटियो के स्टाफ से कहीं 
अच्छा है और देश के विभिन्न प्रांतों के छात्र इसमें शिक्षा 
पा रहे हैं।. 5 

आपने जीवन के अंतिम दिनों कायाकल्प कराया था, 
ताकि नयी शक्ति पाकर आप विश्वविद्यालय और देश की 
अधिकाधिक सेवा कर सकें । कुछ. परिवर्तन अवश्य हुआ था, 
पर एक युवक जैसी शक्ति कायाकल्प नहीं दे सका था। 
१९४६ के अन्तराद्ध भाग में इस महान देशभक्त और 
शिक्षानुरागी ने महाप्रयाण किया। 


. मावळंकर, जी. बी.बी. ए., एल, एल, बी, 
भारतीय पाळेमेण्ट के अध्यक्ष । 


२६ नवम्बर सन्‌ १८८८ इ. को आपका जन्म हुआ 
'था | आपने राजापुर, अहमदाबाद और बंबई में शिक्षा प्राप्त 
की ॥ सन्‌ १९१३ इ. में आपने वकालत आरंभ की। 
१९१६ में गुजरात सभा के सेक्रेटरी हुए, १९१७ में कैरा 
के लगान-बंदी आन्दोलन में भाग लिया, १९१८ में इन्फ्ल- 
एंजा और १९१९ में अकाल पीडितों की सहायता की, 
१९१९ में अहमदाबाद म्मुनिसिपैलिटी में प्रवेश किया और 
१९२१ में वकालत छोड़ दी । न्य 


श्री मावळंक्रर १९२१ से १९२३ तक गुजरात प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे । कांग्रेस के १९२१ के अहमदा- 
बाद अधिवेशन की स्वागत समिति के वह प्रधान मंत्री 
`बनाये गये थे । उन्होंने १९२८ में इंग्लेड और यूरोप का 


१७० 


(७-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


कर 
मिश्र 
भ्रमण किया । १९३० से १९३३ और १९३५ से१९३६ 
तक आप अहमदाबाद स्युनिसिपेलिटी के प्रेसीडेण्ट थे । रनपुर 
` इन्क्वायरी कमेटी के भो प्रेसीडेण्ट बनाये गये थे। १९३० 
और १९३३ में उन्हें कारावास का दंड मिला था और 
१९३३ से १९३४ तक रत्नागिरी में त्यानबद्ध किये गये 
थे । आप हरिजन सोसायटी के ट्रस्टी और अहमदाबाद एजु- 
केशन सोसायटी आदि की प्रत्रेध कारिणी समितियों के सदस्य 
रहचुके हैं | गुजरात वर्नाक्यूलर सोसायटी के भी प्रेसीडेण्ट थे । 
२७ नवम्बर १९४० को अहमदाबाद में व्यक्क्तिगत सत्याग्रह 
करने पर गिरफ्तार किये गये और साबरमती तथा यखदा 
जेलों में रखे गये थे । १८ नवम्बर १९४१ को मुक्त हुए । 
फिर ९ अगस्त १९४२ को गिरफ्तार और नजरबंद किये 
गये । एवं १० माच १९४४ कों मुक्त हुए । 
आप गांधी मेमोरियल फंड के ट्रस्टी हैं। १९४६-४७ 
में केन्द्रीय धारा के अध्यक्ष और १९४७ से १९५० तक्र 
विधान निर्मात्री परिषद के अध्यक्ष थे । और अत्र २६ जन. 
१९५० से भारतीय पाछमेण्ट के अध्यक्ष हैं | 
मित्र, पं. दारिका प्रसाद-'बी, ए., एल. एल. बी, डी 
लि । मध्य प्रदेश के भू, पू. ग्रह--मंत्री और राष्ट्र सेवक | 
सन्‌, १९०१ इ, में आपका जन्म हुआ था । रायपुर 
कानेपुर, जबलपुर और इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। आप 
प्रसिद्ध लेखक, समालोचक एवं कवि हैं। सन्‌, १९३०, 
१९३२, १९४० और १९४२ ई. के कांग्रेस आंदोळनों 
मैं जेल यात्रा की। सन्‌ १९३२ और सन्‌ १९३५ ई. में 
जबलपुर भ्युनिसिपैलिरी के प्रेसीडेण्ड चुने गये। लगातार 
१२ वर्ण तक आप महाकोशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के 
सेक्रेटरी थे। जब आप छात्र थे, तमी केन्द्रीय धारा समा के 
सदस्य चुने गये थे | सन्‌ १९२७--२८ ई. में अमृत बाजार 
पत्रिका के संपादकीय विभाग में काम किया । हिंदी मासिक 
“शारदा ', हिंदी दैनिक * लोकमत? और साप्ताहिक 
“ सारथी ' का आपने बड़ी योग्यता क साथ संपादन किया । 
ये तीनों ही पत्र जबलपुर से निकलते थे। प्रथम कांग्रेस 
मिनिस्ट्री (सन्‌ १९३७--३९ ई. ) में आप स्वायत्त शासन 
संत्री थे। पुनः सी, पी, असेम्त्रढी के सदश्य चुने गये 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशाखी 


मुकजी, श्या्मात्रसार्द 
और सन, १९४६ ई. में दुबारा मंत्री नियुक्त किये गर्ये, 
जिस पद पर आपने अगस्त सन्‌ १९५१ तक्-जब कि 
कांग्रेस से मतभेद होने के कारण इस्तीफा देकर उससे अलग 
हो गये, काम किया | प्रथम मिनिस्ट्री के समय आपने देश 
में पहले पहल म्युनिसिपेलिटियों . एबं डिस्ट्रिक्ट बोर्डो के 
चुनावों में बालिग मताधिकार को मूते रूप दिया । दुबारा 
मिनिस्टर होने .पर आपने जनपद चिल द्वारा बालिग 
मताधिकार को ग्रामों मै विस्तृत किया । आामपंचायत और 
न्याय पंचायत ऐक्ट, सामाजिक दोक्षणिक योजना एबं 
कारपोरेशन जिल आपके कीर्ति--स्त्भ हैं। आप अति गंभीर 
एवं कुशल राजनीतिज्ञ हैं। शासन-भार ग्रहण करने पर भी 
श्री मिश्रजी की साहित्यिक लगन में किञ्चित भी कमी नहीं 
आयी । आप बरात्रर साहित्यिक संस्थाओं का पथ प्रदरीन 
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-करते रहे हें । आपका कृष्णायन' हिंदी जगत की अक्षय निधि 


है | इस महाकाव्य ने आपको प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा 
दिया है । सन्‌ १९४७ इई, में सागर विश्वविद्याल्य ने 
'कृष्णायन' पर आपको डॉक्टर आफै लिउरेचर ( डी. लिट.) 
की उपाधि दी थी | आप बड़े ही राजनीतिज्ञ एबं कूट 
नीतिज्ञ हैं। 


मुकर्जी, डा. इयामाप्रसाद-एम. ए., बी. एल. वैरिस्टर 
डी. लिट,, विख्यात हिन्दू नेता, जनसंघ के संस्थापक 
भारत सरकार के भू. पू. मंत्री और भारतीय पाकैमण्ट 
( लोकसभा ) के सद्स्य | 

डा. श्यामाप्रसाद मुकर्जी 
बंगाल के चोटी के नेताओं 
में से एक हैं। आप एक 
महान विद्वान और निस्पृह 
जन सेवक हैं| आपका 
व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है | 
देश के अच्छे वक्ताओं में 


आपकी गणना है । हिन्दू 
धमै और सभ्यता पर डा. 


मुखर्जी को गवे है केर 
हिन्दू हितों के बिपरीत कोई कार्य होने पर आप छुब्ध हो 
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मुकजी, इ्यामाप्रेसाद 


उठते हैं| कांग्रेस को अपने लिए उपयुक्त इसलिए नहीं 
पाते कि “वेह हिन्दू हितों की उपेक्षा करती है और 
मुसलमानों एवं पाकिस्तान को खुश करने की नीति का 
अवलंबन करती है । आप हिंदू सहासभा .के प्रमुख नेता 


थे | अत्र आपने ' जन संप्र? नामक नयी राजनीतिक पार्टी 
बनायी है। 


आप विख्यात शिक्षा शास्त्री स्व. श्रीआश्युतोप मुकर्जी 
के सुपुत्र हैं | जुलाई १९०१ में आपका जन्म हुआ था | 
एम, ए., ची. एल, परीक्षाएं पास कर इंग्लैड गये और वहां 
से बैरिस्टर,न्ननकर १९२७ में भारत वापस आये | कलकत्ता 
हाईकोर्ट भें आपने प्रैक्टिस झह की और थोड़े ही समय में 
एक सफल बैरिस्टर के रूप में प्रसिद्ध हो गये | बंगाल धारा 
सभा के सदस्य निर्वाचित होने पर आपने सार्वजनिक कार्या 
में भाग लेने की शलआत की | १९३४ से १९३८ तक आप 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति और १९४१ से 
१९४२ तक अर्थमंत्री थे । १९४६ के आम चुनाव में 
आप निर्विरोध केन्द्रीय धारा समा के सदस्य चुने गये | आप 
भारतीय गणराज्य के मंत्री भी रह चुके हैं । 
इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक ऊंचे दर्जे के 
देशभक्त हैं | सार्वजनिक कार्यों के पीछे आपने बहुत बडाभारी 
त्याग किया है | १९५२ के आम चुनाव में हजारों अधिक 
वोटों से बांग्रेषी उम्मेदवार को पराजित कर आपका भारतीय 
छोक सभा का सद्स्य चुना जाना यह सिद्ध करता है कि 
बंगाळ में कितनी अधिक लोकप्रियता आपको प्रास दै । 
भुदालियार, सर. ए, रामस्वामी-विख्योत राजनीतिज्ञ, 
और वायसराय की शासन परिषद के वर्षों सदस्य । 
` आप देश के विख्यात राजनीतिज्ञो में से एक हैं | अंग्रेजी 
राज्य में उत्तर दायित्व के जितने पदों पर आपने काम किया 
उतने पदों पर अन्य किसी को काम करने का सुअबसर 
नहीं मिला था | सन्‌, १८८७ ई, में आपका जन्म हुआ था। 
मद्रास खिश्चियन कालेज और छा कालेज में अपनी शिक्षा 
समात कर आपने मंद्रास हाईकोर्ट में वकाळत करना आरभ 
किया | १९२० में आप मद्रास धारा समा के सदस्य चुने 


भारतवर्ष की विभृतियाँ 
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मुदलियार, रामस्वामी 


गये और १९२६ तक वहां बने रहे | १९३० भें कोसिंल 
आफ स्टेट के सदस्य हुए । दूसरे वर्ष भारतीय धारा समा के 
सदस्य बने और १९३४ तक उसमें रहे। राउण्ड टेबुल 
कान्फ्रेसों में भी आप सम्मिलित हुए | भारत सरकार का आप 
पर कुछ ऐसा विशवास जम गया कि जिम्मेवारी के. किसी भी 
उच्च पद पर भारतीय की नियुक्ति का प्रश्‍न उठनेपर वह 
हमेशा आप ही को चुनने लग गयी | 

श्री मुदलियार ने राउण्ड टेघुल कान्फ्रैसकी फेडरल स्ट्रक्चर 
कमेटी, इंडियन फ्रेन्चाइज कमेटी, इंडियन रिजर्व बैंक कमेटी, 
स्पेशल टेक्पटाइछ टेरिफ बोर्ड, इंडिया कौंसिल, इकनाभिक 
कमेटी, लीग आफ नेशन्स, इम्पीरियळ इकनामिक कमेटी 
आदि में आपने सदस्य का काम किया । टोरंटो भे 
हुई ब्रिटिश कामन्वेल्थ रिलेशन्स कान्फ्रेस में जो भारतीय 
प्रतिनिधी दल सम्मिलित हुआ, उसके नेता आप ही थ। 
ब्रुसेल्स नाइन पावर कान्फ्रेंस भं भी आपने भारतीय प्रतिनिधि 
दल के एक सदस्य के रूप में योगदान दिया । 


सन्‌ १९३६ मे आप वायसराय की शासन परिषद के 
व्यापार विभाग के मंत्री नियुक्त हुए । इसके बाद आप 
१९४३ में सप्लाई मंत्री बनाये गये और तदनंतर शासन 
परिषद्‌ के उपाध्यक्ष हुए । यू. एन. ओ, संयुक्त राष्ट्र संघ 
प्रिपरेटर कमिशन में आप भारतीय प्रतिनिधि नियुक्‍त किये 
गये थे | सनफ्रांसिसको परिप्रद में आपने भारत सरकार का 
प्रतिनिधित्व किया था | वहां आपने अनेक समितियों के 
सदत्य एवं अध्यक्ष की हैसियत से प्रशीसनीय काम किया | 

युद्ध कालीन कामों के उपलक्ष मै आक्सफोड विश्वविद्यालय 
ने “ डाक्टर आफ सिबिल ला? की उपाधि देकर श्री 
मुदलियार को सम्मानित किया था । भारत वापस आने पर 
आपने वायसराय की शासन परिषद में काम करना शुरू 
किया था | जनवरी १९४६ में सर अर्देसायर दलाल के 
राजीनामा देने पर युद्धोत्तर पुननिर्माण विभाग आपको सौंपा 
गया था | आप बडे प्रतिभाशाली हैं । किसी भी समस्या की 
गहराई में तुरंत पहुंच कर अपनी राय कायम कर लेते हैं । 
आप अति सरल और मिळनसार हैं। वैधानिक कानून के 


-आप आचाय हैं । 
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मुधोळकर 
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सुधोलकर, रंगनाथ नरासंह-विख्यात नेता और कांग्रेस 
के भू. पू. अध्यक्ष | 


कष्ट सहन कर कांग्रेस 


~ 


का काम करने वालों में 
आपका उच्च स्थान था | 
आप लगन के बडे पक्के 
थे | जनसाधारण की भाव- 
नाओं एबं आकांत्नाओ के 
साथ आप समरस हो जाते 
थे | आपकी अत्यधिक 
लोकप्रियता का वस्तुतः यदी 
रहस्य है | सन्‌ १८५७ में आपका जन्म हुआ था | बंबई 
सं आपने शिक्षा प्रात की और अमरावती में वकालत शुरू 
की । वकाळत के साथ आप विभिन्न सार्वजनिक कार्यों में 
भाग लेते थे । 

१८८८ ह, मै इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में 
आपने पुलिस विभाग में सुधार संबंधी प्रस्ताव पर बडा ही 
ओजस्वी भाषण दिया था । कृषकों की कजे मुक्तता और 
विशेषकर औद्योगिक शिक्षा के विषय में आपने बहुत अध्ययन 
किया था । १९१२ में कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की 
अध्यक्षता आप ही ने की थी उस समय के कांग्रेस नेताओं 
में आप प्रमुख समझे जाते थे। अपने अभिभाषण के 
अन्तत आपने कहा या कि-सामाजिक प्रगति हुए बिना 
राजनीतिक प्रगति तो दूर रही, नेतिक और आध्यात्मिक 
पुनरुज्जीवन भी नहीं हो सकता । 

नंवयुवंक कार्यक्रताओं को आप हमेशा प्रोत्साहन दिया 
कंरते थे । अपने अधीन काम करने वालों को आप साथी 
समंझंते थे और उनमें अधिकाधिक योग्यता, कार्येतत्परता 
और अनुशासन के भाव पैदा करते थे । नवयुवक आपके 
अधीन कार्म करने के लिए लालायित रहते ये | श्री. सी. 
घाई. चिन्तामणि आपकी प्रशंसा सुनकर दक्षिण भारत से 
आपके अधीन काम करने के लिए अमरावती आये ये और 
उन्होंने २-३ वर्ष आपकी विविध प्रदरत्तियो में योगदान दिया या | 

सन्‌ १९२१ में इस लोकप्रिय जननायक का देहावसान 
हुआ था। व 


} CER PS ४-->- 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशास्त्री 


मुहम्मद्‌ अला 


मुहम्मद्‌अळी-विख्यात मुस्लिम नेता, खिलाफत आंदो- 
लन के जनक, कांग्रेस के भू. पू. अध्यक्ष, अत्याधिक प्रभाव 
झाली वक्ता और लेखक । 


जनाब मुहम्मद अली 
भारत के तूफानी नेता 
हो गये हैं । अपने 
भाषणों, लेखों और कायों 
द्वारा उन्होंने सरकार को 
बेहद परेशान कर दिया 
था । प्रथम असहयोग 
आंदोलन में वे अपनी 
पूरी शक्ति के साथ सम्मि- 
लित हुए थे । यही नहीं 
अपने बड़े माई शोकतअली को भी उन्होने आंदोलन में 
कुंदाया था। आंदोलन छेडने के पहले गांधीजी ने 
श्री मुहम्मद के साथ देश का तूफानी दौरा कर देश की 
स्वतंत्रता के लिए जनताको सर्वस्व का बलिदान करने के लिए 
तैयार किया था । उक्त आंदोलन में कंधे से कंधा भिड़ाकर 
जब हिन्दू-मुसलमान शामिल हुए तो अंग्रेजों के कलेजे 
दहल गये थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा या कि 
अहिंसात्मक ढंग से ही गांधी जी राज्य का तख्ता उलट दँगे। | 
अस्तु, उन्होने पडयन्त्र कर अपूर्व-हिंदू-सुर्लिम ऐक्य को 
छिन्नं भिन्न कर दिया | 


थोडे ही समय में आप कांग्रेस से अवश्य एथक हुए 
पर जीवन के अंतिम क्षण तक महान देशभक्त बने रहे | 
स्वप्न में भी उन्होंने विदेशी सत्ता के आगे इभ नहीं 
हिलायी । प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
जश्र वे लंदन गये हुए थे, तब वहां उन्होंने निम्न इाब्दों मै 
देश की मुक्ति के लिए तडफड़ाहट व्यक्त की थी । उन्होमे 
कहा था किन भारत बहुत समय से गुलाम बमाकर रखां 
गया दै। गुलामी की जिन्दगी से हम अब उत्र गये हैं! में एक 
स्वतंत्र भारतीय की हैसियत से स्वदेश लौरमा चाहता हूं। याँ 


तो मैं यहां से स्वतंत्रता लेकर जाऊँया या फिर यहीं पर मेरी 
कन्न बनेगी ' 
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मुहम्मद अली 

गोलमेज सम्मेलन तो एक स्वांग था-भारत को स्वराज्य- 
हेने के लिए वह थोडे ही आयोजित किया गया था। स्वतंत्रता 
वहां कहाँ धरी थौ? अलबत्ता मुहग्मर अली के गुलाम 


अस्तित्व का १९३१ में अंत हो गया । 


भ्री मुहम्मरअली ,का जन्म १९७१ ई. में मुरादाबाद 
(उत्तर प्रदेश ) में हुआ था । अलीगढ़ विश्वविद्यालय से 
स्नातक होकर वह इंग्लेण्ड गये और आई. सी. एस. परीक्षा 
में अनुत्तीण होकर १९०२ में भारत वापस आये। कुछ 
समय बड़ोदा स्टेट में नौकरी की, फिर कलकत्ता जा पहुंचे । जहाँ 
से कामरेड? नामक अंग्रेजी साप्ताहिक निकाला | जज 
भारत सरकार की राजधानी दिल्ली घोषित की गयी तो 
श्री मुहम्मद अली इस पत्र का संपादकीय कार्यालय दिल्ली छे 
गये । बाद में वक्ष से आपने ' हमदर्द ? ( उडु) निकाला । 
“कामरेड ' ने देशभक्ति के भाव फैलाने में बहुत काम किया 
या । विदेशी सत्ता के शोषणं और ळूर पर वह कसकर प्रहार 


२ करता रहता था। १९०६ में स्थापित मुस्लिम लीग के 


संस्थापको में आप भी एक थे । यद्यपि प्रारंभ में लीग का 
उद्देश्य मुस्लिम समाज के हितों का संरक्षण करना था, फिर 


भी १९१३ में स्वराज्य का भी उसमें समावेश कर 
लिया गयां । 


शरी मुहम्मद्‌ अळी जबर्दस्त आंदोळनंकारी थे | वे सारी 
ताकत लगाकर अन्याय का विरोध करते थे और नब तक 


ओ उसका अन्याय निराकरण नहीं हो जाता था, तब तक वे दम 


नहीं लेते थे | एक बार कानपुर म्युनिसिपैलिरी ने एक 
मस्जिद का सडक में आने वाला भाग गिरा देने का निर्णय 
किया | भी मुइम्सदअळी ने इसके खिलाफ इतना तूफान 
मचा दियौँ कि अंत में वायसराय को कानपुर जाना पड़ा और 


उक्त निर्णय को रोका पडा | श्री मुहम्मदअली सर्वसाधारण के 


साय बहुत जल्दी समरस हो जाते थे, औरं सहज ही उनका 
स्नेह और सम्मान प्रात कर लेते थे | बाल्कन युद्ध के समय 
: उन्होंने तुको की प्रत्यक्ष सहायंता की थी । प्रथम महासमर 
के समय टर्की और इंग्लैण्ड के बीच युद्ध शुरू होते ही लंदन 
डाइम्त ने टका की बदनामी शुरू की | इस पर भी मुहम्मद 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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मुहम्मद अही 


SFFFIIPFAPPP 


अली ने अपने कामरेड पत्र मै तुकों के प्रति ब्रिटिश सरकार 
द्वारा किये गये अन्यायों की विशद तालिका प्रकाशित कर 
सनसनी पैदा की । भारत सरकार ने आपको दबाने की 
कोशिश की । पत्र से ळंत्री जमानत मांगी गयी और फिर 
आपको १९१७ में नजरबंद कर दिया. | सरकार माफी 
भंगवाकर आपको छोड़ने को तैयार थी पर आपने इस प्रकार 
छूटने से साफ इन्कार कर दिया । अंत में आप. १९१९ में 
छोड़े गये । 


प्रथम महायुद्ध में ब्रिटिश प्रीमियर छायड जाज के 
आश्वासन पर भारतीय मुसलमानों ने अपने जातिभाईयों पर 
हथियार चलाये । किन्तु युद्ध समास होते ही मेसापोरेमिया, 
अरब, सीरिया, और पेलेस्टाइन, मुस्लिम पवित्र क्षेत्रों के साथ 
खलीफा को देने के बजाय मित्र राष्ट्रों ने आंपस में बाट 
लिया | इस वचन भंग के विरोध में श्री मुहम्मदअली ने 
खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात किया । उन्होंने एक शिष्ट 
मंडल ब्रिटेन ले जाने का निर्णय किया, पर पासपोर्ट न 
दिया गया | आप अकेले ही इंग्लैण्ड गये। वहां से 
“ मुस्लिम आउट छक ? अंग्रेजी साप्ताहिक और पेरिस से 
"एको-डी-इस्लाम' फ्रेंच साप्ताहिक निकाला, पर कोई लाभे 
नहीं हुआ । निराश हो आप मारत वापस आये और यह 
प्रचार शुरू कर दिया कि हिन्दू-मुह्लिम ऐक्य स्थापित होने 
से ही सभी समस्याओं का समाधान होगा । आपने मुसळ- 
मानों को गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के 
लिए प्रेरित किया । हिन्दू-मुसळमानों का संयुक्त बल देखर्कर 
अंग्रेजों के हृदय कांप उठे | अलीगढ़ युनिवासिटी को नेशनल 
मुस्लिम युनिवार्सिटी में परिणत करने का प्रयेत्नं कर आप 
उसके प्रिंसिपल बने | सविनय अवज्ञा आंदोलन ने बहुत जीरं 
पकड़ा । शीघ्र ही राजद्रोह और सेना में विद्रोह का प्रचार 
करने के आरोप में आप पकड़े गये और कराची मैं २ वर्ष 
के कडोर कारावास का दंड मिला । १९२३ में जेल से 
छूटकर बाहर आने पर आपने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के 
विशेष अधिवेशन में कौंसिल प्रवेश पर जोर दिया । कोकोनाडा 
कांग्रेस अधिवेशन के आप १९२३ में अध्यक्ष बमाये गये | 


“इसके बाद आप साम्प्रदायिकता की और शके | 
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मुंशी, के. एम. 


श्री मुहम्मद अळी आकझ्ययजनक प्रत्युत्पन्न मति थे | 
भैर्यं और साहस के साथ, क्षण भर का भी विलंब हुए बिना 
विवादास्पद किसी बात का उत्तर देने के लिए वे प्रसिद्ध 
थे । जहां वे उपस्थित होते, वहां कोई अयोग्य बात कहने की 
हिम्मत नहीं लगाता था । प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए आप इग्लेण्ड गये थे | वहीं पर साधारण बीमारी 
में आपका देहायसान हो गया । 


Ny 
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सुशी, के एम.-जी. ए., एल, एल. बी,, विख्यात 
राजनीतिज्ञ; उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार और कानून के 
महापंडित | 


` श्री, के. एम. मुंशी एक 
साथ कानून के महा पंडित, 
| प्रख्यात राजनीतिज्ञ और 
गुजराती के लब्धप्रतिष्ठ 
| साहित्यकार हें । तीनों ही 
क्षेत्रों में आपने ख्याति और 
4 सम्मान पाया है। आप 
बहुत ही मेघावी, चतुर एबं 
: `` `` कर्मठ हैं। आपको साहि 
~~ सिक अभिरुचि पहले से 
ही रही है । वकालत जैसे शुष्क पेशे में रहते समय भी 
आपकी साहित्य-सुजन की स्ट कुंठित नहीं हो सकी, बल्कि 
` आपकी यह प्रत्रत्ति भी चाळू रद्दी । आपने अपनी अमूल्य 
रचनाओं से गुजराती साहित्य को बहुत समृद्ध बनाया है। 
आपकी टक्कर के गुजराती के साहित्यिक उंगलियों पर गिने 
जा सकते हैं | 
आपका जन्म २९ दिसम्बर सन्‌ १८८७ को भडोच 
में एक भागेव ब्राह्मण परिवार में हुआ था । आपका परिवार 
बहुत ही सुशिक्षित और उन्नत था । फलतः आपको उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने का सहज ही सुअवसर मिला । बी. ए. एल, 
एल. बी. पास कर आपने एडवोकेटों की श्रेणी में अपना 
नाम लिखाया और परिश्रमपूर्वक प्रैक्टिस शुरू. कर दी। 


अपनी प्रतिमा, परिश्रम और कानून शान के बळ पर: 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशाख्री 


मुंशी, के. एम. 
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आपकी वकालत थोडे ही समय में खूब चमकी । “ पाटणनी 
प्रभुता ” नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर श्रीम्रुंशी- ने 
गुजरात के गौरव के संबंध में लोगों में एक विशेष! 
भावना पैदा की । ' गुजरातनो नाथ? उपन्यास की भ' 
खूब प्रशंसा हुईं और तत्र से आप गुजरात के उत्कृष्ट * 
उपन्यासकार के रूप में विख्यात हो गये । 

श्री मुंशी बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं। १९१५ में गांधी- 
जी ने आपको ' यंग इंडिया ” का सह संपादक बनाया था | 
भारत ही में नहीं, वरन. विदेशों में भी उत्कृष्ट अंग्रेजी लेखक 
के रूप में आपका रंग जम गया | यंग इंडिया के अलावा 
आपने नवजीवन अने सत्य, ज्ञाति, गुजराथी, और “बीस 
मी सदी ” नामक मासिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया । 
गुजराथी साहित्य परिषद में आपको प्रमुख स्थान मिला | 
पुराने रिवाजों को तोड़कर जैन जाति की श्रीलीळाबाई के 
साथ पुनर्विवाह कर आपने अपने "सुधारवादी होने का 
परिचय दिया । 


१९१९-२० में आप बंबई प्रांतीय होम रूल लीग के 
सेक्रेटरी थे, इसी समय के आसपास आप बंत्रदै युनिवासिँटी 
के फेलो चुने गये । बारदोली सत्याग्रह और असहयोग 
आंदोलन में भाग लेकर आप कई बार जेल गये थे। 
१९२७ से १९३० तक बंबई धारा सभा के सदस्य ये। 
बडोदा युनिवार्सिटी कमीशन के एक सदस्य आप भी बनाये 
गये थे। श्री मुंशी १९३० से १९३७ तक अ. भा. कांग्रेस 
कमेटी के सदस्य थे । काँग्रेस की पहली मिनिस्ट्री १९३७ 
३९ में आप बं्ई के गृह मंत्री थे। १९४१ में आप 
कांग्रेस से अलग हो गये और अगस्त १९४२ के आंदोलन 
में भाग नहीं लिया। १९४६ में पुनः कांग्रेस में प्रविष्ट 
हुए। १९४७-४८ में हैदराबाद में भारत सरकार के 
एजेण्ट जनरल थे। १९५० में भारत सरकार के मिनिस्टर 
नियुक्त हुए थे। भारतीय जनतंत्र के प्रथम आम निर्वाचन 
में नहीं खडे हुए, अन्यथा फिर मिनिस्टर बनते। 


श्री मुंशी ने बंबई में भारतीय विद्या भवन की स्थापना 


कर बहुत प्रशंसनीय काम किया है । यह विद्या और रावेषणा 
का बहुत बड़ा केन्द्र है। अनेक धुरंधर विद्वान . इसके स्टाफ 


के 
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मुंजे 

में हैं। गुजराती और अंग्रेजी में श्री मुंशी ने बहुत काफी 
साहित्य का सूजन किया है। आपके गुजराती ग्रन्थ ये 
हैंः-उपन्यास--एथ्वी वल्लभ, पारणनी प्रभुता, शुजरातनो 
नाथ, राजाधिराज, भगवान कोटिल्य, वेरनी वसुलात, 
स्वपनद्रष्टा, कोनो वाक, मारी कमला, अने बीजी बातो, 
लोपामुद्रा (४ भाग, ) पौराणिक नाटक--पुरंदर पराजय, 
अविभक्त आत्मा, काकानी शशी, श्वव स्त्रामिनी । सामाजिक 
नाटक--अव रोठनु स्वातन्त्र्य, बे खराब जान, अगनांकित, 
बरह्मचर्याभम आदि बचनो, अंग्रेजी ग्रन्य--गुजरात ऐण्ड इट्स 
लिटरेचर, आई फालो दि महात्मा, अखण्ड भारत, ग्लोरी 
देट वाज गुजर देश, इम्पीरियल गुजराथ, इंडियन डेडलाक 
आदि आदि । 


आप बहुत ही सरळ और मिलनसार हैं | आप का व्यक्तित्व बहुत 
ही आकर्षक है | आप देशों के उच्च कोटि के साहित्यिकों 
में से एक हें । यदि राजनीति आपको अपने व्यूह मे न 
फंसाती और केवल साहित्यिक क्षेत्र में ही रहने तो निस्संदेह 
बहुत काम करते | बहुत संभव है अत्र आपका समय 
साहित्य-सजन में ही बीते, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि 
राजनीतिक अखाडेब्राजी से आपको विराग हो गया है। 


मुंजे, डा. बी. एस.-प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और हिन्दू 


महासभा के नेता । 
डा. मुंजे उत्कर देशभक्तों में से एक थे । पहले उन्होंने 
कंग्रेस में काम किया | बाद में हिन्दू महासभा में जा मिले । 
कांग्रेस में वे तिलक पक्ष के समर्थक थे । नवयुवकों के लिए 
वे फौजी शिक्षा अनिवार्यं समझते थे | उन्होने नासिक में 
` माँसला मिलिटरी स्कूल की स्थापना कर फौजी शिक्षा को 
प्रोत्साहन देने के अपने संकल्प को मूते रूप दिया । 


“ अप्रैछ १८७२ में डा. मुंजे का जन्म हुआ था | 
बिलासपुर, रायपुर, नागपुर और बंबई में शिक्षा प्राप्त कर 
आप एल, एम, एण्ड, एस, हुए | कुछ समय तक बंबई 
कारपोरेशन में प्लेग आफिसर की हैसियत से' काम किया | 
फिर दक्षिण अफ्रीका में जत्र बोअर युद्ध झुरू हुआ तब आप 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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डाक्टर के रूप में वहां गये | डरबान में आप कुछ समय 
तक महात्मा गांधी के साथ ठहरे थे | दक्षिण अफ्रीका से 
वापस आकर जनवरी १९०१ में आपने नागपुर में डाक्टरी 
शुरू की । आंख का आपरेशन करने वाले कुशल डाक्टर 
के रूप में आप थोडे ही समय में विख्यात हो गये । आपने 
मोतिया बिंद के आपरेशन की नैयी रीति निकाली । यह 
आपरेशन “स्मिथ आपरेशन? के नाम से प्रसिद्ध है । 

कांग्रेस के सूरत अधिबेशन के समय से डा. मुंजे राजनीति 
में भाग लेने लगे और लोकमान्य तिलक के दळ में शांमिळ 
हो गये । असहयोग आंदोलन शुरू होने के बाद स्वराज्य 
पार्टी की तरफ से आप नागपुर धारा सभा के सदस्य जुने 
गये। धारा समा में स्वराज्य पार्टी ने आपके नेतृत्व में 
सरकार के कामों में अडंगा डाल उसे बेहद परेशान कर 
दिया था | बाद में १९२६ में डा. मुंजे केन्द्रीय धारा सभा 
के सदस्य चुने गये | वहां सरकार के फौजी विभाग के 
आलोचक के रूप में आपने अच्छी ख्याति प्राप्त की | 
१९३० में गांधी जी की दांडी यात्रा के. समय आपने 
केन्द्रीय धारा सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 
बरार के जंगल सत्याग्रह में भाग लिया | उस सिलसिले सें 
दो बार आपको दंड मिला | प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 
आप हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किये 
गये । सम्मेलन में जब डा. अम्बेडकर स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र 
पर जोर दे रहे थे तब आपने श्री. एम, सी, राजा को अपने 
साथ कर लिया और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर: 
राजा-मुंजे पैक्ट कर सबको आश्चर्य में डाल दिया था | 
१९३३ में डा. मुंजे जॉईंट पालमेण्ट्री कमेटी के सामने 
गवाही देने के लिए हिन्दू मद्दाभा की तरफ से एक 
डेपुटेशन लेकर लंदन गये थे | 

जीवन के अंतिम क्षण तक डा. मुंजे पक्के राष्ट्र सेवक 
रहे | उन्हें जो कुछ कहना होता था उसे डंके की चोर 
कहते थे | गांधी जी और गांधीवाद की उनकी रीका को 
देरावासी पसंद नहीं करते थे | अक्सर वह असंयत भाषा 
का प्रयोग करते थे | इससे वह जनसाधारण में अप्रिय हो 
गये थे | पर उनकी देशभक्ति पर संदेह प्रकट करने का कोई 
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- अवसर नहीं आय।। उनके विचार बडे गरम थें। और वे 
मांसाहार के समथेक थे। 

मुकर्जी, डा. एच्‌. सी.--पड्चिम बंगाल के गवनेर, 
भारतीय विधान परिषद के भू० पू० उपाध्यक्ष । अंग्रेजी के 
निष्णात प्रोफेसर । 


न्म कलकत्त के श्री लालचंद मुकर्जी यहां ३ 
अक्टूबर १८७७ को हुआ।। शिक्षण भौ वही रिपन कालेज 


2 सन्‌ १८९८ से १५४१ त$ 
` आप कलकत्ते के सिटौ कालेज 


१९१६ से १८ तक कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के पोस्ट 
ग्रेजुएट विभाग के सेक्रेटरी 
थे । सन्‌ १९१८ से ३७ तक 
कलकत्ते के अनेक कालेजों में 
अंग्रेजी के अवैतनिक प्रोफेसर 
और इन्स्पेक्टर रहे । सन्‌ 
१९३७ से ४२ तक कलकत्ता विउ विद्यालय के अंग्रेजी विभाग 
का प्रमुख पद सुशोभित किया। पन्‌ ३७ से ३९ तक अखिल बंग:ळ 
कालेज तथा युनिव्दर्तिटी प्राध्यापक असोसिएतन के तथा 
सेकंडरी स्कूल टीचर्स अप्तोसिएशन के अध्यक्ष बने। १९३७ 
में आप “कलकत्ता रिव्यू' के प्रधान संपादक हुए। सन्‌ १६३७से 
३६ तक भारतीय इसाइयों कौ आल इंडिया कौँसिल के अध्यक्ष 
रद । सन्‌ १९३७ सं ४२ तक आप बंगाल घारापभा के सदस्य 
थे। सन्‌ ४७ में भारतीय विधान परिषद के उपाध्यक्ष चने 
गये । सन्‌ १९५१ में आप प. बंगाल के गवनर नियुक्त हुए । 
आपने भनेक विषयों पर खोजपूर्ण तथूयों से भरे हुए ग्रंथ लिखे 
हं । शिक्षा प्रसार के हेतु कलकत्ता विश्व विद्यालय को आपने 
लाखों रुपये दान दिये है, जिसे जनता कभी नहीं भुला सकती । 


मुकर्जी, काली पद्‌--बंगाल कांग्रेस के प्रमुख कार्यकती, 
परिचम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री । 


छ विद्यार्थी जीवन. से हौ आपने छात्रों में जागति पेदा करने 
के काये में गहरी दिलचस्पौ लौ, एवं तरुण-संघ के संस्थापकों 


राजनातज्ञ, शासक आर धाराशास्रा 


व प्रेस डन्सी कालेज में हुआ। * 


में अंग्रजी के प्रोफेसर थे। 
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में आप अप्रगण्य थे। स्काउट आंदोलन के अनुरूप आपने 


राष्ट्रीय स्वर्थसेवकों के दलों का 
जोरदार संगठन किया और 
अनेक लोकोपयोगी व सार्वजनिक 
संस्थाओं की स्थापना में आपका 
क्रियात्मक सहयोग रद्दा। आपका 
जीवन त्याग और बलिदान कौ 
सजीव कहानी हे । सत्‌ १९२१ 
मं आपने अप्तदगयोग आंदोलन 
में भाग लिया और उत्तरोत्तर 
हु 3 14 राष्ट्रीय कयौं में अधिक दिल- 
बिक? चस्पौ लेने लगे । राष्ट्रीय संघषे 
में अनेक बार जेल यात्रायें करनी पडी । कांग्रेप के आदशाँ का 
प्रचार करने के हेतु बंगवाणौ स्कूल की स्थापना की । आप 
प्रारंभ से ही बंगाल प्रान्त कांग्रेस संगठन के एक प्रतिष्टित स्तंभ 
रहे दें । करीबन १५ वर्षो तक्र आप अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के सदस्य रह चुके हैं, एवं बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के 
अनेक वर्षोतक पदाधिकारी रह चुके हैं व उसके जनरल सेक्रेटरी 
भी रहे । देश गौरव नेताजी सुभाषचंद्र बोस के आप कट्टर 
अनुयायी थे । आपने बंगाल के बाढ़-पौडितों कौ सहायता के 
लिये काफी अधिक उपग्रोगी कार्य किया है । आपने ढाका और 
नोआखालौ के दगों से पौडित नागरिकों की सहायता के हेतु 
बडो हौ तत्परता से काये किया । बंगाल के विभाजन से संत्रंधित 
आंदोलन में आपने जोरों के साथ भाग लिया । जन ४६ 
आप बंगाल कौ घारा सभा के सदस्य चने गये व सन्‌ ४७ 
मंत्रिमंडळ में शरीक हुए। भारत-पाकिस्तान समझौते 
अतगत आप पड्चिमौ बंगाल के अल्प संख्यक कमौशन के 
अध्यक्ष भो हें । सन्‌ ५२ के आम चुनाव में आप पुनः विधान 
सभा के सदस्य चुने गये एवं नये कांग्रेसी मंत्री मडल में श्रम 
मंत्री बने । इस पद्पर आप योग्यतापुर्व कार्य वहन कर रहे हैं। 


शी? ११ ११ 


—— 


सुकजा माननचाय न्यायसूात वजनकुमार-एम, ए. 
( इतिद्दाप्त ) बौ. एस. ( गोल्ड मेढ लिस्ट ) एम. एल, ( गोल्ड 
मेडलिस्ट ) डाक्टर आफ ला । अनाथदव रिसर्च परस्कार- 
बिजेता, कलकत्ता विश्वविद्यालय के टगोर ला लेक्चरार सेस्क्ड 
के सरस्वती । 
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मुकर्जी, काळीपद्‌ 


'मुकर्जी, बिजनकुमार 


। | जन्म श्रौ आर, डी. सुझ््जी के यद्दां १५ अगस्त 
१८९१ को हुभा। शिक्षण 
हुगळी कालेज तथा कलकत्ता 
युनिवर्धिटी ला कालेज में हुआ 
थ सन १९१४ में आपने कलकत्ते 
| में प्रैक्टिस प्रारंभ की। सन 
॥ १९३४ में आपको योग्यता 
और भौर कार्ये कुशलता 
का सन्मान करते हुए 
आपके ककत्ता हाईकोटे का 
§ जनियरसरकरी वकील नियुक्त 
क्रिया गया एवं दो वर्ष के 
बाद ही सन १९३६ में आप सीनियर वकील के पदपर कार्य 
'करने लगे । सन १९३६ में हौ अक्टूबर म!स मे आप कलकत्ता 
'हवाईक्षेट के जज नियुक्त हुए । अक्टूबर ४८ में आप भारत की 
“फेडरल कोर्ट के एवं २६ जनवरी ५० को सुप्रीम कोर्ट के न्याया- 
'धौश नियुक्त हुए । सन ४७ में भारत सरकार ने अपक बंगाल 
कौ सौमा निर्धारक समिती का सदस्य नियुक्त किया था । आप 
सावेजनिक जीवन से गहरौ दिलचस्पी रखते हे । आपने छात्रों 
के स्काऊर आंदोलन को आगे बढाने की हृष्टि से बंगाल में 
'महतवपूर्ण कार्य किया हे । आप साउथ कलकत्ता स्कऊर असो- 
सिएशन के “ स्काऊट कमिरनर ' भी रह चुके हैं। अनेक सांसक्- 
_“तिक व साहत्यक संस्थाओं के संचालन में सहृदयता-पूवक 
सहयोग देते रहे हे । आप बंगाल के संस्कृत असोसिएशन के 
अध्यक्ष भी रह चुके हैं । संस्कृत साहित्य परिषद ( कलकत्ता ` 
गौतासभा, आदि?से भौ आपका घनिष्ट संपर्क हे । आपने कानून 
संबैघौ अनेक प्रामाणिक ग्रंथों की रचना की है । 


+ 
हि 
$ 


ह 


` सुरारका, बखतलाल--प..बंगाल विधान सभा सद्रय 
कांग्रेस कार्यैकती बर समाज सुधारक, नवयुवकों कौ संस्थाओं 
$ नेता एवं कलकत्ता के के प्रसिद्ध उद्योगपति । 


जन्म जयपुर राज्य के मुकुंदगढ यांत्र में प्रसिद्ध मुरारका 


- कळकत्त के विशुद्धानंद :सरस्वती विद्यालय में हुआ । शीघ्र द्द 
रोजगार में जुट गये व शुरू में उबराजपुर में एक छोटौसी कपडे 
कौ दुकान खोळीः। कलकत्ते में खाद्य वितरण कार्य. शुरू हुआ तब 


1 


भारतवर्ष की विभ्तियाँ 


AAPA 


परिवार में फरवरी १८९३ में शिवरात्रि के दिन हुआ । शिक्षण ` 
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जौ, डी, लोयलका एण्ड कं के संपर्क में आये । बाद में आपने 
हसनपुर में न्यू इंडिया शुगर मिल की स्थापना की, जो बिहार में 
सबसे बडी झुगर मौल है । मुरारका एण्ड क॑ कौ स्थापना की 
च कलकत्ता एक्सचज के मेंबर बने । समाज सेवा की ओर आपको 
बहुत अधिक अभिरुचि रही है । सन २१ में सत्य ग्रह आंदोलन 
में आपको जेल यात्रा करनी पडी । इव संभय नेताजी सुभाष 
चंद्र बोस के साथ १५ माप्त जेल में रहे । १६१५ में आप 
र।जपूताना नवयुवक सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। कलकत्त। बडा- 
बाज र कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी निर्वाचित हुए । आपने 
मारवाडी युवकों को सत्य ग्रह में भाग लेने को प्रेरित किया । 
इस लिय आपको एक वे को सजा द्दो गई।सन ३२ व ३३ 
के आंदोलन में भी अप जल ग्ये। आप बंगाल धारा सभा के 
सदस्य निर्वाचित हुए । आपने समाजिक क्षेत्र में बालविवाह 
वृद्ध विवाद, श्र द्धकाय, उह = व पर्दा प्रथा दूर करने का आंदो- 
लन किया। आपने विधवा [ववाह एवं अस्५रयता निवारण आंदो- 
लन में निर्मीक्रतापूर्वेक हाथ बंटाया । नवीन आम चुनाव में भी 


च्छ 


आप विधान सभा के सदस्य चुने गये हें । 


मेथी विष्णुराम--बी. एस सौ. ( आनर्स ) एम, एस सी, 
बी. एल, आसाम के प्रसिद्ध जननायक और मुख्य मंत्री । 


जन्म अप्रेल १८९० में 
हाजो ग्राम जिला कामरूप 
(आत्ताम ) में हुआ था । 
आपने १९०७ में एन्द्र 
परीक्षा पास की ओर छात्र- 
वृत्ती प्राप्त की । १९११ मैं 
आप प्रेसीडंसी कालेज कल- 
कत्ता से. रसयनशारत्र में 
अजुएर व ढाका कालेज ते 
एम एप सौ, हुए। कानून 
की परीक्षा भी आपने पास 
कर ली और गोहारौ में 
वकालत छुरू कर दी । प्रैक्टीस खूब चली । सन २० के असहयोग 
आंदोलन में आपने सक्रीय भाग लिया और १९२१ में एक 
वर्ष के कारावास का दंड मिला । १९२६ के कांग्रेस अधिवेशन 
की स्त्रागत समिति के आप संयुक्त मंत्री बने । बाद में आपने 
कांग्रेस के अनेक पदों पर भी काम किया। 
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मंधी, विष्णूराम 
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सन ३१ में आपने कलकत्ता इ इंकोर्ट के एडवोकेटो कौ श्रेगी 
में नाम लिखाया । वहाँ भी प्रैक्ठीस खूब चमकी और उनका 
नाम शीघ्र ही ऊंचे दर्ज के एडवोकेटों में लिया जाने लगा । 


सन ३० में जत काँग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना 
अपना लक्ष घोषित किया तब आपको आसाम प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी के संचालन क्रा सूत्र अपने हाथ भे लना पडा, क्योंकि 
उस वख्त प्रांतीय कांग्रेस के प्रेस डेट स्व. श्री टी, आर. फूकन 
और वाईस प्रेसीडेंट स्व. श्रो. नवीनचंद्र वारदोलाई ने अपने पद 
से इस्तीफा दे दिया था । फरवरी १९३० में आप सवसंमति से 
आसाम प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रे्ीडंट चुने गये । इस पद पर 
आप १९३९ तक रहे । लादौर कांग्रेस कमेटी के पूर्ण स्वाधीनता 
संबधी प्रस्ताव को कार्यान्त्रित करने के लिए उन्दोंने अपनी चम- 
कती हुईं वकालत को तिलांजली दे दो व आंदोलन में प्र णपण 
से योगदान दिया । सन ३७ के आम चुनाव में आप नहीं खडे 
हुए । आपने कांग्रेस संगठन की अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह 
में लगे रहना अधिक श्रेयस्कर समझा । उप्ती वषे आप गोदरी 
लोकल बोडे के सदस्य निर्वाचित हुए, व उसके प्रथम कांग्रेस 
चेयरमन बने ओर राष्ट्रीय पड को लाकल बोर्ड कौ इमारत पर्‌ 
प्रथमवार लगवाया । सन ३८ में आसाम थधाराप्तमा में उप चुनाव 
हुआ तब आप उसके सदस्य चुने गये । सन ४६ के आम चुनाव 
में भी आप चुनकर आये और अर्थ मंत्र! बने । 

काग्रेस आंदोलन में आप सन २१, ३०, ३२ और फिर ४० 
में जेल गये । ९ अगस्त ४२ को पकडे गये और १ महीने तक 
नजर बंद रहे । सन ३० में जुमोना भी हुआ था, जिसे न चुकाने 
` पर अंग्रेजी सरकारने आपकी मोटर लौलाम कर दी थी । 


आप बहुत सरल, स्पष्ट एवं मिलनसार हैं, कांग्रेस सिद्धांतों 
पर आपका अटूड बिश्वास है। दांग्रेप के प्रति आपका अनुराग 
निष्ठा, एवं त्याग अनुकरणीय है । इन्डी अद्वितीय गुणों के कारण 
आप आसाम के प्रमुख नता ह । 

५, अगस्त १९५० को आसाम के मुख्य मंत्री श्री 
गोपौनाथ बारदोलाई का अचानक देहावसान ददो जाने पर आपको 
मुख्य मैत्री पद पर सावे मत से चुना गया । सन ७२ के आम 
चुनाव में भी आप आप्ताम विधान सभा के पुनः सदस्य चुन 


गये और कांग्रेस मंत्री मंडल का निमोण किया | तबसे आप 
~ C 
आत्ताम प्रांत का कार्यभार सुचारु रूप से वहन कर रहे हैं । 
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मेनन, के. पी. एल.-एम. ए (आक्झन), आई. सी. एस, । 
भारत सरकार के परराष्ट्र मत्रालय के भू, पू विदेश मंत्री । | 
सोव्हियट रूस में भरत के मनोनीत व कुशळ राजदूत । 


. | जन्म १८ अक्टूबर १८९८ 

४ प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन 
बु कालेज मद्रास, और उच्च | 
| शिक्षा काइस्ट चच कालेज | 
आक्सफोड म॑ हुई । पढने में 
आप बहुत तेज थे ।आक्सकोड 
¦ से एम. ए, कर सन्‌ २१ में 
| आई. सी, एस, में सत्रे प्रथम 
उत्तीण हुए। सन २३ में स्व. सर 
॥ शकरननायर की कनिष्ठ पुत्री 
के साथ आपका विवाह हुआ । 

श्री मेनन पहले: मंद्रास प्रेसिडेन्सौ के सव-कलक्टर नियुक्त 
किये गय । शीघ्री १९२ ३ में भारत सरकार के पोलिटिकल 
डिपार्टमे०्2 ने आपक्तो लिया, और हैद्राबाद स्टेट के रौजण्ट के 
अंडर सेक्रेटरी बनाये गये। लगभग ३. वर्ष तक सीमाप्रांत में 
काम किया । बादम भारत सरकार के परराष्ट्र और राजनीतिक 
विमाग के डप्टी सेक्रेटरी नियुक्त हुए। सन २९ से ३३ तक 
सिलोन मं. भारत सरकार के एजण्ट नियुक्त रहे । आपने भारत 
और सिलोन का संबंध बनाने का सुचार-प्रयल किया और वहां 
भारतीय प्रवा'सयों की अनेक प्रहार से सहायता की | सन ३४ 
में आप प्रवासी भारतीयों की स्थिती की जांच करने के लिए 
भारत सरकार द्वारा पूवे आफ्रीका में केनिया और युगाण्डा 
भेजे गये थे । 

सन ४३ में आप चौन में, भारत व चौन के बीच सदभावना 
और प्रेम कायम करने के लिये भारत सरकार के प्रथप्त एजण्ड 
जनरल नियुक्त हुए । वद्धां भो आपका कार्य अत्यंत पराहन य 
रहा। सन ४४ की शीत ऋतु में आप हिमालय के माग से युद्ध- 
कालीन चीनकी राजधानी चेगर्किग पहुंचे थे । आपने वहां को 
आंखो देखी द्वालत का प्रांजळ वर्णन अपनी पुस्तक 'देहलौ चुंगं- 
किंग डायरी? में बडे सुंदर ढंग से किया है। 

मई १९४५ में भारतीय प्रतिनिधी दल के एक सदस्य के छर 
में सानफ्रांसिसको क न्फ्रेंस में भाग लिया | इस क्त झो मु 
में आपने अच्छा काम किया । स्मरण रहे, इसी काम्सक मे हेयुकत 


Vr 
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भनन, न्हीः के. 


क 


राष्ट्र संघ का चाटेर स्वीकृस्त हुआ था । सन ४६ में संयुक्त 


राष्ट्र संघ कौ जनरल असेम्इली में भाग लेने वाळे भारतीय प्रति- 
निधि दल के आप एक सदस्य थे। इसत दल का नेतृत्व श्रीमती 
बिजयलक्ष्री पडित ने किया था। जनवरी ४७ के आरंभ में आप 
चौन॑म हौ भारत के सर्वप्रथम राजदूत नियुक्त क्रिय गये । जनवरी 
१९४७ में आप सयुक्त राष्ट्र संघ के कोरिया कमिशन के चेयर- 
मन चुने गये थे। संयुक्त राष्ट्र संघ कौंसिल के समक्ष आपने 
जो रिपोट पेश कौ थी, वद कोरिया के एक्ौकरण के संबंध में 
स्थायौ मूल्य का एक महत्वपूण दस्तावेज है । 


मई १९४८ में आप .भारत के परराष्ट्र मंत्रालय के विदेश 
मंत्री नियुक्त किये गये | आप भारत के सुयोग्य राजदूत सिद्ध 
हुए है । रेक्षणिर, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यो में बडी दिलचस्पी 
से भाग लेते हैं । सन ५१ में आपने यूरप के राष्ट्रों के 
केंद्रो का युद्धोत्तर परिस्थितियोंका अध्ययन करने के उद्देश से 
परिदसैन क्रिया था। आपको विदेशी भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। 
झाप झैग्रजौ कविता के भी बडे प्रेमी हे । सन ५२ में आप सोव्हि- 
एट रूप में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं और इस महत्वपूर्ण 


“पद्‌ का कायेभार अत्यंत बुद्धिमानौ के साथ वहन कर रहे हैं। 


मेनन व्ही. के. छुष्णा-एमं. ए. बार-एउ-ला, भू. पू लंदन 


` स्थित भारत के हाईकमिरनर, उच्च कोटि के पत्रकार, विद्वान 
लेखक एवं कुशळ राजनीतिज्ञ । 


जन्म ३ मई १८६७ को 
येलिचेरी (द. भा ) में 
हुआ । येलिचेरी और झामो- 
रिन कालेज, कालौकट में 
शिक्षा प्राप्त की । मद्रे 
युनिवर्षिरो से. बी. ए हुए। 
छात्र जीवन से ही राजनी- 
तिक काय कौ ओर अ पका 


इकनामिक्प्र से आपने अर्थ 
। छि ० शास्त्र में एम, ए. और एम, 
एस. सौ, परीक्षाएं पास कौ । बाद में बैरिस्टर भी बने। स्वदेश 
लौटनेपर स्न २१-२२ मे नेशनल युनिवर्सिटी, मद्रास में लेक्चरर 


Mees ह न 
भारतंवष की विभूंतियाँ 
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रुझान था। छेदन स्कूल आफ. 


मेनन, व्हीः के, 


का काम किया। भारत में थियासाफिइल आंदोलन की संस्था- 
पिका सुपत्तिद्ध डा, एनी बेझेण्ट से आप बहुत प्रभावित हुए। 
सन १८ से २४ तक मद्रास और कोचीन के स्काऊट कमि- 
रनर रहे । १९२८ तक कांग्रेप के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे । 

यह देखकर कि ब्रिटन के श्रमिक वर्गे के नेताओं की सहान: 
सूति कांग्रेस के साथ है, आपने भारत के स्वातंत्र्य संग्राम के 
कांग्रेस आंदोलन से ब्रिटिश जनता को परिचित कराने का काम 
स्वेच्छा सें ग्रहण किया और सन २८ में हो लंदन को अपना 
संदर मुकाम बनाया । १९२९ से १९४६ तक आप वहां की 
इंडिया लीग के सेकेररी थे। लंदनमं आपने भारतीय स्वतन्त्रता 
के पक्ष में काफी अधिक प्रवार कर, अत्यंत मद्दत्रपूर्ण कार्य 
किया व स्वदेश वासियों का प्रेम एवं सम्मान प्राप्त किया । सन 
३४ से ४७ तकः मजदूर पार्टी की तरफमे 'ेन्ट पेक? लंदन के 
आप बरो कौन्प्तिलर भौ थे। 


प्रारंमसेद्दो आप माने हुए व सिद्ध हस्त पत्रकार और साहित्य 
कला ममेज्ञ हे। उच्च कोटि के संपाइक और ग्रंथकार भी हें। 
इंग्लेड से निकलने वाले प्रसिद्ध पेलिकन सौरिज के आप विख्यात 
संपादक थे। आपने अनेक पुस्तक-पुरितिक्राओं का निमोण किया दै । 


ब्रिटिश राजनीतिज्ञो में आपकी गहरी पेठ थी, जिसके कारण 
आप भारतीय स्वंतत्रता आंदोलन के अंग्रेज समर्थकों में स्वदेश 
हितमें अत्यन्त उपयोगी कार्य करने में अधिक सफल हुए। 
स्वतंत्रता प्राप्ती के उपरान्त आप ल॑दनमें भारतीय हाय कमी- 
इनर नियुक्त हुए । अपने ५ वषे के कार्य कालमें आपने अंतर- 
राष्ट्रीय राजनीति में भारत को सम्मानपूर्ण स्थानपर आसीन 
कराने कें लिये अत्यंत उपयोगी कार्थ किया। आ।पकौ बिविध 
सेव.ओं एवं कायं कुशलता के कारण अन्य देशों ब भारत के 
संपंधों में अनेक प्रगतिशील परिवतेन हुए हैं। १४ जुलाई ५२ 
को आपने अवकाश प्रण क्रिया तब भारत सरकारने आपकी 
सेवाओं की कंद्र करने के देतु जाहीर प्रेस नोट निकालकर 
आपका बडा गौरव किया था । भारत के चतुर राजनौतिज्ञो में 
आपकी गणना होती है। अग्र आप लंदन में हौ निवास कर रहे 
हैं। हाजही में डब्लन में आपको ड।क्टर्‌-आफ "ला की सम्मान- 
पूर्ण उपाधि प्रदान की गई दै । 


आप कट्टर शाकहारी हैं। मद्यपान, प्रम्रपान के भौ विरोधी हैं। 
र 7 ०५ 
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मंहता, फिराजशाह 


मेहता, सर फिरोजशाह मेहरबान जी-एम. ए., 
बार-एट-ला, महान राजनौतिज्ञ, “ बंब्रह के सिँह” और 
कांग्रेत के भू. पू. अध्यक्ष । 


सर फिरोजशाह मेद्दता 
उत्कट देशभक्त और दिग्गज 
राजनीतिज्ञ थे । जनस्ताधा- 
रण के हितों की रक्षा केलिए 
वे अग्रेजी सरकर से लड़ने 
के लिए प्रतिक्षण प्ररतुत 
रहते थे । मंबई कारपोरेशन 
को जनतंत्र का शक्तिशाली 
स्वरूप देने का सारा श्रेय 
आप ही के परिश्रम को है । 
वे बड़े ही स्वामिमानी और 
कतव्य-निष्ठ थे । ` बाम्ब्रे क्रानिक्रल ” के जनक थे । वक्ता और 
लेखक के रूप मं उन्दोंने वडा नाम कमाया था । 


४ अगस्त सन्‌ १८४५ को आपका जन्म हुआ था। 
१८६४ में एम, ए, होकर बेरिस्टरी के लिए इंग्लेण्ड गये, जह्दां 
जमशेदजी टाटा, बढ्रुद्दीन तैयत्रजी, उमेश चन्द्र बनर्जी आदि 
आपके साथी थे । दादा भाई नौरोजी के सहवाए का आपको 
अच्छा लाभ हुआ । सावेजनिक कार्ये की शैली आपने उनसे दद 
सोखी थी । १८६८ में बेरिस्टर बनकर आप भारत वापस आये 
और वंबई हाईकोर्ट में प्रेक्टिस शुरू कर दी । उस वर्त विदेशी 
बैरिस्टरो के आगे हिन्दुस्तानौ बैरिस्टरों की कोई कद्र नहीं थी । 
इस प्रतिकूल परिस्थिति में आपने बडे साहस से कदम बढ!या । 
बडो योग्यता के साथ अनेक पेचौदा केसों की पैरवी कर जब 


आप विजयौ हुए तो यूरोपियन बैरिस्टरों का दप चूर चूर हो 


गया । सर फिरोजशाह की बैरिस्टरी तो चमकी ही, भारतीय - 


ब्रेरिस्टरों की भौ पूछ होने लगी । और यूरोपियन बैरिस्टरां के 
प्रति भक्त और अघ-विउवाप्त का भी खातमा हो गया। 


बैरिस्टरी की बदौलत नहीं, बल्कि अम्ब३ कारपोरेशन में 
४० वषे तक लोक कल्याण के लिए प्रयत्न करने केफलस्वरूप देश 
भर में आप प्रसिद्ध हुए। आप जो कहते थे, उस पर सभी 


सद्स्य अपनी मुहर लगा देते थे । लगातार सरकार से लड़कर _ 


बम्बई कारपोरेशनको आपने एक जनतंत्र का शक्ति सम्पन्न स्वरूप 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्री 
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मेहता, फेराजशाह 
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दिया । १८८४,१८८५, १९०५ और ' १९११ में ' आप बम्बई 
कारपोरेशन के मेयर पद्‌ पर अधिष्ठित हुए थे । 

आप अधिकारियों में लापरवाद्दी, और कतेव्य पालन में 
ढिलाई देखते द्दौ उन पर ऐप्तौकडी कारवाइ करते थे की सवत्र 
उनकी घाक जम गई थी । १८७४ में बंबई में जब पारसौ-मुस्लिम 
दंगा हुआ तो आप निर्भेयतापूर्वक दंगा-्ेत्रो में घूमे । तत्कालीन 
गवनेर सर फिलिप घुडद्दाउस की गेर जिम्मेदारी और लापरवादौ 
के विरूद्ध आपने आवाज उठायी और अंत में आप द्वारा उनके 
विरुद्ध लगाये गये अभियोगों को जांच हुईँ। आप इमेशा जनता 
की भावना और विचारों को निर्भयता के साथ व्यक्त करते रहते 
थे । प्रेस ऐक्ट, सर रिड टेम्पल ( गवर) की' प्रस्तर मूर्ति 
खडौ कौ जाने, इल्बटे बिल, खुळे व्यापार के नाम पर ल॑काशायर 
को दी गयौ दो लाब रु. कौ छर और सरकार द्वारा भारतीय स्वयं- 
सेवकों की भर्ती का आपने डट कर विरोध किया था । 

जन साधारण के हितों की रक्षा और सरकार के अन्यायों 
का विरोध करने के लिए उन्दौन बाम्मे प्रेधीडन्स असोसियेशन 
की स्थापना की । श्रो तेलंग और तेयूयत्र जी ने अप्तोसियेशन में 
आपके कंधे से कधा भिडाक्कर काम किया । सन १८८८ मॅ 
आपने ' एडवोकेट आफ इंडिया? पत्र जद्दांगीर मञ्चेब्रान की 
साझेदारी में खरीद लिया । यहद पत्र तो चलाया हौ, साथ दी 
एक गुजराती पत्र भौ निकाला । १८९२ के कावून के अनुसार 
आप कारपोरेशन के प्रतिनिधि के रूप में प्रांतीय धारा सभा और 
अगले वर्ष इंपीरियल कोसिल में प्रविष्ट हुए । आखिर तक दोनों 
हौ जगढ आप कठोर आलोचक का काम करते रहे। आपकी 
योग्यता पर मुग्ध हो सरकार को उन्हे सी. आई. ई , के. सी. 
आई ६. और सर कौ उपाधियों प्रदान करनी पडी । 

कांग्रेस के प्रारंम काल से दौ आप उसके साथ थे। १८९० 
६. में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन और १९०९ में लाहौर 
अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये थे। १९१० में विलायत जाकर 
वापस आनने पर आप बम्बई विश्व विद्यालय के. वाइस-चांसलर 


- - नियुक्त हुए । विशत विद्यालय ने डाक्टर आफ ला की उपाधि 


देकर आपको सम्मानित किया। २ माचे 1९१३ को आपने 
“ बाम्वे कानिकल ? निकाला और विख्यात पत्रकार बी. जौ. 
हार्निमेन को उसका प्रधान संपादक बनाया । इसके दो वर्ष पहले 
आपने सेप्टूल बेक आफ इंडिया की स्थापना की । बंबई कारपोरेशन 
ने ८० हजार रु खचे कर अपने भवन के आगे आपकी सुंदर 
मूर्ति का अधिष्ठान किया है । . 
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मेहता, बलवंतराय 


AANA AS, 


सर फिरोजशाह अद्भुत साहसपूर्ण व्यक्ति. थे । आप 
निष्पक्ष और खरे आलोचक थे.। सरकार की भूल या अन्याय 
होने पर उसकी कप्तकर आलो चना करते थे। इसी प्रकार जनता 
कौ ओर. स ज्यादती होने पर उसको भी आलोचना. किये बिना 
नहीं रहते थे। उनके गाषणों में सिंह जेसी गजना सुनाई पदती 
थौ । लाड कजन के स्वागत और बंबई टाइम बदलने के लिए 
भारत सरकार का विरोध कर-आपने ' बंबई-के सिंह ” की पदवी 
पायौ थौ । ५ नवम्बर १९१५ को आपका देहावसान हुआ था । 


मेहता, बलवन्तराय. गोपालजी-बौ, ए., अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटौ के जनरल सेकेररो । सौराष्ट्र के लो क्रिय 
भूतपूव उप प्रधानमंत्री... . 
के RE जन्म १९ फरवरी 
१८९९ में सौराष्ट्र के एक 
श्रान्त परिवार में हुआ। 
अक्टूबर १९२० में राज- 
नी तिक क्षेत्रमै पदापण किया 
ओर गांधीजी के विचारों का 
प्रचार करने में व्यस्त रहें । 
सन २३ में नागपुर के झंडा 
सत्य ग्रह में भाग लिया था । 
। सन २५ में आप स्व. 
लाला लाजपतराय द्वारा 
स्थापित पीपल्स सोसायटी के आजौवन सदस्य बन गथे। इसी 
बीच आपने ठक्करबापा हरिजन आश्रम की स्थापना की । अपने 
दो सहयोगियों के साथ भाव-नगर महिला विद्यालय कौ स्थापना 
की और १० वषतक उसका यौग्यतापूत्रक संचालन करते रहे । 
झाप-भावनगर राज्य में अनेक वर्षातक कई हरिजन शालाओंका 
चालन करते रहे व बाद में उन्हें राज्य के जिम्म पोप दिया । 
इसी बीच आपका ध्यान रियासती प्रजा के अपार कष्टों कौ ओर 
पया और वे उप्रतापूषेक राजाओं के जुल्मों का तीब्र विरोध 
करते रहे | आप भावनगर प्रजाप्रंडळ के अध्यक्ष भी रहे, एवं 
अखिल भारतीय देशौराज्य परिषद के उपाध्यक्ष भौ रह चुके हैं। 


सनं ३० में आपने नमक-सत्याग्रह में भाग लिया व- 


सन ३८ में राजशोर सत्याप्रह का संचालन कर अपनी अनोखी 
संघरनशक्ति का परिचय दिया । सन १९४०-४१ में आपने 
फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग छिया । 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


मेहता, मोहनासिंग 
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सन १९४२ के आंदोलन में आप तीन वतक जेल में 
नजरबंद्‌ रहे। भाप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के व कांग्रेस 
कार्यसमितिके पदस्य भो रह चुके दे । सन ५,२ में आप अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुए व 
इसके पूवे सौराष्ट्र सरकार के लोक प्रिय उपप्रधान मंत्री थे । 


महता, डा. मोहनसिंग-एम, ए , एल. एल. बी., पी. एव 
डी , पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कप्री३नर व विद्वान लेखक। 


आरंभ में आप एक प्राध्या- 
पक के रूप में कार्यक्षेत्र में 
आये रिन्छु बाद में आपने 
राजकीय विभागों में अपूव 
सफलता प्राप्त की। जन्म 
२० अप्रैल १८६५ को हुआ। 
अजमेर से हायस्कूल, आप्रासे 
कालेज ब इलाहाबाद से कानू- 
नकी शिक्षा समाप्त कर लंदन 
स्कूल आफ इकानामिक्स एण्ड 
पालिटिक्प में उच्च शिक्षा 
प्राप्त की। आगरा तथा अजमेर में प्रोफेसर रहे । आपका स्काउट 
आंदोलन की प्रगती में बहुत बडा हाय रहा। सन २२ में 
मेवाड स्टेट में जिल्हा मेजिस्ट्रेट की हैसियत से प्रविष्ट हुए व 
सन ३५ में रेवीन्यू कमिरनर हो गये। सन ३५से ४० तक 
आप क्रमशः बांसवाडा राज्य के दीवान, माल मंत्री व शिक्षा 
मंत्री रहे । आपने मेवाड में विद्या-भवन सोसाइरौ के जरिये 
शिक्षा प्रसार आंदोलन को उन्नत बनाया। 


सन्‌ १९४४ से ४७ तक आप बांसवाडा ( राजस्थान ) के 


,के चीफ मिनिस्टर व सन्‌ १९४८ में मेवाड स्टेट ( उदयपुर ) 


के वित्त मंत्री रद्दे। विघान-निमोत्री परिषद भें आप मेवाड के 
प्रतिनिधि थे । वतमान संयुक्त राजस्थान-निमीण के लिये गठित 
समिति के सदस्य थे। सन ४८ में आप नेदरलंड में भारत 
के राजदूत नियुक्त हुए ब २४ मई १९५१ से पाकिस्तान में 
भारत के दाइकमिरनर हैं। आपने इतिहास और राजनीति के 
अनेक प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हैं । - 
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मेहता, जीवराज 


मेहता, डा. जीवराज-एम. डौ. में सवे प्रथम आने 
का स्वण पदक प्राप्त, एफ, आर. एस. एस,, बम्बई राज्य के 
अर्थमंत्री । बडोदाके प्रखर राजकीय नेता। 


जन्म २९ अगस्त १८८७ 
को अमरेली ( काठियाबाड ) 
में हुआ । साधारण परिब'र में 
न्म लेने पर भी अपूव 
' गुणों के बल पर आपने अद्वि. 
तीय ख्याति प्राप्त की । आपक्री 
; कुशाग्र वृद्धि और प्रतिभा को 
¦ परख, टाटा ने आपको डाक्टरी 
¦ का अध्ययन करने के हेतु 
| इंग्छेंड भेजा। वद्वा एम. डी. 


rr 


a ~~~” क डिग्री पाप्त की एवं परीक्षा 


र 
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में सर्वप्रथम आनेका स्वणे पदक प्राप्त किया। भारत.लौरने पर 
'पन्‌ १९१५ में आपने बम्बई में डाक्टरी का व्यवसाय शुरू 
किया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति झुरुसेही आप गहरी दिल- 
नचस्पी लेत थे। आपने राष्ट्रीय नेताओं को प्रेरणाःसे 'लंदन में 
पन्‌ १९१२ में भारतीय असोसिएशन स्थापित दिया व उसके 
सर्व प्रथम अध्यक्ष चुने गये । वादमे आष बडोदा महाराज के 
निजी चिकित्सक एवं उप्त राज्य के चीफ मेडीकल आफिप्तर 
रहे । सन्‌ १५२५ में आप पुनः बम्बई लौट आये और कई 
साबैजनिक संस्थाओं, दवाखानों तथा मेडिकल काळजों क! 
संचालन करने लगे। सन १९३० में अप भारतीय मेडिकल 
कौंसिल के अध्यक्ष चुने गयें। सन ३२ से आपने राष्ट्रीय आंदो 
लनों में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ करःदिया'व सन १९४२ में 
आप गिरफ्तार भौ कर लिये गये थे। स्व. कमला नेहरू अस्प- 
ताळ की योजना अःपनेंही तैयार को थौ । आप भारत सरकार 
क स्वास्थ्य विभाग के डाईरेक्टर जनरल भी रह चुके दें। आपके 
हौ प्रयल्लो के फल स्वरूप बडोदा महाराज को झुछनो पंडा और 
आप बडोदा में लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाने में सफल हुएथे। 
फिलहाल आप बम्बई राज्य के अर्थमंत्री पद का 'कार्यभार 
सुचारु रूपसे वहन कर रहे हैं । see 
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राजनीतिज्ञ, शासक ओर धाराशास्री 
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मेहता, दुगाशंकर 
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मेहता,दुर्गादाकर--बी. ए.,एल, एल. बौ,, मध्यप्रदेशके 
सफल ने-1 एवं मध्यप्रदेश सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री | 


जन्म अप्रेल १८८७ में 
होशगात्राद जिले में हुआ। 
शिक्षण सागर तथा राबर्टसन 
कालेज, जबलपुर में हुआ | 
आपने बौ. ए पास करने के 
बाद प्रयाग विश्वविद्याल्य से 
प्रथम श्रगौ में क नून की परि- 
क्षाप 8 को । बाद में सिवनी 
में रहने लो व प्रेक्टीस शुरू 
की। सन१९२१ में जब नागपुर 
कांग्रेत अधिवशन मे गांधी जीने 
वहीलोंको प्रेकटीस छोडने का आदेश दिया, तब आपन भी अपनी 
अच्छो प्रेक्टीप्ष को छोड दिया व देशकी जागृति का बीड। उठाया। 


सन १९२३, १९३० एवं १९४२ में स्वराज्य आंदोलन 
के कारण आपने कारावास की यात्राकी। स्थानीय से ध्थाओं के काये- 


'में आप गद्दरौ दिलचस्पी रखेत थे; और जिल्द्दा कोसिल व म्युनि 


सिपल कमेटीके चेयरमन रहे 1 पन्‌ १९२७ मं आप प्रांतीय धारा 
सभाके सदस्य चने गये । सन्‌ .१९३७ से ३९ तक कांग्रेस मंत्रि- 


मंडल में अथेमंत्र की हैसियत से आपने महत्वपूर्ण क ये क्या । 


पुनः १९४६ से १९५२ तक कोप्रेस मंत्रीमंडळ का निर्माण दोनेपर 
अर्थोमत्री और ५२ के नवौन चुनावके बाद वाणिज्य व उद्योग मंत्री 
बने । आपको साहित्य-निमाण से गहरी रुचि है। वेलोर जेलमै 
आपने ' अनबुझी प्यास”'नामक रोचक उपन्यास लिखा है । 


‘Fi 2 
मेहता, गगन बिहारीलाल-एम ए. ( आक्तफडे ) 
अमेरिका स्थित भारत के मनोनीत राजदूत, नेशनल प्लानिंग 
कमीशन के सद्स्य । कुशळ राजनीतिज्ञ । | 
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मेहता, गगने बिहारी 


ANNA APPT >>>”. 


८४४४ 


म्म सर लाल्भाई सांवलदाप्त के परिवार मैं 
१५ एप्रिल १९०० को 
हुआ । शिक्षण एल्फिन्स्टन 
कालेज बम्बई में हुआ । 
बाद में आपने लैदन स्कूल 
आफ इकानामिक्स में उच्च 
शिक्षा प्रण की । सन्‌ 
१९२३ से २५ तक बंबई 
के राष्ट्रीय दैनिक ' बाम्बे 
क्रानिकल' में सहकारी संपादक 

` का कार्य किया। सन्‌ १९२५ 
से ४७ तङ आप सिंधिया 

स्टीम नेवैगेशन कंपनी कलकत्ता कें मेनेजर रहे । सन्‌ १९४२- 
४३ में फेडरेशन आफ इंडिया चेंबर आफ कामसे के अध्यक्ष 
रहे। सन्‌ १९३० से ३४ तक कलकत्ता पोर्ट के कमिइनर थे। 
सन्‌ ४७ में आप भारतौय विधान परिषद कें सदस्य भी चुने 
गये। नवम्बर १९४७ से माचे ५० तक आप इंडियन टेरिफ 
बोड के अध्यक्ष थे । इस के अतिरिक्त सन्‌ ३७ में अंतरराष्ट्रीय 
श्रमिक परिषद में भारतीय पूंजौपतियों के प्रतिनिधि मंडल के 
सलाहकार भी रहे । व्यापारिक परिषद, बिन. (१९३७) तथा 


[ 
iF 


~ 


, अन्तराष्ट्रीय व्यवसाय परिषद्‌ न्यूयाके (४४) में. आप भारतीय 


प्रतिनिधि थे। सन्‌ १९५१ से आप इंडियन स्टेरिसूटिकल 
इन्स्टीट्यूट के उपाध्यक्ष तथा बनारस हिंदु विश्व विद्यालय की 
कार्यकारिणी सप्रिति के सदस्य हें । जनवरी ५२ से टेरिफ 
कमौशन के अध्यक्ष हैं । - 

' इसके अतिरिक्त आप अनेक समितियों के सदस्य की 
दसियत से उपयोगी कार्य करते रहे, एवं अनेक अंतरीष्ट्रौय 
परिषदों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व सफलतापूर्वक 
किया । सप्टेबर ५२ से आप अमेरिका में भारतीय राजदूत 
नियुक्त हुए हैं, और इस महत्वपूर्ण पदपर आप अत्यंत कुशलता 
के साथ कार्ये वहन कर रहे हैं | 


भारतवष की 


मेहताब, हरेक्ृष्ण 


विभूतियाँ 
मेहता, हंरेछष्ण--उडीसा के कांग्रेस नेता और 
विख्यात साहित्यकार । भारत सरकार के मू. पू उद्योग मंत्री । 
हं सन्‌ १९२१ में आपने 
| कालेज छोडा व राष्ट्रीय 
असह्योग आंदोलन में भाग 
लिया । १९२४ में आप. 
बिहार व उडीसा लेजिस्ले- . ` 
टिव्ह केसिळ के सदस्य चुने 
गये । वालाप्तोर जिला बोई 
केचेयरमन हुए और सफलता 
पूवेक्र काम किया । आपने 
देशी राज्यों के राजनीतिक 
आंदोलन में भी भाग लिया । 
१९३० में आप उत्कल कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडंट चुने गये । 


उड़ीसा में आपहौ के नेतृत्व में नमक सःय ग्रह आंदोलन 
चला । १९३८ में आप कांग्रेस विंग कमेटी के सदस्य बने । 
अगस्त १९४२ के आंदोलन में अहमदनगर के किल में नजरबैद्‌ 
कर दिये गये थे । १९४५ में मुक्त होते ही आपने उडीसा में 
कांग्रेस का पुनर्गठन किया । निर्वाचन में कांग्रेस कौ शानदार 
विजय हुई, और आप उडौस के मुख्य मंत्री बने । हौराकुण्ड 
बांध की योजना आपने प्रस्तुत की थी। इससे आपकी कीर्ति में 
काफी वृद्धि हुई । उडौसा राज्य में रियासतों के विलयन कार्यो 
में आपका बहुत बढा हाथ था । 


_मई १९५० में आप भारत सरकार के उद्योग और 
सप्लाई मंत्री नियुक्त हुए । राजनीतिक कार्य के अलावा इतिहास 
और अशास्त्र के विद्वान कौ हैसियत से. भी आपने प्रतिष्ठा 
प्राप्त कौ है। उड़ीसा के इतिहास में आपने कुछ मौलिक 
गवेषणाएं कौ हैं, जिन्हें लखनऊ युनिवर्धिटी ने प्रकाशित क्रिया 
हे । श्री मेहताब उडौया भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं और आपने 
बहुत से उपन्यास एवं काव्य संग्रह प्रकाशित किये हैं। १९५१ 
में अध्र युनिवर्तिटी ने आपको डी. लिट. की आनररो उपाधि 
से विभूषित किया था | | 
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मेहरअली 

मेहरअली, स्व. युसुफ जे.--बौ. ए., एल, एल. बी 
प्रसिद्ध समाजवादी नेता, बम्बई कारपोरेशन कें भू पू मेयर 
विद्वान लेखक, कुशल संपादक, राष्ट्रसेवक व लोकप्रिय वक्ता । 


स्व, युछुफ मेहरअलौ बम्बइ की तरुण पीढी के नेताओं में 
अग्रगण्य स्थान प्राप्त कर चके थे । आपने वहां नागरिक जीवन 
* में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के कायं में अपना समस्त जीवन 
लगा दिया था। इस देशा के कोने कोने में फळे हुए युवक आंदोलन 
के पीछे आपका बडा हाथ था और उसे प्रबल बनाने में आपने 
कोई कसर वाकी नहीं रखी। 


आपका जन्म २३ सितम्बर १९०६ को हुआ । वम्पई 
के प्रख्यात एलफिन्स्टन कालेज से बी. ए. व सरकारी ला कालेज 
से कातून पास किया। सम्पूर्ण बम्बई का अपने स्टेटिस्टिकल 
अभ्या किया था और वहां की हर चौज की आंकडेवारी 
जानकारी आपके जवान पर रहती थी । बम्बई कौ यूथ लीग 
( १९२८ ) और इंडियन नेशनल मिलिशिया ( १९३० ) में 
आपने अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया । सन १९३४ में आपने 
भारतीय समाजवादी दल की स्थापना में हाथ बटाकर इस दश 
की राजनीति में एक नवीन अध्याय का प्रारंभ किया । 


९ 


सन १९३८ में न्यूयाक में हुई 
परिषद में आप भारतौय तरुणों के प्रतिनिधि की हेसियत से 


सम्मिलित हुए थे, और अमेरिका एवं मेक्सिको का आपने व्यापक 
भ्रमण किया था। 


सन १९४१ में आप बम्बई के मेयर निर्वाचित 
हुए थे। उसौ वष भाप अखिल भारतौय विद्यार्थी परिषद 
के भौ अध्यक्ष बने थे । बम्बई के व्हनगाड' पत्र के आप संपा- 
दक थे । राष्ट्रीय आंदोलन में आपने भनेकब्रार कारावास यात्रा 
की व अंतिम सांस तक देश के सत्कार्य में ही जुटे रहे । 


आपके असामयिक निधन से देश के युवक आंदोलन को 
गहरा धक्का लगा । आपने अनेक सुंदर पुस्तकें लिखौ हैं 
आपका स्थायी स्मारक हैं । 


राजनीतिज्ञ, शासक आर धारारास्त्रा 


विइत्र तरुण संघ? की. 


POI PPPPPPPET PTET >”. POPS VE ””*” 


मेहरचन्द, महाजन-- बी. ए., बी. एळ,, माननौय 
न्यायाधीश सुप्रीम कोट नई दिल्ली । ३ 


न्म सन १८८९ में हुआ .। सन १९१० में 
बी, ए पास किया व छा कालेज में भर्ती हुए। सन 
१२ में वकालत पास की 
सन १३ में धरमशाला 
(पंजाब) में, व सन १४ से १८ 
तक गुरदासपुर में वकालत 
कौ। सन १८से४३ तक लाहौर 
ला कालेज के अवेतनिक 
प्रोफेतर रहे। सन ३३ से ४३ 
तक लगातार १० वर्ष तक 
पंजाब नेशनल बेंक के डाय” 
रेक्टर थे। सन ३७ से ४३ तक 
लादौर हायकोटे बार असोसि- 
एशनके अध्यक्ष थे। सन ४० से ४७ तक पंजाब विश्वविद्यालय के 
फेलो और सिंडीकेट के सदस्य एवं ४८ से ५० तक पूर्वे पंजाब 
विश्वविद्यालय कौ सिंडीकेट के सदस्य थे । सन ३८ से ४३ तक 
सुप्रसिद्ध डौ. ए. व्हौ. कालेज कौ मेनजिंग कमेटी के अध्यक्ष 
थे। सन ४५ में अ. भा. फल द्रव्य संघ के बम्बई अधिवेशन के 
अध्यक्ष चने गये थे। आप पंजाब के फ्रट डेव्हळपनेंट बोड के 
भी सदस्य थे । 


सन ४३ में लाहौर दायको के न्यायाधीश, ४६ में रायल 
इंडियन नेव्ही कौ बगावत की जांच कमौशन के सदस्य, ४७ में 
पूवे पंजाब हायकोट के न्यायाधीश, ४७ में. काइमौर स्टेट के 


चीफ मिनिस्टर और ४८ में बीकानेर गहाराजं साहब के वेधा- 
पूव पंजाब 


निक परामशेदाता नियुक्त हुए थे। सन ४८ 
युनिव्दर्सिटीने आपको एल, एल. डी. कौ उपाधि से विभूषित 
किया था । ४७ में आप पंजाब सीमा कमौशन के सदस्य भौ थे। 


अक्टूबर ४८ से फेडरल कोट के न्यायाधीश एवं २६ 
जनवर ५० से भारत सरकारने आपको सुप्रौम कोटे का 


न्यायाधीश नियुक्त किया । इस पद्‌ पर आप कुशलता से 


कायै संचालन कर रहे हैं। 
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भेसूर, महाराजा 


2724“ AAA ASS 20041 Fe 072140 


मैसूर, महाराजा--दिज हाइनेस सर जय चामा राजेन्द्र 
वाडिया बहादूर, जी. सौ. एस, आई., जी. सी. बी, राजप्रमुख । 


आपका जन्म १८ जलाई १९१९ को स्व, हिज हाईनेस 
श्रो महाराज कांतिराव नरसिंह राजा वाडीयार के यहां हुआ। 
आपका शिक्षण स्पेशल रायल 


करने के उपरान्त आप इंटर 
प्रौजियट कालेज में भर्ती हुए 
। साथ साथ आप राजकीय कार्य 
भी सीखते रहे । आपन इतिहास 
राजनीति, अथशात्र, नागरिक 
शोख भो गंभीरतापूचक् अध्य 
यन किया । अन्तराष्ट्रीय राज- 
नौतिक समस्याओं का भौ अध्ययन किया । कालेज के इतिइ।स समि- 
तौ के अध्यक्ष जने गये और उसके उद्घाटन समारोहपर चौन 
जपान के प्ररिस्परिक राजनीतिक संबंध का सुंदर विवरण देते हुए 
विंद्वत्तापूण भाषण दिया । 


बादमें कन्नड साहित्य के नवीन लेखकों के संगठन में गहरी 
दिळचस्पौ लेना प्रारंभ किया । कालेज के प॒स्तकालय' को सम्पन्न 
बनाने में उदारता-पूव $ दान दिया । आपको ग्रंथों के पठनपाठन 
से गहरौ अभिरुचि है । आप हिन्दी साहित्य के विशेष प्रेमी 
हैं। आपेन प्रथम श्रेणी में बी ए पात किया । बादम अंग्रेज 
आय, सौ. एस. श्री एलविन कौ देख रेख में शासन व्यवस्था 
कौ कार्यप्रणाली का अध्ययन किया । 


आपने मैसूर राज्य का विस्तृत दौरा किया है । सन्‌ ३७ 

में मध्यपूव तथा यूरोप का दौरा किया । ८ सितम्बर १९४० 
को आप राज महोपर आपीन हुए जनता के कल्याण के लिये 
आप सदव तत्पर रहते हृ एवं जन-जीवन के स्तर को ऊंचा 
बनने में प्रयलशील रहते हैं।जनतासे.आप दिल खोलकर 
मिळेत जुछते हैं, ओर उनके सुख दुःखोंकी सुनवाई भौ 
क्रते हैं। 


भारतवष की विभूतियाँ 


मच + क ० 
मोदा, सर होमी 

मादी, सर हामी--एम. ए., बी, एल , उत्तर प्रदेश 
भू पू सफल गवनेर, तथा वाणिज्य व्यवसायके पूर्ण ममज्ञ । 


जन्म सन्‌ १८९१ में संभ्रान्त पारसी परिवार में 
हुआ। सेंट जेवियस कालेज बम्बई से एम, ए. पास करने 
॥ के उपरान्त कानून की परिक्षा 
दी । न्यायालयों में योग्यता- 
पूवक प्रैक्टिस करने के बांद 
आपका ध्यान व्यापार तथां 
4 उद्योग की तरफ झुका । 


| मिल ओनसं असोसिएशन के 
अध्यक्ष की हसियत से देशके 
वस्त्र-निर्माण उद्योग को ऊंचे 
दर्जपर पहुंचाने में सारी शक्ति 
“ लगायी। इसके बाद आप टाटा 
के माफत चलने वाले उद्योगों की देखरेख डाइरेक्टरकी हैसियत 
से करते रहे । अछ्ो सिएटेड सौमेंट कम्पनी, सेटल बेंक आफ 
इंडिया लि, व बम्बई पोटे कमेटी के भी अध्यक्ष रहे । 


बम्बई के नागरिक जेवन में कारपोरेशनका महत्वपूर्ण 
स्थान हे और अनेक बघा तक्र आप उस सदस्य रहने के उपरान्त 
मेयर भी रहे । पहली गोलमेज परिषद में आप सदस्य कौ 
हेसियत से भाग लेने के लिये इग्लैंड भी गये थें। सन १९२९ 
से ४३ तक आपने केन्द्रीय धाराप्तभा में काये किया । सन १९४१ 
से ४३ तक आप वाइसराय को कार्यकारिणी के सरस्य रहे । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त सन्‌ १९४७ में आप वम्बई 
क स्थानापन्न गवनर बनाये गये । बाद में श्रीमती सरोजनी नायडू 
के स्वगवास होने पर १ मई ४९ से १ जन ५२ तक उत्तर 
प्रदेश के गवनेर रहे । 


आप सार्वजनिक कार्या में यथेष्ट दिलचस्पी रखते हें । 
शापन विषयक आपकी नीति अति संतोषप्रद रहो और उसका 
कारण आपका परिपक्व अनुभव हे । 


१८६ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


मोदी, जावजी 


PS SS VN 


SAIS 2५५४५५५५५५” 


मोदी, जावजी भाई-सिक्षा मंत्रो, सौराष्ट्र सरकार राजकोट 


जन्म २४ अगस्त १९०४ में हुआ। भावनगर शामल 
दास कालेज से ग्रेज्युएट द्वोने के बाद बंबई में सन १९२८ म 


A वकालत पापत की । भावनगर 
RE 0 


राज्य में सन १९२८ से 
१९४२ तक वकालत करते 
¦ रहे । काठियावाड व्यायाम 
` ` प्रसारक मंडल का कार्य मंत्री 
की हेसियत से योग्यतापूर्वक 
) किया। सरदार वल्लभभाई 
"२३७ पटेलकी अध्यक्षता में भावनगर 
प्रजा मंडल की जब स्थापना 
. . हुई तो आप उसके मंत्री चुने 
ता गये) सन ४१ में ५क्तिगत 
सत्याग्रह सें भाग लिया व ६ मास का कारावास का दण्ड भोगा। 
जेल से छते ही आप पुनः नजर बंद कर दिये गये । ३१ अगस्त 
४२ को “ भारत छोडो ” आंदोलन के अंतगत पुनः नजर बंद 
किये गये । ६ नवंत्रर ४३ में जेल से छूटने पर सावेजनिक 
कार्यों में भाग लेने लगे । सन्‌ ४२ से आपने प्रेक्टिप्त बंद कर 
दी । भावनगर राज्य में कुछ असँतक माल विभाग के मंत्री रहे । 
इसके उपरान्त सौराष्ट्र शासन समिती के सदस्य रहे। इसी बीच 
कुछ माह के वास्ते गोहिलवाड के डिप्टी कलेक्टर का काम 
"क्रिया व बाद में सौराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुन लिये 
गये । इतके उपरान्त सौराष्ट्र धारा सभा के स्पीकर रहे व २८ 
फरवरी ५२ से शिक्षा मंत्री पद का कार्यभार कुशलतासे 
वहन कर रहे हैं। ५२ कें आम चुनाव में भौ सफल हुए, एवं 
नवीन मंत्रीमंडळ में पुनः शामिल किये गये है । 


मोरारजी, देखाई-सुख्य मंत्री वम्बई, चतुर राजनीतिज्ञ, 
एवं सुयोग्य शासक । बम्बई प्रांतके प्रखर नेता । 

जन्म सूरत जिलेके मदेळी नामक गांव में २६ फएबरी 
१८९६ को हुआ | अम्बई के विल्सन कालेज से सत्‌ १९१७ म 
बौ. ए. पास किय। व अगले वष वहां की प्रान्तीय सिविलसविस 
में भर्ती होगये। गांधीजी के विचारों व राष्ट्रीय आंदोलनोंका 
आपपर गह्रा प्रभाव पडा और सनू १५३० में आपने डिप्टी 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्री 


०००५ PPP 
Pd 
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मोरारजी 


कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया । राष्ट्रीय ऑदोलन सन्‌ 
१९३२ में आपको देंड. वषे व पुनः १९३३ म सजा दी गई. 
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 
में फिर आपको सजा दी 
गई ।सन्‌ १९४२ से ४५ 
तक “भारत छोडो? आंदोलन 
के सिलसिले मे नजरबंद 
रहे । सन्‌ १९३१ से गुजरात 
प्रान्तौय कांग्रेस केभेटी के 
सेक्रेटरी रहे व सन्‌ १९३७ हे 
३९ तक बम्बई कें रेघीन्यू 
मिनिस्टर रहे दुब।र 
१९४६ में आप काँग्रेसी 
मंत्रीम॑डल निमाण होने पर गृहमंत्री बने । अप्रल १९५२ 
में आप कांग्रेस पार्टी कें नेता चुने गेय और अपने नेतृत्वंमे नवौने 


मंत्री मंडलका निर्माण किग्रा । 
फिलहाल आप बम्बई प्रांतके प्रधान मंत्री. हे । आपंकी 


होम मिनिस्टरी का कारभार सुयोग्य सिद्ध हुआ है । आपने अने- 
क राजनैतिक सुधारों का प्रारंभ किंया। आप अधक परिश्रम्रौ 
एवं बडे साइसौ हैं । आप गांधौजी के सर्वोदय सिद्धान्त के कट्टर 
समथेक हैं । 


मोहनलाल, गौतम-उत्तर प्रंदेश के स्वायत्त शासने 
विभाग के मंत्री । यशस्वी पत्रकार वं संगठन कता । | 

जन्म अलीगढ जिले के बोरपुरा नामक स्थान में ५ 
अगस्त १९०९ को हभा । राष्ट्रपिता महात्मा गांधो द्वारा 
संचालित असहयोग आंदोलन 
प्रारंभ होने पर आपने १९२० 
मं कालेज छोड दिया व माच 
२२ तक राष्ट्रीय काये करते 
रहे। सन २२ में लाहोर की 
नेशनल युनिवसिरी में भर्ती 
हुए व सन २४ में ग्रेजुएट हुए। 
लाला लजपतरायक्रे व्यक्तित्व 
से अत्यधिक प्रभावित हुए 
व सवेण्टसू आफ पीपल्स सोसा 
यरी के आजीवन सदस्य बंन 


त —— 
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मोहनलाल 


गये। आपने गुरुदासपुर जिले में हरिजन सुधार आंदोलन जोरों के 
साथ प्रारंभ किया व सन २५ में गिरफ्तार हो गये। आपको 
काकोरी षडयंत्र केस के संबंध में गिरफ्तार किया गया था व 
बाद में रिहा कर दिया गया। सन्‌ २५ में जब लाला लजपत. 
राय ने पंजाब में साइमन कमौशने के विरोध में आंदोलन प्रारंभ 
किया व जुलुस निकाला तो आप उनके विश्‍वस्त सहयोगी के 
रूप में काये कर. रहे थे । स्मरण रहे, कि पुलिस के लाठी चार्ज 
में लालाजी आहत हुए व उनका स्वर्गवास हो गया। इस से 
समस्त देश में क्षोभ फैल गया । सन्‌ २९ में अमृतसर में 
भाषण देने के कारण आप गिरफ्तार कर लिग्रे गये । लाहोर 
कांग्रेस की. स्वागत समिति के मंत्री की हैसियत में आपने दंग- 
उन कार्य के संबंध में उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया । सन्‌ ३० में 
आप प्रयाग चळे आये व नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 
६ मास-तक जेल में रहे । सन्‌ १९३० में उत्तर प्रदेश कांग्रेस 
कमेटी के सेकेटरी बने । सन ३१ में मिर्जापुर प्रांतीय राजनीतिक 
परिषद के अवध्तर पए आपने केन्द्रीय किसान संघ कौ स्थापना 
की । सन ३२ में टेक्स बद्धिष्कार आंदोलन के संबध में प्रचार 
“करन के कारण २॥ वर्ष के लिये जेल में ढूंध दिये गये। सन्‌ 
३२ में “जमीदारौ खत्म करो” नामक परचा लिखने के कारण 
आप पर मामला चला व ६ मास की सर्जा हो गई। 
सन्‌ ३४ में जब समाजवादी पार्टी कौ स्थापना हुईं तो 
आप उसके सेक्रेटरी चुने गये थे। सन ३५ में अलाहाबाद 


“म्युनिसिपल बोडे के सदस्य चुने गये | सन ३६ में जब अखिल 


भारतीय किसान सघ की स्थापना हुई तो आप उसके तेक्रेटरी 
जुने गये । सन ३७ में आप उत्तर प्रदेश की धारा समा के सद्‌ 
'स्य चुने गये व कांग्र पार्टी के सेक्रेटरी बने । सन ४० में आप 
अखिल भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष चुने गये व सन ४१ में 
आपको साडे तीन वषे तक नज(बंद रखा गया । इसके बाद 
आप करीबन दो वर्षे तक भूमिगत रहे व ४२ की गुप्त कार- 
बाईयों में भाग लेते रहें । इसी बीच आप समाजबादी पार्टी के 
सेक्रेटरी रहे । सन ४७ में विधान निर्मातृ परिषद के सदस्य 
छुने गये व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी चुने गये । 
धन ४६ में स्टाकःदोप्र अन्तर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटरी परिषद में 
आप भारतीय प्रतिनिधि मेडल के नेता थे व उसळी कार्यकारिणी 


र के सदस्य चुने गये थे । आपने तीन वार्‌ यूरोप की यात्रा कौ है। 
सन्‌ १९५० म आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल 
__ सेकटरी हुए। ५२ के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश विधान- 


भारतवष की विभूतियाँ 
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सभा के सदस्य चुने गये व नवीन मंत्री मंडल में स्वायत्त शासन 
विभाग के मंत्री का कार्यभार योग्यतापूर्वक संभाल रहे हैं । 


रऊफ, डा. एम. ए.--बौ. ए. (आन) बी. सौ, एल, 
(आक्स्फड), एल, एल, डी. (डब्लिन) बैरिस्टर, संतरति जापान 
में भारत के राजदूत । 


जन्म १५ नवम्बर १९०१, शिक्षा सेंट पाल्स हाई स्कूल 
रंगून और वारसेस्टर कालेज, आकस्फडे विश्वविद्यालय में 
प्राप्त की । १९२४ में बी, 
ए. (भानस) और १९२५ में 
बी, सो. एल. ( आक्स्फड ) 
होने के बाद वेरिस्टरी कौ 
परीक्षा पास को 1 इसके अन- 
न्तर्‌ डब्लिन युनिवर्सिटी से 
एल. एल, डी, कौ उपाधि 
प्राप्त कौ। रंगून हाई कोटे में 
सन्‌ १९४१तक प्रेक्टिस करते 
} रहे। जब जापान ने बरमा पर 
र * अधिकार कर लिया तब आप 
भारत वापस आये । १९४२ से १९४५ तक आपने इलाहाबाद 
हाईकोटे में बैरिस्टर की हेसियत से प्रैक्टिस कौ । आप इनकम 
टेक्स भपेछेट ट्रिव्यूनल के जडिशियल मेंबर नियुक्त हुए थे। 


जापानी अधिपत्य से बरमा मुकत हुआ तब ढा. रऊफ 
वहां लौट गये | नवम्बर १९४६ में आप बरमा में भारत 
सरकार के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये । १५ अगस्त १९४७ 
को बरमा में भारत के हाई कमिइनर के पद पर आपकी नियुक्ति 
हुई । जनवरी १९४८ में बरमा के स्वतंत्र होने पर वहां भारत 
के राजदूत नियुक्त किये गये व सन ५२ में जापान में राजदूत 
बनाकर भेजे गये, जहाँ बडी सफलतापूर्वक आप कार्यभार 
संमाल रहे हैं । 


१८८ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


रथ, राधानार्थ 

रथ, राधानाथ--शिक्षा एवं राजस्व मत्री उड़ीसा, 
दैनिक पत्र 'समाज? के संपादक । 

श्री राधानाथ रथ ने उड़ीसा के सावेजनिक जीवन 
में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, वक्ता, लेखक, धारा- 
सभा-सदस्य और सलाहकार 
| की हेसियत से अनेक वर्षो 
“| तक उपयोगी कार्य किया है । 
आप प्रगतिशील विचारधारा 
» के कट्टर समर्थक रहे हैं। सन्‌ 
१९१९ में उत्कल मणि श्री 
। गोपबंधु दास ने पीपल्स सोसा- 
यटी की स्थापना की, तब आप 
उनके अनन्य सहयोगी थे। 
उडीया दैनिक पत्र 'समाज' के 
प्रबंधकतीओं में आप थे। पिछले 
६ वषा तक उप्तके प्रधान संपादक भी रद्दे । लोकसेवा कौ अद्भुत 
लगन के कोरण आप अनेक स्थानिक संस्थाओं के मंत्री, अध्यक्ष 
अथवा कार्य कारिणी के सदस्य रह चके.हें । कांग्रेस कार्य कती 
की हैसियत से आपको ४२ की अगस्त कांती में कारावास दंड 
भोगना पडा । अथगढ राज्य में प्रजामंडल के अध्यक्ष को 
हैसियत से आपको अनेक कष्ट भोगने पडे । रियासतों के विली- 
नौकरण के उपरान्त आप उड़ोसा धारासभा के सद्स्य चुने गये । 
जनता के पक्ष का जोरदार समथन करते हुए आपने सरकार की 
बडी हौ आलोचना कौ । आप प्रत्येक सवाल का बढी गहराई 
के साथ अध्ययन करते हैं । 


१९५२ के आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने आपको 
उपनेता चुना । वर्तमान मंत्रिमंडल में शिक्षा व राजस्व विभाग 
के मत्री हैं। पूर्व बंगाल के विस्थापितों की जांच करनेवाली 
समिति के अध्यक्ष के नाते आपने महत्वपूर्गे कार्य किया दे । 


रवीन्द्रनाथ, स्व. ठाकुर मारत के गुरुदेव, राष्ट्रकवि, 
एवं विश्वकवि, जगतू-विख्यात दार्शनिक, ' विरवभारती ' महा. 
विद्यालय के शांतिनिकेतन संस्थापक । नोबल पुरस्कार विजेता । 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 
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रवीन्द्रनाथ 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर कौ अमर प्रतिभा ने समस्त 


संसार के 


राष्ट्रों झै भारतको सन्मानपूर्ण स्थान दिलाने में 


इस शताब्दी में सत्रसे महान 
कार्य क्रिया । ऋषियों कौ 
तपोभूमी भारत सदैव अपनी 
आध्यात्मिक चिन्तनधाराभों 
के कारण श्रद्धा का अधिकारी 
रद्दा हे । गुरुदेव कौ अम (वाणो 
में उशी दिव्यछटा के दर्शन 
पाकर परिचम जगत्‌ चकित 
रद गया भौर उन्हें विश्वकवि 
मानलेने में निःसंकोच आगे 
आया । ' गौतांजलि ” ` विइव 
साहित्य की अमर निधौ दै। प्रसिद्ध आयरिशा' कवि ईदूस्‌ ने इस 
ग्रंथ कौ भूमिका में स्वौकार किया है कि “इन गीतों कौ अनुपम 
विचारा धारा में उस तत्व के दशन हुए, जिनको में अपने काव्य 
स्वप्नां में आजीवन निहारने का प्रयत्न करता रहा । इन गौतों 
का सृजन सर्वोत्कृष्ट संस्कृति कौ भूमि पर हुआ हे और ऐसा जान 
पडता है कि वे किसी एक देश कौ सम्पत्ति नहीं, बल्कि सर्वत्र 
उगनेवाळे तृणों कौ तरह हमारी अपनी हौ चौज है। ” 


गुरुदेव का जन्म ७ मई १८६१ को हुआ था। इनके 
पूवजोंके संबध में बताया जाता है कि कन्नौज--नरेश ने भट्ट 
नारायण को बंगाल के नरेश आदिसुर के निवेदन पर यज्ञ में 
सहायता करने के हेतु सन्‌ १०७२ में बंगाल भेजा था। इस 
बंश को मुगल दरबार से “ठाकुर” कौ उपाधि प्रदान कौ गई थी । 


गुरुदेव के पितामह श्री द्वारकानाथ ठाकुर बंगाल प्रान्त 
के घनी मानी रईस माने जाते थे। वे १८४२ में यूरोप गये थे। 
और वहां के राजवंशों से मिले थे। गुरुदेव के पिता देवेन्द्रनाथ 
को ' महर्षि? के नामसे संबोधित किया जाता था। प्रसिद्ध समाजं 
सुधारक और अ्रम्इसमाज के संस्थापक राजा राममोहन राय के 
सत्कार्य में उन्होंने यथेष्ट योगदान दिया था। ठाकुर परिवार 
ब्रम्हसमाज का एक टढ स्तंभ था। 

बचपन में हौ रबौन्द्रनाय कौ माता का स्वर्गवास हो गया 
था | घरके नौकर हौ उनकौ देख रेख करते थे। मद्दर्षि का 
सारा सम्य. पयेटन और आराधना में दौ चला जाता था। 
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उनकी स्वतंत्र भावना स्कूल की चार दीवारी के बंधन 
को न संहनकर सकी, और उनका शिक्षण घर पर हौ हुआ। 
जस्दसमाज के-सुसंस्क्रत वातावरण का उनपर यथेष्ट प्रभाव पड़ा । 
पिताजी के प्रभाव: से आप भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी 
आस्था झेगई। उपनिषदों, काव्य ग्रंथों व वैष्णव कवियों कौ पदा- 
वलौ के अध्ययन का आपकी अनुभूतियों और विचारों पर गहरा 
अप्तर पडा 1. २० सितम्बर १८७७ को आप बढे भाईके साथ 
उच्च शिक्षा आपत. करने के हेतु इंग्लैंड गये। किन्तु वहां एक 
वर्ष ठहरने के उपरान्त हौ स्वदेश लौट आये । तत्कालीन 
बंगाल का वातावरण साहित्य और राजनीति. से पूर्णतया 

आच्छादित था। आपमें प्रारंभ से ही कविता लिखने की तीब्र 


SFP 


अवृत्ति थौ। ' भारती? मॅ. आपकी रचनायें प्रकशित द्दोनेलगी। 


“संध्या संगीत के प्रकाशन से आपका स्थान काव्य-जगत्‌ में 
"निश्चित. होगया । इंसक्ते पर्न अनेकं सद्य और पद्य रचनायें 
अकाशित हई । घीरे धीरे इनकी रचनाओं: से अद्वितीय प्रौढता 
विचार गांभोये और-कला-के -दशन दोने..लये। आपने गीत, रूपक 
व्यंग्य, आल्य, उप्रन्याप्त, नाटक. और आलोचना आदि सभो क्षेत्रों 
: सं अपनी सजेतोसुखी. प्रतिभा का अनोखा परिचय दिया । 


सन्‌ १५०१ में बोलपुर में शांतिः निकेतन. विद्यालय कौ 


स्थापना की'गई। २२ दिसंबर १९२१ को यह संस्था “ विख.. 


आरती ? बत-गई-। ग्रह भारतीय प्रणाली पर छात्रों को उच्च 
शिक्षा द्री जाती: हे, और छात्र के व्यक्तित्व के विकास पर 
अत्यधिक ध्यान दिया -जाता-है । आज इसे महाविदयालय का 
शान्ति निकेतन नहीं देखा उसने भारत नहीं देखा” | आज 
संसार के विभिन्न देशों के विद्यार्थी यहां शिक्षा पा रहे हैं, और 
औँ विद्यमान ओः यहां: सहकर अपनी साघना*सफळ' बनाने 
लगे; हुए हैं । 
. सन्‌ १९०९ में आपने बंगाल में “गीतांजलि? लिखी 
“और बाद में सन १९१२ में उस का अंग्रेजी में अनुवाद किया । 
इंस्लैंड में प्रसिद्ध साहित्यकारो व कळा ममज्ञों की नजर ज्योंदद 
“इस अनोखे ग्रंथ पर पडी, वे मुग्ध होगयें। ' इंडिया सोसायटी 
ने इस अंग्रेजी ग्रंथ का प्रकाशन क्रिया-वः आयरिश कवि इंट्स ने 
इसको सूमिकाःळिखी 1 परिचमी. कलाकार “ गीतांजळि? की गढ 
. आध्यात्मिक भावधारा से इतने अधिक प्रमात्रित- हुए: कि उन्होंने 
इसे अपने जमातेका सर्ोत्कृष्ठ काव्य करार दिया । सन १९१३ 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


eo 


रवीन्द्रनाथ 
में गुरुदेव को “ नोबल प्राइज " प्राप्त हुआ । इसके उपरान्त तो 
आपको संसार के कोने कोने से सन्मान प्राप्त हुआ । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ने आपको डाक्टरेट की उपाधि प्रदान की । सन्‌ 
१९१४ में आपको भारत सरकार ने ' सर ” की पदवी प्रदान की 
आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय .ने शांतिनिकेतन में कन्वोकेशन कर 
उन्हें डाक्टर आफ लिटरेचर ' का सन्मान दिया। 
. प्रथम महायुद्ध के उपरान्त जब जलियांवालाबाग का 
हत्याकाण्ड हुआ तो इन््दोंने अपनी “ सर ? की उपाधि त्यागते हए 


१९१९ में लाड चेम्सफोडं को बड। रोषपूण पत्र लिखां था । 


सरकार ने इसे. नामंजूर कर दिया, किन्तु आपने आजीवन ' सर 
कौ उपाधि का प्रयोग नहीं किपा । आपकी आत्मा सदैव भारत 
के गौरव की रक्षा के लिये कटिबद्ध रहती थी।वे करिसी भी हालत 
में देश का असम्मान-नहाँ बर्दास्त कर सहते थे। महात्मा गांधीजी 
पर आपकी भगूर श्रद्धा थी । राष्ट्रीय आंदोलन को आपकी गहरी 
'सद्दाचुभूति प्राप्त थी.। 

आपने सन्‌ १९३१ में रूप्त कौ यात्रा की थी, और वहांसे 
जो-पत्र लिखे थे उससे. तत्कालीन: उन्नति का स्पष्ट: चित्र मिलता 
हे ये पत्र-लोकजीवन के विकासके संबंध में कवि-की उन्नतिशीळ 


प्रवृत्तियों को प्रस्तुतः करते हैं । 


७ अगस्त १९४१ को अपनी उम्र के८१ वे वष में गरुदेव 
स्वगे को सिधारे। आपके निधन से संसार का एक मद्दान व्यक्ति 
उठ गया । आपका साहित्य संस्तार की अमरनिधी है। और 


उनके विचार समग्र विइव वी चिन्तन धाराओंकों सदियों' तक प्राण- 


पद शक्ति प्रदान करते रहेगे । मृत्युके ७ दिन पूव इन्होंने जो 
आंखंरी कविता लिखंबाई थी, वह मृत्यु का ज्वरूंत चित्र सामने 
खडा कर देती दे। 

गुरुदेव ने अपनी जीवन की लंबी यात्रामें करीब ३०० 
काव्य ग्रंथ ३० नाटक, १९ कथा संग्रह, २० कलात्मक वाझाय 
और १९ राजनीतिक पुस्तकों की रचना कर बंगला साहित्य 
को विशाळ बनाया । आपकी विशेष प्रसिद्ध रचताएं:--गीतांजंलि 
गाडनर, क्रिप्तेंट मून, नेशनेलिज्म, गोरा, घर बाहिरे, पीनारतरी 
बलाका, कलिका, जीवन स्मृति, चित्रांगदा, मालिनी, मुक्तधारा 
खेवा, पोस्ट आफिस, फाल्गुनी, रिलिजन आफ मेन, क्रिएटिव्ह 
युनिटी, संयमिता, चयनिका इत्यादि, इत्यादि । 
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रहिमतुला 


~ रहिमतुट्ला, सर फजल इप्राहिम--के टी. सौ. 
आई, एस. एल, सी , बी, ए., जे, पौ. । भारतीय टेरिफ बोड 
के भू. पूः सदस्य, । 
शिक्षण बम्बई एवं पूना में हुआ । आप बम््ई कारपोरे- 
दान के सदस्य एवं पोरके ट्रस्टी रह चके हें । अनेक सरकारी 
कमेरौयों के सदस्य व केन्द्रीय घारासभा के सदस्य भी थे। अनेक 
सावेजनिक संस्थाओं के कार्या सें गहरी दिलचस्पी लेते रहे 
हें। सन्‌ १५३२ में आप भारतीय टेरिक बोड के स्थानापन्न 
अध्यक्ष रहे । -सन्‌ १९३७ में बम्बई घारासभा के सदस्य चुने 
गये ध टेरिफ बोडे के सदस्य ब्र अध्यक्ष रहे । अनेक प्रतिष्ठित 
कृस्पनिथों के डायरेक्टर भी रहे हैं । पुनः सन्‌ ४८ में आप 
बम्बई घारासतभा के सदस्य चुनें गये व सन्‌ ५० सें बम्बई के 
शेरिफ नियुक्त हुए । मई ५० में आपने फलोरेस में हुई यूनेस्को 
कान्फेन्स में भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से भाग छिया थाः। 


रंगा, प्रो. एन, जी.-सदस्य कौंसिल आफ स्टेट, 
अध्यक्ष भारतीयः किसान संघ, अथैशास्त्र के, निष्णात प्रोफेसर । 
आंध्र के नेता;। 

न्म ७ नवेबर १९०० को दक्षिण भारत के संश्रान्त 
परिवार में हुआ। भाक्स्फंड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र 
. की डिग्री प्राप्त को। सनू 
१९२७३० तक मद्रास के 
पचैयप्पा कालेज में अथे 
शास्त्र और राजनौति के 
प्रमुखं प्रोफेसर थे.। आपका 
राजनीति तथा राष्ट्रीय आंदोः 
लन कीः ओर्‌ विशेष झुकाव: 
रा है। सन्‌ ४७ से भाप कांग्रेस 
कार्य, समिति के सद्स्य रद्द 
चुके हैं। आंध्र प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटौः के अनेक वर्षातक 
अध्यक्ष भौः रह चके हैं । आपने भारतीय. किप्तान आंदोलन: को 
सुसंगठित करने. काः झपूवे प्रयास किया हः॥ अखिल भारतौयः 
किसान संघ के अध्यक्ष हैं। आप. वादिंगटन; के विश्‍व इषिः 
उत्पादन: संघ के संस्थापक और उसको. कार्यकारिणी के सदस्यः 


es 


राजनीतिज्ञ, शाखक और घाराशास्त्री रंगा 


~ 
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भी ये । खाद्य एवं कृषि संस्थाओं कौ कोपनहेगन (४६) व हेंग 
(४७) में हुई परिषदों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 
गये थे। सन्‌ ४६ में लंदन में हुई श्रमिक संघ परिषद में भाग 
लेनेषाले प्रतिनिधि मंडळ के नेता थे। सन्‌ ४९ में आपने 
पं नेहरू को मांग पर खाद्य समस्या दल करने के हेतु एक 
योजना भी. प्रस्तुत की थी । आपने राजनीति, अर्थशास्त्र तथा 
क्रिप्तान आंदोलन पर अनेक प्रापाणिक प्रंप्र लिख हैं। सन्‌ ५२ 
के आम चुनात्र में आप कौंसिल आफ स्टेट के सदस्य चुनें 
गये हैं । 


'राऊ, सर बनीगल नरालग--बी. ए. (मद्रास व 

केम्ब्रिज ), सौ. आई. ई., केटी, आइ सी. एस. । जिनवा 

स्तंराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश, संयुक्त 
राष्ट्र संघ में भारत के भूतपूर्व स्थायी प्रतिनिधि। - 


. जन्म दक्षिण कनारा 
जिले में एक संश्रान्त परिवार 
में २६ फरवरी १८८७ 
शी को हुआ । मद्रास विरवर 
` विद्यालय से ग्रेजुएट होने 
' के उपरान्त आपने केम्ब्रिज 
के ट्रिनिटी कालेज में 
अध्ययन प्रारंभ किया । 
सन्‌. १५१० में सिविल 
सर्विस की परौक्षा में उत्तीणे 
होनें के उपरान्त मुरिंदा- 
बाद में डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज नियुक्त हुए। सन्‌ १९२५ 
से ३३ तक आप आसाम सरार के घारा सभा विभाग के 
सेक्रेटरी. को कार्य योग्यतापुवेक करतें रहे व सन १९३४-३५ 
तक नई दिल्ली की केंद्रीय घारा सभा के संयुक्त सेक्रेटरी रहे. । 
सन्‌ १९३५ में कलकत्ता हाईकोटे के स्थ.पन्न न्यायाघीश नियुक्त 


हुए । सन्‌ १९३५ से ३९ तक भारत सरकार के मातहत 
भारतीय कानून की पुनरावृत्ति करते रहे । सन्‌ १९३८ में 
रिकामे कमिइनर नियुक्त हुए । सन्‌ १९३९ में पुनः कलकत्ता 
दाईको के जज नियुक्त किये गये ॥ सन्‌ः १४४७-४५ में 
कारमौरः केः प्रधानमंत्री का. कायैः करते रहे।: सन्‌ ४१ मे भारत 
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सरकार ने आपको विधान निमातृ परिषद क वैधानिक सलाहकार 
: के पदपर नियुक्त किया। सन्‌ ४८ में संयुक्त राष्ट्र संघ कौ 
जनरल अपच्ली. के पेरिस अधिवेशन में आपने भारतीय 
प्रतिनिधि कौ दसियत से भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की 
अग-शक्ति उपसमिति के अध्यक्ष चुने गये। अप्रेल ४८ में 
जनरल अतब्डौ ने आपको अन्तराष्ट्रीय कानून कमौशन का 
सदस्य च॒ना व बाद में आप उक्त कमौशन के उपाध्यक्ष चुनें 
गये । अगस्त ४८ में आपने अन्तरोष्ट्रीय बार असोसियेशन की 
हेग कान्फै में भाग लिया । जून ४९ में संयुक्‍त राष्ट्र संघ में 
आप मारत के प्रमुख प्रतिनिधि की हेसियत से कार्य करते रहे । 
जून ५० में आप सुरक्षा केंसिळ के अध्यक्ष चने गये.। सन्‌ 
५२ में आप जिनेवा के अन्तराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधौश 
चुने गये हैं। अन्तरोष्टीय क्षेत्र म आप की कार्य कुशलता और 
तीह बुद्धिमता का यथेष्ठ सम्मान हे । आप ओजस्वी वक्ता 
` और कुशळ राजनीतिज्ञ हैं । 


` राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती -भारत के प्रथम . व 
अंतिम भारतौय गवनेर जनरल, गांधीजी के अनन्य सलाहकार । 
गंभीर विद्वान व चाणक्य राजनौतिज्ञ। कांग्रेस के चोटीके 
नेता, संप्रति मद्रास के मुख्य मत्री । 
भारत के अन्तिम गवनर जनरल व मद्रास के मुख्य 
रत्री श्री राजगोपालाचारी का भारतीय राजनीति में 
गांधीजी के अनन्य सलाइ- 
कारों में प्रमुख स्थान हे । 
चे गांधौजी के विचारों का 
.तथ्यपूर्णं विवेचन करने में 
अत्यंत पटु हैं । उन्होंने 
अपनी अनोखी बुद्धिमत्ता, 
राजनीतिज्ञता और गहरी 
जानकारी के बळ पर राष्ट्र 
का योग्य मागदर्शन किया है। 
कांग्रेस के इतिहास में आपका 
नाम सदेव अमर रहेगा । 
' जन्म सालेम जिले के होतूर नामक स्थान में सन १८७९ 
हुभा। बंगलोर सेंटूळ कालेज व मद्रास ला कालेज में अध्य- 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


राजगोपालाचारी 
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यन किया व सन १९०० में प्रेक्टौस शुरू की। १९०२ में 
म्युनिसिपल सदस्य बने व १९१७ में रौलट एक्ट के विरुद्ध 
सत्याग्रह संग्राम में भाग लिया । असद्दयोग तथा खिलाफत 
आंदोलन के संचालन में आपने पूर्ण रूप से सहयोग दिया । 
गांघोजी जब १९२४ में जेल चले गये तब आप उनकी गैर- 
हाजिरी में “यंग इंडिया? का संपादन करते रहे । सन १९२० में 
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने व अनेक वर्षो तक कांग्रेस 
काय समिती के सदस्य रहे) सन १९३५ तक तापिळनाड 
कांग्रेस कमौरौ के अध्यक्ष थे। सन १९३० में आपने नमक 


सत्याग्रह का नेतृत्व किया व आपको अनेकबार कारावास दंड 


मिला । गांघी-इरविन समझौते में आपने प्रमुख भाग लिया था। 
कांग्रेस में स्वराज्य पार्टी का आपने विरोध किया व गांधीजी के 
सिद्धांतों पर अटल -रहे, किंतु सन १९३४ में आपने डा, 
अन्पारी व अन्य नेताओं के साथ केंसिळ प्रवेश का जोरों के साथ 
समर्थन किया था। 

सन १९३७ ते ३८ तक आप मद्रास के कांग्रेसी मंत्रीमंडळ 
के मुख्य मंत्री रहे। युद्ध के विरोध में जब कांग्रेसी मंत्रीमंडळ 
भंग हुआ तो आपने इस्तौफा दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 
में भाग लिया व- गिरफ्तार कर लिये गये । 

'सन १९४२ में आपने तत्कालीन कांग्रेसी विचारधारा से 
सतभेद व्यक्त किया और कांग्रेस से इस्तिफा भी दे दिया 
था। सन १९४४ में साम्प्रदायिक एकता के संत्रध में गांधी- 
जिन्ना वार्ताळाप में आपने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया । सन 
१९४६ में पं. नेहरू ने कांग्रेस-अध्यक्ष कौ हेसियत से आपको 
कांग्रेस काये समिती का सदस्य चुना । १९४६ में जब अन्तर 
कालीन सरकार की स्थापना हुई तो आप उद्योग विभाग के 
मंत्री बने । १५ अगस्त १९४७ में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति 
के उपरान्त आप. बंगाल कें गवनेर हुए। सन १९४७ में 
लाडे माउंटबेटन के बिदा होने पर २१ जन १९४८ को आप 
भारत के प्रथम भारतीय गवनंर जनरल बने व २६ जनवरी 
१९५० को इस महत्वपूर्ण पद से मुक्त हुए, और स्वेच्छासे 
वृद्धावस्था के कारण मुनिव्वत्ति धारण कर अवकाश ग्रहण करने 
के हेतु मद्रास चरू आये । परंतु राष्ट्र की मांग होनेपर सरकार 
कौ सद्दायताथ आपने भारत के सर्वोच्च पद पर आसौन होने के 
बाद भौ १५ जुलाई १९५० को केन्द्रीय मैत्री पद का स्वीकार 
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किया, एवं सरदर पटेल के निधन के परचात २६ दिसम्त्रर ५० से 
भारत का गइ मंत्री पद संभाला। सन ५२ में उस पद से 
भौ अलग होकर शेष जीवन शांतता के साथ बिताने के लिये 
फिर मद्रास चले आये परंतु संयोगवश, आम चुनाव के 
उपरान्त मद्रास विधान सभामें कांग्नेपी सदस्यों क! विरोधो दल की 
गुटबंदी के सामने अल्पमत होने लगा और मत्री मंडल निमोण 
के संरंध में पेंच उपस्थित हो गया तब उसे सुलझाने का कार्य 
आपके ऊपर सौंपा गया। आपने उस कनैठ्य समझ, दढी कुश- 
लता के साथ सुलझाया, अपने नेतृत्व में कांग्रेसी नया मत्री मंडल 
गठित किया, और दक्षिण भारत में काग्रेस कौ शान व प्रतिष्ठा 
को कायम रखनेमें महत्वपूण हाथ बंटाया, एवं मद्रासी कांग्रसी 
मिनिस्टरी के कारोभारको उच्च स्तर पर लानेक। श्रय भौ प्राप्त 
किया है । 


आप आरंभ से हौ सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी हैं। 


मद्रास राज्य में ब्राम्हण और अब्राम्हण वादको आपने कुशलता , धे 


पूर्वक दफनाया है। राजाजी कंग्रेस के उन सेवकों में से हैं- 
जिन्होंने सत्यता के साथ अपनी दिमागी सूझ वूझ और विचार 
चारा को निर्भयता के साथ राष्ट्र के सामने रखा है । 


राजाजी का जीवन कांग्रेस के इतिहास का प्रमुख अध्याय 
है। त्याग और तपस्या के बलपर आपने भारत का सर्वोच्च 
पद भी सुशोभित किया । ऐसे भी अवसर आये जब उन्दोंने राष्ट्र 
पिता मद्दात्मा गांधी ओर-राष्ट्र के कणघार पं. जवाहरलाल 
नेहरू के भी विचारों का सात्रिक विरोध करने का साइस दिखाया 
परंतु सत्यता और तत्व के कारण उनमें कटुता कभो नहीं होने 
पायी । यद्दी जौवन का सुंदर सामंजस्य हे । बाबू राजेंद्रप्रसाद और 
राजाजी भारत के ऐसे प्रधान स्तंभ हैं. जो अपने प्रभाव को बडे 
पेचोदा मसलोंपर प्रगट करते आये हैं व राजनोतिक उलझनों 
एवं बिक्रट सम्रस्थाओंको उन्होंने योग्यता पूवेक सुलझाया दै। 


राजाजी कट्टर समाज सुधारक, निःस्यृद्द सेवक, बडे सहृदय 
च कमेयोगो हैं । गांधीजीके विचारों के प्रति आपको गहरी आस्था 
है। आप तामील व अंग्रजी के प्रकाण लेखक हैं। भापमें 
निरन्तर कार्य करने कौ आइचय जनक शक्ति हे । आपके निर- 
पक्ष शासन का स्मरण किया जाता हे । आपका मनोधेये हमेशा 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 
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अविचलित रता है। आपने भनेक इुँदर पुस्तकें लिश्वी द, जो 
आपका स्थायी स्मारक है । 


FS 0 0000 


०० ९ 
राजा, पी. पस. कुमारस्वामी--प्रद्र/ँ्त के भूतपूव 
मुख्य मत्री, एवं मद्रास कांग्रेस के प्रमुख नेता । 


जन्म सन १८९८ में रामनद जिले के? राजपलायम 
नामक स्थान में हुआ । युवावस्था में हो आपने होम रूल 
__ आंदोलन में भाग लिया । राम- 
`. नद जिला कांग्रेस कमेटी के 
` सन्‌ ३०से अभोतक लग। तार 
` अध्यक्ष हुँ व सन्‌ ३१ स अखिळ 
, भारतीय कांग्रेस कमेटौ के 
: सदस्य दें । सन्‌ ४० में आपको 
5 राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले 
अ ज्ञंदो बार कारावास का दंड 
हे 7. मिला। सन्‌: ३४ में आप केंद्रीय 
४ |“. “2.7. घारासभाकेव ३७मे निर्विरोध 
आः ० मद्रास घारा सभा कें सदस्य 
चुने गये थे। श्री टी. प्रकाशम्‌ के मंत्रीमंडळ में आपन कषिमंत्रौ 
प॒द का कार्यभार बडी योग्यतापूर्वेक संभाला था । सहकारिता 
आंदोलन और कृषि घुधारों में आपं विशेष दिलचस्पी लेते हैं । 


छकडा: 


अनेक सहकारी संस्थाओं से आपका सक्रिय संबंध है। 
संन ५२ मं तंजावर जिले में किसानों की स्थिति को जांच 
के लिय मद्रास सरकारने जो समिति नियुक्त की थौ, उसके 
आप चेयरमन थे । 


श्री रौ प्रकाशम के - इस्तीफा देदेनेके बाद आप मद्रास क्‌ 
प्रधान घंत्रौ बने; किन्तु ५२ के भाम चुनाव में असफल होने के 
कारण आपकी जगह कांग्रेस पार्टी को राजाजी को नेता 
चुनना पडा । 


~ 


राजा, महाराजसिंह--एम.ए. (आक्झन) बार-एउ-ला 
भू पू. सफल गवनेर, बम्बई । कुसळ राजनीतिज्ञ । 
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भारतवंष की विभूतिया 


राजेन्द्रप्रसाद 
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जन्म फिरोजपुर के रायबह्दादुर एवं पटियाला राजवंश 
से संबंधित शँ मायादास जी के यहां १७ मई १८७८ को 
हुआ । भकसफर्ड विश्व 
विद्यालय से एम. ए. पःस 
किया व बाद में 


‘ew 


में बेरिस्टरी 
कौ परीक्षा दी । सन्‌ १९०२ 
में आपने उत्तर प्रदेश कौ 
सिविल सविस में प्रवेश 
किया । सरकार ने आपकी 
येग्यताको अच्छो कद्र की, 
और आपने क्रमशः उत्तर 
प्रदेश के शिक्षा विभाग के 
सेक्रेटरी, भारत सरकार के 
डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टौ कमिरनर, कमिश्नर, एवं जोधपुर राज्य के 
चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कार्य किया । सन्‌ १९३२ में आपको 
भारत सरकार ने एजंट जनरल बनाकर दक्षिण आफ्रिका भेजा । 
वहां आपने प्रवासी भारतौयों को समस्या को सुलझाने का काफी 
अधिक प्रयत्न किया । सन्‌ १९४१ से ४५ तक आप लखनऊ 
विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, १९४३ में काइमौर राज्य 
के प्रधानमंत्रौ भी रहे । पन्‌ १९३७ में उत्तरप्रदेश विधान सभा 
के सदस्य भौ रहे । सन्‌ १९४५ में आप कामनवेल्थ रिलेशन 
' परिषद्‌ में लन्दन ब सनू १९४६ में संयुकतराष्ट्र संघ में भारतीय 
प्रतिनिधि के रूप में न्यूयाक गये थे। इन परिषदों में भारत का 
। प्रतिनिधित्व आपने अत्यन्त पुंदरता एवं प्रतिष्ठा के साथ किया । 
आपने ७४ वर्षे को वृद्धांवस्थामे भी बम्बई राज्य का राज्यपाल- 
यद अत्यंत योग्यता के साथ पंचालित किया हे । उससे आपकी 
प्रतिभा और विद्वत्ता का आभास मिलता है। सन ५२ में 
आपने अवकाश लिया! । वम्बई के नागरिकों के हृदय में आप 
अपने संदव्येवद्दार व छोकेप्रियेता की अनोखी छाप छोड 
गये है । 


आपने भारतके उच्च कोटिके राजनीतिज्ञों में महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त किया । आप सुन्दर लेखक भी हैं। आपरी कलाओी 
छाप विदेशों संबंधी अनेक रिपोर्टो में मिलती है । 


राजेन्द्रप्रसाद, डा --देशरत्न, भारतीय गणराज्य 
के प्रथम राष्ट्रपति, कांग्रेस के चोरी के नेता, गांधीवाद के अनन्य 
उपासक, धुरंधर विद्वान, कानून के महारथी, साहित्य प्रेमी च 
उत्कृष्ट लेखक, सादगी, सौम्यता एवं सरलता की आदश मू | 


स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत विश्‍व के र।जनौतिक 
मंच पर एक प्रगतिशील, रांतित्रिय राष्ट्र के नाते अत्यन्त मह- 
काका त्वपूर्ण स्थान कायम करने में 
$ अग्रसर हुआ है । जहां स्वतंत्र 
; भारत वित्र के मद्दान शक्ति 
| सम्पन्न राष्ट्रों के बीच अपना 
५ गौरवशाली स्थान अक्षुण्ण 
३ बनायें रखने में अपनी समस्त 
र ५ शक्ति खचे कर रहा है, वहीं 
टु - ३ उपतके सच्चे प्रतिनिधित्व करने 
। को जिम्मेदारी भी इस थुगके 
„¦ महान विवेकशील, कतेव्य- 
He म 5 जज यमः की सजीव महिमा 
एव अजात शत्रु राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद के कंघोंपर रखी 
गई हे । राष्ट्र के नव-विधान के अनुप्तार निर्वाचित होने वाले 
वे सर्वे प्रथम राष्ट्रपति हैं, एवं उनकी जिम्मेवारियां निरन्तर 
बढ़ती हौ चली जा रही हैं । भविष्य में इतिहासज्ञ इस बात को 
स्मरण रखेगा कि जीवन के उत्तर काल में ही उन्हें केवल यह 
सन्मान नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि राष्ट्रपति का आसन ग्रहण करने 
के पूव वे हमारे राष्ट्र के सजग एवं तेजस्वी राष्ट निमोता भौ 
रहे । उनके जीवन की प्रत्येक बहुमूल्य इवास राष्ट्र-सेवा कौ 
सच्ची साक्षी हे । आज भो राष्ट्रपति की हेसियत से इस देश 
में लोकतंत्री शाप्तन व्यवस्था की बागढोौर उनके ही योग्य हाथों 


में सुरक्षित हे। उनका समस्त जीवन एक कठोर साधना 


कष्ट सहन करने की आइचथजनक कहानौ, और अचल शांति- 
प्रियता कौ जीती-जागती तस्चौर हे । 


सारन जिले के जौरादेई नामक गांव मे एक भद्र कायस्थ 
परिवार में श्री महादेव सहायजी के यहां ३ दिसम्बर १८८४ को 
बाबू राजेन्द्र प्रसाद का जन्म हुआ। आपके पितामह के बडे 
भाई श्री चौधुरलालजी हथुवा राज्य के दीवान थे। पिता के 
स्वगेवाप्त हो जाने के उपरान्त चाचा ने हो आपका लालन पालन 
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राजेन्द्रप्रसाद 
क्रिया । आपका शिक्षण देहात में द्वी प्रारंभ हुआ बाद में आप 
छपरा और पटना में झमग्रजी पढ़ते रहे । एन्ट्रन्स की परीक्षा में 
उत्तीण द्दोनेवाले समस्त विद्यार्थियों में आप सत्र प्रथम रहे । 
उच्च शिक्षा प्राप्ति के हेतु आप कलकत्ते के प्रेप्तीडंसी कालेज 
में भर्ती हो गये। ' डान सोसायटी? नामक संस्था इस कालेज के 
छात्रों में स्वदेश सेवा की भावना जागृत करती थौ । आप लगातार 
इन्टर्‌, बी ए, तथा एम. ए. कौ परीक्षाओं में सव-प्रथम उत्तीण 
हुए । कानून की परीक्षा में आप प्रथम श्रेणी भें पास हुए किन्तु 
बाद में एम एल. की परीक्षा में पुनः सव-प्रथम ही रहे । आपका 
सार्वजनिक जीवन विद्यार्थी काल से हौ प्रारभ दो गया । आपकी 


ब 


हौ प्रेरणा से “बिहार विद्यार्थी सम्मेलन? कौ स्थापना हुई । 


प्रारंभ में आप मुजफ्फरपुर कालेज में प्रोफेसर रहे, किन्तु 
वकालत पास करने के उपरान्त कलकत्ते में आपने सीनियर 
वकील के साय कुछ समय तक्र कार्ये किया । वकालत में आपको 
यथेष्ट सन्मान प्रात्प हुआ । बंगाल के सुप्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ श्री 
रास विहारी के विरुद्ध भो आपने एक केस जीत किया। सनू 
१९१६ में पटना हाई कोटे कौ स्थापना हो जाने पर आप कल- 
कृत्ते पे लोट आये व पटनामे प्रेक्रिस करने लगे। डुमराव राज्य 
के मामले में आप उपझे प्रतिनिधि की देसियत से प्रीवौ कोंसिल 
में अपील के लिये इग्लंड भी गये थे । 


जिन दिनों आप कलकत्ते में कानून का अध्ययन कर रहे 
थे, स्व, गोगालकृष्ण गोखले ने आपको सवेण्टसू आफ इंडिया 
सोसायटी में भर्ती होने का आमंत्रण दिया था। किन्तु परिवार 
के तीव्र अनुरोध पर उन्होंने उक्त संस्था में शामिल होते का 
विचार स्थगित कर दिया। आप सबसे प्रथम चम्पारन-काण्ड के 
समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऐतिहासिक्त सम्पर्क में आये 
एवं राष्ट्रीय संग्राम में तीव्रता की वृद्धि के साथ ही साथ यह 
मेल जोल अत्यन्त गदरा, प्रोज्वळ व आत्मीयता-पूर्ण हो गया । 
चम्पारन के नीळ उत्पन्न करनेवाले खतिहरों की ददे नाक कष्ट 
कहानी गांत्रीजी को अप्रेल १९१७ में बिहार खींच लाई। 
उन्होंने इन पीडितों की भौषण दुरवस्था की गंभीरता पूवक छान 
बौन कौ और देश में लोकमत को जागृत करने का सच्चा प्रयत्न 
किया । सरकार गांधीजी के रवैये से चिढ गई और उन्हें गिर- 
फ्तार कर लिया । इस अवसर पर राजेन्द्र बाबूने अपनी महान्‌ 
प्ेवायें उन्हें अपित कीं और आजीवन उनके हृदय के निकट 
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राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


राजेन्द्रप्रसाद 
खिंच भयि, तथा उनके आदर्शों कौ स्वणेछाया में रंग गये । 
राष्ट्र सेवा कें मार्ग में गांधीजी की त्याग की अस्तौम मावना 
आपकी अन्यतम प्रेरणा रही । सरकार को अन्त में गांधीजी 
को रिहो करना पडा एवं चम्पारन के इन पौडित मजदूरों 
कौ हालत; सुधारने के हेतु सन १९१८ में एक कानून पास 
करना पड़ा । 


जलियांवाला बाग के दृत्याकाण्ड के सक्षय सन १९१९ में 
राजेन्द्र बाधू ने समस्त बिद्दार में लोकमत को प्रचण्ड किया 
और रौलर एक्ट के विरोध में सत्याग्रह संग्राम के लिये जोर- 
दार तैयारियां की। पटना में भाषण देते हुए उन्दने घोषित 
किया कि यदि कांग्रेस गांधीजी का असहयोग प्रस्ताव मंजूर 
कर लेती है, तो वे इस आंदोलन में सद्दधे भाग ळेंगे। उन्होंने 
नागपुर कांग्रेस अधिवेशन द्वारा असद्दयोग प्रस्ताब पाप्त करने के 
पू ही अपनी प्रैक्टिस बंद कर दौ । इस तूफानी युग में दिनों 
दिन कांग्रेस की लोकप्रियता बढतौ हौ चली गई एवं समग्र बिहार 
राजेन्द्र बाबू के साथ हो गया। एक ओर समग्र देश में गिर- 
फ्तारियों का जोरदार तांता लगा रहता था व दूसरौ ओर आम 
जनता में रचनात्मक कार्य की जोरदार लहर फेल चली थौ। 
शराव बंदी, चखो, खादी-निमाण, दरौजनोध्दार, राष्ट्रीय शिक्षा 
प्रचार व सत्याग्रह की तेयारौ उन दिनों के मुख्य कार्य थे। राजेन्द्र 
बावूके कारण बिहार इस दिशा में जरा भी नहीं पिछडा। 
परने में सदाकत भाश्रम और बिहार विद्यार्पंठ की स्थापना कौ 
गई। इसी बीच राष्ट्रीय प्रचार कार्य भे सहायता देने के हेतु 
देश? और “सच लाईट? नामक प्रतिष्ठित पत्रों कौ स्थापना 
की गई । राष्ट्रीय संग्राम में बिहारने जो कीति उपाजित की हे 
उसके पैछे राजेन्द्र बाबका अथक परिश्रम, दौडधूप व कार्येकतोओं 
में उनकौ प्रखर प्रेरणा का बहुत बढा दाथ है। सन १९२३ में 
ब गया कोंग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आप उसके स्वाग- 
ताध्यक्ष बने। प्रारंभ से हौ आप कांग्रेस काये समिति के एक 
सन्माननीय सदस्य रहे हे । सन १९२८ में आपने ब्रम्हदेश कौ 
यात्रा की । लंदन में हुई युध्द विरोधौ परिषद म भो आपने 
भाग लिया था। विख युवक काम्मेंसमें भौ आपने भारत के 
प्रतिनिधि कौ हेसियतप्ते भाग लिया था। 


RRC लाहौर के प्रसिद्ध अधिवेशन में कॉभ्रेस ने 
पूण स्वतंत्रता अपना लक्ष्य घोषित किया व सन ३० में फिर 
सत्याग्रह आंदोलन ने उप्र स्वरूप धारण किया । राजेन्द्र बाबूके 
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कुशल नेतृत्व मै बिह्वार ने इर राष्ट्रीय संग्राम में बडे 
उत्साहपूवेक योगदान दिया । 


१५ जनवरी १९३४ को उत्तर बिहार में दोपहर को 
एकाएक भूकम्प का जोरदार धक्का आया, जिसके कारण 
सौतामढौ, मधुबनौ, मुगेर, पटना, जम.लपुर, मुजफ्फरपुर, 
दार्जिलिंग में सर्वनाश हो गया । इस दुर्घटना में लगभग १० 
हजार व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पडा और कई करोडौं 
कौ संपत्ति नष्ट हो गई । मप्र विहार में हाहाकार मच गया 
और जनताका हृदय दुःख की चोट से तिलमिला उठा। बिहार 
के राष्ट्र निर्माता इस गाढे समय में जेल को चार दीवारी में 

नौ राष्ट्र सेवा के पुरस्कार-स्वरूप कंद थे । अन्त में रुरकार 
को झुक्रना पड़ा। और उन्हें पीडितों की सेवा कार्यं के हेतु जल 
से रिहा करना पडा । उनके जेल ते छूटतेही चारों ओर से 
सहायतानिधि, कार्यकताओं के जश्थे और अन्य प्रकार की मदत 
व्यग्र तत्परता के साथ पहुंचने लगी । राजेन्द्र बाबूकी अपील 
पर २८ लाख रुपये देखते देखते एकत्र हो गये । बिहार भूकम्प 
सहायता काय की निर्दोष व्यवस्था का समस्त श्रेय आपकी अनन्य 

तेव्य निष्ठा और संचालन कुशलता को हौ हे । 


-कृतज्ञ देश वातियों ने आपको देशरल की उपाधि प्रदान 

की व सन ३४ में आपको बम्बई काग्रेस का अध्यक्ष . चुना गया। 
"आपने सारे देश का दौरा किया और अस्तव्यस्त कांग्रेस का 
संगठन पुनः सुचारु रूप से किया और उसमें नयी जान ड।ली । 
सौ वर्ष गांधीजी ने सत्य.प्रह स्थगित किया और ंग्रेत्त को 
पाळेमेंटरी कार्यक्रम में भाग लेने कौ छूट देदी, तब कांग्रेस 
पार्लमेंटरी बोडे कौ स्थापन। की गई, जिसके राजेंद्रबावू, मौलाना 
भाजाद व सरदार पटेल सदस्य घोषित किये गये थे। सन्‌ ३६ 
में कौन्पिलो के चुनाव हुए, तब काग्रेस की बडीभारी विजय 
हुई, और कार्य -समितिके आदेशानुसार आठ प्रांतों में काँग्रेसी 
मंत्री मंडळोंडौ स्थापना हुई । पालंमेंटरी बोडे उनकी काये- 
प्रणाली पर कडी निगरानी रखता था। इसौ ,बौच में आपने 
कायदे आजम महमदअलो जिन्ता से सांप्रदायिक समस्या को 
हल करने के सिलसिले में चचा चलाई; किन्तु अत में मुस्लिम 
लीग की ओर से गलत रुख अखत्यार करने के कारण दो वष 
“द चचा मग हो गई । जिन्ना की इसौ जिद के कारण 
कालांतर में ब्रिटिश सरकार अपनी दुहेरी कटतीति में सफल 
हुई, और अन्ततः सांप्रदायिकता के जहर ने भारत के एक 


भारतंवर्ष की विभूतियाँ 
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शरीर के दो टुकडे भो किये और निर्दोष जनतापर अपार 
दुःखोंका पहाड टूटा, भीषण अत्याचार हुए व रोमांचकारी 
दत्त्याक्राण्ड भौ हुआ । परंतु भारत के धुरंधर व शांतिप्रिय 
नेताओं ने जिसमें राजेंद्रबावूका मुख्य स्थान हे, इस जद्दर को 
पचाया और अनेक संकरों का व उलझनोंक़ा बडे साहसके साथ 
सामना करते हुए समग्र भारत में शांति कायम को एवे अपनौ 
सौम्यता व शांतिप्रियता का नमूना सारे जगत के सामने पेश 
कर, एक उच्च आदश प्रस्थापित किया । 

सितब्रर १९३९ में द्वितीय महासमर की घोषणा होनेपर 
काँग्रेसी मंत्रीमंडलोंने इस्तीफे दिये और युद्ध विरोधो आंदोलन की 
लद्दर देश के कोने कोने में फेल गई । सर्वत्र व्यक्तिगत सत्या- 
ग्रह कौ फिर धूम मचो । किप्स-मिशन की अप्फलतापर समप्र 
भारतं स्वतंत्रता भावनाने अत्यन्त उग्र रूप धारण क्रिया । 
७ अगस्त १९४२ को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमे- 
टीका अधिवेशन हुआ और उसमें ' भारत छोडो? का ऐतिद्दा- 
सिक प्रस्ताव पास हुआ, और मद्दोत्मा गांधीने 'करो वा मरो? 
का मंत्र घोषित क्रिया । ८ अगस्त की रात्रिको हौ महात्मा 
गांधी और कार्थसमितिके नेताओंको सरकारने गिरफ्तार कर 
लिया । समग्र देशमै फिर गिरफ्तारियों का तांता लग गया । 
९ अगस्त ४२ को सबरे हौ सदाकत आश्रम पटना में राजेंद्रत्रावू 
को भी बीमारी की हालतमद्दी गिरफ्तार कर लिया गया। नेता- 
ओंक गिरफ्तारी की खबर पहुंचतेही देश का वातावरण उम्र हो 
गया । सर्वत्र हडताल, प्रदशन, सभाओंका बोलबाला था । १९२ 
पुलिस थाने, ४९४ सरकारी इमारतें ३१८ रेलस्टेशन, ३३६ 
पोस्ट आफौस जळा दिये गये । रेल कौ तोडने फोडने की १०६ 
दुधटनाएं हुई । तार और टेलीफोन संब्रंध बिछिन्न कर दिये गये। 
सरकार का दधन चक्र अत्यन्त क्रूरता के साथ चला, फिर भौ 
जनता का उः्साइ बढते हौ गया । इस प्रकार अगस्ट ४२ की 
प्रसिद्ध क्रांति देशके कोने कोने में फैल गई, जो १८५७ की कांति 
के बाद दूसरी बडी ऐतिद्।सिक करति मानौ जातौ हे । जनतोन 
सरकारके छक्के छुडा दिये, और यह बता दिया कि अंग्रेजी 
राज अब इस देशमै टिक नहीं संकता । बिद्वारने इस क्रांति में 
बडा गौरवपूर्ण पाट अदा किया । बलिया जिल्हे कौ घटनाएं समस्त 
देशभरमें प्रसिद्ध हैं । जनताक्रे तूफान को सरकार भौ रोकने में 
अससधै रही । बिहार में इस क्रातिक्रा स्वरूप सबसे बिशाल और 
सब प्रांतोमे अधिक व्यापक था । 


१९ 
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यद्दांतक कि सरकारने बिद्दार के तत्कालोन गव्हनर से 
उनकी असफलताके कारण इस्तीफा पेश करन को कदा था। 
इसका अधिकांश श्रेय राजेळवावू की अविरत सेवाओं, और 
उन्होंने वहांकौ जनता में राजकीय जागृति निर्माण का जो ठोस 
कार्य क्रिया, उप्तीको देना उचित द्वोगा। 

सन्‌ ४५ में इंग्जेंडमें मजदूर सरकार के निर्माण ह्यो जाने 
के उपरान्त भारतीय राजनीति में एक नवीन अध्याय का प्रारंभ 
हुआ । नेताओं के जेळसे रिदा होनेपर स्तितबर ४५ में काये 
समिति की पेठक हु । इसी बीच लडे वेव्हलने लंदन से लौटने- 
पर नेताओंसे चर्चा प्रारंम कौ । कांग्रेत ने घोषित किया कि 
वह पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांतपर अटल रहेगी ओर दूसरे सिसी 
प्रस्तावको स्वीकार नहीं करंगी। केबिनेट मिशन को स्थापना के 
बाद २४ अगस्त ४६ को पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्वमें 
अंतरकालीन मंत्रिमंडळ का निमोण हुआ जिप्तमें बाबू राजेन्द्र- 
प्रसाद ने कृषि एवं खाद्य विभाग के मंत्रिपद का कार्यभार संभाळा। 
उस समय देशकी खाद्यात्रस्था अत्यन्त बिकट थी जिसे राजेन्द्रबाबू 
ने बडी कुशलतासे सुलझाया था। 

इसके उपरान्त १५ अगस्त ४७ को भारत स्वतंत्र घोषित 
हुआ । देश के विभाजन के कारण काग्रेस कें संघटन को भी भारी 
घक्का लगा व सवेत्र असंतोष के कारण अनेक समस्याएं उप- 
स्थित हो गई । इसलिये आचाये इपलानी के इस्तीफा देदेनेपर 
राजेन्द्रबाबू को भंत्रीपद छोडकर पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष पद 
संभालना पढा। सन्‌ ४८ में भी आप अध्यक्ष बने रहे और 
इस कठिन कार्य काल में अपनी सर्वे स्नेह-भाजन प्रकृति के 
कारण आप कांग्रेस कौ आंतरिक कशमूकशको संभालनेमें 
सफल हुए। 2 | 
९ दिसंबर ४६ को भारतीय विधान परिषद्‌ की प्रथम 
बैठक हुई और आप सर्ेसम्मतिसे उसने अध्यक्ष चुने गये । ९६ 
नवंबर ४९ को भारतका नवौन बिधान आपकी अभ्यक्षतामें पास 
हो गया और २६ जनवरी ५० को भारतमें गणतंत्रको स्थापना 
` हुई तब आप उसके प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । सन्‌ ५२ के 

आम चुनाव के बद भौ आप, प्रचण्ड बहुमतस राष्ट्रपति पद 

पर चुने गये हैं। उ कर 

इस प्रकार आपका जोवन कांग्रेस के इतिहास का एवं राष्ट्र 
निमीण के इतिहास का प्रमुख अध्याय है । आज राजभवन में 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्री 
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रहते हुए भी आपका दैनिक जीवन भत्यँत सरल और सादगौ- 
पूर्ण दै । आपकी सादगी और. सरलता भारतभर मै प्रसिद्ध है । 
प्रकृति से आप अति सौम्य, शान्त और कोमल स्वभाव के हूँ । 
जनप्ताधारण के प्रति आपके मन में ऐसी श्रद्धा व स्नेह, हेकिजो 
कोई आपके संपर्क में आता दे, वह सहज ही में स्नेह करने 
लगता है । संस्कृत भाषा से और भारत की प्राचीन संस्कृति से 
आपको निस्सीम प्रेम दै । संस्कृत पंडितों का एवं विद्वानों का 
व संगीत के कलाकारों का आप बडा आदर किया करते हैं। 
गीता का पाठ और भगवत्‌ भजन भौ रोज किया करते है । 
आपका दृष्टिकोण भति व्यापक, विचार स्फटिक के सदश 
स्पष्ठ और निष्ठा एवं लगन अनुपम दे । उदीयमान विद्यार्थिओ 
ते आप प्रेम रखते दें और प्रत्येक प्रकार से स्वयं उनको सहायता 
करते दें और अपने मित्रों से मी सहायता कराते रहते ई। 
कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम एवं सर्वोदय के कार्यक्रम के प्रति 
आपका अतुल अनुराग है । आप स्वयं प्रतिदिन -चरखा कातते 
हैं। गांधीवाद के आप अनन्य उपासक हैं । “गांधीवाद हौ एक 
ऐसा सिद्धान्त है जिसे अपनाकर विशव में शांति की स्थापन की 
जा सकती है” यह आपका प्रबल मत है और इसे आप समस्त 
विश्‍व को अनेक बार सुंना चुके हैं । पार्टी अनुशासन से जकडे 
रहने पर भी डा. राजेन्द्रप्रसाद ने एक महान त्यागी और बुद्धि 
मान जनसेवक के रूप मै अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व कायम किया 
डं । आप जेस तपस्वी एवं कष्ट-सहिष्णु नेताओं के कारण हौ कांग्रेस 
बलवान और सुदृढ़ है । 1 


राजनीति के अतिरिक्त आप अंग्रेजी और हिन्दी के 
सुन्दर साहित्यकार भौ हैं । आपने अनेक पुस्तकें लिखी हेः- 
*खंडित भारत” 'चम्पारन का सत्याग्रह” “बापू के कदप्रों सं 
इत्यादि । “खन्डित भारत” नाम बृहद्‌ ग्रथ आपने पन ४२ 
में हजारी बाग के बंदौखांने मे लिखा था । उससे आपके गइन 
चिंतन का मूल्य आंका जा सकता द्वे पाकिस्तान की कल्पना 
पर आपने प्रचंड प्रहार किया दे, और विशेषता यह कि अपना 
मत न देते हुए पाकिस्तान की कल्पना व उसके परिणाम का 
प्रत्यक्ष चित्र पाठकों के सामने उपस्थित किया हे । इस विषयपर' 
आपका यह ग्रंथ बेजोड हे । ज्र 


राष्ट्रभाषा हिन्दी पर आपका अटूट प्रेम है। सन २३ में 
आप मद्रास में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन के वाषिक अधिवेशन 
के अध्यक्ष एवं सनू ३६ में नागपुर अधिवेशन के भौ अध्यक्ष 
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राजेंद्रतिह ` 


थे। महात्मा गांधीजी के साथ आपने अहिन्दी प्रातोंमें राष्ट्रभाषा 
प्रचार का महृः्वपुर्ण काये किया था । 

आज समस्त देश उनके तेजस्वी नेतृत्व में अटल विइवःस' 
रखता है । राष्ट्र का परम सौभाग्य है कि उसे अपने भाग्य 
निमोण के काल में आपके सदृश महान नेता कें कदमों में कदम 
मिलाकर चळनेक। अपूवे अवप्तर प्राप्त हुआ है । 


राजेद्रासिह, महाराज भारतौय सेनाके पर सेनापति । 
गत महायुद्ध में डी, एस, ओ, कौ सम्मानपूर्ण उपाधि प्राप्त 
करनेवाले प्रथम भारतीय सेनानी । 


जन्म जामनगर के महाराज श्री देवौतिंइजौ के यहां 

१५ जन १८९९ को हुआ । प्रारंभिक शिक्षण राजकुमार 
कालेज राजकोट में समाप्त 

| कर ११ वर्ष कौ छोटी उम्र 
में हौ आप सेंढस्ट कालेज में 
सैनिक शिक्षा के हेतु प्रविष्ट 
हुए। सन २२ में आप सेकंड 
:। रायल ळान्सर में भती हुए । 
| महायुद्ध शुरू होने के बाद सन 
॥ ४१ में मित्र और लीबिया के 
मरु प्रदेश मे रेजीमेंट कमां- 
ef ॥ डर बनकर गये। वहां के सेना 
_ विभाग के कार्यो में आपके 
कुशल प्रबंध संचालन की मुक्त कठ से प्रशेप्ता की गई व उसी 
वषे आपको डौ, एप. ओ. की सम्मानपूर्ण उपाधि प्रदान की गई । 
यह उपाधि प्राप्त करनेवाले आप प्रथम भारतौय थे । इसके 
उपरान्त आप एक विशेष ढेप्युरेशन में शामिल द्दोकर अमेरिका 
गये । वहां आपने सैनिक केम्पस्‌ का निरिक्षण किया और सन 
४२ में स्वदेश लौट आये | सन ४६ में आप फिर अमेरिका के 
अथप्र मिलिटरी अटेचौ बनाकर वाशिंगटन भेजे गये । सितंबर 
४६ मं आप ब्रिगेडियर बने और ४७ में आप डायरेक्टर आफ 
इंडिया झारमड कारपसू नियुक्त हुए । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
'शीघ्र हौ मेजर जनरल बनाये गये और उत्त महत्वपूर्ण कालमें 
आपने दिल्छौ एवे पूर्वं पंजाब का कमांड अत्यत कुशलता- 
धूवेक संमाा । मई ४८ में आपको सदर्न कमांड का जी. ओ. 


भारतवष की विभूतियाँ 
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॥| राजू, व्ही. बी. 


ततवता ३ का 


सो. बनाकर पूना भेजा गया, जहां से आपने हैदराबाद के प्रसिद्ध 
पुलिस कारबाई का संचालन बढी योग्यतापूर्वक किया । फरवरी 
५३ में जनरल करिअप्पा के अवकाश ग्रहण करने पर आप 
सरसेनापति बनाये गये हैं | सेना के सर्वोच्च पद पर आस्तीन 
होते हुए भी आप जनसाधारण से तथा छोटे से छोटे सैनिक के 
साथ बडी सहृदयता से पेश आते हैं। 


राजू, व्ही बी.--राजनीतिज्ञ, पत्रकार और द्वेदराबाद 
सरकार के श्रम मंत्री, एवं कुशल इंजीनियर । 


जन्म आंध्र में मध्यम वर्गीय सुसंस्कृत परिवार में सन १९१४ 
में हुआ । इंजीनियरींग कालेज गिंडी, मद्रास भे डिप्डोमा प्राप्त 
करने के वाद आपने हैदराबाद 
में कन्सल्टिंग इंजीनियर के 
रूप में जीवन-क्षेत्र में प्रवेश 
किया, और वास्तुविद्या का 


विशेष अध्ययन क्रिया । कुछ 
हौ समय के भीतर आप 


बडी बडी इमारतें बनाने वाळे 
इजीनियर के रूप में प्रसिद्ध दो 
गये । हिमायतनगर और 
गगनप्रहल नामक हैदराबाद 
की दो महत्पूर्ण एवं सुंदर 
वस्तियों का निर्माण आप हौ ने किया था ।. 


शिक्षा क्षेत्र में भौ आपने बहुत दिलचस्पी लौ। आंध्र 
के दिग्गज नेता श्री सुखरम पी, रेड्डी क्रे सहयोग” ते आपने 


'आंध्र-विद्यालय स्थापित किया, व उसकी इमारत के निमोण के 
.लिये आपने पद्रेद हजार रु. का दान दिया । 


श्री राजू ने सहकारिता आंदोलन को आगे बढाने में 
सक्रिय योगदान करना प्रारंभ किया और गगनमइल कोआपरेटिव 
डेवलपमेण्ट सोसायटी कायम की । जनसेवा की भावना आपको 
स्टेट कांग्रेस के शिबिर में खींचकर ले गयी । आंध्र कान्फेंपों में 
आपने सक्रिय भाग लिया। सन १९४६ में आपने एक 


पुस्तक प्रकाशित की जिसमें निजाम द्वारा हेदराबाद में जारी 


'किंय जाने वाळे प्रस्तावित शासन सुधारों की. कडी आलोचना 
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` राधाकँष्णन्‌ राजनीतिले, शासक और धाराशाख्नी राघाकृष्णन्‌ 


SoA 


कौ थी । ज्र स्टेट कांग्रेस ने उत्तरदायौ सरकार कौ स्थापना के 
लिय अपना ऐतिहासिक संघर्ष आरंभ किया, तो युद्ध परिषद 
ने आपक्रो प्रचार एवे प्रकाशन का अध्यक्ष बनाया । स्टेट कांग्रेस 
कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं । 

“पुलिस एक्शन’ के बाद हेदराबाद में अपने मजदूर 
आंदोलन को हाथ में लिया और बहुत हौ जल्दी स्टेट की सबसे 
बडी और अति शक्तिशाली नायझाम स्टेट रेलवे लेबर धूनियन 
के प्रेसीडेण्ड बन गये । अभी तक आप इस यूनियन के प्रेसीडेण्ट 
बने हुए हें । आपने आळ इंडिया एरो वर्कप्त फेडरेशन का गठन 
क्रिया था, जिसके आप इस समय प्रेप्तीड०्ट हे । इसके अतिरिक्त 
आप अन्य श्रमिक एवं सामाजिक संस्थाओं से भो संबंधित हैं । 
सरकार द्वारा नियुक्त कितनी ही कमेटियों के आप सदस्य हैं । 
कोलमाइन्स इन्क्वायरी कमेडी के एक सदस्य के रूप में अपने 
देशभर की समस्त कोयला खदानों का अमण किया था। आप 
विख्यात पत्रकार भौ हैं । 


राधाकृष्णन , डा. सर सर्वपढ्छी--फ्रे, रै., एम. 
ए. (आक्सफडे), पीएच. डी., डी, लिए , डी, एल., पूर्वे और 
परिचम की संस्कृतियों के जग प्रसिद्ध समेन्वयक्रार । उच्च कोटि 
के दार्शनिक व विइत्रमान्य तत्वत्रत्ता, धुरंधर विद्वान, मद्दान 
शिक्षाविद्‌, उत्कष्ट लेखक, ओजस्वी वक्ता । आक्सफेड युनि 


व्वर्तिटी के प्रथम भारतीय प्रोफेसर | रूप में भारत के भू. पू. 
सफल राजदूत, संप्रति भारत के मनोनीत उपराष्ट्र पति) 


भारत को अपने जिन इने गिने अग्रणी व धुरंधर 
विद्वानों पर नाज है उनमें डा. राधाकृष्णन्‌ अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं । स्वामौ विवेका- 

' नन्द और स्वामी रामतीथै के बाद 
आपनेही अत्येत प्रभावशाली ढंग 
ते भारतीय धर्म, संस्कृति व भारः 

£ तीय तत्वज्ञान का उज्वल स्वरूप 
पद्चिमी सभ्यता के समक्ष उप- 
स्थित किया है। आपके प्रांजळ व 
प्रगाढ विचारों ने परिचंमौ विद्वानों 
को मंत्रमुग्ध कंर दिया है । सर 
म क रधघाकृष्णनू कौ अनोखी प्रतिमा 
और दिव्य वाणीने समस्त संसारके सष्टरंमे भारतको सम्मानपूर्ण 


STINTS 
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“स्थान दिलानेमें इत दाताब्दौमे मदान कार्य किया है । आपळ 


मार्मिक व खोजपूर्ण तत्वज्ञानने पूवे और परिचिमं का घडा सुंदर 
समन्वय किया है । राष्ट्र के भविष्य निमोण का पक्षातौत, ळोक 
कल्याणकारी एवं निंराप्रह दष्टोसे विचार करनेव ले स्वंतंत्रप्रज्ञ 
तत्व चिंतको में डा. राधाकृष्णन्‌ को अद्वितीय स्थान प्राप्ने है 
आपके प्रगतिशौल व विशाल दृष्टिकोण ने समस्त विश्व को 
आकर्षित किया है। भारतीय धमे, संस्कृति व तत्वज्ञान में 
आपका अनन्य सुंदर विवेचन एवं अधिक'र वाणी से ओत प्रोत 
प्रतिपादन समग्र संसार में बेजोड सिद्ध हुआ है । संरक्षतिनिष्ठ होने 
पर भी थाप दुरमिमानौ और कर्मठ नहीं एवं धमे शीळ वृत्ती के 
होने पर भी आप वैज्ञानिक प्रगति व सुधार के संपूर्ण समर्थक हैं । 

आपके विचारों की झांकी इस प्रकार है:--“भौतिक्क 
सुधार चाहे जितना हो जाय, पर सृष्टि के गूढ तत्त्वों की खोज 
के कार्य में अध्यात्मवादे के ही शरण जाना पडता है । अध्या 
त्मवाद के सामने व्यक्तिगत भावनाओं अथत्रा आकांक्षाओं या 
अन्य वस्तुओं का मूल्य शुन्य उरता हे घर्म का संबध जीवन 
के प्रत्येक क्षण से हे, यदद लेखन या विचार का विषय नहीँ, 
अपितु आचार का विषय हे । भारत में निम्न ते निम्न व्यक्ति 
भौ साधारण नीति और नियमों के अनुसार धम के सिद्धांतों को 
प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का प्रयतन करता दवै ।? 

५ सितंबर १८८८ को मद्रास प्रांतते तिरुतनौ नामक 
ग्राममें आपका जन्म हुआ था। तिरूपति के जैन मिशन स्कूल 
तथा मद्रास क्रिरिचयन कालेज से आपने दशन शास्त्रम एम. ए. 
पाप्त किया] जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रोफेसर की हैसियत से 
सामने आये और उसौ में उन्नती के शिंखरपर पहुंचे । शुरू में 
सन १६-१७ में मद्रास प्रेसीडेन्सी कालेज में दर्शन शाक्य के 
असिस्टंट प्रोफेसर व पन १८ से २१ तक मेसुर विश्वविद्यालय 
में प्रोफेसर, सन २१से ३१ तके व ३७ सं ४१ तक कलकत्ता 
विश्वविद्यालय सें प्रोफेसर रहे। सनं ३१ से ३६ तक आंध्र 
युनिव्हर्सिटी के व्हाइस चोसलर व सन ३५ से ४७ तक . बनारस 
हिंदु युनिव्हर्सिटी के व्हाइस चौसलर रहें । 

इसौ बौच आपको ख्याति अतराष्ट्रीय क्षेत्र म॑ उत्तरोत्तर 
फेळेतौ गई । सन २६ में आप मंचेस्टर कालजम दशन शास्त्र 
के (अप्टन) प्रोफेसर नियुक्त हुए । उत्ती वषे शिकागो युनिव्द 
सिटी में तुलनात्मक घेमेशा त्रपर भार्षण देने के लिय (हास्केल) 
प्रोफेसर नियुक्त हुएं। सन २७ में चस्बई भें हुए ततीय भारतीय 


` १९९ 
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दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष बने । सन २९ में आक्सफ्ड 
विज्वविद्यलयमें दर्शन शास्त्रपर हिबटे व्याखान माला में अनेक 
सुंदर भाषण दिवे । ये व्याख्यान विचारों की दृष्टिप्त इतने नवीन 
सिद्ध हुए कि, अतम आपको सन ३६ में आक्पफड युनिव्हर्सिटी 
के स्पाठिंडग प्रोफेसर के पद का सम्मान प्राप्त हुआ। सन २५ 
ते ३७ तक आप भारतीय दशन शास्त्र परिषद कौ कःयेक!रिणी 
के अध्यक्ष रहे । सन ३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड गया भौर 
पासपोर्ट के अभावमें आपको युद्ध कालका समय भारतमें ही बिता- 
ना पडा। सन ४२ में आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कमला 
लेक्चर दिये । मई ४४ में आप चौन सरकार के निमत्रणपर 
चौन गये व चंककिंग में अ.पने कई मद्दत्वपूण भाषण दिये, जो 
बाईमं “इंडिया एन्ड चायना” नामस प्रकाशित हुए। भारत के 
बढे बडे विरत्रविद्यालयोंने आपको डाक्टरेट से विभूषित किया। 
सौलोन व लंदन युनिञ्दसिरी ने भी आपको एल एल. डौ. की 
सम्मान पूर्ण उपाधि प्रदान कौ । आक्सफ़ड युनिव्हर्तिटी के आप 
फेळो भौ रहे | सन ४६ में आप अमेरिका गये। वहां अनेक 
विश्वविद्यालयों में महत्वपूरण मषण दिये ब विदेशों का व्यापक 
म्रभण किया । सन ४८ में आप युनेस्को (पेरिप) कौ कार्य समि 
तिके अध्यक्ष रहे । उसौ वर्ष भारत सरकारने आप योग्यता 
सम्मान करत हुए आपको युनिव्हर्तिटी कमिशन का अध्यक्ष 
नियुक्त किया । कमिशन की रिपो2 में आपने भारतौय शिक्षा की 
गहरौ छान बौन कर जो महत्वपूण सुझाव प्रस्तुत किये, वे 
भारतक भावी निर्माण मे अत्यधिक सहायक तिद्ध होंगे । 


` ७ सितबर ४९ से माचे ५२ तक आप रूम भारत के 


राजदूत रहे। राजदूतकौ हेप्तियतते रूतमे आपने जो कार्य सम्पन्न 


किया उप्की समता शायद हौ अन्य कोई करस»। आपने 


* भारतौय विचार घाराओं को समस्त संसारके सामन एसे सुदर 
'ढंगप रखा है, कि विश्व के चोटी के राजनीतिज्ञ मुरध हैं । आप 
ने संसार की दोनों राजनेतिक ब्िचारधाराओं (रूस व अमेरिका! 
को समौप लानेका प्रयास किया, जिससे जगत में शांतिका वाता 


वरण प्रस्थापित हो सक्रे। आपकी अद्भुत साधु वृत्ती व विविध 


- गुणोपर मुग् हो, रूस के सर्वेसर्वा स्व मा, स्टालिनने आपकी 


रूसस बिदाः के अवसपपर आवश्यक भेंट दौ, जो कि अबतक यह 
सम्मान किप्रौ राजदूत को नहीं प्राप्त हो सका था । साम्यवाद के 
रहस्यों को आपने जिप्त मारतौय दृष्टिकोण स रखा, उसकी 


* मास्कोपर अभिट छाप कायम हुई है। रूप के साथ भारतका मंत्री- 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


सर जीरीसदरस रस चरम सच तर 
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पूर्ण संबंध वृद्धिंगत हुआ है, एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक जगत 
में भारत का स्थान ऊंचा उठा है । 

गास्कोसे भारत लौटनेपर माथे ५२ में आम चुनाव के 
उपरान्त नवीन विधान के अनुप्तार आपको भारत क! उपराष्ट्रपति 
चुना गया । निःपंदेह आपके सदृश दिव्य विभूति कौ प्राणप्रद्‌ 
विचारधारा राष्ट्र का मागे प्रशस्त करने भें सदैव पायक सिध्द 
होगी । सन ५२ के अतम आप भारतीय प्रतिनिध की हेसियत 


. से पश्चिमी राष्टों का दौरा करने गये थे) आपने भारत एवं 


परिचमो राष्ट्रों के बीच निकट संपक स्थापित करने में अपने 
मिशन को पूर्णतया सफल बनाया है। उपराष्ट्रपति कौ हैसियत 


'से रःष्टू की महत्वपूण समस्याओं का इल करने में आप उत्साह- 


पूवक योगदान देते हैं। आपके गंभौर वक्तव्य अन्तराष्ट्रीय 
राजनौतिक क्षेत्र में यथेष्ट मद्दत्व रखते देँ । 


पक्ष राजकारण से अलिप्त, स्वभाव से बड़े सौजन्यशील, 
गैभौर एवं आदर चारित्र्यवान ऐसा आपका अत्यंत आकषक 
व महान व्यक्तित्व हे । आपकी स्मरणशक्ति अद्भुत हे । आप 
अंग्रेजी के अतरोष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त लेखक हें । आपने भारतीय 
घमे, संस्कृति ब तत्वज्ञान पर अनेक नामांकित व विद्धत्तापूण 
ग्रेथोंका निमोण कर भारतीय साहित्य एवं तत्वज्ञान को जगत 
में उच्च स्थान प्राप्त कराया हे । अंग्रेजी भाषापर आपका 
असाधारण अधिकार है। निम्न लिखित ग्रंथ आपका अमर 
स्मारक हैं । 


"दी फिळासफी आफ ववौन्द्रनाथ टैगोर? (१९१८) दी रेन 
आफ रिलिजन इन कंटेम्पोररी फिलासफौ” (१९२०), “इंडियन 
फिलासफी? दो खंडो में, १९२३१, “दी हिन्दू व्यू आफ लाइफ 
( १९२७, चौथा संस्करण १९३७) (दी रिलिजन वी नीड? 
(१९२८) “काल्की आर फ्यूचर आफ सिविलीजेशत' (१९२९) 
“ ऐन आइडियालिस्ट व्यू आफ लाइफ ? (१९३२), “इस्ट एण्ड 
वेस्ट इन रिलिजन? (१९३३) 'दि हाट आफ हिंदुस्तान? 
(१५३२) “फ्रीडम एण्ड कल्चर” (१९३६) “सच फार टूथ 
“दो किलासफौ आफ उपनिषदाज,' दो वेदांत अकाडिंग टू सकर 
एण्ड रामानुज,' 'कंटेम्पोरेरी इंडियन फिलासफी, 'महात्मा गांधी, 
आदि, आदि । इंग्लेण्ड के सुप्रसिद्ध नव विचारक श्री स ० ई० एम० 
जोड़ ने आपके दशन (तत्वज्ञान) का सुंदर विवेचन अपनौ पुस्तक 


“दि काउण्टर अंटेक फ्राप्त दि इस्ट? में किया हे । 


गः 


३०१ 
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राधा, रमण--एल. काम; दिल्लौक विख्यात कांग्रेपत 

नेता व भारतीय पालमेंट के सदस्य । 
जन्म ४ अगस्त १९०५ को दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय 
आंदोलन में आपने स्कूल छेड दिया और राष्ट्रीय शिक्षण संस्था 
तकाला सतत में भर्ती हुए । सन २४ में 
निकड `; दिल्ली कमशिअल कालेज से 
। एल, काम, पास किया । आप 
आक प्रारंभ से हौ राष्ट्रीय कामों 
में भाग लेते रह हैं। सन्‌ ३० 
में आपने सत्याग्रह संगठन 
में हाथ बंटाया व दो बार 
जेल गये । आपको पुनः सन्‌ 
१३ में सजा हो गई। सन्‌ 
४२ के अंदोलन में भाग 
लेने के कारण २॥ वष तक 


जेल में रहें । सन्‌ ३७-३८ में आप जिला कांग्रेस कमेरौ के 
जनरल सेक्रेटरी हुए। सन्‌ ४८ और ५० में आप दिल्ली 
प्रांतीय कांग्रेत कमेटी के प्रधान रहे । आपने पंजाब के आश्रया 
थियों की सहायता के लिये महत्वपूणे काय किया। सन्‌ ५२ के 
आम चुनाव में आप पालमेंट के सदस्य निर्वाचित हुए। 
आपको सामाजिक कार्या से गहरी दिलचस्पौ हैं । सन्‌ 
२४ में आपने संसार के बालक? नामक पत्र का संचालन क्रिया 
व सन्‌ २६ में बच्चों की खब्ररें' नामछ पत्रिका चलाई । आपका 


~ 


महिला मित्र संघ' से काफ़ी घनिष्ट संबध रहा 


त 
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राधादेवी, गोयनका--म. प्र. विधान सभा सदस्या, 
समाज सेविका व साहित्य रत्न । 


¬ जम्म चिडावा (जयपुर) में 
्त्रश्रै उमरावसिंद डालमिया 
क यहां सन्‌ १९०४ में हुआ। 
| आप बरार के. सुप्रतिध्द 
उद्योगपति श्री किशनलालजी 
गोयनका कौ धर्मपत्नौ हैं। 
विवाह १९१६ में हुआ। 
प्रौढ़ अवस्था में भौ आपने 
“साहित्य का अध्ययन जारी 
रखा एव साहित्य रत्न को 
परीक्षा पस की । आपको 


राजनीतिज्ञ, शासक आर धाराशास्री 


क 220“0 “2027 
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सामाजिक विरोध का शिकार होना पडा । आपने परदा प्रया 
निवारण आंदोलन में सक्रिय भाग लिया एवं कलकत्ते के 
अखिल भारतौय परदा-निवारग सम्मेलन (१९४०) कौ 
अध्यक्षा बनीं । अगस्त १९४२ कौ क्रांति में आपने जलयात्रा 
की । सन्‌ १९४६ से आप मध्यप्रदेश विधान सभा की सदस्या 
हैं, एवं आपने द्विंतनी विरोधक बिल एवं विवाह-विच्छेद बिल 
घारासभा में पेश किये थे | सन्‌ ४६ में भद्विल भारतीय महिला 
परिषद के अकोला अधिवेशन की आप स्वागताध्यक्षा थीं। 
स्त्रियों की हालत सुधारने के हेतु आप "भारतीय सेवासदन? 
नामक संस्था का संचालन कर रद्दी हैं । इसी संस्था के अंतर्गत 
विद्यामंदिर हाईस्कूल का भौ आग संचालन कर रही हैं। हिंदी 
साहित्य से आपको अत्यधिक अनुराग दै । 'मानवता? नामक 
पत्रिका कौ आप संचालिका व संपादिका हैं। आपने “नारी समस्या 
नामक पुस्तक भी लिखी हे। सन्‌ ५२ के आम चुनाव में भी 
आप प्रांतीय विधान सभा में बहुमत से चनकर भाई ई। 
बरार की महिलाओं में नवचैतन्य निर्माण करने के कार्य में 
श्रीमती राघादेवी का प्रमुख हाथ है । अपनी चहुमुखौ सेवाओं के 
कारण मध्यप्रदेश के राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यो में आपने 
विशिष्ट स्थान बना लिया हे । 


रानडे,स्व. महादेव गोविंद--एम.ए , एल.एल.बौ., 
भारतीय राजनीति के भौष्म पितामह, भू. पू हाईकोट जज, 


इतिहास, अथेशास्त्र व राजनीति के प्रकांड लेखक । 


जन्म पूना में १८ फरवरी १८४२ को श्री गोबिंद अमृत 
रानडे के यहाँ हुआ । आपके पूवर्जो का मराठा राजदरबार से 
घनिष्ठ संबंध था । श्री अप्पाजी पंत पूना दरबार में सांगली 
राज्य के प्रतिनिधि थे । आपके पितामह अमृतराव पूना जिले में 
मापलतदार था आपके पिता नासिक जिले में निफाड के मामलतदार 
के हेड कलाक थे । पूना में प्राथमिक शिक्षण संमाप्त कर आप 
१८५१ में कोल्हापुर द्वाइस्कूल में भर्ती हुए। वहां आप सर 
अलेक्झेंडर ग्रांट जेसे विद्वान अध्यापक कें संपक में आये । आप- 
की गहरे अध्ययन की रुचि उत्तरोत्तर बढती गयी । मराठा इति- 
हास की गौरव शाली उज्वलता के जोरदार समर्थन के कारण 
अंग्रेज अध्यापक चिढ गये और ६ मास के लिय इनकी छात्रवृत्ति 
बंद कर दी गयौ । आपने बौ, ए, में फस्टे क्लास तथा एम. ए. 


भं स्वर्ण पदक प्राप्त किया । १८६५ में आप बंबई विश्ववियालय 
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के फेलो चुने गये । इसके उपरान्त आपने एल. एल. बी. पास 
किया । प्रारंभ में आप शिक्षा विभाग के मराठी अनुवादक नियुक्त 
हुए व बाद में न्याय विभाग में स्थानांतर हो गया। इसके 
उपरान्त एलफिन्स्टन कालेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए व कालांतर 
में हाइ कोट के जज नियुक्त हो गये । आप प्रारंभ से हौ साव. 
जनिक कार्यों में भाग लेते रहे । आपकी आरचर्यजनक लोकः 
प्रियता के कारण आप को पूनेका बिना ताज का बादशाह 
कहते थे। आपने इतिहास और अर्थशास्त्र में अनेक प्रामाणिक 
ग्रंथ लिखे हैं । समाज सुधार में आपकी खास तौर पर एक 
विशिष्ट गति थौ, और वर्षो तक सामाजिक सुधार संमेलन जो कांग्रेस 
को एक सहायक संस्था के रूपमें बनाया था, उनके पौष्य पुत्र के 
समान रह्दा। सन्‌ १८८५ में कांग्रेस की स्थापना में उनको हार्दिक 
सहयोग रहा । सन्‌ १८९५ में पूना अधिवेशन के समय 
इस बात पर मतभेद खडा हुआ कि कोंग्रेस समाज सुधार के 
मामलों में समाज सुधार संमेलन से संबंध रख सकती है. या 
नहीं । जेसा कि सर सुरेंद्रनाथ बेन जी ने बताया कि .जस्टिस 
रानडेने सहिष्णुता और बुद्धिमतापूर्ण ढंग से मामला सुलझा 
दिया । सन्‌ १८९७ में प्छेग कौ महामारी आई । उस समय 
जस्टिस रानडे ने राष्ट्र कौ जो सेवा की उसका अनुमान नहीं 
किया जा सकता । इत प्रकार वषी, तक अथक रूप से समाज 
सुधार भौर कांग्रेस का कार्य करते हुए १६ जनवरी १९१० को 
अपनी विविध सेवाओं कौ स्मृतियां छोड कर जस्टिस रानडे हमसे 
बिदा हो गये,और अपना नाम हमेशा के लिय भमर कर गये । 


रामाराव, के.--बी. ए., कोसिळ आफ स्टेट के सदस्य, 

ब प्रसिद्ध पत्रकार । 
आपका जन्म दक्षिण भारत के एक संम्रान्त परिवार 
में नवंबर १८९६ में हुआ | आपने बापरळा, काकिनाडा और 
मद्रास में शिक्षा प्राप्त की, एवं सन १८ में मद्रास विरव-विद्या- 
ळय से प्रेज्युएउ हुए । सन १९१९ में आपने पत्रकारिता के 
क्षेत्र में पदापेण किया और अनेक पत्रों के प्रधान संपादक भौ 
` रहे । जिन में 'फ्री-प्रेष्त जनेछ,' 'स्वराज्य,' नेशनल हेराल्ड,? 
“सचे लाईट! ये प्रमुख हैं। अपने कार्य काल में आपने असंख्य 
तरुणों को पत्रकार कळा कौ दीक्षा दौ और उन्हें इस कला के 
विकास कौ. ओर प्रेरित किया । इस समय आप कांग्रेस संदेश” 


९ [oS SE) 
सारतवष की विभूतियाँ 
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के संपादक हैं। सन ५२ के नवीन आम चुनाव में आप कैंसिल 
आफ स्टेटके सदस्य चुने गये । श्रमिक पत्रकार संघ के आप प्रमुख 
नेता हैं, एवं पत्रकारकला की सजीव संस्था हे । 


ति 


रामक्रष्णराव, बी.- बी. ए., एल. एल. बी , प्रधान 
मंत्री हैदराबाद एवं स्टेट कांग्रेस के प्रमुख नेता । 


न्म महवूत्रः-नगर जिले के फडकल नामक गांव में 
सन १८९९ में हुआ ।आपने बम्बई विश्वविद्यालय से फरट क्लास 
र में मेट्रिक प'स की । फर्ग्युसन 
कालेज से बी. ए, पास किया 
तथा अंग्रेजी ब दर्शनशास्त्र 
में सव प्रथम रहे । सनू 
१९२३ में वकालत प्रास करने 
के उपरान्त हेदरावाद में 
प्रैक्टिस प्रारंभ की । इस बीच 
आपने सावेजनिक जीवन में 
भाग लेना शुरू किया। हेद- 
राबाद शासन सुधार संघ के 
सदस्य के हेसियतसे आपने 
दु राज्यकी विधान सभा के 
सुधार की योजना प्रस्तुत कौ | आप आन्तर केंद्रीय समिति के संस्थापक 
सदस्य थे एवं करीबन तीन वषतक आन्ध्र कान्फ्रेंपके अध्यक्ष रहे । 
अकोला में हुई हैदराशाद पोलौटिकल कान्फ्रेंस के आप संस्थापक 
सदस्य थे। सन १९३८ में आपने राज्य के अन्य कार्य-कताओं 
के साथ स्टेट कांग्रेस की स्थापना की एवं उसकी कार्यकारिणी के 
सदस्य बनें। अगस्त ४२ कौ क्रान्ति में आप.गिरफ्तार कर 
लिये गये और कारावास में रहे। सन्‌ ४७ में हैदराबाद राज्य 
की ओर से श्री जयप्रकाशनारायण के आगमन पर जो निषेधाज्ञा 
लगाई गई थी, उत्ते आपने भंग किया। सन ४७ में आप को 
सत्याग्रह करने पर तौन साल की सजा हो गई । सन्‌ १९५० 
से ५२ तक आप रेवौन्यू तथा शिक्षा विभाग के मंत्री रहे। ५२ 
के आम चुनाव में आप राज्य विधान समा के सदस्य चुनकर 
आये, कांग्रेस पार्टीके नेता चुने गये व हैदराबाद राज्य के प्रधान 
मंत्रौ बने और कुशलतासे अपना कार्यभार संभालरहे हैं। 
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रामराव, देशपुख--एम्‌. ए. ( केंब्रिज), एल. एल, 
बी,, बार-एट-ला, डायरेक्टर, रिझर्व बेंक आफ इंडिया, 
मध्यप्रदेशके भू पू . मंत्री । 


सन्‌ १९१७ में केंब्रिज से ग्रेज्युएट होने के उपरान्त 
आपने बैरिस्टरी पास की । सन्‌ १९२० में बेलगांव में हुई मराठा 
परिषद के अध्यक्ष थे। सन 
२० से ३० तक'मध्य प्रांतीय 
चारा सभा के सदस्य थे। 
सन २५में सातारा में हुई 
| मराठा परिषद के पुनः 
अध्यक्ष हुए। १९२७-२८ में 
आप मध्यप्रदेश के मंत्रौ हुए । 
`` | मध्यप्रदेश में आप सत्रसे प्रथम 
मराठा थे, जिते यह सन्मान 
प्राप्त हुआ। सन्‌ १९३० में 
आपने मंत्री मंडळ का निमाण 
क्रिया च रेसपान्सविस्ट पार्टी के आदेश पर मंत्री पद से 
इस्तीफा दे दिया। सन्‌ ३२ में आप हिंदू संमा के डेप्युटेशन 
के सदस्य की हेसियत से इंग्लैंड गये। सनू १९३५-३६ में 
सांडूर के राजा के सलाहकार रद्दे । सन ३७ में पुनः आप प्रांतीय 
चारा सभाके सदस्य निर्वाचित हुए व डा० खरे के मंत्रिमंडल 
में मंत्री रहे । सन्‌ ३८ में आपने डाक्टर खरे कें साथ ही मंत्री 
पद से इस्तीफा दे दिया । सन्‌ १५३६ से ४१ तक जूनियर देवास 
के राजनीतिक मंत्री थे । सत्‌ १५४७-४८ में आप विध्य प्रदेश 
के राजप्रमुख के सलाहकार व प्रधान मंत्री रहे । जुलाई ४८ में 
आपने उक्त पद ते इस्तीफा दे दिया। आप रिझवे बैंक आफ 
इंडिया के डाइरेक्टर हें। सन ५२ के आम चुनाव में आप 


~ क 


कौंप्रिल आफ स्टेट के सदस्य चुने गये ई । 


रामानंद, स्व. चररजी-- माडे रिव्यू व प्रवासी” के 
यशस्वी संपादक, विद्वान लेखक एवं कुशल राजनीतिज्ञ । 


“माडन रिव्यू? का भारतीय पत्रों में ही नहीं संसार के 
प्रसिद्ध पत्रों में उच्च स्थान दै । रामानन्द चटर्जी की संयमशील 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


"रामानंद 
कीत... 
लेखनी और अपूर्व विद्वत्ता तथा अध्ययनशौळता ने 
तमाडर्न रिव्यु? को वर्तमान का सबसे प्रामाणिक विवेचक 
| बनाने में बहुत बड़ा काय 
किया है । आपका जन्म सनू 
१८६५ में एक प्रतिष्ठित 
बंगालौ परिवार में हुआ। 
जब आप कळकत्ते में शिक्षा 
प्राप्त कर रहें थे, तो दाती? 
नामक पत्रिका का सम्पादन 
करते थे। कालेज को शिक्षा 


समाप्त होते ही प्रयाग को 
कायस्थ पाठशाला में रिसिपळ 
~ हो गये एवं विश्व विद्यालय के 
फेलो हो गये। बाद में शिक्षा व्यवसाय छोड़कर लेखनी का अभ्याप्त 
ग्रहण किया । आप कुछ समय तक “इंडियन मैसेन्जए के 
संपादक थे । बाद में आपने 'प्रदीप* नामक बंगाली मालिक पत्र 
निकाला । १९०१ से 'प्रवासी' का प्रकाशन आरंभ हुआ, तया 
सन्‌ १९०७ में 'माडने रिव्यू! के प्रकाशन से आपने भारतीय 
पत्रकार कला में एक नवीन अध्याय प्रारंभ किया । 
संडरलेंड की 'इंडिया इन बांडेज' नामक पुस्तक छापने 
पर सरकार ने आप पर जमौना किया और पुस्तक जब्त कर 
लौ । आप कांग्रेस के विचारशौल समर्थक थे। हिन्दू महासभा 
अधिवेशन बडोदा (१९२८) के अध्यक्ष थे । आप निर्भीक और 
तकैशील विचारक ये । किसी भी राजनीतिक समस्या कौ तह 
की छानबीन करना आपका व्यसन था । आपने हजारों रु, का 
घाटा सहकर हिन्दी मासिक 'विशाल भारत? का प्रकाशन किया! 
आप लीग आफ नेशान् जिनेवा में भारतीय प्रतिनिधि द्दोकर 
गये थे । 'माउनै रिव्यू! में प्रकाशित नोटसू अपनी प्रामाणिकता 
और. खरेपन के लिये विख्यात हैं । आपने भारतीय चित्रकला 
को खूब प्रोत्साहन दिया । २० सितम्बर १९४३ को आपका 
स्वीवास होगया । आप एक जीतीजागती संस्था थे। गुद्ददेव 
रवींद्रनाथ आपके प्रगाढ स्नेही और मित्र थे । “माडने रिव्यू! ने 
गुरुदेव के अमर साहित्य से [विदेशियों को परिचित कराया। 
पत्रकार जगत में आपने अमर नाम कमाया एवं आपने 
शुरू किये हुए पत्र आपका स्थायी स्मारक हैं । 
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रामानंद, तीथ 


रामानंद, तीथे (स्वामी)--एम. ए., हैदराबाद राज्य के 
महान क्रांतिकारी और तपस्वी नेता, स्टेट कांग्रेस के प्रमुख स्तम्भ । 


न्म चिनमालौ (जिला गुलबगो) प्राम में २ अक्टूबर 
१९० ३को हुआ | घ्वाप्ती जौ को 
विद्यार्थी अवस्था से ह राष्ट्रीय 
आंदोलन के प्रति प्रगाढ़ रुचि 
रही । असहयोग आंदोलन 
में आपने स्कूल छोड़ दिया 
तथा अमळनेर राष्ट्रीय कालेज 
में भर्ती हो गये। तिलक 
विद्यालय में आपने राज- 
नीतिक विषय लेकर बी. ए. 
पास किया, तथा प्रथम स्थान 
| प्राप्त किया एवं बाद में 
एम, ए. भौ पास क्रिया। लगभग दो वर्ष तक आप वयोवृद्ध 
मजदूर नेता श्रो एन. एम, जोशी के सेक्रेटरी रहे व १९ २७ में 
सोलापुर मिल कौ इड़ताल का नेतु्व किया । इस सिलसिले में 
आप पर झुमा चला और सजा हो गई। बाद में निजाम 
राज्य में शिक्षा कार्य प्रारंभ किया, एवं मोमिनाबाद में राष्ट्रीय 
हाइस्कूल की स्थापना की । १९३८ में आप महाराष्ट्र परिषद 
के मंत्री रहे । सन्‌ १९३६ में मनमाड में आप हैदराबाद स्टेट 
प्रेष के जनरल सेक्रेटरी चुने गये तथा लगभग आठ वर्षातक 
रियासती प्रजा की मुक्ति के उप्र आंदोलन का सफलतापूर्वक 
संचालन करते रहे । सन्‌ १९४० में आपने गांधीजी के आदेशा- 


नुप्तार ब्यक्तिगत सत्याग्रह किया, और १५ माइ तक कारावास ॥ 


में रहे | अखिल भारतीय रियाहती कांग्रेस ने आपको हैदराबाद 
स्टेट कांग्रेप का अध्यक्ष घोषित किया । निजाम ने स्वामौजी द्वार] 
यह घोषित करने पर, कि, वे राज्य द्वारा स्टेट कांप्रेत पर लगाई 
गई पावन्दी को भंग करेंगे, ३ जुलाई ४६ को यह पाबंदी 
उठाळी ; १५ अगस्त १९४७ को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 
निजाम ने आपको गिरफ्तार कर छिया व ३० नवम्त्र ४७ 
को रिहा किया । स्त्रामी जी पुनः २६ जनवरी ४८ को गिरफ्तार 
किये गये न १८ सितम्बर ४६ को रिहा क्रिये गग्रे। निजाम 
राजय कौ प्रजा मुक्ति आंदोलन के संचालन करने में स्वामीजी 
ने अपू त्याग, अद्भुत बीरता, कुशळ नेतृत्व तथा अनोखी 
अज्ञ-बूस का परिचय दिया । हैदराबाद पुलिस कारवाई के 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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क 
रावा, नरश 
उपरान्त स्वामीजी ने राज्य में शांति स्थापना के कठिन कार्य 
में उत्साह-पूवक हाथ बंटाया, एवं महत्वपूर्ण कार्य किया । 


आपका समग्र जीबन राष्ट्रीय सेवा कौ बेदी पर व्यतीत 
हुआ, एवं भाप आथौ में संन्यासी ही नहीं, त्याग व बलिदान कौ 
यशसी प्रेरणा हैं। आपकी सेवायें सदैव स्मरणीय रहेगी । 


रीवा, नरेश -जूदेवबदादुर मातंण्डसिंह, हिज हायनेस 
महाराजा आफ रींपा एवं विध्य प्रदेश के राज प्रमुख । 


_ 


जन्म सन १९२३ में 
हुआ । शिक्षण डेली कालेज 
| इन्दौर और मेयो कालेज 
अजमेर में हुआ । इसके उप. 
रान्त आपने शासन-व्यवस्था 


केन्द्र में उम्मौद्वारों के लिये 
आयोजित कोस का देहरादून 
में रह कर अध्ययन किया । 
मैसूर में करीबन एक वर्ष तक 
शातन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करते रहे । ७ फरवरी १९४६ 
को राजसिंददापन पर बैठे, और १ अप्रेल १९४६ को आपको पूर्ण 
अधिकार प्राप्त हुए । स्त्रत॑त्रता-प्राप्ति के उपरान्त सँयुक्त 
भारत को शक्ति सम्पन्न बनाने के विचार से आपने रीबा-राज्य 
भारतीय गणतन्त्र के आधीन किया व फरवरी ४८ में बुदेल खंड 
और रीवा को मिलाकर कुल ३४ रियासतों का जो नवीन 
विंध्यप्रदेश निर्मित हुआ उप्क्रे आप सरवसम्मति से राजप्रमुख 
चुने गये । आप डेली कालेज इंदौर की जनरल कोसल 
और किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल की प्रत्रेध कारिणी समिति 
के सद्स्य हैं । आप प्रजा के कल्याण के लिये कार्यतत्पर रहते हैं 
तथा उनसे दिल खोलकर मिलते हैं। 
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राय, बिधानचंद्र 


SSIS /7/772770/7700/22//22//29/”_ FoF 


राय, डा. बिधानचंद्र-एम. डी., एल. आर. सी 
पी., एम. आर, सी. पी., एफ आर. सी, एस, ( लंदन ), 
अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डाक्टर, बंगाल के प्रमुख जन-नायक 
कांग्रेस के कट्टर सेवक, प्रसिद्ध शिक्षा शास्री, कुशल राजनीतिज्ञ, 
संप्रति पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री । 


डा. बिधानचंद्र राय का जन्म एक प्रवासी बंगाली परिवार 

में १ जुलाई १८८२ को पटना में हुआ । आपने अल्पायु में ह 
....... कलकत्ता विश्व-विद्यालय सें 
: एम डौ. कौ परीक्षा पाष कौ 

च लंदन में एल, आर. सौ. पौ. 

( १९०६) व एम. आर. सी" 

पो. ( १९११ ) की परिक्षा 

पाक्ष की । इसके बाद आप एफ, 

आर. सो, एस, भौ हुए। अपनी 
भारतीय योग्यता के कारण 

४” ` आप सन्‌ १९०९ में रायल 
en | ` | / सोसायटी आफ मेडिसिन, सन्‌ 
५5.५ ८ ८०. ३५ में रायल सोसायटी आफ 
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ट्रपिकल मेडिसिन व हायजीन तथा१९४०में अमेरिकन सोस,यटी 
आफ चेस्ट फिजिशियन के फेलो चुनें गयें। विश्व के डाकटरों 
में आपका स्थान अत्यन्त महत्वपूण है । पिछले ३२ वर्षा से 
आप कलकत्ता युनिर्वातटी की समस्याओं से सक्रिय रूपे संबंधित 
रहे हें । १९१६ में रजिस्टड ग्रेज्युएटसू ने आपको युनिवतिटौ 
का फेलो चुना । तब से आप बराबर उसके फेलो हैं। १९२४ 
में युनिवर्धिटी के बोडे आफ अञ्चाउण्डसू के प्रेसिडेण्ट चुने गये । 
इस पद पर आप१९३४ तक काम करते रद्दे | १९३४ से आप 
बराबर युनिवर्सिटी सिण्डिकेट के सदस्य होते आ रहे हें! 


१३ मार्च १९४२ से १२ माचे १९४४ तक डा. राय 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के वाई चान्सलर नियुक्त कि गये | 
आपके हौ काथ काल में भारतीय गगन सेना शिक्षण दुकडौ वग 

शुरू किये गये, एवे युनिवर्सिटौ के तत्वावधान भें सामाजिक 
कार्यकर्ताओं की शिक्षा के लिये लेक्चरों, एवं व्यवहारिक वगो 
का सूत्रपात हुआ । १४ जून १९४४ को कलकत्ता युनिवर्सिदी 
ने आपको डी. एस. सौ, की भानररौ उपाधि से विभूषित क्रिया । 
कलकत्ता युनिवतिटी निर्वाचन क्षेत्र से आप बंगाल घारा- 


राजनीतिज्ञ, शासंक और धाराशास्त्री 


ST SII नाच ना न: 


राय, मांनवेन्द्र 
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समा के सदश्य चुने गये । आप राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के भध्यक्ष 
भौ ह। 

डा. राय अनेक वर्षा तक. कलकत्ता कारपोरेशन के एक 
सदस्य रहे हैं, एव दो बार उस्कै मेयर चुने' गये । फाइनेन्स 
स्टेन्डिंग कमेंटो के चेयरमन की हैसियत से आपने कारपोरेशन 
का बहुत उपयोगी कार्य किया है । 

सन्‌ १९३१ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस 
वर्किंग कमेटी के एक सदस्य के रूप में डा. राय ने ६ मद्दीने का 
कारावास का दंड भगता । बंगाल प्रांतीय घारासमा के प्रथम 
चुनाव में सन्‌ १९२३ में आपने स्व सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को 
हराया था । १९३४ में जब केन्द्रीय तथा प्रांतीय कांग्रेस पाळ तं- 
टरी बोड कायम किया गया, तब आप ददी उस थोडे के प्रथम 
सेकटरी बने । १५२८ मे कलकत्ते में हुए कांग्रेस अधिवेशन के 
स्वागत समिति के जनरल सेक्रेटरी बने । दूसरी बार भी 
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे । बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
के भौ आप प्रेसौडंट रद्द चुके दें । 

डा. राय ने १९२३ में यादवपुर राजयदक्ष्मा अस्पताल 
स्थापित किया । 'चित्तरेजन सेवा सदन? को स्थापना में मुख्यतया 
आपका हाथ था। कारमाइकल मेडिकल कालेज का आज जो विश्वास 
दिखाई पडता है, उसका पूर्ण श्रय आपको ददौ हे । इस तरह 
आपने राष्ट्रीय जौवन के विभिन्न क्षेत्रों में विविध सेवा कौ हे। 
आप देश के औद्योगिक विकास, चिकित्सा-शाख में गवेषणाओं 
एवं शिक्षा कौ उन्नति में बडी दिलचस्पी लेते हैं 1१९५२ के 
नवोन आम निवाचन में कांग्रेस की तरफ से बहुमत से चुन कर 
आये हें और पुनः प्रधान मंत्री बन कर पर्चिम बंगाल में कांप्रती 


मंत्री मंडल बनाने में सफल हुए दे । 


राय,मानवेन्द्रनाथ-घुप्रसिद्ध माक्धेवादी विचार धारा 
के क्रांतिकारी मौमांसक व अंतराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त राजनौ- 
तिक नेता। 

आपका असली नाम नरेखनाथ भट्टाचार्य हे । किंतु आपने 
उसे बदलकर यह नाम स्वीकार कर लिया हवे) आप मेट्रीक भी 
पास नहीं हो पाये थे कि कांतिशारौ आंदोलन के चक्र में फंस 
गये। पुलीस एक क्रांतिकारी मामले में आपकी तलाश कर रद्दी 
थी कितु आप उसकी आंखों में धूल झोंक कर पू एशिया में 


३०५ 
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राय, रेणुका 


चले गये। जावा सुमात्रा से आप एक जहाज द्वारा अमेरिका 

चले गये। वहां आतंकवाद छोड़ कर मार्क्सवाद के समर्थक दो 

गये मेक्सिको कौ क्रति में शामिल हो कर आपने यथेष्ठ 

ख्याति प्राप्त कौ । आपका नाम अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में फेल गया। 

लेनिन ने आपको थड इंटर नेशनल में भाग लेने के लिये आमं- 
त्रित किया। १९२७ में जब चीन में क्रांति हुई तो आपक्रो 
वहां भेजा गया; किंतु वहां भौ आपका मतभेद हो गया 
अतएव स्व.स्टाखिन ने आपको निर्वासित किया। बताया जाता है 
कि जमनो में इन्हें जहर देकर मार डाळ ने का प्रयत्न किया 
गया । सन १९२४ में आप पर कानपूर में षडयंत्र का 
मामला भो गरहाजरौ में चलाया गया। आप प्रारंभ से हो 

« ब्रिटिश सरकार की आंखों में खटकते रहे । आप गुप्त रूप 
से बंबई आगये और डा. महमूद के नाम पे यहां वहां राजनी- 
तिक कायी में भाग लेने लगे | बाद में आप गिरफ्तार कर 
लिये गये व ६ वषे की सजा काटकर २० नवंबर ४६ को जल 
से छूट । आपने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की । 
आपका कांग्रेस से धीरे घीरे मतभेद होने लगा। आप कुशल 
संगठनकत।, विचारक, माक्सेवाद के मौमांसक और विद्वान 
लेखक हैं। आपने ८० के ऊपर राजनीति संबंधौ ग्रंथ लिखे हें । 
फिल हाल आप देहरादून में अवकाश ग्रहण कर रहे हें । 


राय, रेणुंका-बौ. ए. (लंदन) पुनवासन-विभाग 
भत्री परिचम बंगाल, अखिल भारतोय महिला परिषद कौ 
अध्यक्षा, समाज सेविका । 

आपने सन्‌ १५२०-२१ में असहयोग आंदोलनमें सक्रिय 
भाग लिया और सावेजनिक क्षेत्र में आई । बाद में आपने 
लंदन स्कूल आफ इकाना- 
मिक्स से भथशास्त्र लेकर 
बी, ए. पास किया । स्वदेश 
लौटनेपर आपने बंगाल में 
अनेक रथानों पर महिलाओं 
के सुधार के हेतु सामाजिक 
कार्य किया ब शिशु संगोपन 
केन्द्र खुलवाये । सन्‌ १९२५ 


° 


में बंगाल सरकार के चौफ 
सेक्रेटरी श्री एस. एन, राय 
( आई. ती, एस, ) से विवाह 


SIN, 


भारतवष की विस्तियाँ 


ULV जल जल जज जज जज+ऊ जज 


ने आपको सन्‌ १९५२-५३ के 


रारेवाला 
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किया। सन्‌ ३१ से आप अखिल भारतीय महिला परिषद में 
काये.कर रही हे । १९३३ से ३५ तक उक्त संस्था की मंत्री 
रहीं । आपने महिलाओं कौ स्थितिपुधारने एवं चाय बागान व 
खदानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत ठीक करने के 
संबंध में आंदोलन किया । सन्‌ १९४१ से ५० तक केंद्रीय शिक्षा 
सलाहकार समितिकी सदस्य। रहीं । आप शांति-निकेतन के 
सीनेट कौ सवेप्रथम महिला सदस्या बनीं। सन्‌ १९४३में आपको 
प्रांतीय घाराप्तमा में नामज़द किया गया। सन्‌ ४५ में 
बंगाल के अकाळके सिलसिले में सहायता केंद्र खुलवाये । नोआ- 
खाली के दंगे के बाद आपने गांधीजी के आदेशानुसार सहायता 
केंद्रों का काये संचालित किया । सन्‌ ४७ में आप विधान निमोतृ 
परिषद कौ सदस्य चुनी गई । आपने बंगाल में विस्थापितों की 
सहायता के हेतु काफी महत्वपूण कार्य किया हे । इसी के 
परिणाम स्वरूप आप परिचिप्रौ बंगाल के पुनर्वासन विभाग की 
मंत्री नियुक्त की गई हें । अखिल भारतीय महिला परिषद 
लिये अपना अध्यक्ष चुना है । 
आप कुशळ लेखिका और प्रभावशालिनी वक्ता हैं। 


रारिवाला, सरदार ज्ञानसिह--पटियाला स्टेट 

युनियन के मुख्य मंत्री एवं पटियाला के प्रमुख नेता । 
आपका जन्म पटियाला राज्य के एक सम्मानपूर्ण प्रतिष्ठित 
परिवार में दिसम्बर १९०१ में हुआ। मोहिन्द कालेज से 
ग्रेजुएड होने के उपरान्त 
आप सन १९२८ में फस्ट 
पद्पर 


क्लास मेजिस्ट्रेट के 

नियुक्त हुए । इसके उपरान्त 
आपने सेशन जज, रेव्हीन्यू 
कमिश्नर व जिला मेजिस्ट्रेट 
के पर्दोपर योग्यतापूर्वक कार्ये 
किया । कुछ समय तक 
पटियाला द्दाईकोर्ट के जज 
भी रहे । सन्‌ १९४७ में 
आप रेव्हीन्यू मिनिस्टर 
नियुक्त हुए । पटियाला महाराज ने आपको विधान निर्मातृ 
परिषद में अपना निजी सदस्य बनाकर भेजा था। २० जनवरी 
१९४९ को आप सर्व प्रथम पटियाला स्टेट युनियन सरकार के 
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रेड्डी, के. सी. 


कार्यवाइक मुख्य मंत्री बने व मई ५१ तक उक्त पद का कार्यभार 
संभालते रद्दे । सन ५२ के आम चुनाव में आप विधानसभा के 
सदस्य चुने गये व बाद में युनाइटेड फ्रंट पार्टी ने आपको अपना 
नेता चुना, तष आप फिर मुख्य मंत्री बने। हाळद्दी में पटियाला 
विधान सभा में आपक्री पार्टीका अल्प मत हो जाने के कारण 
आपने इस्तीफा दे दिया है । 


रेड्डी, के. सी.--वी. ए., बी. एल,, मेसूर के भू. पू. 
मुख्य मंत्री, एवं मंसूर कांग्रेसके प्रमुख नेता, संप्रति भारत सरकार 
के उत्पादन विभाग के मंत्री । 


जन्म श्री बी. वेंकट रेड्डी के यहां मई १९०३ में हुआ। 
शिक्षण मद्रप में हुआ व आपने वक्रालत की डिग्री प्राप्त की। 
_- आपका मैसूर के स्वाधौनता 


| आंदेलन से बडा ही गहरा 
संबंध रद्दा । आपने ' जनवाणी? 
नामक लोकप्रिय पत्र का योग्य- 
तापूवेक संपादन किया । 

सन १९३५ से ३७ तक मैसूर 
| प्रजा-फेडरेशन के अध्यक्ष रहे 
| च मेंसूर कांग्रेस से इस संस्था 
| का संबध जोडने में भापने 


बडा महत्वपूर्ण कार्य किया । 
राष्ट्रीय आंदोळन व देशी राज्य 
में जागृतौ पैदा करने के सिलप्तिळे में आपको चार बार कारा. 
वास का दण्ड भुगतना पडा। अखिल भारतीय देशी राज्य 
परिषद के प्रतिनिधि कौ हैसियत से सन १९४५-४६ में इंस्लेंड 
च यूरोप क अनेक देशों की यात्रा की। सन १९४७-४८ में 
आप मैसूर कांग्रेस के अध्यक्ष वने और वहां लोक राज्य 
स्थापना के हेतु उप्र आंदोलन का आपने सफल नेतृत्व किया। 
सन १९३० से धारासभा सदस्य षने व १९३७ से मैसूर 
कांग्रेस पालियामेंटरी बोड के नेता रद्दे। १९४७ में पार्टी के 
नेता निर्वाचित दोनेपर आपने भेसूर के प्रथम लोकप्रिय मंत्री- 
मंडल का निमाण किया, एवं मुख्य मंत्री बने। अक्टूबर ४७ से 
माच ५२ तक आपने योग्यतापूवक भेसूर राज्य के मुख्य नंत्री 
की हेसियत से लोक कल्याण के हेतु उपयोगी काय किया । 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशास्त्री 


TANNA 
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रेडडी, सीताराम 
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जुलाई ४७ से मई ५० तक भारतौय विधान परिषद के सदस्य 
रहे। १३ मई ५२ से आप भारत सरकार के उत्पादन विभाग 
के मंत्री बने हँ । राष्ट्र को आपसे अनेक शुभ आशाये हैं । 


रेड्डी, पच. सीताराम--बी. ए., बी. एक , मद्रास 
कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता, मद्राप्त सरकार के भू. पू श्रम मंत्री । 


जन्म सन १९०१ में बेलारी जिले के हलाहावी नामक 
ग्राम में हुआ । मद्रास में पचेयप्पा कालेज से बी. ए. पास 
किया व ला कालेज से 
कानून की डिग्री प्रप्त कौ । 
राष्ट्रीय आंदोलन में आपने 
सक्रिय भाग लिया व कारा- 
वास का दंड भुगता | 


रायलसोमा के कट्टर कांग्रेसी 
कायकता की हेसियत से 


आपने मद्रास प्रांत की राज- 
नौतिक इलचलों में महत्वपूर्ण 


कार्य किया है । भारतीय 
विधान परिषद के आप सदस्य 


थे । बेलारी जिला बोडे के सदस्य, आंध्र व मद्रास विइव विद्यालय 
के सीनेट के सदस्य, जिल्हा अकाल समिति के सदस्य, जिल्हा 
शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष, इंडियन सेंट्रल कारन कमिटी के 
सदस्य, इंडियन कौंसिल आफ एग्रिकल्चरल रिसचे के सदस्य 
एवं अनेक महत्वपूर्ण पदोंपर कार्यं किया । ईस्ट इंडिया काटन 
असोसिएशन, कुडाप्पा इलेक्ट्रिक सप्लाय कं. और पृथ्वी इन्शुरन्स 
कंपनी के आप डायरेक्टर हे । भारत सरकार की कौन्सिळ आफ 
साईटिफिक एन्ड इंडस्ट्रियल रिसच कौ गब्दनींग बाडी के सदस्य 
हैं। मई १९४९ में आप भारतीय प्रतिनिधि मंडळ के प्रमुख के 
हैसियत से औद्योगिक परिषद में भाग लेनेके हेतु ब्रुतेल्स ग्ये। 
उसके बांद आपने यूरोपीय देशोंका. व्यापक अमण किया। 
सन्‌ ५२ तक मद्रास सरकार के रेव्हीन्यू व श्रम विभाग के 
मंत्री पद पर आपने बडी कुशलताके साथ कार्य किया । 
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लजपतराय 
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लजपतराय, स्व. लाला- पंजःब केसरौ, - पंजाब की 
जागृति के जनक, उग्रवादी कांग्रेसी नेता, एवं कांग्रस के भू. पू. 
अध्यक्ष, समाज सुधारक, कुशल लेखक, व उत्कृष्ट वक्ता । 
राष्ट्रीय संग्राम के अमर-शह्दौद जो लाहोर में पुलिस अफसर के 
पाशवि के लाठी चाज से आहत होने पर स्वे पधारे थे । 


कांग्रेस के पुराने पूज्य पुरुषों में लाल लजपतराय का 
सावेजनिक व्यक्तित्व महान था । वे जितने बडे कांग्रेस भक्त 
थ, उतनेही बडे परोपकारी 
और समाज सुधारक भी थे। 
राजनेतिक क्षेत्र में उनकी 
ल।गातार दिलचस्पी और 
सप्राजसेचांने पंजाब में हौ 
नहीं, सारे देश में उनका 
सबसे ऊंचा स्थान बना 
दिया था। भारत के 
राष्ट्रीय संग्राम में लाला 
लजपतराय कौ सेवाओं 
| का इतिहाप्त स्वर्णाक्षरों 
रो लिखने लायक है। पंजाब में ब्रिटिश सत्ता का 
आतंक खत्म करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था । 
जन्म २८ जनवरो १८६५ को नाना के घर ढोढ़की नामक ग्राम 
मं हुआ । आपके पिता लाला राधाकृष्ण साधारण परिस्थिती 
के व्यक्ति थे। बचपन से हौ भापकी बुद्धी कुशाग्र थी । 
स्कूल में आप चार्मिक विषयोंपर चचा क्रिया करते थे। 
सन १८८५ में आपने कानून कौ परीक्षा पास कर, हिसार में 
वकालत करना आरंभ किग्रा व १८९२ में लाहौर चले आये। 
इन दिनों वहां आये समाज का आंदोलन बढे जोरों के साथ जारी 
था। सन १८८२ में हौ आप आये समाज के सक्रिय सदस्य 
हो गये । लाहोर में दयानंद कालेज” की त्यापना में आपने सबसे 
;बड। हाथ बंटाया एवं उसकी मेनेजिंग कमेटी के सदस्य भी रहे । 
, उसके लिये उन्होनें गांव गांव घुम कर बहुत बड़ी रकम एकत्र 
.को, और कालेज को विशाल स्वरूप दिया। 


१८८८ के कांग्रेस अधिवेशन: में आपने सत्र प्रथम भाग 
लिया । बनारस कांग्रस ने उन्हें एक प्रमुख वक्ता और बडे राष्ट- 
वादौ के रूप में पाया । १९०६ में आप स्त, श्री गोखले 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


लजपतराय 
के साथ कांग्रेस द्वारा भेजे गये एक डेप्युटेशन में इंग्लेंड गये, 
और वहां आपने एक मास में ४० सभाओं में भाषण दिये। वहां 
आपको सवत्र निराशा ही दिखाई पड़ी । स्वदेश लौटनेपर आपने 
जनता को बता दिया कि अपने पेरों पर खडे होने के अतिरिक्त 
और कोई चारा नहीं है । 

सन्‌ १९०६ में बंग-भंग आन्दोलन बडे जोरों से चल 
रहा था उसी समय लालाजी ने भी बंगाल के प्रति सहानुभूति 
प्रकट की और भारत के अनेक स्थानों पर आपने व्याख्यान 
दिये । विदेशी बःयकाट के आन्दोलन को उठाया। इन्हीं दिनों 
भारत वर्ष में राजनेतीक लोगों के दो दल हो गये । एक नरम 
दळ तथा दूसरा गरम दल । आप भौ नरम दल के अगुवाओं में 
से एक थे, तथा लोकमान्य तिलक और श्री विपिन चन्द्र पाल के 
साथ सर्वसाधारण में लाल-बाल-पाल की जोडौके नाम से प्रसिद्ध 
हुए। ब्रिटिश सरकार लालाजी के काय देखकर दंग रह गई। सन 
१९०७ की सूरत कांग्रेस में मुख्य स्तंभ लालाजीही थे 
जिनके चारों ओर सारा घटना चक घूमा था। 

८ मई १९०७ को लालाजी गिरफ्तार कर लिये गये 
और आपको देश निर्वासनका का दण्ड दिया गया। इस घटना से 
समस्त भारत में असन्तोष की आग फिर सुलग उठी, एवं पंजाब 
में प्रबल आंदोलन खडा हो गया। लगभग ८ दिसम्बर सन्‌ 
१५०७ तक आप मंडाले जल में रहे और वहां आपने कुछ 
पुस्तकें भी लिखी । सन १९०८ में भारत की स्थिति बडी 
भयंकर हो गई । बंगाल के कुछ नवयुत्रकों ने बम बना डाले । 
मुजफ्फरनगर म बमबाजों के बम से दो अंग्रेजों की इत्यादी 
गई, जिसके कारण गवर्नमेंट ने बडे जोर से दमन आरंभ कर 
दिया । इष् दमन की चपेट में लोकमान्य तिलक और श्री चिद- 
म्बरम्‌ पिल्लई आदि नेता भी पकडे गये। इसौ समय लालाजी ने 


दूसरी बार इंग्लेन्ड कौ यात्रा कौ । वहां जाकर आपने 


पत्रों में भारत विषयक लेख लिखना शुरु कर दिया। 
वहां से १९०९ में आप भारत वापस लौट, और कई मित्रों की 
सहायता स पंजाब हिन्दू सभा की स्थापना कौ । बाद मे खुफिया 
पुलिस ने उन्हें इतना तंग किया कि उन्होंने विदेशों मे हौ रहना 
ठीक समझा । 

सन्‌ १९१४ में आप चौथौ बार इंग्हेंड गये । वहींते 
आप जापान गय तथा जापान से भारत वापस आना चाहत थे, 
परन्तु संसार व्यापी महायुद्ध छिड गया, जिसके कारण परराष्ट्र 
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विभाग के अधिकारियों ने आपको भारत के लिय पासपोर्ट नहीं 
दिया । सम्‌ १९१६ में आपने अमेरिका में इंडियन होमरूळ 
लीग नामक संस्था स्थापन की । जिप्त समय आप अमेरिका 
में सामाजिक कार्य कर रहे थे, उहीँ दिनों सन्‌ १९१९ में पंजाब 
में जलियांचाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ। उप्त समय 
लालाजी का मन भारत आने के लिय बहुत छरपटाया मगर 
आप विवश थे । तब आपको कितनी वेदना हुई, इसका 
अंदाज आपके लिखे पत्रों से लगाया जा सकता है! 


२० फरवरी सन्‌ १९२० को आप अमेरिका से बम्शई 
आये । ४ सितम्बर १९२० कोदिन भारत के इतिदवास में स्वणी- 
क्षरों सें लिखे जाने योग्य है । उस दिन कलकत्ता में कांग्रेस का 
विशेष भषिवशन हुआ । और लालाजौ उसके सभापतौ चुने गये 
थे । उस समय लालाजी की अवस्थो ऐसौ थी, जस जलसे बाहर 
मछली को होती हे । सन्‌ १९२० के दिसंबर में नागपुर कांग्रेस 
हुई, जिस असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ। उप्तके बाद तो 
आपकी गतिविधी बहुत तेज ददोगयी। पंजाब सरकार की आंखों में 
आप बहुत दिनों से कांटे कौ तरह खटक रहे थे । कुछ समय के 
पश्चात्‌ ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया और १८मास की 
केद तथा ५०० रुपया जुमोने की सजा सुनाई गई । जेल जाने पर 
आपका स्वास्थ्य बिगड गया और आपके शरीर में क्षय के लक्षण 
दिखाई देने लगे। तब सरकार ने आपको १६ अगस्त १९२३ को 
रिहा किया। इन्हीं दिनों भारतवर्ष में सांप्रदायिक भयंकर दंगे हुए 
और हिन्दू हितों ही रक्षा के प्रश्‍न ने जोर परुडा। इसको वजह से 
कंग्रेस के अन्दर भौ दो दल हो गये। एक स्वराज्य पाटी, 
जिसके नेता पं. मोतीलाल नेहरू थे और दुसरी नेशनल पार्टी 
जिसके नेतो पं. मदन मोहन मालवौय, तथा लाला लजपतराय 
थे । मालवौयजौ व लालाजी के नेशनेलिस्ट पार्टी कौ बहुत बडी 
विजय हुई । 


सन १९२८ में साईमन-कमीशन भारतवषे में दौरा कर 
रद्वा था । काळे झंडे लिये हुए “गो बेक” के नारे लगाने वाली 
जनता हर जगह उसका विरोध कर रदी थी। ळाद्दोर में इस 
आंदोलन ने बडा उप्र रूप पकडा,ओर अचानक सारे देश में क्षोभ 
कौ लहर फेल गई । उस समय प्रदर्शनकारियों रे जुलूम में 
लाला लजपतराय भी थे । पुलिप्त ने उनपर पाशविकता से लाठी 
चाज किया, जिससे उनद्दी छाती पर गहरा घाव हो गया, 
और उसके कारण कुछ दिन बाद हौ उनका स्वगेवास हो 


राजमीतिज्ञ, शासक और घाराशास्री 
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गया । उनके निघनपर सारे भारतवर्षे में जोरदार शोक इढताळ ` 
मनाई गई । 

इस महापुरुष ने साधारण स्थिति में जन्म लेकर अपनी: 
प्रतिभा एवं त्याग के बळ पर सारे देश का सम्मान प्राप्त किया 1 
राष्ट्रीय संग्राम में वे शद्दीद होकर अपना नाम भमर कर गये । 
आपने कमी भी मान प्रतिष्ठा कौ पवाह नहीं कौ। और देश को 
स्वतंत्र बनाने में जो महत्वपूर्ण भाग छिया, वह भारत के इति- 
हास की उज्वल और गौरवपूर्ण कहानी हे । आपका जौवन बढौ 
कठिनाइयों एवं संघर्षो में बौता। कौसिळ में जाने पर तो आपका 
जौहर फिर से खिल उठा था । किंतु पुलिस अफसर की पशुता 
ने अंत में उनकी जीवन यात्रा को घटा दिया और वे हमारे 
बीच में से असप्रय में ददौ बिदा हो गये। 


लक्ष्मीनारायण, स्व. डी.--रा. ब., काँतिल आफ 
स्टेट के भू . पू. सदस्य।मध्यत्रदेश के प्रमुख मेंगनीज उद्योगपति 
एवं दानवैर । ! | ५5 

जन्म १२ जनवरी १८७६ को कामठी (म. प्र.) में हुआ । 
आप के पिता आंध्रवासी तेछूगौ. ब्राम्हण थे॥ मेट्रीक .तक 
- शिक्षा प्राप्त करने के 
! उपरान्त एक मेंगनौज कंपनी 
के माळ डोनें का ठेका ले लिया 
| एवं कुछ दिनों के बाद मेंगनौज 
बेचते का ठेझा प्राप्त किया । 
इसके बाद अ'पने खदान चलाने 
को लाइसेंस भी प्राप्त कर 
लिया । कन्हान नदी के तट 
पर आपने कार्यालय स्थापित 
किया और सबसे प्रथम आपने 
हौ विदेशों को मेंगनीज नियोत करने का काम प्रारंभ किया । 
इस कारोबार में आपने यथेष्ठ धन कप्राया । बाद में धौरे घौरे 
कारोबार बंद करके आपने सचंजनिक कार्यो में हाथ बंटाना 
शुरू किय। । पत्नी व मस्त ८ संतानों कौ मृत्यु के कारण आपको 
जोवन से विरक्ति हो गई । १९२७ में कामठी में म्युनिसिपालिटौ 
की स्थापना हुई, तब आप सर्वप्रथम अध्यक्ष चुने गये व इस पद 
पर भनेक वर्षोतक कार्ये किया । आप नागपुर जिल्हा बोडे के क 
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अध्यक्ष तथा फस्दै क्लास मेजिस्ट्रेट भी थे, एवं बाद में केंसिल 
आफ स्टेट के सदस्यभौ चुने गये थे । सरकार ने आपके साबैजनिक 
काय कौ कद्र करते हुए सन्मान के तोर पर रायबहादुर कौ 
उपाधि प्रदान कौ थी । 


-आप कई लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष थे। जिनमें नागपुर 
पायोनियर इन्शुरेंस कंपनौ प्रमुख दे । ३० सितबर १९३० को 
आपका स्वगेवास हो गया । मृत्यु के पूव भाप अपनौ ३५ लाख 
रुपयों की जायदाद नागपुर विश्वविद्यालय को दे गये। आपकी 
मानसिक उदारता प्रशंसनीय थौ। आपके नामसे नागपुर में 
लक्ष्मौनारायण टेक्नौकल इन्स्टीट्यूट खोला गया, जो आपका 
स्यायौ स्मारक हे, और सारे देश में अपनी विशेषता रखता 
हे । अपने भिन्न भिन्न अवसरों पर जो भाषण दिये थे उसका 
प्रथम खंड सन २० में प्रकाशित हुआ था । 


लक्ष्मा, डा. एस. स्वामिनाथन ( कॅप्टन )-- 


एम, बौ, गौ. एस., देश गौरव नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 
आझाद हिंद फौज कौ ' झांशी की राणी ” नामक स्त्री सेना 


कौ केप्टन । 


. मद्रास कांग्रेस की सुप्रसिद्ध महिला कार्य-कर्त्री, सदस्या 
भारतीय पाछेमेंट, एवं संस्थापक अध्यक्षा अखिल भारतीय 
महिला परिषद, श्रीमती 
अम्मू स्वामौनाथन्‌ कौ आप 
पुत्री हें, आपके पिता का 
नाम बेरिस्टर एस. स्वामि- 
नाथन्‌ है । मद्रास युनिव्ह- 
सिंटी से आपने एम. बौ. बौ, 
एस, को डिग्रो प्राप्त कौ । 

, प्रथम विवाह टाटा एअर 
| सर्विस के वेमानिक श्री बी, 
कं के. नजगुंदराव के साथ हुआ । 


विवाह फ्रौजौ अफसर्‌ श्री इब्राहिम के साथ किया । द्वितीय 
-महायुद्ध के समय इन्नाहिम सिंगापुर गये तब आप भी उनके 
साथ वहां रहने लगीं। आपने वहां मुफ्त अस्पताल खोला, और 
जनता को -सेवाँ करना शुरू किया । सिंगापुर पर जापान 


+, 


भारतवर्ष की विभूतियाँ : 
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बाद में तल्लाक देकर दुसरा 


--वमा 
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का आक्रमण होने के बाद . भौ. आप: वहीं रहीं और नेता 
जी सुमाषचन्द्र-बोप्त द्वारा संस्थापित. भारतीय स्वातंत्र्य संघ'कौ 
सक्रिय सदस्या बन: गई । बाद में आप: नेताजी सुभाषचद्र बोस के 
संपक में आई और आजाद हिन्द फौज में अत्यंत -कुशलता के 
साथ बडा महत्वपूर्ण क।य किया । आपने. स्त्रियों कौ. फौज तैयार 
की, और .२२ अक्टूबर १९४३. को उसकी स्वयं . केप्टन- बनीं । 
इस फौज की टुकडी का नाम 'झांती.की.रागी? रखा.-राय़ा था.) 
शुरू भं इस टुकडी में स्त्रियों को. संख्या हिफ १७५ थी..जो 
आपने २ हजार तक बढाई और स्त्री. सेना को. आनिक शस्त्र 
चलाने का पूरा शिक्षण दिया । प्रारंभ में इस टकडी ने जखमी 
सिपाहियों. को सेवा झुश्रषा का क'ये क्रिया व बाद में आपने नेताजी 
से अनुरोध. कर लडाई के मोचं पर जाने. का हुक्म भी प्राप्त 
कर लिया । भारत और ब्रम्हदेश की सोमा.. पर. इम्फाल की 
प्रशिद्ध लडाई में इस टुकडी ने बडी बहादुरी दिखाई और केप्टन 
लक्ष्मी ने इमले का संचालन बडी कुशलता के साथ यशस्वी कर 
दिखाया । पहली. हौ लडाई में आपने ब्रिटिश फौज पर विजय 
प्राप्त की बाद में मौलमेन में जब आजाद. हिन्द फौज का 
पीछे हाट हुआ, तब केप्टन लक्ष्मी की फौज ने जोरदार सामना 
देकर सुभाष बाबू को वहां से निकलजाने के.लिय सुरक्षित मार्ग 
बना. दिया, और बाद में उन्होंने आत्म समर्पण किया । महा- 
समर कें अन्तिम काल में आपने जखमी सिपाहियों कौ बडी 
शुश्रषा की, इसलिये सन ४६ भें.आपको रिद्दा कर.दिया गया | 


इस प्रकार आपने. राष्ट्रीय संग्राम .में अपूवे साहस, त्याग 
और बहादुरी का महृत्वपूणे कार्ये किया और भारतीय वीरां 
गनाओं के स्वणमय इतिहास को फिर से जागत कर दिखाया । 
सचसुच भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति की पष्टभमि तैयार करने में 
आजाद हिन्द फौज का कार्य बडा ही गौरवपूर्ण रहा । 


वमा, पारपूणानंद्‌--बी. ए., धुप्रसिद्ध अर्थशाल्ली, कुशल 
लेखक तथा सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा । 


~ 


आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री श्री संपूणानंद के 


“अनुज हैं । जन्म ७ फरवरी १९०७ को बनारस में हुआ 
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वर्मा.) 
काशी विद्यापीठ से अथेशास्त्र, राजनौति.व इतिह्द!स लेकर बी. 
ए. पात किया । सन्‌ २७ में 'प्रेमः मद्दा विद्यालय! वृन्दावन 
“ के प्रोफेसर नियुक्त हुए । पत्र" 
कार कला और लेख लिखने 
५ को ओर अत्यधिक रुचि रहने 
के कारण.आपने पत्रकारिता कें 
क्षेत्र में पदार्पण किया । आप 
'प्रेम'के संपादक,'लोकमत(जब- 
लपुर) के संयुक्त सपादक, तथा 
संदेश” बनारस के संपादक भो 
ह रह चुके हें। आपके लेख हिंदी 
क न की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में सन्मानं 
` पूवक प्रकाशित होते हें । बाद 
में सनू ३३ से आपने बोमे के व्यवसाय के क्षेत्र में पदार्पण किथा। 
में भी काफी अधिक सफलता प्राप्त कौ । आप सन्‌ 


उस क्षेत्र में 
५२ के आम चुनाव में प्रचंड बहुमतसे सफल होकर उत्तर प्रदेश की 
विधान समा के सदस्य बने हैं । आप सुयोग्य लेखक और कुशल 
संपादक हैं। अनेक सावंजनिक संस्थाओं से भी आप संबंध रखते हैं । 


बर्मा, स्व. पं. इयामजी कृष्ण--बेरिस्टर, रियासतों 
के भू. पू. सफल दीवान, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, एवं भारतीय 
स्वतन्नता के उग्र समथक । क 
कच्छ राज्य के मांडवी नामक स्थान में ४ अक्टूबर 
१८५७ को इनका जन्म एक साधारण भसाली परिवार में हुआ। 
बम्बई के एलफिन्स्टन हाई- 
स्कूल में शिक्षा समाप्त कर 
उच्च शिक्षा के देतु इंग्लेंड 
राये । इसी बीच आपने संस्कृत 
का अध्ययन किया । बेरिस्टर 
1 होकर यथाशीघ्र स्वदेश लौटे। 
इंग्लैंड भें रायल एशियाटिक 
॥ सोसायटी के सन्मुख आपने 
“भारत में लेखनकला के उदय 
है के संबंध में महत्वपूर्ण निब 
कनल. पुढा) १८८५ में रतलाम 
-:राज्य के आप दौवान पद पर नियुक्त हुए । उसके बाद उद्य पुर 


राजनीतिज्ञ, शासक 


>> ५५५५” ५” >” “ “70 


x @ 
और धाराशास्री । बसमा 


= PS PIII ह०क न ही 
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और जूनागढ के भी दीवान रहे । इसी बीच आपका झुक्ताव उम्र- 
वादी राजनीतिकी तरफ अधिकाधिक बढ़ता गया । सन्‌ 1८39७. 
में आप ईग्लैंड चले गये और वहीं रहने लगे । इंग्लंड में भार- 
तीय छात्रों को अधिक सुविधायें दिलाने के लिये आंदोलन किया। 
आपने वहां भारतीय छात्रों के लिय भनेक छात्रवृत्तियोंका आयोजन 
भौ किया । सुप्रसिद्ध क्रांतिवीर सावरकर को इसीमे की एक छात्र- 
वृत्ति दौ गई थौ । सन्‌ १९०५ में आपने 'इडियन सोशियालिस्ट' 
पत्रका प्रकाशन आरंभ किया व होमरूल लीग कौ स्थापना कौ । 

सन्‌ १९०५ भें ही आपने भारतीय विद्यार्थियों के रहने 
की सुविधाके लिय 'इंडिया हाउस” की स्थापना की । इस भवन 
में छात्रों के निवास: गृहके अतिरिक्त पुस्तकालय तथा सभागृह 
का भौ प्रबंध था । इस भवन में भाई परमानन्द, घमंत्रीर, लाला 
हरदयाळ, मिस्‌ कामा, सेन।पति-बापट, ज्ञानचंद्र वमो, सावरकर 
आदि तयार हुये थे। धौरे धौरे यह छात्रावास क्रांतिमदिर में 
परिवर्तित हो गया । इसी बौच आप भारतीय समस्याओं पर 
अपना मतप्रचार करने के हेतु न्यूयार्क के एक आयरिश पत्र का 
उपयोग करने लग । | 

१ जुलाई १९०९ को भारतीय छात्र श्री मदनलाल घीँग्री 
ने कनेल वाइली की केनिंगस्टन इनस्टीद्थूट में इत्या कर डाली 
एवं उन्हें १७ अगस्त को फांसी की सजा हो गई। इसके उपरान्त 
आप पेरिस में रहने लगे । जिनेवा में ३१ माचे १९३० की 
इस देशभक्त का स्वरीवास हो गया। मारत के स्वतंत्रता 


'आंदोलन के लिये यूरोप मै कारी महत्वपूर्ण कार्य कर श्री वमा 


अपना नाम अमर बना गये | 


वर्मा, आचार्य बद्रीनाथ -सिक्षामंत्रौ बिहार, प्रसिद्ध 


कांग्रेसी नेता, साहित्यक एवं नई पीढी के निर्माता । 


जन्म सन्‌ १८५९, महात्मा गांधी के सनू २० के अतह- 
योग आंदोलन से जिस समय बिद्वारको कोना कोना जनजाराति 


.से उद्दीप्त हो उठा, उस समय हजारों छात्रोने सरकारी स्कूल 


व्‌ कालेजों का परित्याग कर दिया । उनकी शिक्षा दीक्षा 
और निर्माण के हेतु बिहार विद्यापौठको स्थापना को 
(गयी ।. आप. भनेक वर्षातक इस लोकप्रिय संस्थाके रजि- 


स्ट्रार रहे, एवं हजारो नौजवानों में स्फूर्तिं, उत्साह और 


. राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करने में सदैव अग्रगामौ रहे। बिहार के 


= 


तरण आपको अनन्य श्रद्धा के साथ देखते है. । 
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Sa AAPA APS, 


आपः उच्च कोरि क साहिरपर और ल बर हें। अपने अनेक 
वैषांतक साप्ताहिक "देश? व 'सचेलाईट? २' योग्यतापूर्व ह संपादन 
किया है। आपको विद्यार्थी 
अवस्था से हौ पत्रकार कला 
से गहरा प्रेम रहा व 
'मारतमित्र' के सम्पादकीय 
विभाग में काम करते रहे। 
आपने बिहार की साहित्यक 
जगत में कफ ह'थ बंटाया 
है, व सन १९२७ में 
साहित्यसम्मलन के गया 
अधंवशन के अध्यक्ष रहे । 
अगस्त १९४२ के 
आंदोलन में आपने दो वष 


कारावास में व्यतीत किये । सन्‌ ४६ में बिद्दार धाराप्तभा के 


` सदस्य निर्वाचित हुए । तब से अभीतक शिक्षा मंत्री पद 


को सुशोभित कर रहे हें । आचाय अपने सिद्धान्तो के कट्टर प्रेमी 
हें, और सादौ रहन-सहन पसन्द करते दै । आम जनता आपको 
अत्यन्त सन्मान व आद्र की दृष्टि से देखती हे। सन ५२ के 
भाम चुनाव में पुनः बिहार विधान सभाके सदस्य चन कर आये 
भौर शिक्षा मंत्री बने हैं। 


घसम्तमंजरी, देवी--उडीसा की स्वास्थ्य विभाग की 
डिप्टी मिनिस्टर एवं रानपुर राज्य, की राजमाता । 

राजमाता वसम्त मंजरी देवी बालिग मताधिकार के 
भतगेत हुए सन ५२ के आम चुनाव में उड़ीसा की विधान 
सभा के लिये कांग्रेस की तरफ 
से प्रचंड बहुमत से चनकर 
आई और उड़ीसा के मंत्री 
मंडल में स्वास्थ्य विभाग 
की ढिप्टौ मिनिस्टर बनीं हैं । 
आप रानपुर राज्य कौ शासक 
थी, फिर भी आम जनता 
के साथ आपकी गहरी सहानु- 
भूती रही हे । इसी लोक- 
प्रियताके कारण आप कांग्रेस 
में शामिल हुई । जीवन का 


भारतवंष की विभूतियाँ 


- विनोबा 
अधिकांश भाग राजमहलों के पर्दे के पीछे व्यतीत करने के 
उप्रान्त, रियासतों का विलौनौकरण हुआ तब आपने सावेजनिक 
क्षत्र में पदापेण किया | आपकी शिक्षा यूरोपियन शिक्षिका कौ 
देखरेख में हुई, एवं आप घोडे को सवारी, मोटर चलाने व बंदूक 
चलाने में भो दक्ष हें । भाप खलकूद और कला संबंधी' गहरी 
दिळचस्पी रखती हे । इसके अतिरिक्त नसों के काये व रेडक्रास 
सोसायटी के प्रत आपका अधिक अनुराग हे । दुर्भाग्यसे १९३८ 
में आपके पति रानपुर नरेश का स्वर्गवास हो गया व सनू 
१९४५ में आपके इवसुर भी स्वग सिधारे। उस समय 
युवराज अल्पवयस्क थे अतएव रीजर की इसियत से राजमाता 
ने अपने कतेव्य का योस्यतापूर्वे पालन क्रिया । सन्‌ १९४७ में 
युवराज ने राजगद्दो सभाली । स्व. सरदार पटेल की रियासतों 
के विलेनीकरण की य.जना पेश होने पर रानपुर की राजमाता 
कौ हैपिय3 से आपने वतेमान रानपुर नरेश को अपनी रियासत 
उड़ीसा में विलीन करने कौ योग्य सलाइ दौ व तदनुसार 
उत्तका विलीनीकरण हुआ । 


राजमाता बसन्त मंजरी देवो ने. अपने पुत्र, वर्तमान नरेश 
राजाश्री त्रजंद्रचंद्र के साथ सन्‌ १९४६ में पाश्‍चात्य देशोंका विस्तृत 
दौरा किया और वहां के अनेक प्रख्यात अस्पतालों की छार्य- 
प्रणाली का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया। अपने दक्षिण 
भारत के दौरे के समय आप पांडेचरी में महर्षि अरविन्द के आश्रम 
भी गई थीं । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के साहित्य से आपको बहुत 
अधिक प्रेम दे । उड़ीसा में पूर्वचंगाल से आये हुये आश्रयार्थी 


केन्द्रोंका आपने निरीक्षण क्रिया, और उनके सहायता कार्य में 
महृत्वपूण द्वाथ बंटाया हैं । 


विनोबा, भावे--घुप्रसिद्ध राष्ट्र न्त, आश्रमवासी' एवं 
“भूदान? यज्ञ योजना के प्रवतंक। महात्मा गांधी के सच्चे अनु. 
यायी । उच्च कोटि के तत्वदर्शी एवं गंभीर विद्वान। 


राष्ट्रपिता महात्मा गाँघौ के निधन के उपरान्त आश्रम 
में रहनेवाले गांधौजी के अनुयायियों पर एक बहुत बडी जिम्मे- 
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विनोबा 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्नी 


विनोबा 
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वारी आ पडी कि, वे देश कौ. पीड़ित जनता, के अपार कष्टों 
को बापू द्वारा निर्देशित माग के अनुसार. दूर करें । सर्वोदय 
, सिद्धान्त को; सक्रिय रूप देने 
वालों में सन्त विनोबा. भावे 
| का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण 
„| है। आपका जन्म श्री नरद्दरौ 
भावे. के यहां. ११ सिंतबर 
१८९४ को रत्नागिरी जिले 
। के गागोदा नामक गांव में 
:. ` हुआ। बडोदा में बी. ए. तक 

१ 5.75 अध्ययन किया । परीक्षा निकट 
$ थी तभी आपने असहयोग आंदो 
` लन में कालेज छोढ दिया । 
बादमें बनारस चले गये। वहां आपकी महात्मा गांधौजी से भेट 
हो गई। तदुपरान्त उनके साथ आप साबरमती आश्रम में रहने 
लगे । गांधीजी ने उनके पिता को पत्र लिखा था, “ तुम्हारा 
लडका मेरे पास है । इतनी छोटी अवस्था में इसने वह तेजस्विता 
और वेराग्य प्राप्त कर लिया दै जिप्तके हेतु मुझे वर्षा तक प्रयत्न 
करना पडा, ।” सचमुच विनोबाजी का जीवन योगी के 
सहश निर्मल, पवित्रं एवं शुद्ध भावनाओं से प्रदीप्त हे । 

महात्मा गांधी के आदेशानुसार एब स्व, श्री जमनालाळजी 
बजाज के आग्रह से आपने सन्‌ २० में वधा में एक आश्रम 
स्थापित किया । सनू २३ के नागपुर झंडा सत्याग्रह में 
जेल भी भये। इसके बाद ४२ के आंदोलन तक दर राष्ट्रीय 
संग्राम में विनोबाजी सत्याग्रही बनकर कई बार जेल गये । 
महात्मा. गांधौजी जब साबरमती से सेवाग्राम चले आये तब 
भी विनोबाजी के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने 
गीता का अध्ययन बढी भार्मिकता के साथ किया हे और उन की 
प्रगल्म विचारघारा के दंशेन हमें उनकी मराठी भाषा में लिखे 
“गीताई? में: मिळता है । 

गांधीजी के बाद विनोबाजौ हौ दुसरे व्यक्ति देशम नजर 
आते हैं,जिनको आध्यात्मिक क्रान्ति द्वारा राजनेतिक सफलता प्राप्त 
करने और उसे स्थायित्व देनेपर पूणे विश्वास दं, और जो 
राजनीति में अहिंसा को व्यवहार्य सानते.हं। बे स्वतंत्र विचारों 
के तथा उच्च कोटि के परिपोषक भौ दें ।वेकांतिकारी भावनाओं से 
इतने भधिक ओतप्रोत हैं कि, दरतरफ काति दौ कांति: देखते हैं । 


“ देहासकित प्रेम मही, काल्पनिक परिधी पार करो-इमारी 
आत्मा व्यापक बनने के लिये छरपटातौ दे। “यद उन्होंने राष्ट्र 
को नया संदेश दिया हे। आपका आदश हेः- 

अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रम्हचर्य, असंग्रह, 

दारौरश्रम, अस्वाद, सवत्र भय-वजेन | 

 सवेधर्मी समानत्व, स्वदेशी, स्पर भावना 

हीं एकादश सेवावीं, नम्नतवे ब्रत निरचयें ॥ 

विनोबांजी का रचा हुवा यद्द इळोक गांधौजो की प्राथना का 
मुख्य अंश था । विनोबाजी उच्च कोटि के तत्व दर्शो दद 
हिन्दी, संस्कृत, फ्रेंच, लेटिन और अंग्रेजी के विद्वान मौ हूँ । 
अहिंसक क्रांति की रूपरेखा का सुन्दर चित्र इनके दौ शब्दों में 
इस प्रकार दैः-“ यदि कोई लड़का दूसरों को छूटकर अपने माँ 
बाप को सुख, देता दै या कोई देश-सेवक दूसरे देशों से विद्रोह 
करके स्वदेश का उत्कर्ष, चाइता दे, तो उन दोनों कौ यदद भक्ति 
नहीं, आसक्तिं दै ” अहिसक कोति कौ यहद देन हमे 
बिनोशाजी से हौ मिली. दै । इसौ लिये आजके विइव के वे श्रेष्ठ 
स्वप्नदृष्टा एवं प्रथम सत्याग्रदौ क्रषि हे । 

आपका जीवन इतना आकर्षक तथा संयत रहा है कि 
उसकी एक झांकी मानवी हृदय को स्तंभित कर देती है,और साथ 
ही उसमें एक श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत होता है । 
ससार के भिन्न भिन्न वादों का समन्वय वे सर्वोदय के द्वारा 


कराने का प्रयास कर रहे दे, और उसका श्रौगणेश उन्होने 
भदान-यज्ञ' से प्रारंभ किया है 


आपका जीवन एक साधक योगी का जीवन रहा हे, और 
बह साधना अर्दिसा कौ पताधना रही । भगवान बुद्धने एक प्राचौन 
अहिंसा तत्व को विशिष्ट व व्यापक रूप दिया,. गांघीजौ ने, इसे 
सामूहिक व राजनेतिक स्वरूप में प्रकट किया और अब विनोबा 
जौ उसे सवे क्षेत्रीय बना रहे हैं। भूमि कौ .समस्या अगर 
अहिंसा के रास्ते से दौ हल हो जाती है, तो अहिंसा का शास्त्र 
पूर्ण हो जाता है.। तब हर मसले के हल कौ वह कुंजो बन 
जातौ है | इस ओर विदेशों का भौ ध्यान खिंच आया है। 
लाखों एकड़ भूमि दान में एकत्रित हो गई हे, देश का वातावरण 
हौ बदल यया है, आशा का. नवसंचार हुआ हे, और सारी समाज 
रचनाही बदल देने का रास्ता खुल गया. दे । इप्त प्रकार आपके 
'भूदान-यज्ञ' कौ. सफलता ने राष्ट्र के इतिहास में नवौन अध्याय 
का प्रारंभ किया दे । 
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विश्वास 


राका 


- ` विइवासं, चारुचंद्र--भारत सरक्षार के कानून मंत्री । 
भू. पू न्यायाधीश, 'कलकत्ता होइकोटे। शिक्षाशास्त्री एवं कले- 
कत्ता विश्वविद्यालय के वाईस चान्सळर । | 


जन्म २९:- क्षेत्रेठ १८८८ को हुआ । शिक्षण प्रेसीडेसी 
कालेज तथा रिपनं ला कोलेज में हुआ । १८ अप्रेल १९१० को 


प्रक्टिस प्रारंम कौ व १६२४ 


"कत्ता हाइकोर बार असोसिए 


॥ के सदस्य रहे । आप शिक्षा 
५ ` संबंधी समस्याओं से गहरी 
` दिलचस्पी रखते है व सेर्क- 
4 उरौ एज्युकेशन बोर्ड के 
म अनेक वर्षो तक सदस्य भी रहे 
हें । सन १३ में भाप कलकत्ता ला कालेज के प्रोफेसर नियुक्त हो 
गये व सन्‌ २१ तक. जिम्मेवारी के साथ काय करते रंहें। सन 
१९२१ से २४ तक कलकत्ता कारपोरेशन के क्रमिइनर रहे व 
१९२५ में कोसिलर चुनें गये । सन १९३० मे आप बंगाल 
घारा सभा के सदस्य चुने. गये व्‌ रिजवे बैंक कमेटी. के.डेलिगेट 
“कौ हेतियत से १६३३ में ल॑ंदत-मी गये। १९३६ में आप 
'छौग आफ नेशन्स में भारतीय प्रतिनिधि होकर जिनेवा गये । 
१९३७ में आप कलकत्ता हाइकोट क 'न्यायाधीश नियुक्त - हुए । 
"भई १९५० में भारत सरकार ने आपको अल्प संख्यकों की हितों 
को रक्षा को देखरेख करने के हेतु मंत्री नियुक्त कियं[। संन 
४८ में कलकत्ता: कारपोरेशन की जांच. करनेवालौ कमौशन के 
आप अध्यक्ष नियुक्त.क्रिये गये-। सन ५२ के आम चुनाव के 
हाद जब भारत संरकार्‌' के नये.मंत्री' मंडल. का. निमाण हुआ तो 
भप कानून विभांग-के मंत्री नियुक्त किये: गये सन १९४७ 
से कलकत्ता विश्वविद्यालय के आप बाइस चांसलर भी हैं । 


। “भारतंवषःकी विश्नतियाँ ` ` ` 


क. =. आफ्ने कलकत्ता होइकोट में , 
“अ एडवोकेट हो गये । कले- - | 


| शंन के उप-सभापति ' एव . 
“९१७ से २२ . तक सौनेट ; 


बन। बादम सन १९०९ म मसूर राज्य 


~ 


ववश्वश्वरय्या 
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विदवेदवरया; सर मोक्षगुंण्डम्‌--क. सी. आयः ई 
एम: आयं. सी. ई.; एल. सी. इ., मंसूर राज्य के भ, पू सफल 
दीवान, अंतरोष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त. इंजीनियर, . औद्योगिक युग के 
अग्रदूत, ' प्रचंड योजनाओं कें जनक, कुशल अथेशास्त्रो एवं भारत 
सरकार के सलाइकार। | 

जन्म भेसूर राज्य के कोलार नामक स्थानमें एक अत्यंत 
साधारण परिवार में १५ सितंबर १८६१ को हुवा । सन्‌ १८८१ 
में बंगलोर सेटल कालेज से 
्रेजुएर हुए, और बादमें पूना 
| इंजीनियरिंग कालेज से 
| एल. सो. इ, की परीक्षा मे 
¦ सर्वे प्रथम उत्तीर्ण हुए । शुम 
आपने बम्बई में पी' डब्लू .डौ, 
के असिस्टंट इंजीनियर की 
नौकरी की, और वहां की 
“नहरों का अच्छा अनुभव प्राप्त 
~कियी। सन १९०४ में तिमला 
इरिगेशन कान्फेपमे आप 
बम्बई सरकार कें प्रतिनिधि की हेसियतसें शामिल हुए। सन 
१९०७ में आपने एडन शहरकौ जल “सप्लाई योजना तथा 
सफाई की उत्कृष्ट योजना प्रस्तुत कौ । पूना के नजदौक खडक- 
वासला नामकं बांध के आंटोमेटिक दरवाजे सबै प्रथम आपनेही 
तैयार किये । बादमें उसी योजनाकी-नकल सुविख्यातं 'पनामा 
नहर के लिये मी की गई। “नीरा? नहर में ' पर्तुत ब्लाक- 
सिस्टिम की योजना भौ आपद्ी की मूल कल्पना थौ। सर जाने 
मकेंसौने आपके इस कार्य की बडी प्रशंसा कौ। अवकाश ग्रहण 
करने के परचात्‌ आप निझाम राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार 

के चीफ इंजीनियर 
नियुक्त हुए। तीन वर्षे की अह्पांवधिके बादः हौ अ पेको वहां 
का दीवान नियुक्त किया गथा। आपने मेसूर राज्य के प्रत्येक 
विभाग में आमूलाग्र सुधार किया, नव चेत्यन्य निर्माण किया 
आयिक विकास किये, नये नयें उद्योग बढाये-व बडे बडे कार- 


“खाने खोल, एव प्रचंड योजनाओं :को अस्तुत ' कर उन्हें अविरत 


परिश्रमसे अत्यंत शौप्रताके साथ सफल बनाया. ` - 
` आपने कावेरी नदी पर बडा बांध बांधा, -और कृष्णराज” 
सागर तालाबंको प्रचंड रूप दिया, दो करोड रु, खच कर आपने 
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नहरेंनिकालीं.और देड.लाख एकड भवि -की सिंचाई की, शिव- 
समुद्र वाटरफाल से पहले से १० पट जादा बिजली निमाण की 
और उसके पास वृंदावन नामक प्रसिद्ध व सुंदर उद्यानं बनांया। 
मसूर और बंगलोर की नवीन: रचना कर उन्हें सुंदर उद्यान- 
नंगर का रूप दिया। चंदन सवु व चंदन तेल उद्योग, कागज 
मौल, बिंजळलौ उपकरण निमाण का कारखाना, भद्रावती आयरन 
वक नामक लोहे का कारखाना आदि का निर्माण किया और 
उन्हे अल्प काल में ही अच्छी तरह सफल कर दिखाया। इस 
प्रकार आपने - भेसूर राज्य को आदश और समृद्ध बनाया एवं 
उसका खुब विकास किया । | 

सफल योजकता के कारण आपको भारत सरकार सलाह 
कार के रूपमें प्रानती हे, और आप अनेक अर्थ शास्त्रीय तथा 
औद्योगिक कमेरियों के भी सलाहुकार रहते हैं। आपकी ९४ वीं 
वषे गांठ पर देशके चोटी के नेताओंने आपका यथेष्ट सम्मान 
किया थां। आपकी पुस्तके!-रीकन्स्टक्टिंग इंडिया,? 'प्लानड 
इकानामी फार इंडिया, इत्यादि । 

- चेळाोडी, एम. के --बी. ए., आय सी. एस., दंद्राबाद 
के सू. पू. प्रधान मंत्री, संप्रति इेदराबाद्‌ में भारत प्रकार के 
स्टेट कांउज्सेल एवं कुशल राजनी:तज्ञ । 

जन्म कालीकत के महाराजा झ'मोरिन, राजा. मानवेदन 

के यहाँ १८ जनवरी १८९९ को हुआ | कालीकत के झामोरिन 
कालेज, तथा मद्रास के 
रेस डंसी कालेज में शिक्षा 
` प्राप्त की व उच्च शिक्षा 
के लिये आक्सफोडे विश्व- 
विद्यालय - में भर्ती हुए। 
सन्‌ १९२१ में आई. सौ. 
एस परीक्षा पास दने के 
उपरान्त भप सरकारी नौकरी 
में प्रविष्ट हुए । सन्‌ ३३ में 
मद्रास रेवौन्यू बोड के जाइन्ट 
क्रेर्री नियुक्त हुए ब बाद 
में सन १९३९ में उडौसा सरकार के चीफ सेक्रटरी बने। सन्‌ 
४३ में भारत सरकार ने आपको टेक्स्टाईल कमिरनर नियुक्त 
किया । १९४५ में आप जह्दाओं के संबंध में कोपनहेगन में 


राजनीतिज्ञः शासक आर धाराशास्त्री 


RS च चर बरी. 
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सन्‌ ४९ म हंद्रात्राद म 


वेडरबर्न 


हुई. परिषद' में. भारतीय :प्रतिनिधि--संडल, के;. नेत: थे। सनू 
१९४७ में भारत सरकार'के प्रतिनिधि क्री हैसियत से . संयुक्तं 
राष्ट्र परिषद कौ जनरल असेंब्ली में भाग लिया। १९४८ में 
जनवरी' से मई तक आपं सुरक्षा परिषद में भारत॑ सरकार कौ 
ओर से कांरमीर संबंधौ कार्ये करतेंरदें तथा स्व. श्री गोपालस्वामी 
अंयंगार के साथ रहदै । सन्‌ १९४८- ४९ में आप भारत . सरकार 
के रियासती विभाग के सेक्रेटरी,बने । पुलीस कारवाई के बाद 
भारत सरकार की ओर से मुख्य 
त्री नियुक्त किये गये । सन ५२ के आम चुनाव के बाद 
हेदराबाद में जब्राबदार'मंत्रौ मंडळ निमोण होने पर वहीं भारत 
सरकार के स्टेट काऊन्सेल नियुक्त हुए, जिसका कार्यभार अत्यंत 
सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं । 
वडरबन, स्व. चिलियम--आय. सी. एस., कांग्रेस के 
भू. पू. अध्यक्ष ( बम्बई १८८५ एवं अलाहाबाद १९१०) 
भारतीय राजनीतिक आंदोलन के समथक । 
जन्मं २५ माचे १८३६ व मृत्यु २५ माच १९१८, भारत 
के राजनेतिक विकास में ब्रिटिश पालेमेंट कें” कुछ सदस्यों और 
बड़े बड़े अंग्रेजों ने*भौ अच्छा 
' माग लिया और महत्वपूर्ण 
कार्ये “किया; ` जिसमें ` सर 
विलियंम वेंडरबने कौ सेवायें 
अधिक्रे प्रख्यात. हे) आय सौ. 
-एस. की नौकरी छेडकर आपने 
| भारतीय कांग्रेस में और इस 
देश के सावेजनिके कोयो में 
भागे लेना शुरू किया।: श्री 
"| दथूम साहेब को कोंग्रेस कौ 
ˆ स्थापना में बंडी-मदतः कौ। 
आपने श्री दयूम का चरित्र लिखा तथा एग्रिकल्चरल . बॅकस, 
ग्राम पचायत आदि भारत के सवालों पर अनेक ग्रंथ लिखे । 
अवक्राश, ग्रहण करने के बाद भी आप इंस्लेंड से हरसाल १ हजार 


5 


पौड इस देश के.काय के लिये भारतीय कांग्रेस को भेजते ये । इंगलेंड 
, में ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी को चलाने में वर्षातक उन्हींका मुख्य 
. हाथ रहा । जिसके लिय कंग्रेस दस हजार से पचास हजार रु 


तक वार्षिक खच सहृतौ थी । 
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न्यास 


Sree, 


NNN 


व्यास, जयनारायण-राजस्थान के मुख्यमंत्री, कुशल 
पत्रकार, संगठनकत एवं राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख नेता। 


जन्म जोधपुर राज्य के.पं. सेवारामजी व्याप्त के यहां 

हुआ । प्रारंभिक शिक्षण जोधपुर राज्य में हौ हुआ । उपरान्त 
- राजस्थान की सामन्त शाहदौ 
राज्य व्यवस्था के.खिलाफ जो 

आंदोलन वर्षांसे जारी था- 

उत्तम भाग लेना प्रारंभ कर 
दिया । इसी आंदोलन के सिल- 

सिळेमें आपने बम्बई से “अंखड 

भारत” नामक दैनिक पत्र का 
येग्यतापूषक वर्षाःक संचा- 
लन व संपादन किया । आप 
ओजस्वौ बक्त।,कुशल पत्रकार 
~ तथा आइचर्यंजनक संगठन 


कतो हैं । अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद को कांति- 
कारी स्वरूप देते में आपने बढादौ महत्वपूण काये किया । राज- 
स्थान में आंदोलन कौ. तीतर गति ने आपको वहां लौरनेको बाध्य 
करिया और आप बम्बई के उन्नतिशौल देनिकपत्र को बंद कर 
राअस्थान लौट आये । राष्ट्रीय आंदोलन के सिळसिले में आपको 
सन २८, ३०, ३२, ४०, च ४२ में कारावास भुगतना पडा । 
सन ४१ में आप जोषपुर राज्य के मुख्यमत्री बने। सन १९३६ से 
४८ तक आप अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद क सेके- 
टरी रहे ।.सन ४६ से ५२ तक अप भारतौय विधान परिषद के 
एवं पाळेसंट के सदस्य भौ रह चुके हें । राजस्थान विधान सभा 
के उप चुनाव मे विजयौ हुए, एवं कांग्रप्न पार्टी द्वारा नेता चुने 


'जानेपर राजस्थान के मुख्य मत्रौ बने । 


शमो, डा. दांकरद्यांल-एम, ए. ( अंग्रेजी, दिदी, 
व सस्कृत ), पौएच डी. (केम्ब्रिज), एम एळ,, बार-एट-ला, 


एफ. आर. ए एप ( छेदन ), मुख्य मत्री भोपाल, एवं भोपाळ 


कंग्रेस के प्रमु नेता, शिक्षाशास्त्री, बेरिस्टर, केम्त्रिंज युनिव्ह 
सिंदी में कानून के म पू. प्रोफेसर, कानून के अंतराष्ट्रीय ख्याति 
आप्त घुरंधर विद्वान । 


शशी» ०८४८५०० 


भारतवर्ष की विभूतियाँ शर्मा 


४५/५//४४/४/४५४४//४५४५//५- ५४/५५/५0८५ ”/.-/---५/५-.-.-.. 


जन्म अगस्त १९१८ में हुआ । अग्रेजो,हिंदो,और संरु#त 
में एम, ए पास किया। बादमे मास्टर आफ ला की डिग्री प्र प्त 


कौ । उच्च शिक्षाझे हेतु इंग्ठड 
गये और लंदन युनिन्हिटी से 
बेरिस्टरी पास की, एवं एफ. 
भार. ए एस, को डिग्री भी 
प्राप्त की। आप रायल एसि- 
याठिक सोसायटी के सदस्य 
भौ हैं । आपने केम्ब्रिज विर्व. 
विद्यालय से राजनीति शास्त्र 
पर थेसिस लिख कर पौएच, 
डौ की, डिग्री प्राप्त छी। 
केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 


कानून के प्रोफेसर भौ नियुक्त हुए । हावेडे ला स्कूल अमेरिका, 
तथा इंटरनेशनल ला अकेडमौ, हेग ( हालेंड) के फेलो भी 
नियुक्त हुए । स्वदेश लौटनेपर लखनऊ युनिव्हर्सिटी मे कानून के 
रीडर बने, जहां आपने ९ वर्षांतक बडी सफलतार्पूवक कार्य किया 


सन ४२ में आपने भोपाल स्टेट में विद्यार्थी आंदोलन का 
नेतृत्व किया फिर विदेश चले गये । सन ४८ में स्वदेश लौटने- 
पर भोपाल स्टेट के विलयन के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया 
तथा प्रथम सत्याग्रह में जेल गये 1 बादम सव- सम्मति से 
भोपाल प्रोंतौय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गये । सन ५२ के 
आम चुनाव में पार्टी के नेता चुने गये, एवं लोकप्रिय मुख्य 
मंत्री बने । आप गांघौवाद तथा समाजवाद के कट्टर समथक हैं। 
आपने सात्रेजनिक क्षेत्र में काफी अधिक कार्य किया है । भोपाल 
राज्य में जद्दागौरदारौ खत्म करने का श्रेय भौ आपह ने प्राप्त 
किया है। आपकी धर्मपत्नी मती विमला देवौ भौ एम, ए. हैं, 


तथा सावजनिक कोयोर्मे अत्यधिक दिलचस्पी लेती हैं और 


विविध क्षेत्रीय जिम्मेदारियो में अपने सुयोग्य पतिका पूर्णतया 
हाथ बटातौ हैं । 


>+-+-+_+मज्जक 
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शरच्चद्र 


शरच्चंद्र, स्व. बोस-बंगाल के प्रमुख नेता, सुप्रसिद्ध 


बेरिस्टर, कांग्रेस कार्यसमिति के भू. पू. सदस्य, ओजस्वी वक्ता, 


तथा राष्ट्र सेवक । भारत सरकार कें मू, पू. मंत्री । 


नेताजी सुभाषचंद्र बोस के आप जेष्ठ बंधू थे। जन्म करक 

में ६ सितेवर १८८६ को प्रसिद्ध एडवोकेट जानकीनाथ बोस के 
LRN .. यद्वां हुवा। प्रारंभिक शिक्षा 
¦ कटक और कलकत्ते में हुई। 

कलकत्ता ला कालेज से वका- 
लत पत्त की, एवं बीस वष 
की छोटी उम्र में एडवोकेट 
हुए। कटक में कुछ समय 


~ 


प्रक्टिस करने के उपरान्त 
: उच्च शिक्षा के हेतु आप 
इंग्लैंड गये, और बैरिस्टरी 
पास कौ । स्वदेश लौटनेपर 
कलकत्ता हायकोर्ट में १९१३ 

बेरिस्टरी करने लगे। बंगाल के सुप्रसिद्ध वेरिस्टर सर एन 
एन. सरकार के पास जूनियर बेरिस्टर का काम करते रहे। 
नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने जब आई, सी. एस. से इस्तौफा देने 
का इरादा ज हिर किया तो आपने उन्हं यह कदम उठ ने क 
लिये सहृदयता पूवक प्रोःसाइन दिया । देंशब्॑धु चित्तरंजनद स 
की प्रेरणा से आपने राजनीति के क्षेत्र में पदापण किया। स्त्रराज्य 
पार्टी कौ ओर से बंगाल कौ धारा सभा के सदस्य चुनें गये। 
आप 'फाई$? पत्र के मेनेजिंग डायरेक्टर थे। कलकत्ता क रपोरे- 
शन के सदस्य तथा एल्डर-मेन भी रह चुके हैं। श्री चित्तरंनदास 


के निधन के उपरान्त आप बंगाल के प्रमुख नेताओं भे गिने 
जाने लंगे। अप्तदयोग आंदोलन में चमकती हुई प्रेक्टिस बंद 
कर दी। चिरगांव शस्त्रागार केस के आप. प्रमुख वकील थे। 
सन ३२ में बंगाल रेग्यूलेशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर 
लिये गये, एवं सुभाष बेस के साथ मध्यप्रदेश की जों में नजर- 
बंद रखें गये। इसौ बौच आप निर्विरोध केंद्रीय धारा सभा के 
सदस्य चुने गये। जब सरकार ने आपको धारा सभा में भाग 


लेने कौ इजाजत नहीं दी, तो आपने सदस्यता से इस्तौफा दे 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


Arr IIIA 
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दिया । इस समय उनके द्वारा सरकार को लिखे गये पत्रों का 
राजनीति कें दृष्टि से बहुत अधिक महत्व दै । 


बादमें सन ३५ में स्वास्थ्य बिंगड जाने के कारण आप 
जेल से रिद्दा किये गये । तदुपरान्त बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
के अध्यक्ष चने गये एवं अखिल भारतीय राजनीति में भाग 
लेने लगे । आपने देश के विभिन्न भागों में दौरा किया। सन 
३७ में बंगाल प्रांतीय पार्लमेंटरी बोड के अध्यक्ष कौ हेसियत से 
आपने धारा सभा के चुनाव का संचालन किया एवं कांग्रेस घारा सभा 
पार्टी के नेता बनें। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी नियुक्त 
हुए । सत ४० में आपको कांग्रेस कार्य समिति से अलग किया 
गया। जलपाईगुड़ी में राजनीतिक संमेलन के अध्यक्ष पद से 
आपने महत्वपूर्ण भाषण दिया । ११ दिसेंबर ४१ को सरकारने 
फिर आपको नजरबद कर लिया और दक्षिण भारत कौ जेल 


में रखा । बाद में सन ४५ में आप जेल घे रिद्द किये गये। 


जेल से छूरते ही आपने नेताजी कौ आजाद हिंद फौज का जोरों 


के साथ समर्थन किया और उसके बचाव के लिये उपयुक्त | 
बातावरण निमोण किया । ४६ के आम चुनाव में आप निवि- 
रोध केद्रीय धारा सभा के सदस्य चुने गये, एव कांग्रेस धारा 
समा पार्टी के नेता चुने गये। सन ४६ में अंतरकालीन सरकार 
में आप मत्री बने । वेतन योजना के संबंध म नेताओं 
से मतभेद हो जाने के कारण आपने मैत्री पद से इस्तीफा 
दे दिया । आपने भारत के विभाजन की योजना के विरुध्द जोर- 
दार आवाज उठ'इ थौ । सन ४७ म आपने सोशिय!लिस्ट रिप- 


~ 


ब्लौकन पार्टी कौ स्थापना की व वामपक्षी दलों को एकत्र संग- 
डित करने का जोरदार प्रयत्न किया। सन ४८ में आपने “नेशन?” 
नामक दैनिक पत्र कौ स्थापना की। इसौ बीच आप यूरोप के 
दौरे पर गये। जन ४९ में आप कलकत्ता घारा सभा के उप 
चनाव में अपनी गेरहाजरौ में ही प्रचंड बहुमत से विजया 
हए। २० फरवरी १९५० को आप का स्वगवास हो गया। 
आपके निधनसे राष्ट्रका एक मद्दान सेवक उठ गया । 
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शारदा 

शारदा, कुवर चांदकरण-सुप्रौम कोटे के एडवोकेट, 
प्रचंड समाज सुधारक, तथा अजमेर ( राजस्थान ) के हिन्दू 
मह।सभाई प्रसिद्ध नेता। 


जन्म प्रसिद्ध समाजसुधार व नेता श्री हौराविलास शारदा 


के यहाँ २५ जून १८८८ को हुआ | आप में प्रारभ से ही पीडित 
जनता को सेवा करने की तीब्र 
वृत्ति थी, और आपने बाढ 
प्लेग, तथा अकाल के अवप्तर 
पर अपूव उत्साह के 
साथ जनता का सेवा कार्य 
क्रिया है । गांधौजी द्वारा 
असद्दयोग आंदोलन प्रारंभ 
होने पर आपने अच्छी चलती 
हुई प्रेक्रिस बेद कर दी व 
* कारावास कौ यात्रा की। 
बाद में स्वामी श्रद्धानंदजी के 
प्रभाव में आये, व आये समाज के शुद्धि आंदोलन में जोर-शोर 
के साथ कार्य करने लगे । आपका झुकाव हिन्द महासभा के 
आंदोलनों की ओर उत्तरोत्तर अधिक होते गया । हैदराबाद 
पुलिस कारवाई के पूवे आपने वहां के पीडित नागरिकों कौ काफी 
अधिक सहायता की । संन १९४८ में आपने स्वामौ दयानन्द की 
ज़बिली मनाने का बडा ही शानदार आयोजन किया । आप 
आर्यसमाज के हैदराब.द आंदोलन के डिक्टेटर भी रह चुके हैं | 


आप कुशल लेखक, ओजस्वी वक्ता, और प्रचण्ड समाज 


सुधारक भी हैं । 


शास्त्री, स्व. व्ही:एस, श्रीनिवास -मारतौय राज- 


~ 


नौति के नरम दल के नेता, देश के उत्थान एवं स्त्राधीनता के 


पुजारी । स्व, गोखले द्वारा संस्थापित सर्वन्सस्‌ आफ इंडिया 
सोसायटी के भू, पू अध्यक्ष । 


जन्म २२ सितंबर १८६९ को हुआ। मद्रास राज्य के 
भशचेणम्‌ नगर में आपने शिक्षा प्रारंभ की । मद्रास बिरव- 
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शास्त्री 
बिद्यालय से ग्रेजुएट होने पर आप मद्रास के ट्रिप्लिकेन 
हायस्कूल में अध्यापक हुए । बादमें १९०८ में वहीं 
प्रधानाध्यापक हुए । और 
उप्ती वर्षे स्व, गोपालकृष्ण 
गो खले द्वारा स्थापित सवन्टसू 
आफ इंडिया सोसायटी के 
सदस्य बन गये । सन १९१५ 
में स्व. गोखले के देहान्त पर 
आप उस के अध्यक्ष हुए और 
सन १९२७ तक उसी पद 
पर कार्य करते रहे। सन 
२७ में भारत सरकार की 
ओर से दक्षिण आफ्रिका के 
प्रथम एजंट जनरल नियुक्त किये गये । 


सन १९१३ से १६ तक मद्रास धारा सभा के सदस्य 
रहे । बाद में उसी के द्वारा केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य निर्वा- 
चित किये गये। वहां सन २० तक आपने वैधा निक कार्य किया | 
उस समय भारत के शासन सुधार के लिये भारत मत्री मि. 
मांटेग्यु भारत में दौरा कर रहे थे, और उन्हो ने इस संबंधी 
एक प्रस्ताव धारा सभा में उपस्थित किया था । लोकमान्य तिलक 
एवं महात्मा गांधी आदि ने उन थोडे ते सुधारों का तीब्र विरोध 
किया । ऐसी अवस्था में नरम विचार घारा के लोगों ने सरकार 
का कुछ सीमा तक समथन किया । उनका आग्रह था कि, जो 
कुछ मिल रहा है उसा स्वीकार किया जाय और साम्राज्या. 
न्तरेत स्वराज्य के हेतु योग्यता प्रदर्शित की जवे, जब कि 
गांधीजी और काँग्रेस पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। इसी 
कारणस नरम दलवालोंने काग्रेस से पबरष तोड दिया और 


शास्त्रौजीने अपने विचार घाराके साथीयो के सहयोगपे "नेशनल ` 


लिबरल फेडरेशन” स्थापन किया । 


सन १९१९ के प्रतिद्ध मांटेग्यू-चेम्सफड विधान निर्माण 
में शास्त्रीजी ने काफी परिश्रम किया । उन्होंने पार्लमेंट द्वारा 
स्थापित समिती में जो वक्तब्य दिया उससे उनके अगाध ज्ञान 
और अनुभव का आभास मिलता है। इसी तरह आपने सन 
१९२१ में लीग आफ नेशनप्त, जिनेवा के अधिवेशन में योग्यता 
पूवेक भारत का प्रतिनिधित्व किया । परचात्‌ वाशिंग्टन में 


२१८ 


0 0-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


शास्त्री राजनीतिज्ञ, शासक 


IIIS मी जी लीजीमीजी ली न7274007000101010107200लालाट FI “५ PSY Ld 


हुए निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लिया । आप रेल्वे कमेटी 
एवं रायल कमीशन आफ लेबर के सदस्य थे । श्रमिकों के संबंध 
में आपके सुझाव बडे मार्मिक थे । सन १९२१ में आप लंदन कौ 
प्रीव्ही कौन्सिल के कौन्सिलर नियुक्त हुए । अग्रेजी साम्राज्य के 
अन्तरगत राज्यों म जो भारतवासी बस गये हैं, उनकी अवस्था 
और अधिकारों की जांच के लिये आपने उन देशों का भ्रमण 
किया, एवं उत्त पर एक तथ्यपू रिपोर्ट सरकार के सामने पेश 
की । आप इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, नागपुर अधि- 
वेशन के अध्यक्ष थे। आपको मद्दाःमा गांधी के अप्तदयोग का 
कार्यक्रम जंचा नहीं। उन्हें भय था कि, इसे अराजकता 
फैलेगी । महात्मा. गांधी व शास्त्री दौनों ही श्री गोखले को 
अपना राजनैतिक गुण मानते थे, किन्तु दोनों की कार्य- 
प्रणालियां भिन्न रहीं । एक सरकार का असदयोगौ और दूसरा 
सहयोगी । 

सन १९२१ से आप कोन्प्तिल आफ स्टेट के सदस्य बने । 
आप आजीवन देश की सेत्रा में संलग्त रहे। १९३५ से ४० 
तक भन्नामळाई विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर रहे । त्याग, 
विद्वत्ता, और अनुभव आदि में आप अग्रश्रणी में माने जाते 
थे। १७ अप्रेल १९४६ को इस महापुरुष का स्वगवास हो गया। 

शास्त्री, लाळबहादूर--भारत के रेल विभाग के 
मंत्री, भूतपूवे जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतौय कांग्रेस कमेटी 
एवं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता। 

जन्म बनारस जिले के एक गांव में सन १९०४ में हुआ। 
शिक्षण सुप्रसिद्ध काशी विद्यापीठ में हुआ । असहयोग आंदोलन 
में इस शिक्षण संस्था का 
काफी अधिक मद्दत्व था। 
१७ वर्ष की अल्पायु म दी 
आपने राष्ट्रीय आंदोलन में 
सक्रिय भाग लेना शुरू 
किया । सन २१ में सत्याग्रह 
आंदोलन के सिलसिले में 
आपको कारावासी सजा दो 
गई । सन्‌ २६ में लाला 
लजपतराय की पीपल्स पार्टी 
के आजीवन सद्स्य बने। सतू 
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और धाराशाख्री 


३० में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण आपको २॥ वर्ष 
की सजा हो गई । सन्‌ १९३५ से ३८ तक आप उत्तर प्रदेश 
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेकेटरौ रहे । सनू १९३% मे 
उत्तर प्रदेश धारासभा के सदस्य चुनें गये । सन्‌ ४५ में उत्तर 
प्रदेश की पार्लियामेंटरी बोडे के सेक्रेटरी चुने गये व मुख्य मंत्रो 
श्री गोविद वल्लभ पंत के पालियामेंटरी सेक्रेटरी नियुक्त किये 
गये । सन्‌ ४७ में आप उत्तर प्रदेश की पुलिस और यातायात 
विभाग के मंत्री बने । सन्‌ १९५१ में आपने मंत्री पद से 
इस्तीफा दे दिया व भक्षिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल 
सेक्रेटरी को हैसियत से काये करने लगे। सन्‌ ५२ के आप 
चुनाव भे उत्तर प्रदेश विधान सभा व केसिळ आफ स्टेट के 
सदस्य चुने गये। मई सन ५३ में भारत सरकार का नवीन मंत्र 
मंडल निर्माण हुआ तब आपको रेल विभाग का मंत्री बनाया 
गया । इस महत्वपूर्ण पद पर आप अत्यंत कुशलतापूवेक कार्ये. 
भार संभाल रहे हैं। 


शास्त्री, न्यायमूर्ति पतंजली-बी. ए., बौ. एल., 
कानून के महापंडित, प्रमुख न्यायाधौश, सुप्रीम कोट आफ इंडिया, 
नई दिल्ली । 


आपका जन्म मद्रास के पचेयप्पा कालेज मै संस्कृत विभाग 
के भूतपूर्व सीनियर प्रोफेसर पं. कृष्णशारत्री कें यहाँ ४ जनवरी 


१८८६ को हुंआ। आपका 
शिक्षण मद्रास के पचेय्पां 
कालेज एवे' ला कालेज में 
हुआ । अनेक वरषोतक आप 
हाईकेटे गें बंडो सफलता 
पूर्वक एडवोकेट की दसियत 
से प्रक्टिस करते रहे। १५ 
साचे १९३६ को आप सद्रास 
हि द्वाइकोटके न्यायाधीश नियुक्त 
हुए । बादमें ६ दिसम्बर 
बः “ १९४७ को फेडरल कोरे के 
न्यायाधीश बने । एवं २६ जनवरी १९५० से सारत की सुप्रीम 
कोई के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया दे । आपके 
निरपेक्ष न्यायदान की तथा दिद्वत्ताकी देशमें बढी प्रशंसा हे). 
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शास्त्री 


शास्त्री, पं 'हीरालाल-बी. ए , साहित्यशास्त्र, भूत- 
पूवे मुख्यमंत्री राजस्थान एवं राजस्थानके प्रमुख नेता । 

आपका जन्म जयपुर राज्य के जाबनेर नामक गांव में 
श्री नारायण जोशी के यहां ७ नवम्बर १८६६ को हुआ। शिक्षण 
महाराजा कालेज, जयपुर में हुआ। आप जयपुर राज्य के गहः 
बिभाग व विदेश-विभाग के सेक्रेटरी रहे । आपने वनश्थलौ- 
जयपुर में आमसुघार के हेतु “ जवन कुटीर ” की स्थापना की 
वे वाद में वहीं कन्याओंकीं उच्च शिक्षा के हेतु वनस्थली विद्या 
पौठ को स्थ,पना की । आपने राजस्थानी देशी राज्य आंदोलन में 
अनेक वर्षोतक उपयोगी कार्य किया, व आप जयपुर प्रजा मंडल 
के सेक्रेटरी तथा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अखिल भारतीय देशी 
राज्य परिषद की राजस्थान कोंसिल के जनरल सेक्रेटरी भौ रहे। 
राजस्थान स्टेटस्‌ युनियन की स्थापन! के बाद उसके प्रथम मुख्य 
मंत्री बने। आजकल आप रचन त्मक कार्थ में व्यस्त हें । आपने 
“जीवन कुटीर के गीत ? नामक सुंदर काब्य संग्रह १२ भागों में 
प्रकाशित किया दे । 


शाह, डा. मेघनाद-डी. एस. सौ., एफ. आर, सौ. एप, 
(लंदन) एम, आर, ए, एस, बी. (बलिन) कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के भौतिक शास्त्र के निष्णात प्रोफेसर, वैज्ञानिक संशोधक, एवं 
भारतौय पालमेट के सदस्य । 

जन्म ढाका जिले के सियोराताली नामक गांव में सन्‌ 
१८९३ में हुआ ।-गरीब परिवार में जन्म ग्रहण करने के कारण 
उच्च शिक्षा प्राप्ति में: आपको 
अनेक प्रकार के कष्टोंका 
सामना करना पड़ा। प्रारंम 
में आपका बंगाल के विख्यात 
क्रांतिकारियों से गइरा संबंध 
रहा | सन १९१८ में आप 
भौतिक शास्त्र के लेक्चरार 
नियुक्त हुए । इसके उपरान्त 
आप संशोधक कार्य में जुट 
गये। सन्‌ १९१९ में डी, एस, 
सौ, की डिग्री प्राप्त की । सन्‌ 
१९२० में युरोप गये व ल॑दन तथा बलिन में धंशोधन कार्य 
किया । सन्‌ १९२३ में प्रयाग विश्वविद्यालय ने आप भौतिक 


८, 


छु २२० 


भारतवर्ष की विश्वतियाँ 
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शास्त्र 
शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया व आपने १५ वर्षोतक वहां 
महत्वपूर्ण कार्य किया । वहां आपने भौतिक शास्त्र का जो 
विद्यालय स्थापित किया वह अध्यापन एवं गवेषणाओं के उच्च 
स्तरके लिये प्रसिद्ध दे । अ मा. प्रतियोगिता परीक्षाओं में 
आपके विद्यार्थियों की गौरवपूर्ण सफलता होती रही । भारत 
में आपरी पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अणु-शकित की गवेषणाओं 
में योगदान दिया है । आपके ही अथक परिश्रम का फल है कि 
कलकत्ते में इन्स्टोटयूट आफ न्यूक्लिअर फिजिक्स, अस्तित्वे 
आयी, जो देशभर में इध विषय के गवेषणाओं की सबसे 
बडी संस्था दै। 
आप हमेशा जनता से घनिष्ट संबंधित रहे हैं। सन्‌ 
१९१४ में जब आप एम. एह. सी. भें पढ़ते थे, तब दामोदर 
नदी क॑ बाढ़ पे पी डत लोगोंकी सहायता के लिये स्वय॑स्कूर्ति 
प्रे आगे बढे । १९२३ में पूर्वे बंगाल में सांप्रदायिक दंगे के 
समय आपने स्व, श्री पी, सौ. राय के नेतृत्व में बंगाल रिलीफ 
कमेटी संगठित की थी । स्वतंत्रता प्राप्ति के ब!द आश्रयार्थी 
समस्याओं के लिये आय अनेक बार भारत और बंगाल सरकार 
के पास ढेप्युटेशन ळे गये हे | सन्‌ ५२ के नवीन आम चुनाव 
में प, बंगाल से आप प्रचंड बहुमत से भारतीय पार्लमेंट के 
सदस्य निर्वाचित हुए हैं। 
सन्‌ ४५ में हुई सोवियट एकेडेमी आफ सायंस में आपने 
भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया, एवं वहां अनेक 
प्रख्यात वज्ञानिकों से संपर्क स्थापित क्रिया । आपके उद्योग से 
उत्तर प्रदेश में एकेडमी आफ सायंस की स्थापना हुई । साइन्स 
एन्ड कल्चर” नामक श्रौढ़ वैज्ञानिक पत्रिका के आप कुशळ 
संपादक हैं । आप के हो सुझावपर हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 
में नेशनल प्लानिंग कमेटी कौ नियुक्ति हुई, और आप इस 
समिति के अनेक विभागों के अध्यक्ष एवं सदस्य रहें। आप 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त अनेक महत्वपूर्ण समितियों एवं 
कमी शनों पर कार्य कर चुके हैं । फिलहाल आप कलकत्ता विश्व- 


` विद्यालय में प्रोफेसर के पदपर कार्य कर रहे हैं। आपने 


संशोधन कार्य के स्तर को उच्च बनाने में अपनी समस्त शक्ति 
लगा दी हे । सन्‌ १९४९ में आप भारत सरकार द्वारा नियुक्त 
युनिव्दर्तिटी कमीशन के सदस्य भौ थे। 

शाह, प्रो. के. टी -बर-एट-ला, अंतराष्ट्रीय ख्याति- 
प्राप्त अधेशास्त्रौ, भूतपूर्व पालेमेट सदस्य, एवं विरोधीदल के 
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शाह 
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भूतपूर्व नेता। धुरंधर विद्वान, शिक्षा शास्त्री, एवं प्लानिंग कमी 
शन कें सलाहकार । 


प्रो. के. रो. शाह भारत के विश्वविख्यात अथशास्त्रियों 
में चोटी के विद्वान माने जाते हैं । गंभीर अध्ययन और अद्भुत 
जानकारी के लिये आपका सवत्र लोह! माना जाता है । असेख्य 
राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं पर आपके गैभौर विचार 
सर्वत्र मान्यता प्राप्त करते हें। आपके अगाध ज्ञान का 
विद्वानों के बीच यथेष्ट सन्मान हे । जन्म १० फरवरी १८८८ 
को मांडवी ( कच्छ) में हुआ । बम्बई के विख्यात सेंट जेवियत 
कालेज में शिक्ष' माप्त करने के उपरान्त आपने लंदन के 


स्कूल आफ इकानामिक्स में अध्ययन किया व बैरिस्टरी भी: 


पास की । सन १६१४ में आपने बम्भई हाईकोटे में प्रेक्टीस 
प्रारभ की । शिक्षा विभाग की ओर आपका अत्यधिक झुकाव 
था । बम्बई के सेंट जेवियत कालेज में सन १९१४ से १७ तक 
इतिहास, अभेशास्त्र व राज्य शाशन के, सिंडनहेम कालेज में 
१९१५ से १७ तक राज्य शासन व अर्थशास्त्र के तथा मैसूर 
बिश्वविद्यालय में १९१७ से २० तक व्यापार-शास्त्र के, प्रोफेसर 
रहे । सन १९२८ में आप पटना विश्वविद्यालय में विशेषज्ञ 
की हैसियत से कार्य करते रहै व सन १९२१ से १९३१ तक 
बम्ब विश्वविद्यालय के अथेशास्त्र के प्रोफेसर बने | सन १९३० 
की द्वितीय गोलमेज परिषद में आप भारतीय देशी राजाओं 
के अशास्त्र व राजस्व विभाग के सलाहकार ये। सन ३१ में 
जब गांधीजी गोलमेज परिषद में भाग लेने के हेतु इंग्लेंड गये 
तब प्रोफेशर शाह उनके आथिक सवालों कें निजी सलाइकार के 
रूप में उनके साथ गये । सन १९३६ से ४९ तक नेशनल 
प्लानिंग कमेटी के अभैतनिक सलाहकार कौ हैसियत ते आपने 


= ~ 


७ eS 
देश की विकास योजनाएं तयार करने का अत्यंत महत्वपूण 


७ वि > 
कार्य बडी योग्यता पूवक संपन्न किया ह । 


प्रोफेसर शाह गत पार्लमेंट में विरोधी दल के नेता थें 
और सन ५२ के नवीन, आम चुनाब के बाद राष्ट्रपति पद्‌ 
के लिये भौ एक उम्मीदवार थे । आपने अर्थशास्त्र, राजनीति व 
राज्य शासन के संबंध में अनेक प्रामाणिक व तथ्य्पूर्ण ग्रंथ लिखे 
हैं। आपके द्वारा निर्मित साहित्यका देशभरमें ययेष्ट सन्मान है । 


राजनीतिज्ञ, शासक ओर घाराशास्री 


शुक 
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शुक्ल, पं. रविशेकर--त्रौ. ए, एल. एल. बौ., 
मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्य मैत्री, ओजरवी वक्ता, शिक्षा शास्री 
एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख कांग्रेसी नेता । 


व. रविशकर शुक्ल का मध्य-प्रदेश कौ राजनीति में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । ७६ वषे कौ आयु में आपने तीसरी 


बार मध्य प्रदेश का मुख्य 
मत्री पद सुशोभित किया 
दे । आपका जन्म सागर 
जिल में पं. जगन्नाथजी 
शुक्ल के यद्दो २ अगस्त 
१८७७ को हुआ । सागर मैं 
प्रारंभिक शिक्षण समाप्त करने 
के उपरान्त आपने जबलपुर 
तथा नागपुर हिरलाप कालेज 
| में शिक्षा प्राप्त को । बाद में 
प्रयाग विश्व-विद्याल्य से 
वकालत कौ डिग्री प्राप्त कौ । सन १८९७ में सवे प्रथम आपने 
अमरावती कांग्रेस में स्वयेसेवक की हैसियत से भाग लिया । 
इसी बीच आपने खेरागढ हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक का कार्य 
शुरू किया, तथा बस्तर, खेरागढ़ व कवधों के राजछ्मारों के 
शिक्षक भी रहे | बादमें सन १९०६ में रायपुर में प्रेक्टिस 
प्रारंस की । 


गीता रहस्य के हिन्दी भाषांतरकार स्तव. माधवरावजी सप्रे 
का मध्यप्रांत की राजनौति में यथेष्ट महृत्वपूण स्थान था। 
झाक्लजी उनके दाहिने ,दाय थे । सन १९१४ से २३ तक आप 
रायपुर म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य रहे । सन १९१५ की राज- 
नीतिक परिषद में आपने स्व. गोखले के अनिवार्य शिक्षा बिल 
का समथन किया । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जबलपुर अधि- 
वेशन के आयोजन में अ पने उत्साइपूंवक हाथ बंटाया | सामाजिक 
क्षेत्रमे आपने कान्यकुच्ज सभा की भी स्थापना. की व वर्षातक 
“कान्यकुब्ज नाम? पत्र का संपादन करते रहे । 


सन २० के अपहयोग आंदोलन में आपेन वकालत छोड' 
दी व छत्तीसगढ इलाके मं जन जागृति के कठिन कार्य में प्राण- 
पण से जुट गये । सन २३ में रायपुर राजनीतिक परिषद कें 


_ अवसर पर अधिकारियों ने चिढ़कर आपको गिरफ्तार कर लिया, 


४२१ 
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किन्तु बाद में छेड दिया । सन २२ में आप प्रान्तीय घारासभा 
के सदस्य चुनें गये । सन १९२१ से ३७ तक रायपुर जिल्हा 
कौन्सिल के शिक्षकों को आपने शाळाओं में 'बन्देमातरम्‌' गीत 
शुरु ध्रने ब राष्ट्रीय पताका फहराने के संबंध में एक सरक्यूलर 
जारी किया था। प्रकार ने इस कारवाई से चिढकर जि. कोंसिल 
भंग कर दो थी। सन १९३० में जब्र गांधीजी ने डांडी माचे से 
समस्त संसार को आइचथ में ढाल दिया, तब महाकोशल के 
अन्य नेताओं के साथ शुकळजो भी गिरफ्तार कर लिये गये व 
मंजस्ट्रट ने ६ वध कौ सज। सुना दी | बादमें गांधी-इरविन 
पकट के अनुसार आप जेल से रिहा करे दिये गये। सन ३२ के 
आंदोलन में जबलपुर में फिर गिरफ्तार कर लिय गथेव २ 
वषे का कारावास दण्ड तथा ५०० रुपये ज्ञप्रीना हुआ । व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह के सिलसिले में भो आपको सजा हुई । अगस्त 
४२ को क्रांति के समग्र ११ ता, को मलकापुर स्टेशनपर ट्रेन में 
- ६न्बई से लौटने मय गिरफ्तार किये गये व सन ४५ में १३ 


जून को आप मंडला जेल से रिहा क्रिये गये । जेल से छटने पर 
आप उनके भमेत्रणसे लाड वेगेल से मिले । 
सन ३७ म मध्य-प्रदेश म जब प्रथम कांग्रेकषी मंत्री- मंडल 
बना तो झुक्ळजी ने शिक्षा पत्रो का कार्यभार अत्यन्त 
जिम्मेदारी के साध संभाला । आपने देश की शेक्षणिक व्यवस्था 
सुधारने के हेतु विद्या-मंदौर की योजना प्रस्तुत की एवं उसे 
"महात्मा गांधी का आरिर्वाद भी प्राप्त कराया । स्मरण रहे, 
इसका सिलेत्रस डा. जाकिर हुसैन कौ अध्यक्षता में एक समिति 
ने तैयार किया । सत्र १९३८ में डां, खरे का मंत्री मंडल भंग 
होनेपर पार्लियामटरी बोडके अदिशानुसार शुक्लजी ने २६ जुलाई 
- को नवीन मंत्री मंडल बनाया । सन ३९ में युद्ध विरोधम आपके 
मत्री मंडल ने इस्तीफा दे दिया एवं राष्ट्रीय कार्यो में व्यस्त हो 
गय । २६ अप्रेल १९४६ को आपने पुनः प्रधान मंत्री की हैसि. 
यत से दुबारा प्रान्त के शासन कौ बांगडोरः संभाली । सन ४९ में 
आप सागर विउव-विद्यालय के वाइस चांसलर बने व बनारस 
विश्व-विद्यालय ने आपको ड|क्टरेटक्री आनररी उपाधि प्रदान कौ। 
सन ५२ के आम चुनाव में भाप विधान समा के लिये प्रचंड 
घहुमत से चुनकर आये। तथा पार्टी के नेता चने गये । इस 
प्रकार आपने तीतरी बार इस प्रान्त के मुख्य मंत्री पद की 
करमोदा संभाली । आप अत्यन्त मिलनसार, परिश्रमौ, स्पष्ट 
वक्ता और कुशल शासक हे । आपक्री अमूल्य राष्ट्र-सेवाएं सदैव 
` स्मरणीय रहेगी । | 


भारतवष की विभूतियाँ 
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शेरवानी 


शेरवानी, निसार अहमद्‌-बी. ए., एल. एल बी 
उत्तर-प्रदरा काग्रस क प्रमुख क.यकता एव उत्तर-प्रदश कंभ, प 
कृषिमंत्री । 

जन्म अलीगढ जिले के बिलोना नामक गांवमे ९ पतितंबर 


१८८४८ को हुआ। १९०८ में अलीगढ एम, ए, ओ, कालेजसे 


ग्रेजुएट हुए, और १९५१० 
में पोस्ट आफिसों के सुपरि- 
न्टेडंट के पद पर नियुक्ति 
हुई । सन्‌ २१ में असहयोग 
आंदोलन में नौकरी छोड दी 
व राष्ट्रीय संग्राम म प्रविष्ट 
हुए। २॥ वर्ष के कारावास का 
दंड भुगता। सन्‌ २४ में. 
व्यापार शुरू झिया, लेकिन 
दो वै बाद ही लखनऊ म्युनि 
प्रिपल बोड में चुगौ- सुपरि- 
नटेडेंट की नौकरी शुरू कौ । सन्‌ १५२८ में ४० वे की आयु में 
लखनऊ युनिवर्ततिटी से एल. एल, बौ. परीक्षा पाप्त की और 
नौकरी छोड कर अलीगढ में वकालत शुरू कर दी । २६ दिवे- 
बर १९३१ को अपने बडे भाई बैरिस्टर तसदुक अहमद शेर- 
वानी की गिरफ्तारी के बाद उनकी केस संचालन के लिये इला- 
हाबाद चले गये और वहीं कुछ वर्षो तक हाईकोर्ट में 


में प्रेक्टिस 
को | बादमें अपने हृदय की चिकित्सा के लिए १९३४ में 
जर्मनी गये। 


सन १९३७ में आपने फिर व्यापार शु किया और इस 
बार आपको खूब सफलता मिली । आपने ईशा जिले में एक कृषि 
फामे शुरू किया | शक्कर के उत्पादन में आपने बहुत दिल- 
चरपी लौ और १९३९ से १९४६ तक इंडियन शुगर प्तिण्डि- 
केट और परस्वती सिण्डिकेट लिमिटेड % ड।ईरक्टर रहे । सन 
४६ में उत्तर-प्रदेश धारासभा के सदस्य चुने गये, कृषि मंत्री बने 
और घन ५१ में इस पद से इस्तीफा दे दिया । फिलहाल आप 
नेवलो शुगर फैक्टरी लि. (इट। जिला ) के नेनेभिंग एजेट हैं।. 


शेरवानी, हारूनखान-एम. ए. ( आक्सफड ), एफ, 
आर. एच. एस,, बेरिस्टर, राजनीति शास्त्र के आचाश्र, इंडियन 


२२२ 
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पोलिटिकल सायंस असोसियेशन (भारतीय राजनीति शास्त्र संघ) 
के अध्यक्ष, हेदराबराद विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग 
के अध्यक्ष । 
न्म ३० माच १८९१ को ग्राम दतावली जिला अलौ- 

गढ में हुआ। अलीगढ, अक्सफाई, ग्रेनोबल और जिनीवा 
छा विश्वविद्यालयों और लिंकन्स 
i इन, लंदन में शिक्षा प्राप्त 
की । १९११ में आक्सकड 
इंडियन मजलिस औए१९१३ 
में लंदन इंडियन अस्षोसि 
एशन के अध्यक्ष रहे। 

आप कांग्रेस के लखनऊ 
अधित्रेशन १९१६ में (जिसमें 
श।सन सुधारों विषय क कांग्रेस - 
लीग योजना को अंतिम रूप 
दिया गया था.) एक डेलो- 
गेट के रूप में शामिल हुए । सन १९१९ में हेद्राबाद- विइव- 
विद्यालय में इतिद।स के प्रोफेसर नियुक्त हुए, एवं १९२४ में 
इतिद्वाप्त विभाग 
“ इंस्टीट्यूट हिस््रोरिक एण्ड देराल्डीक डी प्रस ? के कारस्पा- 
रिडिंग सदस्य हुए। १९३८ में झूरिच (स्त्रिटझरलेंड) में हुई ८ वीं 
इतिहाप्त विज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में आपने भारत का प्रति- 
निघित्व किया और गेरयूरोपियन इतिहास विभाग के अध्यक्ष 
तथा इंस्टने कमीशन और ऐतिहासिक विज्ञान की इंटरनेशनल 
करेरौ के सदस्य नियुक्त हुए। 


सन ४० में देद्राबाद आर्कीलाजिकल सोसायटी डर 


सेक्रेटरौ, १९४२ में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के स्थानीय सेक्रेटरी, 
१९४१ में इंडियन जनेल आफ पोलिटिकल साइंस के संपादक 
मंडल के सदस्य, १९४२ में इस्लामिक कल्चर हैद्राबाद 
के संपादक मंडळ के अध्यक्ष, १९४० तक जनेळ आफ इंडियन 
हिस्टौ. त्रिमैद्रम के संप दक मेडल के सदस्य, १९४२ म इंडियन 
हिस्टारिकल रेकाडंस कमौशन की रिसच एण्ड पब्लौकेशन कमेटी 
के सदस्य, १९४६ में अलीगढ युनिवतिटी कोटे, और १९४५- 
४६ में उस्मानिया युनिवर्सिटी प्रिण्डिकेट के सदस्य, १९४७-४८ 

सेण्ट्रछ ऐडवायजरी बोड आफ आर्कीलाजौ के सदस्य, १९४७ 


४८ में भारतीय संविधान का उदू भाषान्तर करन के लिए भार- 


राजनीतिज्ञ, शासक ओर धाराशास्री 


के अध्यक्ष बना दिये गये। १९३२ में ` 


शंकरराव 
तौय विधान निमात्री परिषद समिति के सदस्य, १९४२३ में भारतीय 
इतिहास कांग्रेस के पूवे मुगल युग मध्यविभांग के अध्यक्ष और 
१९४५ में दक्षिण भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूव मुगल युग मध्य 
विभाग के अध्यक्ष, १९४२प्त४५ तक भारतौय अस्तर-विदववि- 


द्याळय बोड के सेक्रेटरी, १५४०-४६ में निजाम कालेज, हेद- 


राबाद, और १९४६-४७ तक एंग्लो-अरेबिक कालेज देहली, के 
प्रिसिपल थे। आप काम्प्रीहसिव हिस्ट्री आफ इंडिया की कोआडि- 
नेडिंग कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। आपने राजनीति शास्त्र 
और इतिहास का उद्‌ में बहुत बडा साहित्य तेयार किया हे 
और अनेक महृत्वपूग निबंध लिखे ई । 


दाकरराव, देव- महाराष्ट्र के प्रख्यात कांग्रेसी नेता 
ओजस्वी वकता, कुशल संघरनकती, यशस्वी प्तंपदक एवं 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के भू. पू जनरल सेकेटरी । 

जन्म ४ जनवरी १८९४ को भोर स्टेट में ( महाराष्ट्र ) 
हुआ । आपके माता पिता साधारण परिस्थिति के थे । प्राथमिक 


शिक्षा भावदान में समाप्त 
करने के बाद आप १९०६ 
में पूना आगये । उन 
दिनों पूना में लोकमान्य 
तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रीय 
आंदोलन जोरों पर था। 
उप्तका आप पर अत्यधिक 
प्रभाव पडा, और तभी से 
आप राष्ट्रवादी देश भक्त 
बन गये | बम्बई के सेंट जेवि- 
यसे काळेज से ग्रेजुएट होने 
के बाद आप राष्ट्रीय कार्यो में निरंतर भाग लने लगे । गांधीजी 
के साथ स्वयंसेवक बनकर चम्पारन गये थे । महाराष्ट्र के बृद्ध 
नेताओं की राय गांधीजी से मेल नहीं खाती थी तथा नई पीढी 
के तरुण भी गांधौवाद के प्रति आशंका रखते थे। आपने महा- 
राष्ट्र में गांधौजी के विचारों का प्रतिपादन करने में बडा महत्व- 
पूण कार्म किया । होमरूल लोग आंदोलन में आपने खूब दिल- 
चर्पी ली, सन २० मे “लोकसंग्रह” नामक पत्र के संपादकीय 
विभाग में भर्ती हो गये, उप्ती वष असहयोग आंदोलन में सत्या- 
ग्रह किया और तीन बार जल गये । जळ से रिहा होने पर 
आप मद्दाराष्ट्र काग्रेस कमेटी के सेकेटरौ बने । खादी प्रचार एवं 


2:00: ५ । 
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ग्राम विकास का कार्य आपने झुछू किया । सन २५ में स्वराज्य 
पत्र के संपादक बने । गांधीजी के महाराष्ट्र के दौरे में उनके साथ 
रहे। सायमन कप्रीशन बायकाट आंदोलन में भाग लिया, जिसमें 
आपको दो वष के काराव स की फिर सजा हुई । जेल में आपने गीता 
का खूब अभ्प्र स किया और राजनीतिक संन्यासौ बन गये । जेल 
से छूटने पर आपने फिर रचनात्मक कार्य बढाया । पन ३० में 
नमक सत्य ग्रह में भाग लिया और जेल गये । पन ३४ में 
महाराष्ट्र में कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने के हेतु जोरदार पंघ- 
उन किय; । फैजपुर काग्रेस के समय ग्राप्तों में कांग्रेस अधिवेशन 
करने का सिल सिला ज'रौ करने का आपने सफल प्रयत्न किया । 
और इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष रहे । सन ३६ से कांग्रेस 
कःयकारिणौ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं । 
आप कांग्रेस के जनरल ऐेक्रेःरो भी रह चुके हैं । 

आज कल आप सर्वोदय पंध के रचनात्मक कार्य में बडी 
तत्परता के सांथ भागले रहे हैं, एवं राष्ट्रसंत विनोबा के 
“मदान यज्ञ' के सिरसिले में पेदल यात्र' कर रहे हें । आपने 
गांधीजी के विचारों का प्रचार करने के हेतु "स्वराज्य, “लोक: 
शक्ति' तथा "नवभारत? म।सिंक का भौ प्रकाशन क्रिया । आप 
विद्वान लेखक, एवं कुशल संपादक भी हें । गांधीजी की 
विचारघाराओं के प्रति आपी तौत्र आस्था हे । 


श्रीकृष्णदास, जाजू -बी. ए., एल. एल. बी, वधो. 


'के सुपसिद्ध सवे दयवाद के क्रियाशील प्रचारक, व गांधौजो के 
सच्चे अनुयायी एत्र राष्ट्र सेवक । 

जन्म मध्यप्रदेश के आर्वी नामक स्थान में सन १८८२ 
में हुआ । स्थानीय स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की | तदुपरान्त 
आप ग्रेज्युएट हुए व सन्‌ 
१९०५ में वकालत पाप 
की । बधो में आपक्की प्रेक्टप् 
अच्छी चमकौ। आप झूठे 
व अप्रामाणिक मामलों को 
लेना गेरवाजिब समझते थे। 
सम्पत्ति के लिये आत्मा 
बेचना घोर अन्याय है? । 
यही आपका सिध्दान्त रहा । 
इसौ बौच वधा में श्री 
जमनालालजी बजाज से 


~ 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


OY 


श्रीमन्नारायण 


PSP DG 


DS 


आपका गहरा संध स्थापित हो गया । सन्‌ १९१० से हौ 
आप ठोक्ऋसेवा के कार्य में व्यस्त रहने लगे । वर्धा में मारवाडी 
विद्यार्थी गृह तथा हिन्दी हायस्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण 
सहयोग दिया । सन्‌ १९२० में गांधीजी के संकेत पर आपने 
वकालत छोड दो व बजाज तथा रुझ्या के सहयोग से ब्र में 
महिला सेत्रा मंडल खोला । इस संस्था में औद्योगिक शिक्षा च 
राष्ट्रीय भावनाओं के विक्रास पर अत्यधिक जोर दिया जाता 
हे । उत्तरोत्तर आपका राम।जिक दृष्ट्रिकोण क्रांतिकारी रूप धारण 
करता चल। गया । मध्यप्रंत-मददाराष्ट्र चरखा संघ, अखिल 
भारतीय ग्रामोद्योग संघ, ग्राप्त सेवा संघ, हिंदुस्थानी तालीमी संघ 
का कार्य आपके सहयोग से बडो हौ सफलतापूर्वक चल रहा 
है । वयोवृद्ध अवस्था में भी आप दौरा करते हैं और सर्वोदय 
समाज के सिद्धांत के प्रचारों के लिये कष्ट सहन करने से रत्तीभर 
भी नहीं हिचकते हैं । राष्ट्रसंत विनोबा भावे के भूदान-यज्ञ के 
कार्ये में आप पूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं । 


श्रीमन्‍नारायण, अत्रवाल--एम. ए., एफ, आर. 
आई. एस. (लंदन) अथेशास्त्री, कुशल लेखक, जनरल सेकेटरी 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, आचार्य, सेक्सरिया कामसे 
कालेज वधो, सदस्य भारतीय पार्लेमेंट । 


जन्म इटावा जिले में १५ जून १९१२ को श्री घमे- 
नारायणजी अग्रवाल के यहां हुआ। प्रारंभिक शिक्षण मेनपुरौ 
मिशन हाईस्कूल में हुआ 
तथा आगरा व इलाहाबाद 
| में उच्च दिक्षा प्राप्त कौ। 
| सन्‌ ३७ में आपका विवाह 
| स्व, श्री जप्रनालालजी बजाज 
की पुत्री मदालसादेवी से 
हुआ । प्रारंभ स हौ आपका 
झुकाव सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
॥ कार्यो की ओर था । महात्मा 
| गांधी जौ के सम्पर्क में आनेपर 
A उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। 
बादमें सक्सरिया कामस कालेज बधो के आचार्य नियुक्त हुए। 
सन्‌ १९४४ में गांधीयन प्लान फार इक्रानीमिक डेवलपमेंट 
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आफ इंडिया, नामक ग्रंथ लिखा, जिसकी भूमिका स्वयं महात्मा 
गांधीने लिखी थी । आप अधेशास्त्र के चोटी के विद्वान और 
गंभीर लेख% है । सन्‌ ४२ के अगस्त आंदोलन में आपको १८ 
मह्दीनेका कारावास दण्ड भुगतना पडा । आपने सन्‌ १९४५९ में 
चीन, जाप'न, अमेरिक' व यूरोपीय देशोंका व्यापक भ्रमण किया 
और सूक्ष्म रूप से गंभीर अध्ययन किया । आप नागपुर विश्व- 
विद्यालय की फेकल्टी आफ काम्रतत के डोन व एक्झोक्यूटिव्ह 
तथा एकेडेमिक केंसिल के सदस्य हैं । 

नागपुर, बनारस और मैसुर के विश्वविद्यालयों के बोडे 
आफ स्टडोज इन कामस के सदस्य हे । इसेक अतिरिक्त आप 
सरकार द्वारा नियुक्त अनेर कमेटियों के तथा अनेक शिक्षा 
संस्थाओं के सदस्य और प्रमुख कार्येकता हैं। आपने राजनीति 
और अर्थशास्त्र पर अनेक प्रामाणिक ग्रंथ लिख हें । सन्‌ ५२ 
के आम चुनाव में वधी क्षेत्र से आप भारतीय पार्लमेट के 
सदस्य निर्वाचित हुए, और सन्‌ ५३ में अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के जनरल सेक्रटरी नियुक्त हुए हैं। आपसे देश को 
अनेक शुभ आशाएं हैं । 


श्राप्रकाशा--बौ. ए., एल. एल. बी; बार-एउ-ला 
( केम्ब्रिज), कुशल संपादक व लेखक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस क 
नेता भ. पू. व्यापार मैत्री भारत सरकार, संप्रति गबनर मद्रास । 

जन्म भारत के सुप्रसिद्ध दाशनिक एवं भारतीय संस्कृती 
के प्रबल समर्थक डाक्टर भगव!नदास के यहां बनारस में सन 
१८९० में हुआ। प्रयाग विउव- 
विद्यालय से ग्रेजुएट होने के 


४ आप इंग्लेंड गये और वहां से 
बैरिस्टरौ पास कौ । स्वदेश 
` लौटने पर प्रारंभ में आपका 

<.. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से 
गहरा संबध रहा । सन २१ में 
आपके प्रयत्नों स काशी विद्या- 
पौठ की स्थापना हुई । आपको 
पत्रकारिता के प्रति गइरी रुचि 
प्रारभ से ही थी । ** 'लोडर''"'इंडिपेंडंट' ` 'नेशनळ हेराल्ड' 
“आज! “ संसार? “आदि पत्रों स आपका अत्यन्त गहरा 


॥ । 


PR PARA 
2 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 


SFI III ITI 


उपरान्त उच्च शिक्षण के हेतु 


श्रीवास्तव 
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संबंध रहा, और इनके पृष्टों में वर्षो तक आप निरन्तर लेख 
लिखते रदे । आपमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अत्यंत तीव्र रुचि 
रही एवं सन १९१८ से ४५ तक अखिल भारतीय कांग्रेम्त कमेटी 
के आप सदेव शक्तिशालौ स्तंभ रहे है । सन १६३४ म उत्तर 
प्रांतीय कांग्रस कमेटी के अध्यक्ष निवाचित हुए । 

राष्ट्रीय आंदोलन में चार बार क्रमशः १९३०, ३१, ४१ 
व ४२ में जेल्यात्राये कीं । दो बार केन्द्रीय थारा सभा के सदस्य 
भी रद्द चक हैं। विधान: परिषद के भो सदस्य रद्द । स्वतंत्रता 
प्राप्ति के बाद सन १९४७-४८ में पाकिस्तान में भारत के हाई 
कमिइनर रहे, १९४९-५० में आसाम के गवर्नर का कार्य 
योग्यत्तापूवेक किया, सन १९५०-५१ में भारत सरकार के 
व्यापार विभाग के मत्री रहे । आपकी नीति-निगुणता देखकर 
भारत सरकार ने आपको जनवरी १९५२ से मद्रास के गवर्नर 


के पद पर नियुक्त किया, जिसका कार्यभार आप घुचारु रूप से 


संभाळ रहे दें । 


श्रीवास्तव, जगमोहनलाल--मध्यभारत के भू. पू. 
मंत्री, (न्याय एवं कानून विभाग) भू. पू न्यायाधीश ग्वालियर 
दायकोर्ट एवं ग्वालियर के विशिष्ठ कार्यकर्ता | -` 

जन्म भिंड (ग्वाल्यिर) के मुंशी गोपालसहाय के यहां 
२४ दिसम्बर १८९० को हुआ । शिक्षण ग्वालियर राज्य तथा 
उत्तर प्रदेश में हुआ । 
ग्वालियर हाईको2 में सन्‌ 
१९१२ से ३२ तक एंक 
सफल एडवोकेट कौ हैसियत 
से प्रकिग्ख को, एवं अःपको 
योग्यता कौ कद्र करते हुए 
ग्वालियर राज्य > न्याय व 
कानून बिभांग म नियुक्त 
किया । सन्‌ ४३ में आप 
ग्वालियर द्वाइंकोंट क जज 
बने । सन ४५ में गवालियर 
घारा सभा अध्यक्ष चुने गय व जुन १९४८ में मध्यभारत 
सरकार के न्याथ मंत्री के मदत्वपूण पदको जिम्मेवारी संभाली । 
आपको सार्वजनिक कारय से गहरी दिल वस्पौ हे । आप अतकबार 
पत्रों में लेख भी लिखा करते हें । 


२९५ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


संहाय 


सहाय, रा. ब. शामानंद-सी. आय. ई., एम. एल. 

ए, पटना विश्वविद्यालय कें वाईस चांसलर, विधानसभा सदस्य 
एव बिहारङ सुप्रसिद्ध उद्योगपती । 

जन्म बिहार के श्री बाबू यदुनंदन सहाय के यहां १ जन- 
बरो १९०० को हुआ । पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए। 
झाप अनेक वर्षौ तक बिहार थारा सभा के सदस्य रह चुके हैं। 
आप ने हौ सुप्रसिद्ध बिहार जभीनदारी विनाशक बिल प्रस्तुत 
किया था। भारतौय विधन परिषद के सद्स्य चुने गये। 
पटना प्रांतीय सहकारी बेंक लि. के चेअरमन हैं। पटना की 
हिंदुस्थान बायसिकळ मेंनुफेक्चरिंग कंपनी लि, कें चेअरमन व 
मेनेजोंग डायरेक्टर भो रह चुके हे । बिहार प्लान्टसं अप्तोसि- 
एशन, इंडियन कोकोनट प्राडक्टस्‌ लि. कलकत्ता के चेअरमन हैं। 
इसके अतिरिक्त बिहार की साऊथ बिहार शुगर पिल्स लिपि 
टेड, नालंदा एअरवेज लिमिटेड, कलकत्ता कौ स्टार टेक्स्टाइलसू 
लिमिटेड के डाइरेक्टर हैं। आपने कई हाईस्कूलों व अस्पतालों 
कौ. स्थापना की हे । आपका अनेक प्रकार के उद्योगों व 
कारखानों से घनिष्ट संपक है। 


सत्यमूति, स्व. एस.- बी, ए., बौ. एल; मद्रास प्रांत 
कौ जनजागृति के नायक, कांग्रेस तथा राष्ट्र के कट्टर सेवक, धुरंधर 
विद्वान, कुशल संगठनका, केंद्रीय अ्ेव्डौ को दहलनिवाले 
"ओजस्वी नेता, एवं प्रतिभाशालौ वकता । 

जन्म प॒दुंदुकोटा राज्य के सुप्रसिद्ध वकील श्री डी. सुन्दर 
शास्त्रौगल के यह! १९ अगस्त १८८७ को हुआ था। शिक्षण 
ई महाराजा कालेज पुढदूकोटा, 


तथा मद्राप्त ला कालिज में 
हुआ । गौ, ए, त्या बी, 
एल. को परीक्षाय प्राप्त कर, 
आपने मद्रास में हौ प्रेकटीस 
आरंभ की तथा राजनौतिक 
काथो में उत्साहपूवक भाग लेने 
लगे । दिनोंदिन उनकी लोक. 
प्रियता बढतौ ही गई । सन 
१९१६ म कांग्रेस कौ ओर 
से इंग्लंड जाने वाले डेप्युटशन 
में आप भौ शरौक थे। आपकी अगाध विद्वत्ता और अनोखी 


भारतवष की विश्ृतियाँ 


५2 न्‍ सतत ०००००० जज भी ली PPPS 


मंद्रास क्रिश्चियन कालेज, 


संत्यमूति 
कार्यक्षमता ने आपको यशस्वी बनाया । सन १९२५ में फिर 
स्वराज्य पार्टी की ओर से आपने यूरोप यात्रा की । कांग्रेस प्रचार 
कार्ये के सिलसिले में आपने समग्र भारत और लंका का भी 
भ्रमण किया था । तामिलनाड कौ जन जागृति में आपका बहुत 
बडा हाथ रहा । मद्रास की “सगुण विलास सभा? की ओर से 
अभिनीत द्वोनेवाले नाटकों में आपने अभिनेता का कार्य क्रिया । 
आप मद्रास जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान चुने गये। १९३० में 
में आपने अप्तदयोग आंदोलन में भाग लेने के लिये मद्रा 
कौंसिल से इस्तीफा दे दिया एवं विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदो- 
लन का काये उग्रता पूवक्र संचालित किया।सन ३१ तथा 
३२ में दो बार जेल गये। सन १९३४ में केंद्रीय असेंब्ली के 
सदस्य चुने गये। सन ३५ में तामिलनाड कांग्रेस के अध्यक्ष 
चुने गये । आपने कांग्रेस को असेंब्ली के चुनाव लडने की 
प्रेरणा दौ, एवं ११ प्रांतो में से ६ प्रांतों में उम्मीदवारों को 
खडे होने के लिये प्रेरित किया । आप असेंब्ली म भाषण देने 
की पूरौ पूरी तैयारी करते थे। असेंब्ली में प्रश्नोत्तर के समय 
आप सवालों की झडी लगा देते थे, जिप्तसे सरकारी बेंचों के 
सदस्य परेशान हो जाते थे । 


तत्कालीन कानून: सदस्य श्री एन. एन. सरकार ने पाबंदौ 
लगवा दी थी कि, एक सदस्य एक दिन में ५ द्दौ सवाल कर 
सकेगा । श्री सत्यमूति ५ ही सवालों में सारी कसर निकाल 
लेत थे। सन. १९३५ में आपने काले कानून को रद्द कराने के 
हेतु एक बिल पेश किया था । आपकी ओजस्वी वाणी से असेंब्ली 
के विधाता कापते थे। सन १९४० में राजाजी के कांग्रेस 
से पृथक होने पर आपको कार्य समिति में स्थान प्राप्तं हुआ। 
श्रौ पन्तजी उत्तर प्रदेश के मंत्रौ बनने के उपरान्त आप केंद्रीय 


असेंब्ली पार्टी के उपनेता बने । मद्राप्त म चुनाव का श्री गणेश 
करने के बाद भी वे स्वयं नहीं खडे हुए। ४२ अगस्त कौ 
क्रांति में भ,प गिरफ्तार हुए एवं कारावास मं हो आप का 
स्वर्गवास्त हो गया। आप मद्रास तथा अनाभलाई युनिव्ह. 
पिटी सिंडिकेट के सदस्य तथा अकेडेमिकं कौन्सिल के सदस्य 
एवं अनेक सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य तथा 
अध्यक्ष रहे, और अंतिम सांस तक राष्ट्र कार्थ की अमर ज्योति 
को जगमगाते रहे । 
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सदाशिव 


Sooo 


सदाशिव, कान्होजी पाटील--बम्बई के सुप्रसिध्द 
कांग्रेसी नेता, अध्यक्ष बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । बम्ब्रई 


कारपोरेशन के मेयर, सुप्रसिद्ध पत्रकार, ओजस्वी वक्ता, एवं 
प्रभावशाली संगठनकता । 


जन्म रत्नागिरी जिले के मालवण नामक ग्राम में १४ 
अगस्त १९०० को हुआ । मालवण में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त 
करने के उपरान्त बम्बई के 
संर जवियस कालेज में भर्ती 
हुए। बचपन से द्वी आपकी 
बुष्दि कुशाग्र थौ, एवं कालेज 
में आपको सरकारी छात्रबृत्ति 
प्राप्त थौ । सन्‌ १९२० में 
राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन 
में कालेज छोडनेवाले आप 
बम्बई शहर के प्रथम विद्यार्थी 
रहे एवं सत्याग्रह में सक्रिय 
भाग लेनेक कारण गिरफ्तार 
कर लिय गये । रिह्ठा होने पर रत्नागिरी जिले में राष्ट्रीय 
शालाएं चलाते रहे । सन २४ के अत में उच्च शिक्षा के लिये 
इंलेड गये और लंदन युनिव्हरतिटी कालेज में तथा लेंदन स्कूल 
आफ इकानामिक्स में जनीलिझम का कोस पूरा किया | सनू २७ 
में स्वदेश लौटनेपर राष्ट्रीय दैनिक 'बाम्बे कानिकल' के संपादकीय 
बिभाग में भर्ती हो गये । उसी वर्षे बम्जई कांग्रेस कमेटी के 
जनरल सेक्रेटरी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कें सदस्य 
चुने गये, जो आजतक कायम हैं । सन ३० से ४२ तक राष्ट्रीय 
संग्राम में सक्रिय माग लिया, आठ बार सजाएं हुई और करीब 
सात वै जेल में रहे सन १९३७ से ३९ तक बम्बई कौ 
घाराएभा के सदस्य रहे । बम्त्रई कांग्रेस कमेटी का सुचारु संगठन 
और उसकी अपूर्व प्रतिष्ठा के निमोण में आपका ससे बडा 
हाथ हे । दरअसल में आप सरदार पटेल के दाहिने हाथ थे 
और उनके आदेशों का अत्यन्त श्रद्धा पूवेक पालन करते रहै 
हे । राष्ट्रीय आंदोलन में बम्बई का स्थान अत्यन्त मदृत्वपूण 
है और आपने इस सिलसिले में अत्यंत जिम्मेवार एवं ठोस 
कार्य किया दै । जून ४६ में बम्बई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के 


अध्यक्ष चने गये एवं ४७ में आप कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य 
चने गये । इसके अतिरिक्त अखिल भारतौय फिल्म व्यवसाय 


जांच समिति के अध्यक्ष की हैसियत से आपने काफी उपयोगी 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 
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सेर 


कार्य किया है । सन ४६ में आपने संसार के उन्नतिशील देशों 
में म्युनिसिपल प्रबंध का अध्ययन करने के देतु व्यापक 
अमण किया । एप्रिल ४९ में बम्बई कारपोरेशन के मेयर बने 
व सन्‌ १९५० में भारत सरकारे कौ फिल्म इन्क्वायरी कमेटी 
के अध्यक्ष रहै । सन्‌ ५२ के आम चुनाव में कांग्रेस कौ जीत 


के लिय भारी परिश्रम किया, व स्वयं प्रचंड बहुमत से पालेमेंट 
के सदस्य चुन कर आये । आपको देखरेख में बम्बई में अग्रेजी 
दैनिक “भारत” का प्रकाशन हो रहा दै । शक 


आप ओजस्वी वक्ता, गांधौवाद के कट्टर पमथेक, सुल 
एहु राजनीतिक सलाहकार, लोकप्रिय संगठनकती और कमेंठ 
राजनीतिज्ञ है । आप अनेक ट्स्टो, संस्थाओं, be 
मजदूर संस्थाओं के अध्यक्ष, सदस्य व संचालक हैं । अप 


९ 


निरन्तर कार्म-व्यस्तं रहने में विश्वास रखते हें 1 आपके 
आकर्षक व्यवहार को देखकर कट्टर से कट्टर विरोधौ _भी स्तष्ध 
रह जाते है । सितंबर ५२ में मल्टीपाइईंट सेल्स रेक्स के मापछम 
आपने बम्बई सरकार के विरुद्ध जोरदार आव,ज उठाइर 
जनता का बडा हित किया, और बम्बई सरकार को उक्त टेक्स 
में सुधार करने के हेतु बाध्य किया । विलक्षण शौय तथा बुध्दी- 
मानी के कारण देश में आपने विशिष्ट व्यक्तित्व कायम किया 
है । बम्बई कौ अनेक सावेजनिक संस्थाओं को आपका सक्रिय 
सहयोग प्राप्त है । ०0. 
सप्रू, स्व. सर तेजबद्दादुर-एम. ए., एक. एल. बौ., 
डी. एल., भारत के प्रसिद्ध कानून महारथी, नरम दल के नेता, 
भारतौय स्वतंत्रता के समथेक, उच्च कोटि के विद्वान, प्रीव्ही 
कौन्सिल के भू. पू. न्यायाघीश, एवं उदे के प्रसिद्ध साहित्यकार । 
न्म ८ दिसम्बर सन १८७५ को अलीगढ में हुआ । 
शिक्षण मथुरा और आगरा में हुआ । एम.ए., एल,एल.बी., होने" 
६ Pa पर मुरादाबाद में प्रेकिउस आरंभ 
कौ और बाद में प्रयाग के प्रमुख 
वकौळ हो गये। तन १८९८ 
में आनसे-इन ला और डाक्टर 
आफ ला की परिक्षाएं पास 
को । वकालत में अ पका नाम 
बढतेही गया, अंतमें आपने 
` समस्त भारत के प्रमुख कःनून 
महारथौर्ओ में विशिष्टं स्थान 
प्रात किया । भारतके पभो 
में इन्होंने अपनी 


हायकोर्टा में 
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अद्वितीय योग्यता का परिचय दिया था और अत्यंत प्रसिद्ध 


मामलों को बडी खुरी के साथ सुलझाया था। इसलिये कानन 
झेत्रमें इनकौ पूरी धाक जम गयौ थी। 


वकालत के साथ साथ वे सावजनिक कायी में भी सक्रिय 
भाग लेते थे। हिन्दुस्थान रिव्यूप इनके कई राजनैतिक लेख 
प्रकाशित होते रहे। सन १९०४ हैं १७ तक आप इलाहाबाद 


“छा जनेल के संपाटक रहे सन १३ में उत्तर प्रदेश कौ घार।समा 


. रहे। सन २० में भारत सरकार 


में निर्वाचित सदरघ हुए। संन १६ में केन्द्रीय घारासभाके सदस्य 
के कानून विभाग के मंत्रौ 
नियुक्त हुए। 

कांग्रेस में भी इन्होंने प्रतिनिधि के रूपम कई बार भाग 
लिया ॥ किन्तु अप्रयोग आंदोलन के बाद नरमदल वालों 
के प्राथ हो गये और नेशनल लित्रल फेडरेशन के तन २० और 


२७ में अध्यक्ष बने। सन २३ में श्रीमती बौक्नट ने भारतके 


` विधान पंडितों को एकत्रित करने का प्रयास क्रिया तब आपने 


भारत सरकार के ला मेंबर पद से इस्तौफा दे दिया और उस 


परिषद्‌ के अध्यक्ष बने । 


लाडे इविन के शासन समय में सन १९२० का असहयोग 
भांदोलन बढे तेजीपर था । लार्ड इविंन उसे सुलझ ना चाहते थे। 


` उन्होने श्री सप्रू द्वारा महात्मा गांधी और पं. मोतीलालजी नेह 


` से चंचो करने का आयोजन भी क्रिया था। आप ने तीनों गोलमेज 
' परिषदों में योग्यता पूवक कार्यं किया । सन १९३० में गोल. 


भेज परिषद का वातावरण शांत करने का इन्होंने अच्छा प्रयास 
क्रिया । जिस सप्रय सारे नेता जेल में नजरबंद थे, तब आपने 


` श्री जयकर के साथ पुनः लाडे इर्विनसे कांग्रेस का समझौता 
' कराने का यत्न किया । परंतु कांग्रेसकी मांग पूण स्वाधीनता 


की होने से समझौता न हो सकरा | तथापि आपका झुकाव राष्ट्रीय 
आकांक्षाओं कौ तरफ ही अधिक था | सन १९३१ से आप प्राय 
राजनीति से अलग हो गये। आपने साऊधबरो फ्रेंचाइज आदि 


'कमेटियों में भौ कार्य किया। आपकी अगाध विद्वत्ता पर मुग्घ 


~ होकर, ब्रिटिश सरकार ने आपको सन ३४ में प्रौव्ही कौन्सिल 


न्यायाधीश भौ बनाया । 
आप उदू के उच्च कोटि के कवि थे। आपको फारप्ी 
का मै अच्छा ज्ञान था। उदू साहित्य के विकास के लिये आपने 
सहृ-इ-अद4 ' नामक संस्था कौ स्थापना कौ थी। उई साहित्य 
परिषद दिल्‍ली अधिवेशन के आप अध्यक्ष थे। उदू साहित्य: क्षेत्र 
में आपकी देन अद्वितीय है। ` 
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भारतवर्ष की विभूतियाँ 


सय्यद्‌ 
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भारत की अखंडता का आपने जोरदार स्थन झिया 
या। इसपर आपने जो रिपोर लिखी थी उससे आपकी स्पष्ट विचा 
रधारा का पूरा परिचय मिलता इ । सने १९४८ में देश के इस 
मद्दान सेवक का स्त्रगवास हो गया। 


सय्यद्‌, सर फजलअली--बार-एट-ला ( लंइन ) 
कानून के महारथी, सुप्रीम कोट के भू. पू न्यायाधीश, संप्रति 
उड़ीसा के गवनर। 

जन्म १९ सितेबर १८८६ को संभ्रांत मुस्लिम परिवार 
में हुआ । आपके पिताका नाम सब्ग्रर नझीरअली था । प्रारंभिक 
शिक्षण बनारसके मिशन स्कूल 
म हुआ। सन १९०३ में 
आप इलाहाबाद विइव-विद्या- 
१ लय को एन्ट्रन्स को परिक्षा में 
1 सवे-प्रथम उत्तौण हुए। सन 
| १९०७ में आपने बनारष्त 
क्वीन्स कालेज से बी. ए. पास 
| [कया और सव-प्रथम रहे | - 
3] बादमें मूर तेंटूल कालेज 
७ सन १९०८ में एम, 

| प्रीवियस पात किया, उस 

भी सवे -प्रथम रहे । इसके उपरान्त कानून का अध्ययन करने 
लिये इंग्लैंड गये व सन १५१२ में बेरिस्टरी की परीक्षा में 
प्रथम श्रेगीम उत्तीण हुए । स्वदेश लौटने पर छपरा में वकालत 
प्रारंभ की और सन १९२४ तक वहां प्रेक्टिस करते रहे । कुछ 
दिनों तक पटना में प्रक्टिस करने के उपरान्त सन १९२८ में 
आप पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किय गये । सन 
१९३८ में पटना हाई कोटे के स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश भी 
रहे । बिहार सरकार ने आपको जमशेदपुर में औद्योगिक झगडे 
तय करने के हेतु भेजा । सन१९४। में आपरो सर की उपाधि 
प्रदान कौ गई एवं सन ४३ में आप पटना हाई कोर्ट के प्रमुख 
न्यायाधोश नियुक्त किय गये । सन १९४६ में आप कलकत्ते के 
साम्प्रदायिक दंगों कौ जांच करने वाले कमीशन के सदस्य नियुक्त 
हुए। जून ४६ में फेडरल कोरे के न्यायाधीश नियुक्त हुए । 
सितम्बर ४७ में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंब्ली की 
बैठक में भारत के प्रतिनिधि के हैसियत सै शामिल हुए, एव 


से 
ए, 
मे 
के 
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उसकी पांचवीं समिति के अध्यक्ष चुने गये । २६ जनधरी १९५० 


से ३० मई १९५२ तक आप भारत को पुप्रौम कोटे के जज रहे, 
व जून ५२ में उड़ोसा कें गवर्नर नियुक्त हुए, जिसका काथ- 
भार बडी जिम्मेवारी के साथ संभाळ रहे हैं। 


सय्यद्‌, अळी जहीर--बा२-ए2-ला, उत्तर प्रदेश के 
कांग्रेसी नेता, भारत सरकार के भू. पू. मत्री, संप्रति न्याय-मत्री 
उत्तर प्रदेश । 


न्म जौनपर जिले में सन १८९६ में हुआ व सन 
१९१८ मै अलाहाबाद विश्वविद्यालय स वकालत पास की एवं 
आक्प्रफंड विश्वविद्यालय से 
बैरिस्टरी पास की । सन 
१९२२ में लखनौ में वका- 
लत प्रारंभ की और सन 
१९३० में मुस्लिम लीग 
को आएष्ट्रीय नौति का 
विरोध करते हुए इस्तीफा द 
दिया । इसक्रे उपरान्त 
१९३६ भं अखिल भारतीय 
शिया कान्प्रेंस के अध्यक्ष 
चुने गये । सितंबर ४६ में 
तरकालिन सरकार के मंत्री 
बने । अक्टूबर ४७ में इरान में भारतीय राजदूत नियुक्त 
किये गये । अगस्त ५१ में फिर भारत सरकार के न्याय मत्री 
नियुक्त किये गये | सन ५२ के आम चुनाव में आप लखनौ से 
कांग्रेस कौ तरफ से चुनाव लडकर बहुमत से विजयी हुए व 
उत्तर प्रदेश के नवौन मत्री मंडल में न्याय और अबकारी विभाग 
के मंत्री नियुक्त हुए हैं । 


सय्यद, हामिदअली--मध्यभारत के प्रमुख नेता 


राष्ट्रीय भावना के उपासक व विद्वान, भूतपूव स्वास्थ्य मंत्री 


मध्यभारत युनियन । 


आपके पूर्वज सन १८५७ के संग्राम में भाग लेने के 
कारण ब्रिडिश सरकार के दमन कें शिकार हुए व जम्म भूमि अवध 


राजनीतिज्ञ, शासक ओर धाराशास्री 


सय्यद्‌ 
छोडकर- मध्यभारत में बस 
गये थे । जन्म १९०७ 
में राजगढ र!ज्य (मध्यभारत) 
के सुठालिया ग्राम में हुआ । 
सन्‌ २३ से आप गांधीजी के 
विचारों से प्रभावित हुए। 
करौबन ८ वषेतक वे दिल्ली 
पांतीय काग्रेस कमेटी व 
| - "` जमेयत उलेम!' में कार्य करते 

टक रह । साइमन कमौशन के 
BERRI बहिष्कार के सिलसिळे में 
आपने पंजाब व सीमा प्रांत का दौरा किया । सन ३० से मध्य- 
भारत की जनता का संगठन करने लग । १९३७ राजगढ़ 
प्रजा मंडल के प्रधानमंत्री की हैसियत से बडा आंदालन किया 
व राज्य को तीन लाख रु, वार्षिक रेवोन्यू को रकम घरानौ 
पडी । सन्‌ ४२ में मध्यभारत में राष्ट्रीय आंदंलन का संचालन 
करने की जिम्मेवारी आपको सौंपी गई | सन ४५ भे उदयपुर 
देशी राज्य लोक परिषद के अवसर पर आपने मध्यभारत. में 
संगठन का ठोस कार्य किया व रौजनल केसिल के प्रधान मंत्री 
चुने गये । आपने देशौ राज्य-प्रजा की ओर से रियाप्ततों 
से संघषे क्रिया । आपके दी प्रयत्नों के फल स्वरूप दतिया राज्य. 
के दीवान सम्यद एचुउद्दीन व मध्यभारत के रेसीडेंट को अपने 
पदों से हटना पड। । इसके बाद मध्यभारत में रियासती आंदोलन 
शक्तिशालौ होता चला गया। सन १९४७-४८ में आपने 
मध्यभारत की युनियन निमाण का प्रस्ताव पेश किया और 
रौजनल केसिल की क येकारिणौ ने उसे बहुमत से स्वीकार कर 
लिया । मध्यभारत के नरेशों ने उसे दो युनियनों म बांटने का 
षडयंत्र रचा, परंतु ३ माचे ४८ को मध्यभारत देशौ राज्य 
लोक परिषद ने एक दी युनियन बनाने का प्रस्ताव पास कर 
लिया, तब आप देशी नरेशों से चर्चा करनेवाली समिति के 
प्रधान बनाये गये । इस प्रकार मध्यभारत युनियन के निमोण 
में आपने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया । 


सन ४८ में मध्यभारत युनियन के प्रथम लोकप्रिय मेत्रौ- 
मंडळ में आपने स्वास्थ्य मंत्रीका कार्यभार संभाला और बादभें 
मुख्य मंत्री के डिप्टी मंत्री बने । आपने मध्यभारत की उन्नति 
के लिय अनेक लोकोपयोगी योजनाएं प्रस्तुत कौ । आप ओजस्वी 
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वक्ता एवं प्रसिद्द पत्रकार हैं, तथा हिन्दी, उद्‌, और फारसी के 
विद्वान माने जाते हें 1 आप सांप्रदायिकता से परे छुध्ड राज- 
नेतिक व राष्ट्रीय भावना के उपासक हें । 


सरकार, स्व. नलिनीरंजन--४ गाल के प्रमुख नेता, 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, एवं अर्थशास्त्री, परिचम बंगाल सरकार के 
भू. पू मत्री । 

जन्म सन १८८८ में मेमनसिंइ ( बंगाल ) में हुआ। 
सन १९०६ म हौ आपने स्कूल छोड दिय्र और राष्ट्रीय आंदो 
लन में शामिल हो गये। बाद 
मं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में 
अध्ययन किया । शुरू में हिन्दु- 
स्तान कोआपरेटिव इन्शयुरंस 
कंपनी में नौकरी की । उसमें 
शीघ्र ही आपने उन्नति की, 
और मैनेजर तथा अध्यक्ष 
भो हो गथे।सन १९२३ में 
बंगाल स्वराज्य पारी के 
“ब्हिप (चेतक) चने गये। 
बाद में कलकत्ता पोटे के कमि- 


` इनर, इंडियन सेन्ट्रल बेकिंग इन्क्वायरी कमेटी के सदस्य और 


फेडरेशन आक इंडियन चेम्बर आफ कामंसे के अध्यक्ष 
भी बने । 

सन १९३४-३५ में कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर 
चुने गये । सन ३७ में बंगाल के प्रथम मंत्रोमंडल में अर्थ मंत्री 
के पदपर लिये गये । १९४१.में गवर्नर जनरल की शासन 
परिषद के सदस्य बने । पहले उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और 
भूमि विभाग थे, बाद में व्यापार, उद्योग और खाद्य विभाग भी 
मिले, किंतु आपने फरवरी १९४३ में ह्यो इस्तीफा दे दिया । 
प्रो-व्हाइस चांसलर 
रहे। १९४५ में भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधिद्ळ के एक 
सदस्य की हैतियत से आपने इं्छेंण्ड और अमेरिका का व्यापक 
भ्रमण क्रिया । इसके बाद भारत सरकार द्व'रा नियुक्त अल 
इंडिया कौन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन के अध्यक्ष हुए। 
बंगाल विभाजन-सप्निति के एक सदस्य और भारतीय विधान 
निम्तात्री परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के चेयरमन बने। 
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सन १९४८ में डा. बी, सौ. राय के मंत्रिमंडल में अभ 
व्यापार और उद्योग मंत्री के पद पर लिये गये। सन १९४९ 
जब डा, बिधानचद्र राय छुट्टी पर यूरोप गये, तब २।। 
महीने तक आप स्थ,पन्न मुख्य मंत्री भी रहे | सन ५३ के 
झुरूवात भं आपका आकस्मिक स्वर्गवास हदो गया। 


सहजानद्‌ स्व. स्वामी--बिद्दार के प्रसिध्द किसान 
नेता, उत्कर देशभक्त, गभी! विद्वान एवं संरक्त के सरस्वती । 


आपका असली नाम नौर॑गराय था। जन्म १८८९ में 
शिवरात्री के दिन गाजीपुर जिले के देवागांव में श्रे बेनीराम के 
यहां हुआ । बाल्यकाल में ही 
माता का स्त्रभवास हो जाने से 
पिताजी ने आपका लालन 
“पालन क्रिया। सन १९०४ में 
मिडिल पास करने के उपरान्त 
आपने जर्मन मिशन हाइस्कूल 
मे शिक्षा प्राप्त को:। सन 
| १५०७ में १८ वर्ष की अल्पायु 
में ही आपको संसार से विरक्ति 
` | होगइई, और आप बनारस 
- चले गये । वहां आपने दशन 
शास्त्र व संरक्षत का गंभौरता के पाथ अध्ययन किया। आप 
काशी कें अन्न-छत्रों में भोजन करते थे और मठ-मंदिरों में 
निवास करते थे | संन्यासौ होने पर आपका नाम स्वामी सहजा 
नंद हो गया । सन १९१६ तक आप भमिद्दरो को ब्राम्हण सिध्द 
करने में संलग्न रहे तथा सन २० तक राजनैतिक कार्यकर्ता के 
रूप में काय करते रहे। 


सन १९२० में जब महात्मा गांधी पटना गये तो आपकी 

उनसे भेंट हुई । तब से आपने अपना समस्त जीवन देश सेवा के 
~ ९ चर 

लिये उत्सग कर दिया । सन २१ में आपको दो वर्ष कौ सजा 


हुईं । आप सदेव बिहार प्रांत के सार्वजनिक आंदोलन में साथ 


देते रहे । इसी बीच आपने बिहार के किसानों का संगठन किया, 
एवं बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक्र अध्यक्ष निर्वाचित 
हुए । बाबू श्रीकृष्ण सिंहर इस संस्था के मंत्री बने थे। डा. राजेंद्र- 
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प्रसाद भी इश संस्था के सदस्य थे । आप बिहार प्रांतीय काँग्रेस व १९४२ में विरोधी दल के नेता निर्वाचित हुए । सन १९४६ 


कमेटी व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भौ थे। 

घौरे धीरे स्वामीजी कांग्रेस की नौति से अलग होते गये । 
और सन १९३५ के बाद उनका कांग्रेस से संबध दूटसा गया | 
सन १९३६ भें लखनऊ में कांग्रेस के साथ अखिल भ रतीय 
किसान परिषद हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्वामौजी थे। आपने 
किसानों की दशा सुधारने में हो प्रत्येक क्षण व्यतीत किया | 
सन १९४२ के आंदोलन में आप भी जेल गये और वहाते 
छूटकर आने पर आप किप्तानों के आंदोलन में फिर जुट गये। 
और अंतिम सांप्ततक उती काये में रत रहदै । असमयमेद्दी इस राष्टू- 
सेवक का स्वगवास हो गया। किसान सभा का आपका कार्य 
इतना ठोस रह! कि इसमें आपने भारत भर में अद्वितीय स्थान 
प्राप्त किया था। 


साखर, भीमलेन-सुख्य मंत्री, पूर्व पंजाब, प्रसिद्ध 
वक्कील व कांग्रेस नेता । 

जन्म १८९३ में पेशावर में हुआ। सन १९१६ में डी. 
ए वौ. कालेज में शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त कानून कौ 
डिग्री प्राप्त कौ । गुजरानवाला 
में प्रेक्टिस प्रारंभ की व आप 
दी कीर्ति चारों तरफ फेल 
गयी । जब तर फजली इसन 
सन १९२० में पंजाब के मंत्री 
बने तब रावळपिंडी में विश- 
सत संबंधी एक महत्वपूर्ण 
मामलेका(जिसकी पैरवी वे खुर 
| कर रहे थे ) कार्यभार आपने 
' संभ ला। इस से आप का नाम 
` वकीलोमे विशेष प्रख्यात दो 
गया । राष्ट्रीय अंदोलन में आपने चमकती हुई प्रेकेटस इंद दर 
दी और पजाब की राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे । शद्‌ में 
आप पंजाब प्रांतीय काँग्रेप्त कमेटी के सेक्रेटरी भो रहै व राष्ट्रीय 
युनिव्हर्सिटी के अंवेतनिक रजिस्ट्रार भो रहे । गुजरानवाला 
मुनिसिपल कमेटीक कार्य में भी गहरी दिलचरपी से भाग लिया। 


सन ३७ में रावळपिंडी से पंजाब धारा सभा के सदस्य चुने गये. 


में पुनः घारासभा सदस्य चुने गये, एवं कांग्रेस पार्टी के नेता 
चुने गये । तब आपने खिज्न इयात खान के साथ संयुक्त मंत्री 
मंडल बनाने में हाथ बंटाया और स्वयं वित्त मंत्री का कायेभार 
संभाला । सन ४७ से आप पाकिस्तान विधान निर्मातु परिषद के 
सदस्य चुने गये व विरोधौ दल के डिप्टी लौडर चुने गये। 
सन ४८ में पूर्व पजाव धारा समा के सदस्य बने व १९४९ में 


'एप्रिलसे अक्टूबर तक मुख्य मत्री रहे । सन ५२ के आम 


चुनाव में आप अपने दल के साथ प्रचंड बहुमत से विजयी हुए 
और ५ माचे ५२ को कांग्रेस पार्टी के नेत। चुने गये व मुख्य 
मंत्री बने । आप एक सफल शासक व प्रबंधक हें । आपका 
औद्योगिक विकास की ओर अधिक झुक्रःव है । आपने गुजरान- 
चाला में बिजली निमोण कंपनी की स्थापना कराई, व उसके 
ड।यरेक्टर भौ रहे । इसके अतिरिक्त पंजाब नेशनल बेंक छि, 
तथा सनलाईट इन्शुरन्स कंपनी के भौ डायरेक्टर थे । लोकजीवन 
के. विक्रास की ओर आप अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। 


~ 


साने, स्व. (गुरुजी) पांडुरंग सदाशिव--एम. ए., 
मराठौ के उच्च कोटि के लेखक, संपादक व साहित्यकार, उच्च 
कोटि के दार्शनिक, राष्ट्रसेवक, एवं प्रसिध्द समाजवादी नेता । 


जन्म रत्नागिरी जिल के पछाड़ नामक स्थान में एक 
साधारण परिवार म २४ दिपम्वर १८९९ को हुआ। बचपन 
मं भनेक कष्टों का सामना 
करते हुए आपने शिक्षा 
प्राप्त की । एम, ए. पाप 
करने के बाद आपने दरशन 
शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ 
किया। आप म॑ बचपन से ददी 
लिखने कौ उत्कट रुचि थी। 
सन्‌ ३० में आपने राष्ट्रीय 
आंदोलन में भाग लिया 
और जल मं दक्षिण भारत 
की भषाओं का सूक्ष्म 
अध्ययन किया । जल स छूटने पर राष्ट्रीय कार्य करते 
रहे । सन्‌ ३२ में गिरफ्तार होनेपर राष्ट्र-सन्त विनोबाजों 
के साथ घूलिया जेल में रहे एवं उनके गौता प्रवचनों का संग्रह 
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सावरकर 


1 कक लक 
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किया । इसो बौच आपने प्रसिध्द पुस्तक 'शामची आई? लिखी । 
फेजपुर कांग्रेस अधिवेशन में आपने बडी हौ तत्परता से सहयोग 
दिया । आप कांग्र नामक साप्ताहिक भो चलाते रहे । 
महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक लाख सदस्य दज कराने के हेतु 
आपने २१ दिनों का अनशन किया । १९४० में युवक 
कांग्रेत में भाषण देने के कारण आपको सजा हो गई व १० 
अगस्त को रिद्दा होने के उपरान्त भूमिगत हो गये । बाद में 
आप गिरफ्तार हो गये । जल में आपने अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों का 
निर्माण किया । सन्‌ ४५ में रिहा होने के बांद आपने पंढरपुर 
का मंदिर हरिजनों के लिय खुटवाने के हेतु सेनापति बापट के 
साथ कार्य किंग्रा व इसके लिय ११ दिनों का अनशन किया । 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हत्या एक महाराष्ट्रीय के हाथों 
हुई, इस कलक को घोने के लिय आपने २१ दिनों का अनशन 
क्रिया । कनेव्य? नापक दैनिक भी आपने निकाला था। आपने 
अन्तर भारती? नामक संस्था की स्थापना कौ । इस संस्था का 
उद्देश भारत के प्रान्तों के बीच सद्भावना का प्रसार करना 
था । ११ जन १९५० को आपके असामथिक निधन से साहित्य 
का एक महान मनौषो एव राष्ट्रसेवक उठ गया । 


. गुरुजी द्वारा संस्थापित साधना' मराठी क्षाप्ताद्विक, प्रेस 
तथा प्रकाशन संस्था का ट्स्ट बनाया गया हे । गुरुजी ने करीब 
एक सो पुस्तक लिखकर मराठी साहित्य को समृद्धशाली 
बनाया इ । 
> सावरकर, वार विनायक दामादर- सुप्रसिध्द 

क्रान्तिकारी, हिंदू महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, ओजस्वौ वक्ता 
उत्कृष्ट लेखक व राष्टसवक्र। * 

जन्म २८ मइ 3८८३ को नासिक के निकट भगूर नामक 
स्थान म चित्प'वन ब्राम्हण परिवार में हुआ। आपन नासिक 
¬ में मट्रिक तक शिक्षण प्राप्त 
किया और सन्‌ १९०५ में 
बी. ए पास क्रिया । बादमे 
जब में एल एल बौ का 
अध्ययन शुष किय! । प्रसद्ध 
का नाक रो पं ग्रागत कुषः 
वर्मा द्वारा छत्रततत 
होरपर इंग्लंड गये। इसक 
पूत्रे आप लोकपान्य तिलक 
की विचारधारा! के सप्रथक 
थे । आपने प्रारंभ ते हौ भाषण 


प्राप्त 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


':८+स जीप ीीस पीस जीसीजीजीजीज- 7-02/---/////”-”- 


सिरमोर 
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देने को आइचर्यजनक शक्ति दृष्टिगोचर होतो थी । आप छदन 
के इंडिया हाउस? में रहकर कानून का अध्ययन कर रहे थे। 
इसौबीच में आपने क्रांतिवीर मदनलाल घोंग्रा के खिलाफ 
उठनेंवालौ आवाज का तीव्र विरोध किया । इन्हीं दिनों आफ्ने 
जष्ठ बंभू गणेश दामोदर सावरकर, पिस्तोलों की पाल बुळवाने 
के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिये गये। १३ माध १९१० 
को आप भौ गिरफ्तार कर भारत भेजे गये, किंतु बीच में ही 
मार्पलिस मे आप जहाज से भाग निकले, और फ्रान्स के 
किनारेपर पहुंचे । वहाँ फ्रान्स के पुलिस ने आपको गिरफ्तार 
कर, भारतीय पुलिस कें कब्जे में सेप दिया। इसके बाद 
आपको १४ वषे अंदमान में काटने पढे। इसका रोमांचकारी 
वणन 'माझी जन्मठेप? नापक पुस्तक में आपने बडे सुंदर ढंग 
से लिखा हे । यह पुस्तक जप्त कर लौ गयी थी । कालेपानी से 
लौटने पर भलीपुर रत्नागिरी में नजर बंद रहे । जेल में आपने 
बहुत अधिक साहित्य का निमोण किया । इसी बीच में आपका 
झुञ्चाव हिंदू महासभा कौ ओग होने लगा। सन १९३७ में 
आप बंबई में रहने लगे और जोरों के साथ हिंदू महासभा का 
कार्यं करने लगे । सन १९३७ में अहमदाबाद में हुई 
दिंदूमहासभा की बैठक में आप अध्यक्ष चने गये । आपने हिंद- 
मदापभा को राजकीय कार्या में भाग. लेने को प्रवृत्त किया 
और देश के विभिन्न भागों का दौरा कर खूब प्रचार किया । 


आप मराठी भाषा के प्रचंड लेखक हे, और आपने 
अनेक सुंदर ग्रंथोका निमीण किया हे, जिसका संग्रह “सावरकर 
साहित्य › में सुगप्य हे । 


सिरमोर. महाराजा--माननीय लेफ्टनंट कर्नेल हिज 
हायनेस महाराजा, सर राजेंद्र प्रकाश बहादुर के, सो. 
एस. आई । 

जन्म १० जनवरी १९१३ को हुआ । जसलमेर महा 
रावल वंश के जून्यः ब्रांच से आपका संबध है । श्रो राजमाता 
नेप ल के प्रधान पत्रो स्व. महाराजा देव शमशेर राणा कौ 
पुत्री हैं ' आपका शिक्षण योग्य अध्यापकों के द्वारा राज 
महृरों में ही हुआ; २३ अगस्त १९३३ के झुभअवपर पर 
आप सिरमोर की गद्दी पर बैठे। गत महायुद्ध में आपने 
सरकार को काफी आधिक हद्दायता दी, एवं एक वीर सेना नायक 
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सिंह 
की तरद्द सन ४४ में महायुद्ध क्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण करने 
के लिये मध्यपूर्व रणक्षेत्र एव इटालियन मोर्चा पर भी गये। 
इसौ तरह बरमा मोर्चा पर भी गये जहां राज्य की सेना युध्द 
में संलग्न थी । युध्द में आपने सरक'र को जो सहयोग दिया 
उसकी बडी प्रशंसा हुई । सन १५४८-४९ में आपने 
अमेरिका और ५०-५१ में यूरोप का व्यापक भ्रमण किया जिससे 
आपका ज्ञान और अनुभव काफी विकसित हुआ है । स्वतंत्रता 
प्राप्ति के बाद स्व. सरदार . पटेल की रियासतों के विलीनीकरण 
की योजना में आपने स्वयं-स्फूति से भारत को समृध्दशाली 
बनाने के हेतु अपना राज्य हिमाचल प्रदेश में मिला दिया । 
अब्र भाप सिरमौर जनपद के अंतर्गत नद्दान नामक गांव 
में निवास करते हैं, और जनता के सेवा काये में बडे प्रयत्नशील 
रहते है । 


सिंह, स्व. डा. सच्चिदानन्द्‌-घुप्रसिद्ध बेरिस्टर, 
आधघनिक बिहार के निर्माता, कुशल लेखक व संपादक, कांग्रेस 
तथा राष्ट के सेवक, भारतीय विधान परिषद के प्रथम काय- 
वाहक अध्यक्ष । 
न्म आरा ( बिहार ) में ए% प्रतिष्ठित मध्यम वर्गीय 
परिवार में १० नवंबर १८७१ को हुआ। प्रारंभिक शिक्षण 
आरा तथा पउना में हुभा, 
एवं सन १८८८ में मेट्रिक 
पास कौ । पटना तथा करू- 
कृत्ते के कालेजों में कुछ 
सपय तक अध्ययन करने के 
बाद २६ जनवरी १८८९ 
को आप बेरिस्टरौ पढने के 
लिये इंग्लंड रवाना हो गये । 
परिवार के लोग एव रिस्ते- 
दार विदेश यात्रा के जोर- 
दार विरोधौ थे, किंतु 
आपने इसकी जरा भी परवाह नहीं कौ । आपने समाज कौ 
रूढियां भंग कर लाहौर के लाला सेवाराम की सुपुत्रौ श्रीमती 
राधिका देवी से विवाह किया । बेरिस्टरौ पास करने के उपरान्त 
झाप स्वदेश लौट आये एवं पटना में प्रक्टिस आरंभ को । 


राजनीतिज्ञ, शासक आर घाराशार्री 


AA PANNAAN ००००००००४०२२०८००७००००००००००००७०००८०८ ० 
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प्रारंभ से दौ आप में पत्रकारिता के प्रति उत्कट रुचि 
मौजद थी । आपकी प्रेरणा से "बिहार टाइम्स' प्रारंभ किया 
गया । स्वास्थ्य गिर जाने के कारण_ आप पटने से प्रयाग चले 
आये और वहां हाईको2 में प्रेक्टस करने लगे । प्रयाग म 
आपने सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका हिन्दुस्तान रिव्यू” का प्रकाशन 


` प्रारंभ किया एवं अंतिम रवास तक उसके संपादक रहे । पत्रकार 


जगत में आपने अपनी लेखनी से आम जनता के सवालों को 
इल करने का सदैव प्रयःन किया । पटना द्दाइकोट खुलने पर 
आप जनता के अनुरोध पर पटना चले आये । बिहार प्रान्त क 
निर्माण करने के आंदोलन में आपने बहुत बडा हाथ बंटाया॥ 
आधनिक बिहार के निर्माताओं में आपको उच्च स्थान है। 
आपने कांग्रेस का.भी बडा काम किया । सबसे पहले आपने सना 
१८९९ में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया 1! 
उसौमे उन्होंने न्याय और शासन विभाग कें पृथक्करण के 
प्रस्ताव पर मद्दत्वपूण भाषण दिया । इसके बाद करौबन सभी 
अधिवेशनों में आप शामिल हुए, और अनेक महत्वपूर्ण सवालों 
पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। , 
घीरै धौरे वे नरम दल के नेता बन गये । सन १४ कौ कांग्रेस 
में लंदन जानेवाले कमौशन के सदस्य के नांते .अन्न्छा काम करने 
पर उनकी बडी प्रासा की गई थी । 


सन १९०९ में आप इम्पीरियल कोंसिळ.के सदस्य चुने 
गये । मिन्टो-मोळें सुधार जारी होने पर पुन; १९१९ में आप 
इम्पी रियल कें।सिळ के निर्विरोध सदस्य चुने गये । सन १९२० 
में आप प्रांतीय धारासमा के सदस्य चुने गये और उसके 
सर्व प्रथम डिप्टी प्रेसिडेन्ट चुने गये । बाद में बिहार गवनर 
की एक्जीक्यूरिव कौंसिल में फायनःन्स मेंबर नियुक्त हुए। 
सन १९२१-२२ में आप प्रांतीय घारासमा के अध्यक्ष बने। 
सन १५२६ में गवनेर कौ एक्जोक्यूटिव कोसिल से आपने 
अवकाश ग्रहण कर लिया । इसके अनन्तर आप शासन सुधार 
संबंधी आंदोलनों व कार्यो में बडी ही तत्परता के साथ दिल- 
चस्पौ लेत रहे । सन ३१ में आपने पटने से इंडियन नेशन? 
नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन आरंभ- कराया और स्वयं उसके 
मेनेजिंग डायरेक्टर रहे। सन ३३ में आपने जाईर पारुमेंररी 
कमेटी के सामने इंग्लड में साक्षी दी । सन ४६ में अंतरकालीन 
सरकार की स्थापना के बाद आप भारतौय विघान निमातृ परिषद 


च 


के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बने। सन ३६ में आप पटना 
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सिह 


विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो गये व अनेक वर्षोंतक बडी 
जिस्मेवारी के साथ अपने कतेव्य का पालन करते रहे। इलाहा 
बाद, बनारस व पटना विश्वविद्यालयों ने आपको डी, लिए , एल, 
एल. डी, आदि आतररौ उपधियो सें विभूषित किया। 
अपनी स्वर्गीय धमेपत्नी की स्मृति में आपने पुस्तकालय कौ 
स्थापना कौ, और राधिका इन्स्टीरधर नामक संस्था भौ खोली । 
लोक कल्याण के कार्य में आप सदेव दत्तचित्त रहते थे । 


६ माच १९५० को आपके निधन से भारत का एक 
महान नेता चला गया । अपनी तीव्र लगन, सेवा, “और त्याग 
के द्वारा आपने राष्ट्रीय काय में बडी सहायता पहुंच ई । भारत 
को नई पौढी आपकी परव ऋणी रहेगौ.1 आप राजनौति शास्त्र 
के प्रामाणिक और बढे विचारशील लेखक थे। आपके भाषण 
और लेख काफी अधिक लोकप्रिय तथा मनन योग्य समझे 
जाते हैं । 


सिह, सत्यनारायण--कांग्रेतत तथा राष्ट सेवक, बिहार 
के उत्कट देशभक्त, हिन्दौ और संक्कृत के विद्वान, संप्रति भारत 
सरकार के पालेमेटरौ काथ के मंत्री । 


जन्म सन १८९९ में हुआ। युवावस्थासेद्दी आप कांग्रेस 
आंदोलन में भाग लेने छगे। राष्ट्रीय संग्राम. में अनेक बार 
कारावास यात्राएं. की । धन 
२३ में अखिल भारतीय क ग्रेस 
प्रेटी के सदस्य चुने गये जो 
आजतक बराबर उसके सदस्य 
हृ । सन २६ से ३० तक्र 
बिद्दार धारा सभा के सदस्य 
.रहे। सन ३४ में बिहार में 
भूकंप होनेपर बाबू राजेन्द्रप्रसाद 
के साथही जळते रिहा किये 
गये और आपने पोडितोंडी 


~ 


4 सहायता के लिये व्यवस्था 
करने में बढी योग्यतापूवेक हाथ बेटाया । सन ३४ में ही केन्द्रीय 
` घारासभा के सद्स्य चुने गये। सन ४२ के आंदोलन में फिर 
गिरफ्तार किये गये और नजरबंद रहे। सन ४६ में विधान 
परिषद कें सदस्य बने, एवं उसौ वष ळंदन में हुई इंटर डोमौ 


भारतवष की विभ्ूतियाँ " 


a do DS PP 


सिंह 
नियन पालमेंटरी परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में 
भाग लिय।। सन ४७ में कांग्रेस पार्टी के प्रधान सचेतक चने 
गये.। सन ५२ के आम चुनाव में आप फिर प्रचंड बहुमतसे 
भारतीय पालमन्ट के सदस्य चनकर आये और १३ मई ५२ 
को भारत सरकार का नया मंत्री-मंडल घे,षित होने पर दुबारा 
पालम्रेंटरी काय के मंत्री नियुक्त हुए, जिस का कार्यभार 
बडी जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे हैं। 


. आप हिन्दी और संस्कृत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान हैं, एवं 
साहित्य और कलाम गभौर, रुचि रखते हैं। देशको आफ्ने 
अनेक गुम आशाएं है । 


सह, डा. श्रीकृष्ण--विद्वार कांग्रेप्त के प्रथम श्रेगीके 
शस्वी नेता, एवं मुख्य मंत्री बिहार । जनजाग्रति के नायक 
प्रखर विद्वान, सुयोग्य वक्ता एवं प्रभावशाली राजनीतिज्ञ । 


डाक्टर श्रौकृष्ण सिंह का बिहार के राष्ट्रीय उत्थान और 


सामाजिक विकास में अग्रस्थान है। राष्ट्रपति डा, राजेंद्र. 


प्रसाद के नेतृत्व में आपने 
बिहार के लोकजीवन में प्राण 
फू इने भ अपनी समस्त शक्ति 
लगा दी। आधुनिक बिहार 
के निमाण में तथा उसकी 
अनोखी जागृति में राष्ट्रीय 
आंदोलन अपना विशेष स्थान 
रखता हवे । आफनै विद्यार्थी 
जीवन से हौ राष्ट्र सेवा की 
दम्य महत्वाकांक्षा मौजद 
थी, एव शुर्गे होमरूल लौग 
केक्राय म उत्साहूपूवक भाग लिया। असद्दयोग आंदोलन मुंगेर 
में अपनी प्रेक्टिस छोडकर स्वाधौनता प्राप्ति के मागे पर निर्भी- | 
कत। पूवक अग्रसर हो गये । आपने लगभग १० वर्ष कारावास 
में बिताये, एवं सदेव मुस्कराते हुए कष्टोंका सामना किया । 
जन्म बिद्दार के मुंगेर जिळ में मौर नामक गांव में पतन 
१८८७ में हुआ । आप मुंगेर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे तथा 
सन १९२३ से अखिल भारतौय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हें । 
बाद में १९३४ से ३७ तक सुंगेर जिला बोडके चेयरमन रहे । 


२३४ 


1 ८८-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


सिंह राजनीतिज्ञ शासक और धाराशास्त्री सिंहे 


7४४ भी जज जा शशश” 


सन १९२७ में ब्रिहार धारासभा.के सदस्य निर्वाचित हुए व कांग्रेस 
पार्टी के नेता बन । सन १९३५ में भी प्रांतीय धारापभा के सदस्य 
चुन गये व कांग्रेस पार्टी के नेता चने गय । इसके बाद १९३७ 
से बिद्वार के प्रधान मंत्रो रहे । आपने इस महत्वपूर्ण पद की 
रुंतर जिम्मवारियों को आजतक बडी हो योग्य़तापूरवक्र सभाला 
हे । युद्धके बिरोधम गांधीजी के आदेशानुस।र आपने. मंत्रिमडल 
सहित इस्तीफा दे दिया व सन १९४० से ४१ तक व १९४२ 
से ४५ तक जेल में रहे 
आपको साहित्य के प्रति प्रगाढ प्रेम एवं अध्ययन कौ गहरी 
रूचि है। पटना विश्वविद्य:लूय ने आपके प्रखर पांडित्य व अगाध 
ज्ञान के सम्मान के हेतु डाक्टरेट की भानररी उपाधि प्रदान की । 
'आप सुयोग्य वकता, उच्च श्रेगीके नेता और प्रमावशाली राज- 
नीतिज्ञ हें 1 आपके कोमल स्वभाव और मैत्रीपूर्ण व्यवहार ने 
` जनताको संदैव के लिये मुग्ध बना लिया है । इसलिये आप 
सच्चे अथी में यशस्वी जनजायक हैं । | 


सिंह, स्व, लाड सत्यद्रप्रसन्न--बार -एट-ल!,बंगाल 
के सुप्रसिद्ध कानून महारथी, कांग्रेस एवं राष्ट्र सेवक, बम्त्रइ कांग्रेस 


९९५ के भतपूव अध्यक्ष एवं बिहारके प्रथम भारतीय गवनर्‌ । 
न्म सन १८६४ जून में हुआ। कलकत्ता से मेट्रिक पास 


कर सन १८८१ में इंग्लेंड गये | वहां छात्रवृत्ती प्राप्त कर सन्‌ 


१८८६में स्वदेश लौ2कर बेरि- 


शुरू की। कानून में आपकी 
अगाध विद्वत्ता को देखकर 
सरकारने आपको स १९० ८में 
बंगालझा एडव्होकेट जनरल 
बनाया | स.१९०९ में व्हाई' 
सराय के कौन्पिल के कानून 
मेंबर बने व इंपीरौयल कौन्प्तिल 
के भारतीय प्रतिनिधौ रहें । 
ड बादमें प्रीग्ही कोन्सिल के 
ज्युडिशियल कमेटी के सदस्य बने और सन १९११ में बिहार 
व उड़ौसा के प्रथम भारतीय गवनेर बने। इसके बाद सरकारने 
आपको ' लाड ” की उपाधिसे विभूषित किया एबं पन 


कि 
# 


रटर बने । कलकत्ते में प्रक्टिस 


ue 
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१९-२० में प्रथम भारतौय उपभारत मंत्री नियुक्त हुए । आपके 
कार्यकाल में प्रेस एक्ट तथा गव्हरमेंट आफ इंडिया एक्ट भादि 
महत्वपूर्ण कानून बनाये गये। आपने सन १८९६ में कलकत्ता 
कांग्रेस में सर्वप्रथम भाग लिया और भारतीय राजाओं को बगेर 
जांच के न दृटाये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण भाषण दिया 
आपकी मान्यता. थी की मारतीय स्वतंत्रता का सवाल सरकार 
के साथ मेलजोल रखकर द्दी तय दो सकेगा। बादमें आप सन 
१९१५ को बम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष भौ चुने गये । देशकी प्रति- 
कार-शक्ति बढांकर बादमें पूरण स्वतंत्रता प्राप्त करना उचितै 
रहेगा ऐसा आपने अध्यक्षीय भाषण मं कहा था। प्रथमः मद्दी- 
समर के समय आप भारतीय प्रतिनिधि बनाकर भेजे गये 
५ माचे १९२८ को आपका स्वर्गवास हो गया । - 


सह, चन्द्रइवर प्रसाद नारायण--एंम, ए., कुशलं 
राजनीतिज्ञ, शिक्षाशा्री, एव नेपाल में भारत क्रे मतपूव राजदुत । 

आपने मुजफ्फरपुर (बिहार) कालेज और प्रे्ीडेन्पौ सायरस 
कालेज कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त कौ, और सन १९२५ मे 
सायंस में एम. ए. हुएं। 
५ | सार्वजनिक जीवन में . प्रारंभ 
से हौ दिलचस्पौ. लेते रहे । 
सन १९२६-२७ में जिव्हा 
| बोडे मुझ्फ्कपुर के चेभरमन 
“| बने। सन १९२६ से द्वौ 
करौबन १८-वषे तक आप 
बिद्दार प्रांतीय घारासभा - के 


सदस्य रद्दे। १९२८-२९ में 
बिहार परकार ने साइमन 


कमीशन को सहायता करने के 
लिये जो भ्रांतीय कमेटी नियुक्त की थौ उसके सदस्य बने । सन 
१९३१ में बिहार प्रांतीय मताधिकार कमेटी के चेअरमन कौ 
हैसियत से काम किया और भारतीय मताधिकार के प्रश्‍न पर 
नियुक्त लोथियन कमेटी के कार्यम भी हाथ बंटाया । १९३४-के 
बिहार भूकम्प में पैडितों झी सरायता पहुंचाने के कार्य में आपने 
कांग्रपत के साथ अच्छा सहयोग दिया । । 
आप पटना विश्वविद्यालय के व्द्वाइसचांतलर भौ रहे। 
आपके समय में इस विश्वविद्यालय ने बहुत उन्नति कौ) 
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“सिंह 


आपने भारतीय इतिहास एवं संस्कृती आदि नये विभाग शुरू 
किमि । संन १९४७ में आपने ब्रिटिश साम्राज्य विश्वविद्यालय 
सम्मेलन में भाग लिया । हालंड में सन्‌ १९४७ में इस अंतरा 
ष्टौय विश्वविद्यालय सम्मेलन के आप व्हाइस-चेअरमन निर्वा 
चित हुए । मई १९४६ से ५२ तक नेपाल में भारतके राजदूत 


रहे, और भारत-नेपाल का अच्छा संबंध स्थापित करने में बडा 
'महत्वपूर्ण कार्ये किया । 


an SS ८४-८८ तन?" 


rs 


सिंह, अनुग्रहनारायण--बिहार कांग्रेस के प्रथम 
श्रेणी के नेता, एवं गहमत्रौ बिहार । जनजागति के नायक, कशल 
संगेठनकता, भोजस्वी वक्ता, एव प्रवीण लेखक । 


न्म जुलाई १८८९ में हुआ । पटना तथा कलकत्ते 
शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त आप भागलपुर कालेज 
उ (१९१५-१६). इतिहास 
प्रोफेसर बने । १९१७ 
आपने महात्मा गांधी 
साथ चम्पारन .किसान जांच 


सश? पर स 4 (पा 


बाद नागपुर कांग्रेस की 


हाईकोटे की अच्छी वकालत 
छोड दी और -सःत्रजनिक 
क्या में गहरी दिलचस्पी 
के साथ भाग लेने लगें। 
बिहार भूकंम्प-पोडित सहायक समिति के आप जनरल सेक्रेटरी 
थे । कोंतिळ आफ स्टेट तथा केन्द्रीय घारासमा के भी सदस्य 
रहे | सन १९३७ से ३९ तक बिहार के अथमंत्री थे । रामगढ 
कोंग्रेस स्वागत समिति के जनरल सेकेररी रहे, एवं आपने अनेक 
बार राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में जेल यात्रायें की । 
जिनेवा (१९४७) में हुई अतर्राष्ट्रीय खाद्य व कृषि 
परिषद में भाग लेनेवाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल के आप 
„ नेता थे। सनू १९५० भै ज्र भारत के श्रम मत्री श्री जग- 
जीवनराम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था के अध्यक्ष चन लिये गये 
तब पुनः भाप भारत परकार द्वारा जिनेवा जानेवाले प्रतिनिधि 
` मंडल के नेता चुने गये । प्रारंभ से ही आपका राष्ट्रीय जीवन 
“ भोर सार्वजनिक कार्यों से गहरा संबंध रहा हे, और आए 


भरतवर्ष की विभूतियाँ 


समिति में काये किया । इसके . 


घोषणा के अनुशार पटना 


१०७ 
PIPPI क कती 


उलझनभरी समस्याओं को सहज ही में सुलझाने की विलक्षण 
कुशाग्रता रखते है । आप ढटकर परिश्रम करने और काम में 
जुटे रहने के हमेशा से आदी रहे हैं । सावेजनिक संगठन कार्य में 
आपका हाथ पकडना मुश्किल है । आपके त्याग और निष्काम 
सेवा का राष्टीयक्षेत्र में सदेव आदर और सन्मान रहा हे । आप 
ओजस्वी वक्ता, प्रवीण लेखक व यशस्वी सामाजिक कार्यकती 
भी हें । आपसे देश को अनेक शुभ आशायें हैं । 


सिंह, कुमार गंगानंद्‌--एम. ए., विहार के हिन्दू 
सभाई नेता, प्रांतीय विधान सभा सदस्य तथा विरोधी दल कें 
ता, शिक्षा-शास्त्री, एवं विद्वान लेखक | 

जन्म २४ सितंबर १८९८ को हुआ । शिक्षण कलकत्ते 

के प्रेसीडंसौ कालेज व संस्कृत कालेज में हुआ, एवं सन १९१२- 
द ; २३ में कलक युनिव्हर्दिटी 

के रिच विभाग में सशोधन 
काय करते रहे। सन १९२४ 
से ३० तक आप केंद्रीय धारा 


के सेक्रेटरी चुने 
गयें। १९२६ से ३५ तक 
अखिल भारतीयं हिंदू-महा- 
ँ ५. सुभा की कार्यकारिणी के 
5 ` ` `` सद्स्य रहे व सन १९४२ में 

~~~ उक्त सभा के उपाध्यक्ष चुने 
गये । १९३०-३॥ में यूरोप की यात्रा की। १९३७ में व पुनः 
१६४६ में बिहार धारा सभा के सदस्य चुने गये तथा विरोधी 
दल के नेता चुने गये। आप स्क्राऊर आंदोलन में गहरी 
दिलचस्पी लेते हे । सन ४१ से आप पटना विश्वविद्यालय के 
फेलो हैं, व सन १९४४ में सिंडीकेट के सदस्य चुने गये। 
अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद के १४ वे 


वे अधिवेशन के. 
उपविभाग क अध्यक्ष रहे । आप कुशल लेखक एवं अच्छे 
वक्ता ई। श्रीनगर राज (जिला पूर्णा) के आप मालिक 
हूँ तथा बिहार संस्कृत कौन्सिल एवं परिषद के सदस्य हैं। 
बिहार प्रांतीय हिन्दू सभा के अध्यक्ष कई वर्षो तक रहे | तथा 
सन्‌ २८ में अखिल भारतीय रोड ऋमेरी के सदस्य रहे । 
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सिंह, राणा जंगबहादूर--कांग्रेत तथा राष्ट्र सेवक 
सदस्य भारतीय पालेमेंट, कुशल संपादक, विद्वान लेखक एवं 
ओजस्वी वक्ता । 


जन्म २ दिसंबर १९०१ को श्री श्यामसिद्द के यहां हुआ । 
बचपन सेह्ौ आपमें राष्ट्रीय आंदोलन की भावना अत्यंत तीत्र थी । 
सन १९ में गांधीजी के 

शि समर्थन में भाषण देने के 

कारण आपको स्कूल से निकाल 
दिया गया । बादमें केनिंग 
कालेज से पुनः आप राष्ट्रीय 
कार्यो में भाग लेने के कारण 


प्रयाग की कायस्थ पाठशाला 


में भर्ती हुए, किन्तु १९२२ 
में प्रत्याग्रह आंदोलन में भाग 
ने के हेतु आपने अध्ययन 
बंद कर दिया । नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आप स्वयसेवकों 
दी भर्ती, शराब की दूकानों पर पिक्रेटिंग तथा आम सभाओं में 
स.षण देने -का कार्य करते रहे । चौरीचौरा हत्याकांड के 
उपरान्त म. गांधीजी के आदेश से आपने उक्त दुषटना कौ 
जांच की और उसे बापू के सिपुदे क्रिया। “यंग इंडिया 
गांधीजी ने इसकी चचो“मौ को थौ। बाद प्र आप काशी 
विद्यपौठ में भर्ती हो गये व जामिया मौलिया” ( दिल्ली ) 


से अंजुएड हुए । 


स्व. मौलाना मोहम्मद अली ने “ कामरेड ” में आपको 
पत्रकारकला कौ दीक्षा दी । बाद में आप लाहौर के “ नेशन 
-पत्र के संपादक हुए । सन्‌ २७ में आपने ट्रिब्यून के संपादकौय 
विभाग में प्रवेश किया व उसके प्रधान संपादक बने । सन्‌ ४७ 
आप पर दो बार मुकदमे मी चलाये गये। स्वतंत्रता प्राप्ति के 
, उपरान्त आपने भारत सरकार को काइमीर पर पाकिस्तान के 
| इमले की तैयारियो को अग्रिम सूचनायें दीं। बाद में आप 
पीपल ', “ टाइम्प आफ इंडिया (दिल्डी), ` नेशनल काल" 
नवभारत टाईम्स? आदि पत्रों के प्रधान संपादक रहे । 
आजकल आप ' शेर पजा के प्रधान संपादक दे । सन ५२ के 


निक्रालि गये। फिर आप 


AN SANA 


AA 


आम चुनाव में आप दिल्ली सें भारतौय पार्लमेंट के सदस्य निर्वा- 
चित हुए हैं । 

आप अखिल भारतौय श्रमिक पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष 
भौ रह चुके हें । सन्‌ ३५ में आपने यूरोप की यात्रा की, व 
सन्‌ ५० में पुनः युरोप के पत्रकारों कौ अवस्था का अध्ययन 
करने वहां गये । आपने भारतीय संस्कृति संघ के एक सदस्य 
कौ देप्तियत से रूप की यात्रा भो की दै) आप सुयोग्य लेखक 
और ओजस्वी वक्ता हें | | 


सुभद्राुमारी,स्व. चाहान-इप्र्िद्ध हिन्दी कवियित्रौ 


मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय नेता, तथा भूतपूर्व विधान सभा सदस्या । 


मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय कोकिळा कवियित्री. सुभद्राकुमारी 
चौहान का जन्म प्रयाग. में संवत १९६१ में हुआ । विवाह 
जबलपुर के विद्वान पत्रकार व एडग्दोकेट श्री लक्ष्मण सिंह चौहान 
के पाथ सन्‌ १९१९ में हुआ। पूज्य पं. माखनलालजी चतुर्वेदी की 
राष्ट्रीय भावनाओं एवं. उच्छ्वसित देशभक्ति का आपकी कविता 
पर यथेष्ठ प्रभाव पडा । आपने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय 
भाग भौ लिया । कारावास जीवन का अनोखा प्रभव आपको 
कविताओं पर दृष्टिगोचर होता हैं। आपकी झांसी कौ रानी? 


.नामक कविता का हमारे राष्ट्रीय साहित्य में काफी ऊंचा 
“स्थान है.। 


हिंदी साहित जगत ने इस काव्य कोकिला को पूर्ण 


: प्रतिष्ठा दी । उनके कविता संग्रह “मुकुळ” पर और दूसरी बार 


कहानौ संग्रह “बिखरे मोती” पर हिन्दी साहित्य संम्मेलन ने 
सेक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया । देश पर बलि होने वाळी इस 
जननायिका को जनता ने कभी नहीं भुलाया । उनका एक शब्द 
हेंकडों परिवारों कें जागरण के लिय पयीप्त होता था-जो 


: हमेशा जोरदार समर्थन कें साथ शक्तिशाली साम्राज्यशाही के 


छक्के छुड़ाता था। जबलपुर कारपोरेशन के सामने सुभद्रा जी की 
प्रस्तर मूर्ती जनता के उनके प्रति असीम स्नेह का. दिव्य प्रद- 
शन है । जनताकी विविध सेवाओने आपको इतना अधिक लोक- 
प्रिय बना दिया था कि, आप प्रांतीय घारासमा के लिए दो बार 


' निर्विरोध चुनकर भेजी गई । सबसे दुःखद समाचार था आपको 
-असाप्रयिक मृत्यु का, जो इस महान -जौवन की एक मोटर 


दुधेटना के नाम पर श्रद्धालु जनता के धामने आया। सोटर्‌ 
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दुधरना वसन्त पंचमी संवत २००४ कौ शाम को सिवनी..से 
१२॥ मौल दूरीपर हुई जब कि सुभद्राजी का दयाळु मातृ 
हृदय. मोटर के सामने आते हुए सुगी के बच्छों को बचाने के 
लिए विकल हो उठा.था, और व “ बचाओ इन्हें ” चिल्ला 
उठी .थीं । सुगी परिवार तो बच गया पर उसे बचाने में मोटर 
झाडों से टकरायी और इस देश सेविका का प्राणान्त घटना 


स्थल पर ही हो गया । 


सूफी, स्व. अम्त्राप्रसाद -भारतीय स्वतंत्रता के महान 
सेवक, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता, एवं कुशळ संपादक । 

आप भारतीय क्रांति-इतिहास के उज्त्रळ रत्न हैँ। 
` जन्म सत १८५८ में मुरादाबाद में हुआ। एफ. ए. पास करने 
के उपरान्त आपने वकालत पढी किन्तु प्रेकिटिस नहीं की । आप 
उद्‌ के तेजस्वी लेखक और कुशल संपादक थे। १८९० में 
आपने “ ज्यामुळ इळूम ? नामक उदे साप्ताहिक निकाला व 
ब्रिटिश नौकरशाही की कड़ो आलोचना करने के कारण १८९७ 
में आपञ्चो डेढ़ वर्ष का कारावाप दंड भुगतना पडा । जेळं से 
छरतेही उत्तर-प्रदेश के आफीसरों का भंडाफोड करने कौ वजह 
से आप पर राजद्रोह का मुकदमा चला । आपकी सारौ जायदाद 
जब्त कर लौ गई व ६ वध का कठोर कारावास दंड दिया 
गया । आप जेल के भयं ऋर कष्टों से र्त्तीभर भौ विचलित नहीं 
हुए। जेल से छूउने पर हैदराबाद पहुंचे ! वहां निजाम ने उनके 
लिये एक अच्छा सा मकान बना दिया, किन्तु आप वहां नहीं 
उदरे, और पंजाब लौट आये । ' हिन्दुस्तान ' अखबार में काम 
करने लगे । सरकारौ खकिया विभाग आपको एक हजार रुपया 
माहवार पर काम देना चाहता था किन्तु आपने देश के कार्य 
को ही श्रेयस्कर समझा । बादमें ' हिन्दुस्तान ? के संपादक से 
मतभेदःद्दो जाने. के कारण आपने इस्तौफा दे दिया । 


नहीं दिनों आप सरदार अजीतिंहद के संपक में आये । 
सन्‌ १९०७ में पंजाब में गिरफ्तारियों कौ धूम मची थी | तब 


' आप सरदार अजीत पिह व अन्य साथियों के साथ नेपाल चले 


गये और वहां के गवनेर श्री जंगबहादूर के सम्पर्क में आये । 
सूफौनी को आश्रय देने के कारण श्री जंगबहादूर को पदच्युत 
किया गया व उनकी संपत्ति जब्त कर लौ गई । “इंडिया 

नामक पत्र में प्रकाशित ळेखो के सिलसिले में आप पर लाहोर 
में मुकदमा चला किन्तु निदाष साबित होने पर रिद्दा कर दिये 


भारतवष की विभूतियाँ 
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गये । इस के.बाद सरदार अजीतसिंइ भी रिद्दा -.हो गये। 
आपने “ विद्रोही ईसा ” नामक पुस्तक प्रकाशित कराई, जो जब्त 
हो गई | सन १९०९ में आपने ' पेशवा? नामक पत्र का 
प्रकाशन किय।। पंजाब म दमन-चक्र ने जज पुनः जोर पकडा 


'तो सूफीजी, सरदार अजीतर्शिंह तथा ज्याउल हक के साथ 


इरान चले गये अंग्रेजों ने वहां भी उन्हें सताना शुरू क्रिया. 
कई बार आपको इरान के व्यापारियों व रईसों ने खतरे का 


` सामना कर अंग्रेजों के चगल ते. बचाया । ईरान में आपने 
. आबे हयात .नामक पत्र निकाला व वहां के राष्ट्रीय आंदोलन 


में सक्रिय भाग लेने लगे । वहां की जनता इन्हें सुफीजी 
के नाम से जानतो थौ । ४ 

सन १९१५ में जब अंग्रज ईरान पर प्रभुत्व जमा रहे ये, 
तब बडी उथलपुथल मची । शिराज में आफ्नै पिस्तोळ चलाकर 
मुकाबला किया । अन्त में आप क्षग्रजों के हाथ पड गये। 
आपका कोटे मारल हुआ व गोली से उडा देने का हुक्स हुआ । 
रात्रि को आपने जल की कोटरी में ही समाधी ले ली। उनकी 
शवयात्रा के साथ हजारों इरानी गये। उनके वव्र पर प्रतिवर्ष 


~ 


उत्सव मनाया जाता दे। इरानी जनता उन्हें अपार श्रद्धा के 
साथ स्मरण करती हे । 


सन, बिनय रंजन-आइ. सी, एस,, कुशल राजनीतिज्ञ 

अमेरिकाम भारत के भूतपूव राजदूत, संप्रति इटाली तथा 
गोस्लाव्हिया में भारत के राजदूत । 

जन्म १ जनवरी १८९८ को हुआ।. कलकत्ता और 
आक्सफडं विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। १९२२'में 
आइ, सौ. एस. में प्रविष्ट हुए, 
और बंगाल सरकार के अन्त- 
गंत अनेक शासकीय एवं 
मंत्रालय- पदों. पर काम किये । 
१९३७ से ४० तक मिद्नांपूर 
के जिल्हा मेजिस्ट्रेट और 
१९४० से ४३ तक बंगाल 
सरकार कें रेवीन्यू सेक्रेटरी रहे । 
१९४३ से ४५ तक भारत 
सरकार के खाद्य-विभाग के 
डाईरेक्टर जनरल और बाद 
में १९४८ तक कृषि मंत्रालय के सेक्रेटरी रहे । फरवरी १९५० 
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तक आपने व'दिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास में अन्तर 
कालीन निसृष्टाथ ( चाचे डी अकेअसं ) और पूर्णाधिशारी अमात्य 
की हेसियत से काम किया । इस अवधि में आपने भारत कौ 
ओर से अनेक अन्तराष्ट्रीय परिषदों में भाग लिया। १९४७ में 
आपने संयुक्त राष्ट्र संघ कौ सदस्यता-नियम समिति की अध्य- 
क्षता.की। फरवरी १९४९ में “युनेस्को गग्रे हुए भारतीय 
प्रतिनिधि-दळ के आप नेता थे। १९४८-४९ में ई. सी. ए. एफ, 
इ, वर्किंग पार्टी भान एग्रौकल्चर :के चेयरमन की हैसियत से 
काम किया । 'लेप्स्टोन- ( आस्ट्रेलिय!) में हुई कामें में भौ 
आपने भारत का प्रतिनिधित्व बडी सफलतापूर्वक किया । 

फरवरी १९५० म॑ श्री सेन एक' सांथ इटली और युगो 
सलादिय। के राजदूत ' निगुक्त किये गये। नवम्बर १९५१ में 
श्रे मत्ती विजयल&मी पंडित के स्थान पर संयुक्‍त राज्य अमे 
रिका भै भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त हुए! ६ जनवरी 
१९५४१ को आप मेक्सिको के लिए भी पूणाधिकारी अमात्य नियुक्त 
किये गये। आप बडे योग्य कूटनीतिज्ञ और मंज हुए राजनीतिज्ञ 
सिद्ध हुए हैं। आपका अमेरिका में राजदुत की हेसियत से संपन्न 
किया हुआ कार्य अत्यंत *सराहनीय हुआ है। सितंबर ५२ से 
आप पुनः इटाली तथा युगोस्डाब्डिया में भारत के राजदूत 
बनाये गये हैं। 

सन; कंबर रायबहादुर--एम. 'ए.» वार-ए2-ला 
देशी राज्योक हाइट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश तथा 
जुडिशियल मिनिस्टर । 

स्काच मिंशन हाइस्कूल सियाळकोट, गवनेमण्ट कालेज 
लाहोर,रेन्प्त पोविस स्क्वायर और लिंकन्स इन लंदन में आपने 
शिक्षा प्रप्त कौ। सुयोग्य 
` विद्यार्थी होने के कारेण स्कूल 
और कालेज मे आपको बराबर 
छात्रवृत्ति मिलती रहौ ।- बी. 
ए की परीक्षा में आप पंजाब 
युनिवर्धिटी भर में सबै प्रथम 
आये और आरनालड रजत 
पदक प्राप्त किंया। भौतिक 
शास्र में जब आप एप. ए 


> 
सय्यद्‌ 
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अंग्रेजी में भी एम, ए, किया। १८८७ में आप गवनमेण्ड 
कालेज लाहोर में असिस्टंट प्रोफेसर नियुक्त हुए.।:. १५०१ से 
१९११ तक लाहोर हाइकोट में बैरिरटरी की । ला कालेज 
लाहोर के प्रिंसिपल पद पर भो आप १९११ से १९२१ तक रहे, 
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आप पंजाब युनिवर्सिटी के फलो, सिण्डिकेट के सदस्य भौर 
ओरियेटल फेकलूरौ के सदस्य रह चुके हें । १९१८ में बोकानेर 
हाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे । १९२१ से १९३१तक जम्मु- 
काइमौर हाइकोटे के चौफ जस्टिस पद को सुशोभित किया । 
१९२४ में गया में हुई आल इंडिया कायस्थ कान्फस के अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए | १९३१ से १९३३ तक दिली कान्स्पीरसी 
कमौशन के सदस्य एहे। १९३२ में “ ट्रिब्यून ” के एकं ट्स्टी 
और १९३५ में पंजाब युनिवर्सिरी के फेलो चुने गये । स्पेशल 
श्र्ब्यूनल मिथरी नोट्स फोजिंग केस जोधपुर के अध्यक्ष बनाये 
गये ( १९३५-३६ ), जोधपुर राज्य के जुडिशियल मिनिस्टर 
पद्‌ पर भौ आप १९३६ सें ४० तक कार्ये करते रहे । १९३८ 
से ४० तक नरेद्र मंडल कौ कमेटी आफ मिनिस्टर के सदस्य, 
१९४० से १९४२ तक अलवर राज्य के जडिशियल .मिनिस्टर 
एवं चौफ जस्टिस, १९४२ से १९४४ तक पूर्वीय युदळखडकी 
रियासतों की हाईकोटे के चौफ जस्टिस और १९४५ से ४८ तक 
पन्ना र।ज्य की हाईकोरे के चौफ जस्टिस रहे । अग्रेजी, हिंदी 
और उर्दू में आपने महत्वपुग विषयों पर अनेक पुस्तकें लिख हैं । 


सैय्यद, स्व. मोहंमद नवाब बहादुर--मद्रास के 
प्रसिद्ध काग्रेप्तों नेता एवं भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष (कराचो.१९१३) 
राष्ट्रीयता एवं हिंदु-मुस्लिम ऐक्यता के प्रचंड समर्थक । 


पापत हुए, तो मेकलागन जन्म सन्‌ १८६९ में हुआ । मद्रास प्रांत के सुप्रसिद्ध 
3 EY र 
स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आपने जहागौरदार पीर असदुल्ळा खान के आप नातौ ये । सावजनिक 
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सोमाणी 


कार्य मे रुचि होने के कारण 
झुरू में आप सन्‌ १८९४ कौ 
काग्रेस म॑ शा मल हुए, और 
सन्‌ १९०१ में भारतौय 
काँग्रेस कमेटी के सदस्य बन 
गये । आप में मजद्दबी 
संकौणत। न होने के कारण 
शीघ्र हौ लोकप्रिय हो गये 
सन १९०३ में हुई मद्रास 
कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष रहे । 
सन्‌ १९:४ बम्भई अधिवशन 
सं कांग्रेस का विधान बनानेवाली समिति के सदस्य बने । सन्‌ 
१९०६ में कांग्रेस की स्थायी समिति मे चते गयं । १९०८ म 
मद्रास में जो कनव्हेंशन कांग्रेस हुई, उसमें डा. रासबिहारी घेष 
के सभापतित्व का प्रस्ताव उपस्थित करने का सम्मान उन्हें हौ 
प्राप्त हुआ था, और सन्‌ १५१३ की. कराची काँग्रेस में आपने 
अध्यक्ष पद को सुशोभित किग्रा। आपने राष्ट्रीयता की बुलन्द 
आवाज उठाई और इप बात पर जोर दिया था कि भारत की 
विभिन्न जातियों को अलग अलग टुकडों में बंटने के बजाय 
संयुक्त रूप से अगे बढना चाहिये । कराची में नवाब साहब ने 
ऊंचौ देशभक्ति और शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण का जो बीज बोया 
उसके फलस्वरुप आगे लखनऊ कांग्रेस में हिन्दू-मुस्लिम एकता 
एवं कांग्रेत-लौग योजना सामने आई । आप हमेशा सवेत्र कहा 
करते थे की वे प्रथम ऋग्रेस भक्त है और बादमं सुप्तलमान । 
सन्‌ १४ की मद्रा कांग्रेस में आप श्री सुव्याराव के साथ मंत्री 
चुने गये जो अत तक बने रहें । 

आप मद्रःस धारासभ। के सदस्य रहदै एवं आपने वहां 
आफिंशियल प्तक्रेःस्‌ बिल, युनिव्हसिटी बिल आदि अनेक महत्तर" 
पूण चर्चाओं में बडी येग्यतापूर्वेक भाग लिया । इस योग्यताको 
देइकर आपको बादमं वहींसे इंपोरौयळ अपव्छी का सदस्य चना 
गया। सन्‌ १९१६ में इस महान देशभक्त का स्वगवास हो गया । 


सोमाणी, गजाघरप्रलाद-सदस्य भारतीय पाछे- 
मेंट, अध्यक्ष मिल मालिक संघ बम्बई, एवं बम्बई के प्रसिद्ध 
दानवीर उद्योगपति । 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


AAAAAPAAAPAELPOAPON ATI आर 
CL  NRRARNRNNNAANNNNNNNNNNINAAANNN INIA ४४४८४०४४४४ 


जन्म जोधपर के मौल:सर नामक ग्राम में श्री इजारीमल 
जी के यहां हुआ | कलकत्ते में मेट्रिक पास होने के उपरान्त 
आपने व्यापार में अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी भनेक प्रकार 
के सार्वजनिक कार्यो में लगन के साथ भाग लिया। सन 
३४ में श्रीनिवास कारन मिल्स खरीदने के उपरान्त आप बम्परई 
में स्थायी रूप से रहने लगे। सौराष्ट्र में आपने एक सीमेण्ट 
का कारखाना, तथा विद्युत केंद्र भौ खोला । बम्बई के अनेक 
सार्वजनिक संस्थाओं कॉ आपका अयाचित सहयोग प्राप्त है। 
बम्बई के मारवाडी हाईस्कूल, बालिका विद्यालय एवं पुस्तकालय 
अध्यक्ष रह चके हैं । वेस्टने इंडिया चेम्बसे आफ कामस के 
दो वषे तक भध्यक्ष रहे । अभी बम्बई मिल मालिक सँघ के 
अध्यक्ष है । अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
स्थायौ समिति के सदस्य भी हैं । बाम्बे हस्पिटल, मधुरा के 
श्रीर॑गजी मंदिर च वम्बई के श्री व्यंकरेश मंदिर के टूरटी हैं । 
मौलाप्तर (राजस्थान)ग्राम सेवक केन्द्र की स्थापना के द्वेत आपने 
एक लाख रुपये की रकम दान दी। आप वम्बई घारासमा के 
सदस्य भी रह चुके दे । सन्‌ ५२ के आम चुनाव में राजस्थान. 
के नागोर पाली क्षेत्र से भारतीय पार्लमेंट के सदस्य .चुने गये हैं । 


संतसिंग, सरदार--त्री. ए., एल. एल. बी., विधान 
सभा सदस्य, संप्रति एथियोपिया में भारतीय राजदूत । 

जन्म २ तितबर १८८२ को सरदार गणेशतिंग के यहां 
हुआ । प्रारंभिक शिक्षा रातरलपिंडी मिशन हाईस्कूल में हुई । 
बाद में लाहौर के डौ. ए. 
व्हौ, कालेज, ट्रेनिंग कालेज 
व ला कालेज से डिग्री प्राप्त 
की । प्रारंभ में शिक्षक रहे। 
बाद में वक्रांलत शुरू की, 
और केम्पत्र तथा लियालपुर 
में सन १९०८ से ४७ तक 
प्रेक्टिस करते रह्दे। सन्‌ 
१९३१ से ४५ तक केन्द्रीय 
घारासभा कें सदस्य रहे व 
1९३३ से ४५ तक लियाळपुर 


म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य रहै । आफ्ने लियारूपुर में शांति 
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स्थानस्‌ 


BROS SII 


राजनातश, शास 


समा स्थापन करने का भी प्रयत्न क्रिया । आप अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय सिक्ख, पारी” के सदस्य भी :रह चुके ई । १९४६ में 

सेरिका व इंग्लेंड .जानेवाळे भारतीय खाद्य संत्रवी ,#तिनिथि 
मंडल के सदस्य रहे । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद- आश्रयार्था 
बनकर भारत आ गये तथा सन ४८ में एथियोयिया में भारतीय- 
सदभावना मिशन कें नेता .बनकर गये, और- वहीं भारतीय 
राजदूत बनाये गये । आपने दोनों देशं के बीच ,भंत्रिपूण संत्रथ 
कायम करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है । 


संशानस्‌, के. एम एः, वी. एल, कांग्रम तथा राष्ट्र 
सेवक, कुशल लेखक व संपादक, . भारत सरकार के रेल विभ ग 
के मतपूर्ष मंत्रे, संप्रति लेफ!नंट गवनेर विंध्य प्रदेश । 
जन्म.सन १८०५ में श्री कस्तूरी अय्येगार के यहां हुआ]. 
आपने मद्रास से वकालत पास की और सन २० तक मद्रास 
हइकोर्ट में प्रक्:स की । 
अप्तदयोग: आंदोलन के समग्र 
प्रेकिटिस बंद... कर 
, कार्यों में. भाग. लेने लगे औरू 
न्यू जामिया, मौलिय।? में 
/गंणित शास्त्र के; प्रोफसर हो 
"गये । आपको सत्याग्रह संग्राम 
में चार बार कारावास .दण्ड 
भुगतना पडा... च. आपने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह: में भी 
` . माग लिया.। खादी उत्पादन 
केन्द्रों का अच्छा. संचालन किया व. तांमिलनाड में उसके उत्पा- 
दवन के हेतु जोरदारसंगठन कार्य ,किया । तोमिलनाडके खादौ 
बोड-के सेक्रेटरी रहे। सन १९२५ :से ३० तक्र राजाजी 
द्वारा स्थापित गांधी आश्रम के मेनेजर रहे !.सुन-२२ से ४० 
तक “इंडियन एक्सप्रेस! पत्र के संपादक रहे। सन ३६ म असेंब्डी 
के सदस्य चने गये व. ४९ के आंदोलन.में इस्तीफा दे दिया । 
अनेक वर्षों तक आप-तामिलनाड कंंग्रप्त कमेटी के व उसको 
_कायैकारिणी एवं अ, भा. कांग्रेस कमेटी' के सदस्य रद चुके है। 
आपने “हिंदुस्थान टाईम्स” के प्रतिनिधि के हैसियत सें दक्षिण 
भारत व बंगाल के अकाल पीडित क्षेत्रों का दौरा. किया था । 
बाद में इसौ पत्र के संयुक्त संपादक नियुक्त हुए | पन १९४४- 


राष्ट्रीय 


PIPPI SSS 3 idl lid 


< पानद 
र्‌ धाराशास्त्रा पू I 

८५ मे सप्र कमेटौ के जाईंट सेक्रटरी रहे 1.सन ४८ से ५२ तक 
` भारत परकार के रेल विभाग के मंत्री २हं। माच, ५२ से विन्ध्य 


श के लेफ्टनंट, गवनेर. .नियुक्‍त.हुर्‌ ।.. आपने अग्रजी और 
तामिळ भाषा प्रे अनेक अच्छे ग्रंथ छि र इस दछ ळा 


है te 
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खंपणानन्द्--ी. .एससी.,. एल:. टी; उत्तर. प्रदेश क; 
प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता, गहमंत्रो उत्तर. प्रदश सरकार जनजागति के 

[यक, अध्यक्ष काशी विद्यापीठ, सुप्रसिद्ध दाशनिक, उत्कृष्ट ळ॑खक,, 

ल कुशल संपादक, एवं प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री । 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा संचालित अप्तदयोग आंदो- 
लन ने जिन अनक प्रतिभाशाली विद्वानों को कमक्षेत्र म अव- 
तीण होने का सुअवप्तर॒प्रदान्‌ 
किया, और आम जनता ने 
जिनके तेजरेत्री व्यक्तित्व का 
अपूव लाभ उठाया, औरं 
| | जिन्होंने राष्ट्रीय जीवन को 

4 शक्तिसम्पन्ने तथा सुंर्ड बनाने 

की अनेके योज॑नय प्रस्तुत कीं- 
उनमे उत्तर प्रदेश. के मनीषी 
दाशनीक तथा. शिक्षा-शास्त्रौ 
श्रे. संपूणोनद का: स्थान यथेष्ठ 
महत्वपूर्ण द । अपनी लेखनी 
अध्यापन कुशलता, अनोखी संगठन शक्ति क द्वारा आप राष्ट्र 
के तरुगोमे त्याग की महिमा तथा राष्ट्रसेवात्रत प्रण करने की 
प्रवृत्ति सुजन करने में पूणतया सफल हुए। ४ ७» 8 

जन्म ब्रनॉरेस में १ जनवरी १८९० कों हुआ। “आरंभिक 
शिक्षा काशी के हरिरचंद्र,हाईस्कूल व क्वीन्स कालेज! मः हुई 4 
प्रयाग विश्वविद्यालय:>से बी, एप्तसी कोः डिग्री प्राप्त को, 
शिक्षा शास्त्र कौ ओर गहरी अभिरुचि-ज्धोंने के. कारण एल. रौ; 
सौ पास. किया ।-आपका दुढ-विइवास. दै: कि-ज्ञान सम्पन्न नागरिक 
ही राष्ट्र कौ सच्चीसेवा करने का. विकसित्त सामथ्ये रख. सकता 
है। अतएव आपने अपने जौवन का काफी अधिक समय शिक्षा 
संस्थाओं द्वारों तरुणों के विकास. के हेतु अर्पित ,कर दिया। सून 


:१९१२ में आप. बनारस के दून मिशन , हाईस्कूल में शिक्षक 
.हुए। बाद में सुप्रसिद्ध कोंतिकारी, राजा मेद्रप्रताप द्वारा, सस्था 


पित प्रेम -विद्यालय. तंदावन-में विज्ञान क अध्यापक रहे hs 
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संन १४ से हरिशचन्द्र हाइस्कूल बनारस में कार्थ करने 
ळगें। सन १९१६ में इंदौर कें डेली कालेज मे राज कुमारो को 
शिक्षा देने के हेतु अध्यापक नियुक्त हुए। १९१८ में इंगरपुर 
कालेज बौकानेर में प्रधानाध्यापक होकर चले गये । सन १५२१ 
मं जब महात्मा गांधी ने शिक्षा के बहिष्कार का आंदोलन प्रारंभ 
किया तो आपने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिथा 1 राष्ट्रीय आंदो- 
छन में आपं अनेकबार गिरफ्तार हुए और जेल यात्राएं कीं । 
सन १९२४ म गांधौजी ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं का परि- 
त्याग करनेवाले छात्रों की शिक्षा व्यवस्था करने के लिये काशी 
विद्यापीठ का उद्घाटन किया, तब वहां आप दंशनशास्त्र के प्रोफे- 
संर नियुक्त हुए, व सन १९४६ तक निरन्तर कायं करते रहे। 
आजकल आप उस विद्यापीठ के अध्यक्ष ई। 


सन १९४६ में जब आप शिक्षा मंत्री हुए तो उत्तर प्रदेश 
की शिक्षा व्यवस्था को क्रांतिकारी ढंग पर चळाने कै योजना 
तैयार करने मे यहद दीधकांलीन अनुभव आपको का५ अधिक 
उपयोगी सिद्ध हुआ। भाज उत्तर प्रदेश कौ शिक्षा योजनायें 
अपने क्रांतिकारी स्वरूप के कारण सर्वमान्य समझी जाती हैं। 
राष्ट्र कल्याण में स्थानिक संस्थाओं को यथेष्ट महत्व हे और 
उनके जरियें लोक जौवनं को सम्पन्न बनाने के विचार से आपने 
बनारस म्युनिसिपाछिंटौ को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। उक्त 
सँस्था को अनेंक उप समितियों के अध्यक्ष की हैसियत से आपने 
अत्यंत उपयोगी काये किया व प्रबंध व्यवस्था को सुसंगठित बनाने 
में कमेटौका योग्य मागे दशन भौ किया। 
जब स्व. पं. गोतीळालजी नेहरू स्क्रीन कमेटौ के सदस्य थे 
तब उनके सेकेठरी की दृतियत स आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 
सभाली । गंमोर सें भभौर समस्याओं की बारौकियों एवं पेचीं- 
दगिंयों को सुलझानें म आपका गंभौर अध्ययन अच्छा सहायक 
लिंद हुंआ। उत्तर-प्रदेश कमरेस आंदोलन में आपके त्यांग, तपस्या 
और प्रचारं शक्ति ने बहुत बंडा पार्ट अदा किग्रा | हजारों तरुण 
“और कॉयेकती आपसे प्रेरणा प्राप्तं करते रहे हैं। सन १९२१ में 
आप अंखिल भारतीय काग्रेस कमेटौ के संदस्य चने गये । सन 
१९२६ मे बनारस क्षेत्र से आप प्रांतीय घारातभा कें सदस्य 
निर्वाचित हुएं ब सन २८ में कांग्रेस के एलान पर इस्तीफा दे 
दियां। राष्ट्रीय कार्य के सिलसिले में १ ९३० से ३२ तक कारा- 
वास कौ यात्रा कौं। संन १९३४ में जब समाजवादी पार्टी का 


भारतवर्ष की विसूतियाँ 


eS 


२८८४५ ४४४४४५८४८५ 0४ १८४४४८४४४८ 


संपूणानद्‌ 


संगठन हुआ तो आप बम्बई में हुए। हितौय अखिल समाज- 
वादी पार्टी के अध्यक्ष हुए । देश कौ मौजूदा सामाजिक व्वंवस्था 
च अर्थव्यवस्था के संबध में आपके विचार अत्यंत क्रांतिकारी हैं । 
जिन लोगों ने आपके विचार आपके प्रसद्ध ग्रंथ “ समाजवाद ? 
में पढें हैं, वे उनकी गहराई और अध्ययन-शीलता का पूरा 
पता लगा सकते हैं। सन १९३५-३६ में आप उत्तर-प्रदेश कांग्रेस 
कमेटी के सेक्रेटरी तथा कौन्सिल के सदस्य रहे । अ. भा. कांग्रेस - 
के लखनऊ अधिवेशन में आप स्त्रयंप्ेवकक दलके जी, ओ. सी, थे । 

जब कांग्रेसी मंत्रिमडलोंका निर्माण हुआ तो प्रारंभ में 
आप मंत्रिपद स्वीकार करने के तीब्र विरोधौ थे, किंतु बाद में 
नेताओं के अनुरोध पर श्री पन्तजी के मंत्रीमंडल में शरीक 
हुए और शिक्षा मंत्री का कार्यभार योग ब्रा पूवक संभाला । 
सन ३५ में युद्ध घोषणा के विरोध में अन्य साथियों के साथ 
आपने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया । आपको व्यक्तिगत 
सत्याग्रह में एक साल को सजा हो गई, व अगस्त ४२ के आंदो- 
लन में करीब तौन साल तक नजरबंद रहे । सन ४६ में दुत्रारा 
कांग्रेस मंत्रिमंडल निमोगं होने पर आपने पुनः शिक्षा मंत्री का 
कार्यभार संभाला । जनवरी ५२ के आम चुनाव में प्रचंड बहु- 
मतसे यशस्वी हुये और मई ५३ से उ. प्र. के पत मंत्रीमंडळ में 
तिसरौ बार शामिल होकर गुदमंत्रि पद का कार्य भार योग्यता. 
पूवक संभाला हे । 

साहित्य को ओर आपकी सबसे अधिक रुचि हैं। आप 
“मर्यादा! पत्र कें सम्पादक रह चुके हैं । आपने राजनीति, दशन 
शास्त्र, कानून, नक्षत्र विद्या आदि विषयों-पर अनेक प्रामाणिक 
ग्रंथ लिखे हे । सन ४० में आप अ. भा. हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लन के अध्यक्षं निर्वाचित हुए । “समाजवाद? नामक ग्रेथ पर 
आपको मंगळाप्रसाद और मुरारका पारितोषक भो प्राप्त हुए । 
बनारस कें प्रसिद्ध “आज” पत्र को आपका प्रारंभ से हौ पहयोग 
प्राप्त रह्दा। बाद में आपे अंग्रेजी दैनिक 'टु-डे? के संपांदेक 
रदे । उत्तर प्रदेश की सरकार को हिन्दो साहित्य ग्रंथों की 
मान्यतां देने और पुरस्कृत करने की प्रणाली प्रारंभ करनें को 
राजी करने में आपका बहुत बडा हाथ था । आपकी दारीनिक 
विचारशैली अत्यन्त सुलझौ हुई, व्यवहारिक और लोंक- 
कल्याणकारी है । 
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स्व्णेसिंग, सरदार-- एम. एस सौ., एल. एल, बी., 
पंजाब के प्रमुख नेता एवं भूतपूवे मंत्रो, संप्रति भारत परकार 
के निर्माण तथा सप्लाई विभाग के मत्री । 

जन्म जाळंदर जिले के शांकर नामक गांव में १९ 
अगस्त १९०७ को हुआ । शिक्षण क्रमशः जालंदर, कपूरथला 
और लाद्दौर में हुआ | सन 
३० में आपने पंजाब विख्र- 
विद्यालय से एम. एससी. 
की डिग्रो प्रप्त कौ। प्रारंभ 
में आपने शिक्षा विभाग में 
कार्य किया, किन्तु कानून 
कौ ओर अधिक झुद्चाव होने 
के कारण वकालत पासकी 
और सन ३२ में जालंदर 
म प्रेक्टिस प्रारंभ की । 


अकाली दल की तरफत्ते 
सन १९४६ में आप पंजाब धारा समा के सदस्य चुने गये तथा 
चारा सभा की पांथिक पार्टी के सेक्रेटरी चुने गये। करौबन 
६ मात के भीतर ही पंजाब के भूतपूव मुख्य मंत्री मलिक 
हिज हयातखान तिवाना के सँयुक्त मंत्रिमंडल के पालेमंटरी 
सेक्रेटरी होगये । सितम्बर ४६ मे पांथिक पार्टी ने आपको नेता 
चुना तब आप पंजाब के विकास तथ। सिविल सप्लाई विभाग के 
मंत्री बनाये गये । धारा सभा में आप पाकिस्तान विरोधी मोर्चे 
के सदस्य रहे एबं पंजाब के दंगे में पौड़ितों को सहायता करने- 
वाली समिति के अध्यक्ष भी रहे। सौमा निधारक कमेंटी के 
सामने जिस समिति ने पूर्वीय पंजाब के निमोणका मामला प्रस्तुत 
'किया, उसेके आप सदस्म थे। विभाजन के उपरान्त पूवे पंजाब 
में डा गोपौचंद मागैव ने प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडळ स्थापित 
किया, तो सरदार स्वर्ण सिंह गृइ मंत्री बनाये गये । सन ५२ के 
आम चुनाव में आप छिर पूव पंजाब विधान समा के सदस्य 
चुने गये एवं पुनः जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल निमित हुआ तो 
आपको योजना विकास का मंत्री बनाया गया। उसके बाद 


१३ मई ५२ को भारत सरकार के नये मंत्री मेडल में निर्माण 


एवं सप्छाई विभाग के मंत्री नियुक्त किये गये । 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशाखी 
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हक, स्व. मो मझरूल-:3सिद्ध बेरिस्टर, 00 के 
महारथी, बिद्दार के राष्ट्रीयवादी मुस्लिम नेता, काँग्रेस तथा 
राष्ट्रसेवक एवं हिंदु-मुस्लिम एकता के प्रचंड समथेक | 

जन्म सन १८६६ में हुआ। यहां का शिक्षण समाप्त कर 
आप इंग्लैंड गये और बेरिस्टरौ पास कर स्वदेश लौटे । कुछ 
दिनोंतक मुन्सफ का काये करते रहे, एवं बाद में छपरा व 
पटना में प्रेक्टिमत शुरू कौ । आपने इंग्लैंड में अन्जुमन इस्ला- 
मिया नामक संस्था स्थापन की, जिसमें गेरमुस्लिम हिंदुस्थानी 
को भी प्रवेश रखा गया था। पटना में आपकी बैरिस्टरी अच्छी 
चप्रकौ, किन्तु सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय कार्यों में अभिरुत्रि दोने 
के कारण कांग्रेस में शामिल हुए। सन १९०६ में आपने प्रथम 
राष्ट्रीय मुस्लिम लौग को स्थापना की। मुसलमानों के लिये 
स्वतंत्र मतदार संघ रखने के आप कट्टर विरोधी ये । 

सांप्रदायिकतासे उन्हें चिढ थी, और पक्के राष्ट्रीयवादी 
होने के कारण कांग्रेसमें आपका नाम शीघ्रदी ऊंचा हो गया, और 
बादमें आप कांग्रेस के शारीरिक तथा बौद्धिक दोनों दृष्टिर्योसे एक 
महारथी सिद्ध हुए। इलाहाबाद कांग्रेस के २५ वें अधिवेशन सन 
१९१० में सांप्रदायिक निर्वाचन के विरुद्ध आपने महत्वपूर्ण 
भाषण दिया था। उस समय .सोले-मिंठो सुघार अंमलमे आये 
हौ थे, जिनमें पहले पहल कोंसिलोंके लिये सांप्रदाईक प्रतिनिधित्व 
की योजना का समावेश था। आपने अपने भाषणमें बढौ ऊंचे 
दर्जेकी इमानदारी और साहस के साथ कहा था “ मुसलमानों को 
जो कामयाबी मिली हैं उपमे फूल कर कुप्पा न होना चाहिये। 
दरअसल यहद कामयाबी दोनों जातियोंकौ सम्मिलित भनाई के 
लिये बडी घातक है । राष्ट्र को जरूरत इस बातकी हे कि दोनों 
एक दूसरे से अलग बंद दायरों में न रहकर आपस में मिलकर 
कार्य करें।” श्री मझरूल हक का यह भाकित आखिर सच्चा 
साबित हुआ और दोनों महान जातियों में अंतर बढतादी चला 
गया । संसार प्रसिद्ध महान कूटनीतिज्ञ ब्रिटिश सरकार अपनों 
दुद्देरी नीतिमें खूब सफल हुई, और . अंतमे इस महान राष्ट्र के 
एक शरौर के दो टुकडे करकर हौ अंग्रेज यद्दां से बिदा हुए। 

बांकीपुर ( बिहार ) काग्रेस अधिवेशन सन १९१२ में 
आप स्वागताध्यक्ष बनाये राये । सन १५ में कांग्रेस का शिष्ट- 
मंडल इंग्लैंड गया तब उसमें आप भी एक सदस्य थे। राष्ट्रीय 
मुस्लिम लोग बम्बई अधिवेशन सन १५ के आप अध्यक्ष बने। 
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इंपीरियल' लेंजिस्लेरिव्ह असेंब्ली में दो बार चुनें ग्ये। म 
गांधीजी के चपारन सत्याग्रह में अपने काफी अधिक "योगदान 
दिया। सन २० के असहयोग: आंदोलन “मैं “प्रेक्टिस : छोडक 
राष्ट्रीय संग्रामं पूर्णतया. प्रविष्ट हो गये,:और अपना विदेशी 


ज्योषालभी सदाके लिये बदल दिया । 


जीवन के अंत समय तक आप पक्क्रे राष्ट्रीयवादी हो रहे । 
आखरी दिनों में आपका झकांव आध्यात्मिकता को ओर बढ 
“गया, और शुद्ध रोष्ट्रीयतांमें' साधुतानें मिलकर सोने में सुगंध 


! केरदी वस्तुत: आपका आखरी जीवन एक फकरीरी जीवन. 


रहा शसन ३० म इसे :राष्ट सेवक का स्वगवोस हो राया! 
मंदरलेंड पर्चेलाईट “अदि पत्रों में राष्ट्रीय संवःलों प१ आपके 
उत्कृष्ट लेख छपा- करते थे। 5 र 


विट य टक तक नल 


= <; 


"हर्काम;अर्जमळखां£- प्रसिद्ध राष्ट्रीय मुस्लिम नेता 


क्वांग्रेत तथा- राष्ट्र सेवक; अंतसेष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हकीम, भूतपूर्व 


7 अध्यक्ष भृहमंदाक्रदःकोग्रेस'(१४२०), ` एवं हिंदु-मुस्लिम एकता 


प्रचंड समको” 


` ` इस पंसार प्रसिद्ध हकोम का जन्म सन १८६५ में हुआ । 
निक -रुरणालयाँका _ सूक्ष्म 
निरीक्षण किया । हिंदुस्थःनौ 
वद्चेकीय इलाज म आपने 
इतना ऊंचा नाम कमाया कि 
बिदेशोंसे भ रोगी याको दिखाने 
वास्ते.आपको बुलावा आता 
था। सावंजनिक कार्या में 
अभिष्टचि होने के कारण आप 

` जुरू में मुस्लिम लीग के उपा 
ध्यक्ष हुए परतु राष्ट्रीयता के 
८ ८ .. _ व्डपापकहोने के कारण खिला 

फत आंदोलन के बाद कोग्रेस में प्रविष्ट हुए और हिंदु-मुस्लिम 
_ एकता के कट्टर तैमरथक बने । इसके कारण आपको कांग्रेस में 
शौप्रदी यथेष्ट सन्मान प्राप्त होगा, एव सन रर में अहमदाबाद 
तक्रे अधिवेशन के आप अध्यक्ष चने गये पन २२ में असह. 
योग भांदोलन कमेटी के आप अध्यक्ष बनायें गये एवे : कांग्रेस 


भारतवर्ष की विंभूतियॉ 


दे २... लक 
हनुमतय्या 
कार्यकारिणी के सदस्प भी रहें । सत २७ में इस राष्ट सेवक का 
स्वर्गवास हो गया । 


हङुमंतेय्या, केबी. ए., एल. एल भी, मसूर की 
जनजागृति के सुप्रसिद्ध नायक तथा कांग्रे के प्रथम श्रेणी के 
नेता, एवं मुख्य मंत्री भेसूर सरकार । 
जन्म सन १९०८ में हुआ सन ३० में महाराजा 
कालेज मेसूर से वी. ए. पा्त क्रिया तथा पूना ला कालेज पे 
सन ३२ म वकालत पापत 
की । सन ४२ में बंगलोर 
म्युनिसिपळ के अध्यक्ष हुए 
व करीबन १० वर्षो तक 
भेसूर स्टेट रप्रेझेरेटिव असेंब्ली 
च जिला कांग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष रहे । करीबन १९ 
वर्ष तक भेसूर स्टेट कांग्रेस 
कमेटी की कार्थक्रोरिणी के 
` सदस्य रहे। मेसूर असँदली 
के आप सन १९४० से ४४ 
तक. सेक्रेटरी व १९४५ से ४९ तंक कांग्रेस पार्टी के नेता रहे । 
सन १९४८-४९ में आप मेसूर विधान सभा की कांग्रेस पार्टी के 
उपनेता. चने गये । संत १९४८ में भारतीय विधान परिषद्‌: के 
सदस्य चने गये.च.सन ५२ तक पालमेंट के सदस्य रहे । सन 
१९५० ५१ में पालमेंट की.कांग्रेस पार्टी की कायेकीरिणी के 
सदस्य रहे । सारत क प्रतिनिधि की हेपियत से सतं ४९ मं ` 
स्टाकद्दोम व्‌ 1१९५० में डब्लिन में.हुईं अन्तरपालप्रटरी परिषद 
में आपने बडी सफलता पूवक भाग, लिया । जन ५० में मेसूर 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चने गये । जनवरी ५२ के आम 
चुनाव में मंसूर विधान सभा के. सदस्य चने गये व सव संमति 
से कांप्रेम पार्टी के नेता. चुने जाने..पर २९ माचे ५२ को आपने 
मंसूर वे 


के मुख्य मंत्रिपद का कायभार्‌ संभाला ।. राष्ट्रीय 
आंदोलन में सन ३८ से. ४८ तक आपको सात. बार कारावास की 
यान्राये करनी पडी..। जनकल्याण के कार्थ, में आफ सदेव. दत्त" 
चित्त रहते है । 
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:, -हरगोविदलिह, ठोकुर--वौ. एससी., एल. एल. वी. 
“उत्तर प्रदेशके प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता, एवं शिक्षा-मत्री उत्तर 
प्रदेश सरकार । 


` ` जन्म जौनपुर जिल के अहमदपुर नामक गांव में सन 
१९०२ में हुआ | प्रारंभिक शिक्षण बनारस के सुप्रसिद्ध थियासो 
र फिकल हाइरकूल में हुआ । 
सन २१ में अप्तदयोग आँदो 
लन प्रारंभ होनेपर पढाई 
छोड दी और राष्ट्रीय संग्राम 
में सक्रिय भाग लेने लगे। 
बाद में आपने हिंदु-विदव 
विद्यालय से वकालत पास को 
व सन २७ में जौनपुर में 
प्रेक्टिस प्रारभ की। सन 
१९३६ से ४० तक जौनपूर- 
. _  जिलाबोडेको कांग्रेस पार्टी 

"के उप नेता चुने गये । सने ४६ मे प्रांतीय घारासभा के सदस्य 
"निर्वाचित हुए, तथा कवि -विमाग के पार्लमेंटरी सेक्रेटरी बने । 
बाद में ९ अगस्त १९५१ को उद्योग एवं सहकारिता -विभार 


मत्री. बने । जनवरी ५२ के आम चुनाव में जौनपुर -इलाके 

फिर प्रांतीय विधानसभा .के सदस्य चुने गये. व मई ५२ 
-नवीन मंत्रिमंडल में शिक्षामंत्रो.का कार्यभार बडी जिम्मेदारी के 
--साथ संभाला-। आपने उत्तर प्रदेश को शिक्षा व्यवस्था को सुचारु 
- बनोने में यथेष्ट उपयोगी कार्य किया है । | 


के 
से 


~ 


Se 
हारेभाऊ, उपांध्याय-राजस्थान क प्रथम श्रेणी. के 


: नेता. जनजांगर्ति के. 'नायके, काँग्रेत तथा: राष्ट्रसेवक, प्रसिद्ध 
साहित्यक, गांधौवादी-दाशेनिक, कुशल संपादक व उत्कृष्ट लेखक 
संप्रति मुख्य मंत्री अजमेर सरकार । 


म 


जन्म मध्यभारत के मोती नामक गांवमें सन्‌ १८९२ म 


हुआ । बनार॒प में शिक्षा प्राप्त कुरते समय आप म साहित्यक 
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„ अंभिरंचि जागृत हुई और 
आपने “औदुंबर” नामक 
- मासिक पत्र. का प्रकाशन 
प्रारंभ किया । सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार महाबीर प्रसाद 
द्विविदौ के निकट रहकर 
४ - आपने .संपादंन कला.. की 
दीक्षा ग्रहण की। आपने 
महात्माजी के प्रसिद्ध पत्र 
“नवजीवन? का भौ संपादन 
बडी योग्यतापूवेक किया । 
' त्याग भूमी ? मालिक पत्र का प्रकाशन शुरू कर आपन राष्ट्रीय 
पत्रकार कळा मे एक नया अध्याय प्रारंभ किया ह। सुप्रसिद्ध 
: सस्ता साहित्य मेडलु ? दिल्ली के संस्थापकों प्‌भी 


एक ह॥- - ` रट #55 पड | न 


द 


महात्मा गांधीजो ब श्री जमनालालजी बजाज की प्रेरणा 


से राजस्थान में आपने खादी-निमाण और कांग्रेस का रचनात्मक 


कार्य शुरू किया । अजमेर के निकट इटूडौ नामकं. आम में 
आपने गांधी आश्रम की स्थापना कौ। राजस्थान और. मध्य- 


भारत में राजनीतिक जागृति को सुसंगठित करने .का जोरंदार 


च्जे 


- कार्य किया | सन्‌ ३३ में गांधीजों ने आपक्तो अजमेर म नेमक 


सत्याग्रह संचालन का नेतख पोंपा था। उक्त आंदोलन में आप 
गिरफ्तार कर लिय गये व कारावास. की सजा हुई। जेळ से 
लौरनेपर आपने ग्राम सुधार सेवा मंडल को स्थापना को। 
बादम सन ४२ के अगस्त आंदोलन में आपने अढाई वध “का 


` दीघ कारावास दंड मता । न जड 


जेल से सुक्त होने पर आपने ह॒टूंडी म॑ महिला आश्रम 
की स्थापना कौ-व महिलाओं तथा बालिकाओं की शिक्षा कौ 
सुचारु व्यवेस्थां का प्रबंध. किया |. सन्‌ .-१७५१ मं आप पुनः 


“राजनीतिक क्षेत्र में अवतीर्णे हुए, अजमेर कांग्रेस कमेटौः कौ 


बागडोर संभाली, एवं अजमेर की स्वतंत्र सरक;र कायम रसने 
के हेतु आपने सफल आंदोलन किया। सन्‌ ५२ के आम चुनाव में 
अजमेर विधानःसभा में $चंड बहुमत से निर्वाचित हुए, कांग्रेस 
पार्टी, के-नेता चुनें गये, एवं मुख्य.मंत्रीपद का कार्यभार संभाला 
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आप एक महान विचार ऊ, गंभीर दाशनिक, सजग कर्मयोगौ 
गांधीवाद के उपासक, और भावनाशील महापुरुष हैं। अ पेने 
अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख हैं जिनका साहित्य जगत्‌ में यथेष्ट 
सन्मान है । हिन्दी साहित्य निर्माण में आपने बडी भारी सेवा 
की है | डा, पट्टाभी सीतारामय्या लिखित अंग्रेजी प्रसिद्ध प्रथ 
कांग्रेस का इतिहास का हिन्दी अनुवाद आपने. किया था । 


हसन, गुलाम जस्टिस--बी. ए., एड. एल. बे. 
कानून के महापंडित, एवं माननीय न्यायाघौश सुप्रौम कोट 
नई दिल्ली ॥ 


जन्म श्री नबौबख्श के यहाँ ३ जुलाई १८६१ को हुआ । 

सन १९१२ में बी. ए. पास हुए, तथा सन १९१५ म॑ प्रथम 
श्रेगी में वकालत पाप्त कौ। सन १९१८ में आपने हाइकोटे 
चक्ैल कौ परीक्षा भी पाप्त की सन १९२५ में हरदोई (उ. प्र.) 
में प्रेक्टिस प्रारंभ की, एवं बाद में लखनऊ चले गये और वहां 
'अवघ के जडिशियल कमिइनर कौ अदालत में प्रेक्टिस करने 
रगे । सन १९२२ से ३४ तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय में 
कानन के रौढर रहे। बाद में अवघ की प्रथम बार-कौन्सिळ के 
सदस्य चने गये। सन १९३७ से ३९ तक उत्तर प्रदेश की 
 घारासमा के सदस्य रहे। सन १९४० में अवध की चीफ कोट 
न्यायाधीश हो गय। इसके उपरान्त आप इलाहाबाद हाई 
कोई कौ लखनऊ बंचके सीनियर जज बने, एवं ८ सितंबर 
१९५२ को सुप्रीम कोटे के न्यायाघीश नियुक्त हुए। कानून 
संबेधौ पत्रों का आप बडी कुशलता पूर्वक संपादन करते रहे। 
आपको रेडक्रास सोसायटी तथा शिक्षण संस्थाओं से गहरी 


दिलचस्पी है। 


हाफिज, मुहम्मद इत्रादिम-बी. ए., एल. एल बी., 
उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयवादो मुस्लिम नेता, कांग्रेस तथा राष्ट्र 
“सेवक, संप्रति उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री । 


जन्म संन १८८९ मं जिला बिजनौर के नगौना नामक 
आांव में हुआ । एम. ए. ओ, कालेज और इलाहाबाद युनि- 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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हाफिज 
विटी में आपने शिक्षा प्राप्त की । सन १९१६ में ग्रेजुएट हुए 
और १९१९में कानून की डिग्री 
ऽ प्राप्त की और उतप्तौ वषे से 
वकालत आरंभ कर दो। नगीना 
५ और मुरादाबाद में मिलाकर 
` `` कुछ २१वष तक आपने प्रेक्टिस 
` ` की । सन १९२६ में एक स्व- 
` तंत्र उम्मेदवार की हेप्तियत से 
५ आप उत्तर प्रदेश प्रांतीय घारा- 
थि सभा के सदस्य चुने गये, 
जो १९३६ तक बने रहे। 
3 सन ३४ में आपने “ह्वाइट 
पेपर” प्रस्तावों का तीव्र दिरोघ 
किया । हन ३६ में मुस्लिम लीग के टिकिट पर आप प्रांतीय 
चारा पभा के सदस्य निर्वाचित हुए और प्रथम पंत भंत्रिमंडल 
में यातायात तथा लोकक्रमे मंत्री नियुक्त हुए। बाद में आप 
कांग्रेस म शामिल हो गये, और लीगी सदस्यता से इस्तीफा 
देकर कांग्रेस टिकिट पर खेडे हुए, और लीगी उम्मीदवार को 
बहुत अधिक वोटों से हराकर निर्वाचित हुए । कांग्रेस वर्किंग 
कमेटी के निश्‍्चयाचुसार नवंत्र १९३९ में युद्ध के विरोध में 
आपने मंत्रीपद से राजीनामा दे दिया । 
सन १९४०-४१ में आपने व्यक्तिगत सत्याप्रद्‌ में भाग 
लिया और एक वे का कारावास दंड भुगता। आप आजाद 
मुस्लिम कान्फेस के संस्थापकों में से एक हें । अगस्त १९४२ 
के आंदोलन मे आप नजरबंद कर दिये गये। अस्वस्थता के 
कारण एक वषे बाद आपको मुक्त कर दिया गया । १९४४ में 
अन्य राष्ट्रीयवादी नेताओं के सहयोग से अपने अ. भा. मुस्लिम 
मजलिस की स्थापना कौ । तब से आप इस मजलिस कौ कार्य 
कारिणी के सदस्य दें । सेन्ट्रल आजाद मुस्लिम पालमेण््री बोड 
के भी सदस्य हैं। १९४६ में पुनः लौगी उम्मेदवार को दराकर 
घारासमा के सदस्य निर्वाचित हुए और दुसरे पंत मंत्रिमंडल 
में मंत्री बनाये गये । सन ५२ के आम चुनाव में .भी आप 
प्रचंड बहुमत से चुनकर अये और पंतजी के तीसरे मंत्रिमंडळ में 
भी शरौक हुए एवं वित्त मंत्री पद का कार्यभार जिम्मेदारी के 
साथ संभाला है । 
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हुकुमासंहं 

हुकुमसिंह, ठाकुर विसेन-बी. एं., एंळ एंल. बो., 
उत्तर प्रदेश के . प्रसिद्ध कांग्रेमी नेता, राष्ट्र सेवक, संप्रति उद्योग 
मत्रौ उत्तर प्रदेश सरकार । 


जन्म सन १८९२ में बहराइच जिले के एक गांव में 
हुआ । शिक्षण बहराइच तथा लखनऊ में हुआ । सन १९१८ में 
ग्रेजुएड होने के उपरान्त 
आपने कानून पढना प्रारंभ 
किया व सन १९२० में 
वकालत कौ डिग्री प्र.प्त कर 
प्रेक्टिस प्रारंभ कर दी । 


जनिक् कार्यो में गरी दिल 
चरपौ रही । बहरा 
जिल्ह्या बोड क ९ वर्षातक्र 

दस्य रहे । सन २३ मे 
आप उत्तर प्रदेश धारासभा 
के स्वतंत्र सदस्य चुने गये 
किन्तु बाद में स्वराज्य पार्टी मे शामिल ददो गये। सन २६ भ॑ 
दुबारा चुने गये । सन ३०-३२ के राष्ट्रीय आंदोलन में आपको 
१८ माप का कारावास दंड मिला। सन ३६ में फिर आप 
प्रांतीय घारासभा के नित्रीचनों में कांग्रेस की तरफ से चुने गये, 
और . भू-आगम विभाग के पालेमेंटरी सेक्रेटरी नियुक्त 
किये गये । 


सन १९४१ में जब व्यक्तिगत सत्याग्रद प्रारंभ हुआ तो 
आपने उसमे सक्रिय भाग लिया और जल गये । अगस्त ४२ 
के आंदोलन में भो सरकार ने आपको नजर बंद कर लिया। 
सन १९४६ में आप घाराप्तभा के चुनाव मे विजयी हुए, एवं 
७ अगस्त १९४६ को उत्तर प्रदेश के रेवीन्यू तथा जंगळ विभाग 
के मंत्र हुए । घारासभा में आपने जमींदारी समाप्त करने का 
प्रस्ताव बडी योग्यता के साथ प्रस्तुत किया। बालिंग मता- 
थिक्रार के अंतगत सन ५२ के प्रथम आम चुनाव म पुनः 
आप विधान सभा के सदस्य चुने गये व काँग्रेसी मंत्रिमंडळ का 
निमोण होने पर आपन उद्योगविभाग के मंत्री पद का कार्यभार 
बडी जिम्मेदारी के साथ संभाला है। 


राजनीतिज्ञ, शासक और धाराशास्त्री 
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आरंभ स हो आपको प्ताव- 


हैद्राबादै 


>>>>>.>>>>>>_“/““““““/“»“€“< 


हेद्रांबाद, निंजाम--दिज हायनस सर उस्मानअली 
खानवद्दादुर, जी. सौ. एस. आईं, देद्राबाद राज्य के राजप्रमुख 
तथा संसार के प्रसिद्ध घन कुबेरोंम अग्रणी । 


जन्म निजाम के आसफजाइ वंश में सन १८८६ में 
हुआ । सर पीर मदवूर अली खान बहादुर के निधन के उपरान्त 
आप सन १९११ में हेद्राबाद 
की राज गददीपर आसौन 
¦ हुए । राजमहलमही आप को 
' योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दौ 
गई । आधुनिक हैदराबाद के 
निमीण और विकास में आप 
` ¦ प्रारंभ से द्वी गहरी दिलचस्पी 
लते रद्दे दे। आपने राज्य कौ 
¦ आर्थिक व्यवस्था को मजबूत 
बनाने में सभौ प्रकार की आक- 
पृक योजनाएं शौघ्रता के पाथ 
अंमलमें लायीं । प्न १९१८ म आपने उस्मानिया विश्वविद्या- 
लय कौ स्थापना की जो बडेसे बडे विश्वविद्यालयों में ते एक दे 
उप्तकी उन्नतिं के लिग्रे पूर्णतया प्रयत्नशील रहे, एवं उसको 
सत्रे आधनिक सुविधाओंते संपन्न बनाया । इसके अतिरिक्त 
सेंटल रिसर्च लेबोरेटरी और एप्नीकल्वर कालेज कौ स्थापना भी 
की गई। हेद्राबाद का अन्य बडे शहरों के साथ दवाई जहाज 
द्वारा संपर्क स्थापित करने के हेतु भव्य वेभानिर्ध अड्डे का 
निमीण क्रिया गया । हेद्राबाद का निजो ब्राडकारिटिग स्टेशन भौ 
स्थापित क्रिया गया। आपने स्व. सर अकबर हैदरी एवं सर 
मिरसा इस्माईल जेते बडे कुशल दीवान रखकर हैद्राबाद तथा 
सिकंदराबाद शहरों को खूब सुंदर बनाया एव उनको आधुनिक 
ढंग का शानदार स्वरूप दिया । सारे राज्य में स्टेट के बडे बंडे 
कारखाने खोलकर उद्योग को खूब विकसित किया । फलस्वरूप 
आज हैद्राबाद में सब प्रकार के बडे बडे कारखाने अच्छी उन्न- 
तिपर पहुँच गये हैं, एवं राज्य कौ आर्थिक व्यवस्था भी बडी 
संपन्न होगई हे । 


सने ४८ मं पुलीस कारवाई के उपरान्त आपने भारत सरकार 
की आघौनता स्वीकार कर ली, और राज्य में लोकप्रिय सरकार कौ 
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हैदरी. 

PR डाय 
स्थापना हो गई । सन ५२ के:आम-चनाव' कं उपरान्त: श्री बी 
रामकृष्ण रावने अप्रने नेतत्वमे नवीन :कांग्रेती. मंत्रीमंडल की 
स्थापना की है। निजाम साहब राजप्रसुख;की हेसियत:से इन दिनों 
राज्य का कारोबार: संचालन करते हैं।: हैद्राबाद, भारत के 


राज्यों.मे सबसे बडा राज्य दे, एवं आय की दृष्टिसे महत्वपूर्ण 


स्थान रखता हे। 

र 

12 , हैदरी, स्व. सर अक्‌बर-प्रसि राजनीतिज्ञ । हेद्राबाद 
राज्य के भउपूत सफल दीव.न्‌। 

& . जन्म सन १८६९ में हुआ। शिक्षण बंबई के सुप्रसिद्ध 
सेंट: झवियसं. कालेज में हुआ। १८८७ में आपने वित्त विभाग 
में:नौकरौं शुरू की । १८९० में उत्तर प्रदेश के असिस्टंट अका- 
अरंड जनरल बनाये 'गये.। १८९७ में बंबई के डिप्टी अक'ऊटंट 
जनरल! नियुक्त हुए । प्न- १९०१ में गव्हनेमेंट प्रेस अकाउंट 
के परीक्षक नेमे गंये। १९०३ में कन्ट्रोलर आफ इंडियन ट्रेझ. 
रीज नियुक्तःहुए1:: कदम अनेक महत्वपूर्ण पदोंपर सफलता 


पूवक कारः काते-,हुए-:सन,२१ में हैद्राबाद के दीवान बने । वहां 
सस्या विसीगों कॉ-कार्म-मी; आपके जिम्मे सौंपा गया.-था 1: सन, 
६.९२५४ में आपते इंटर-युनिदर्सिटी बोड के अध्यक्ष पद को सुशो; 
भित किया |४१९ १७ | में अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षण. परि.. 
§दके,अष्यक्ष/ हे .ग्रोलमेज परिषद मे. आपने हैद्राबाद राज्य. 


क्र प्रतिनिधि: कौ.-हैतियतेःसे भाग .लियाः। आपने. हेद्रावाद*राज्य 
क्रो खूब उन्नत बनाया, सुंदर रचनायें. कीं; उद्योग बंढाये तथा 
क्षनक्रः्सुधार-: जारी :क्रिये/॥आपक्रे काय कॉल में दद्राबाद राँज्य 
को: आथिक .व्यवस्थाःखूबःसंपन् हो गई -सन, १९४०... में आपका 
स्तावाध दी ग्या तन :-..> 5: 72 ननम 


१ Ds % ७३ १११ 
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ड दम, सर्व,.प. आ.--आयू. सो. एप, कांग्रेस के आद्य 
संस्य़ापक, सुप्रसिद्ध थिंयासोफिस्ट,.पक्षी-शास् के महन सशोधक 
अस्त के बडे दविमायतौ तथा भारतीय राजनीतिक सुधार के 
[य शतक) (एवं, भारत सरकार के भूतपूर्व सेक्रेटरी । „ 

भारत क राजनौतिक विक्रास में ब्रिटिश पाछमुंट के सदस्यों 
और बडे बड़े अंग्रेजों ने भी अच्छा भाग लिया है । परंतु कांग्रेस 
tS के आदय संस्थापक हेम सहिबने तो सेठ ब सं भी अधिक मर- 
कारौ और गैर सरकारी हैसियत से मारत की भलाई के लिये 


९ ९७ €> 0० 
,,, 5, भारतवर्ष को विर्भातेया .; 


ANAND SAIS /४८४४५/५////५५/४/५/४५५* IIIS PINS 


हुम, 


/0००/०00747010010101919110001010101071010071907009/00001०५/०/०५१०,/००, 


अथक परिश्रम कर जो मददत्वपूण काय. किया ,उसका..कांग्रेस के 


इतिहाप में इतना अधिक महत्व हे कि.आप का नाम . भारतौय _ 
जनता कभो नहीं भुला सकती । | 


आप एक स्क्राचमन थे | आपका जन्म सन १८२९ में 
हुआ'। इंग्लंड में आय; सी. एप. होने के.बोद सने . १८४९ में 


- बंगाल की सिविल सर्विस मे "प्रविष्ट हुए, और अनेक “महत्वपूर्ण: 


~ 


पदोंपर रहे । सनः १८४९ से ६७ तक जब्र वे इरावाके जिला.- 
मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने साधारण जनता में सिक्षाप्रसार, पुलिप्त सुधार 
मदिरा निषेध, देशी भाषाओंके समाचार पत्रों की उन्नति, बाळ 
अपराधियों के सुधार एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिय. बडा परिश्रम किया-| इटावा जिल में करीब १८१ मोफत 
शालाएं शुरू कॉ और.उनके-लिय. खच जमींदारों से कर के 
रूप में लिया। उन्हें भारत के गांवोंगे और खेती 
में बडा रस था, और वे आम जनता की बडी चिंता 
रखते थे । इटावा जिल मे १८५७ के संग्राम के समय वे लडे 
जहर थः औरःअंग्र नों के लिय भारत सुरक्षित कर देने में भाग 
भो लिया था] पंरंतु ज्योंही शान्ति स्थापित हुई, त्योंही उन्होंने 
बडी*"संमज्ञदारी की नीति का अनुसरण करना आरंभ कर दिया | 
उन्होंन घोषित' क्रिया कि''तलवार'के जोर से अपनी सत्ता भलेही 
स्थापित कर ली जाय;किन्तुःस्त्रतत्र और सभ्य सरकार का 
स्थायित्व तो इंसो में हैं किः प्रजंके ज्ञान की वद्धिकी जाय! और 
उंप्रेमं सरकार को अच्छोइयों को कद्र !करन्ञ: कौ।नतिक और 
बौद्धिक योग्यता पेंदा कौ जाय ।”? ; 
`. हृयूम साहब का दूसरा. प्रिय विषय था पुलिस का सुधार । 
उनकी योजन] यह: थी कि पुलिस औरं न्याय विभाग. को. ,बिल- 
कुळ अलग अलग कर दिया जाय .। आप्रकारी के बारेमे उनका 
कहना था .कि यह पापका पेसा. है । और पापकी कमाई यो हौ 
जाती है । १८५९. के. अंतमं आप. की सहायता से 'पौपल्स- फ्रेंड 
( लोक मित्र ) नामक. हिंदुस्थानी पत्र निकाला गया। इसदी छ 
सौ प्रतियां उत्तर प्रदेश सरकार खरीदती.थी। व्हाईसरॉय न भी 
इस पत्र को पसंद किया.और इसका अनुवाद होकर भारत मंत्री 
के माफत महारानी .विक्टो रिया के पास भेजा जाता था। १८६३ 


वे 
में 


में आपने जोर दिया कि बाल-अंपराधियो के सुधार का ' उपाय 


किया जायं। उनका प्रस्ताव था कि छोटी उम्र के केदियों को बडी 
उम्र वालोंपे अलग रखा जाय, अनुशासन द्वारा उनकी आदतें 
सुधारी जायं और उन्हें लिखना पढ़ना तथा उद्योग स्तिखाया 
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जाय । सन १८६७ में चंगी की अफसरी में उन्होंने मुख्य कार्य 
यह किया कि चुंगौ की लंत्री चौडी रुकाबठों को घौरै घौरै दूर 
करवा दिया । हयूम साहब की इस सफलतापर भारत मत्री ने 
मौ उनको बडी प्रशंसा कौ थी । १८७९ में आपने कृषि-सुधार 
योजना तैयार को, और उसक्रा एक बृहद ग्रंथ लिखा । लाड 
मेयो की उसके साथ सहानुभूति थो परंतु ब्रिटिश सरकार ने कुछ 
ध्यान नहीं दिया इसलिय वह योजना यों ही गई । उसमें किसानों 
कौ कममुक्तता व ग्रामपंचायत ये दोनों योजनाएं शामिल 
थीं। १८७० से ७९ तक आप भारत सरकार के सेक्रेटरी रहे, 
पांतु उन्हें वहां से इसी अपराध पर निकाल दिया गया कि वें 
बहुत जादा इमानदार और स्वतंत्र प्रकृति के थे । लाडे लिटनने 
आपको लेफ्टनेंट गवनर बनानका प्रस्ताव क्रिया । परंतु आपने 
उप्ते अस्वीकार कर दिया, और सन १८८२ में अवकाश ग्रहण 
क्रिया । 


आप सुप्रसिद्ध थियास्तोफिस्ट भो थे । थियासोकिस्ट प्तोसा. , 


यरी के विद्वानों के साथ आप का महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार जारी 
रद्दता था । आपके अनेक पत्र थिग्राप्तो फिऋल साहित्य में प्रकाशित 
भी किये गये हैं। पक्षौ शाख का संशोधन ये आपका चवथा 
प्रिय विषय था। सतत २५ साल के उद्योग के बाद आपने एशिया 
के करीब ६३ हजार मत-पक्षी तथा १६ हजार पक्षियों के अड 
जमा किये और करीब ३ लाख रु खच कर उनके लिये राथने 
कासल नामक बडा अजायबंघर सिमला में बनाया, किन्तु वहांसे 
१८८४ में कुछ सामग्री चोरी हो जाने पर, सन १८८५ में 
आपने सै संग्रह इंग्लेंड के “ब्रिटिश म्यूझियम ऑफ नेचरल 
हिस्ट्री, इस संस्था को दे दिया । बढ्दा के उक्त विभाग के प्रमुख डा. 
बौडलर शार्प स्वये भारत आकर यह सब संग्रह लेगये । लगभग 
साठ हजार रु. 'भारतक्रे शिकारी पक्षी” नामक ग्रंथ को तैयारौ में 
खर्च किया । हिंदुस्थानी ज्योतिष शाख के म्यूझियम के स्थापनार्थ 
भी आपने करीब तीन लाख रु. खचे किया । 


लाई लिटन के समय भारत में फिर क्रांति होने के चिन्ह 
दिखाई देने ळगे। उसी समय भम्बई प्रांतमे किसानों के दंगे भी हुए। 
तब १ मार्च १८८३ को आपने कलकत्ता के बडे विद्वानों को 
एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा । उसमें उन्होंने बताया कि समाज 
के उच्च भ्रणौ के लोगों ने अपनी वैयक्तिक महत्वाकांक्षा अलग 


~ 


रखकर देशमें प्रजा सत्ताक राज्य पद्धति कायम करने के लिय 


राजनीतिज्ञ, शासक और घाराशास्री 


so SSSI 
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जनता की सेवा में सारा आयुष्य़ खपा देने का निश्चय करना 
चाहिये और जीवनके ऐष आराम त्याग कर देश-सेवा के कार्ये में 
में प्रसर होने के लिये तरुणों को जागृत करने कौ नितांत 
आवश्यकता है। अंतमें सन१८८५ में आपने महसूस किया कि देशम 
एसी संस्था की सख्त जरूरत है, जिसम जनता अपने राजकीय 
विचार खुले दिल से बोल सके और राज्यक्रांति के लिये राख 
उठानेकी प्रवृत्ति कम कौ जा सके । इस हेतुसे प्रेरित होकर आपने 
सन १८८५ में कंग्रेस की स्थापना की और सतत २५ साल तक 
( १८८५-१९०९ ) उसके जनरल सेक्रेटरी बने रहे, एवं 
देशभर में उप्तका संगठन फेलाया। सन १८९७ में आप इंग्लंड 
गये तब बम्बई ग्रेसीडेंसी असोसियेशन ने आपको मानपत्र दिया, 
और ' धूम स्मारक निधी? स्थापज्ञ कर उसका विनियोग उनके 
काप को आगे बढाने के लिय करने का निइचय किया गया । 
इग्लंड में आपने कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी स्थापन की और उसके 
मार्फत वहां प्रचार काये शुरू क्रिया तथा पार्लमेंट में भौ ' इंडियन 
पार्क मेंटरी कमेटी ? स्थापन कौ और उसके द्वारा'इंडिया' नामक पत्र 
झुरू किया। आपके बाद श्री. वाच्छा ने आपकी जगह संभाली । 
३१ जुलाई १५१२ को इस भारत के हिमायती महापुरुष का 
स्वगेवास हो गथा । 


होनिमन, स्व. बेंजामिन गोय- भारतीय पत्रकार 
कला के जनक, भारतौय राजनैतिक हंग्राम के हिमायती 


कुशल राजनीतिज्ञ, एवं अंतरोष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संपादक ।' ` 


जन्म इंग्लंड में सन १८७३ में हुआ। शिक्षण घर पर 
ही हुआ एंव आपकी प्रातोश्रौ ने आपको अनेक भाषा, गणित 
व संगीत का अभ्यास कराया । बाद में आपने सेनिक शिक्षण भौ 
प्राप्त किया | शुरू में सन १८९४ में “सदने ढेलीमेल” पत्र के 
वार्ताइर बने व पोईस्मथ में काये करने लगे । अपनौ अदभुत 
योग्यता के कारण १८९७ में ही उसके संपादक हो गये। सन 
१९०० में लंदन के 'मार्मिंग लीडर” के द्वितीय संपादक बने। 
बाद में आपने लंदन के हौ 'डेली एक्सप्रेस, "डेली क्रानिकल' व 
तमेचस्टर गार्डियन' आदि प्रमुख पत्रों का क्रमशः संपादन किया। 
सन १९०६ में भारत आये और कलकत्ता मे “ स्टेटससन * 
पत्र के दुय्यम संपादक तथा वाती-संपाद्क बन गये । उस सपय 
पू बंगाल के कोमिल्ला तथा मैमनर्तिग जिले में 
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हिवायतुल्डा 
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Et 


सांप्रदायिक दंगे हुए तब उसके लेख में आपने निर्भीकता पूर्वक 
लिखा कि ' सरकारी-भधिकारी पक्षपात करके दंगों को उत्तेजन 
देते है । इस स्पष्टोक्ति के कारण आप शोप्रही प्रसिष्द दोगये । 
सर फिरोझराहा मेहताने आपको बंबई बुलाकर सन १३ के 
जनवरी में राष्ट्रीय दैनिक ' बाम्ब कानिकल ? की स्थापना कौ 
भोर उन्हे इसका संपादक बनाया । 
आपने झीघ्रदी इस पत्र का अच्छा विकास कर दिखाया । 
परंतु एप्रिल १९१९ में आपको तत्कालीन गवर्नर लार्ड लाइड ने 
डिफेन्स आफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत हद्दपार कर दिया । बादमें 
१७ जनवरी १९२६ को आप बंम्बई वापस आये और ' बाम 
क्रॉनिकल ? का सपादन कार्य संभाला । परंतु मार्च में ही इस्ती का 
देद्यां । बम्बई कारपोरेशन के आप सदश्य चुने गये । अक्टूबर 
१९२६ में आपने नवीन. दैनिक पत्र इंडियन नेशनल हेरेत्ड 
निकाला । बादमें सन ३० में साप्ताहिक हेरल्ड भी निकाला 
और उसमेँ असहयोग आंदोलन का अच्छा प्रचार किया । आपके 
लेखों में सरकारी दमन चक्र पर प्रखर रीका रहती थी । 


बादमें १९३१ में जलाई से अक्टूबर तक आप लाहौर के 
“डौ हेरल्ड' पत्र के संपादक बने । १९३२ जनवरीमें फिर बम्बई 
आगये और . 'बाम्ब क्रानिकल' का संपादन संभाला । 
परंतु दिवेबर १९३३ में इस्तीफा दे दिया, और श्री एम. एन. 
कामा द्वारा स्थापित;बाम्षे असोसिएटेड न्यूज पेपर कं, लि. माफत 
तिक्राले गये “ बाम्जे सेंटिनल ? पत्र के संपादक हो गये । आपकी 
स्पष्ठ नीति; निर्भीक आळोचना, विदेशी राजकारण की गंभीर 
मौबांसा आदि के कारण ये पत्र अत्यधिक प्रसिद्ध तथा अत्यंत 
लोकप्रिय हो गया। अमृतसर के दर्गो पर आपने महत्वपूर्ण दो 
वृहद्‌ ग्रंथ छिखे तथा अनेक पुस्तिकाएं लिखी हैं। 

भारतीय राजनीति के उत्थानमें आपने वडा महत्वपूर्ण 
योगदान दिया और भारत के अनेक तरगों को पत्रकार कलाकी 
दौक्षा दौ तथा उन्हे इस कार्यक्षेत्र की तरफ आकर्षित किया एवं 
देशभर में जागृति पैदा करने में बडा हाथ बंटाया । सन १९४८ 
में इस भारत के हिमायती अंग्रेज का स्वशैवास हो गया । 


न्य हिदायतुल्छा, स्व, सर गुळामडुसेन-बौ. ए, 
पछ. एळ बी, भारतीय. मुस्लिम नेता, सार्वजनिक कार्यकती, 
__ तिंधश्रंत के-भूतपू गवनैर तथा भूतपूर्व मंत्री बंबई सरकार । 


क 


भारतवष की विभूतियाँ 


७ ATTA rrr SATs 


हयातखाँ 

न्म सन १८७९ में हुआ | शालेय शिक्षण शिकारपुर 
हाईस्कूल व विश्वविद्यालयौन शिक्षण सिंध कालेज तथा सरः 
कारी ला कालेज बंबई में हुआ। काफी दिनोंतक वकालतदी 
प्रेक्टिस की ।पन १९०४ में आपने सावेजनिक कार्योमें भाग 
लेना छुछ किया व सिंध हैद्राबाद मुनिसीपल के सरकार नियुक्त 
अध्यक्ष बने व बादमें उपाध्यक्ष चने गये। १९२१ में बंबई 
प्रांतीय घारासभा मैं प्रविष्ट हुए । जनवरो १९२१ से जून १९२८ 
तक बम्बई सरकारके मंत्री रहे, सन २८ से ३४ तक तीन बार 
बम्बई गवनर के कार्यकारी कौन्सिलके सदस्य रहे । भारत सरकार 
के प्रतिनिधि को हैसियत से आप दो बार गोलमेज परिषदो में 
भाग लेने के हेतु इंग्लेंड भेजे गये । सन ३६ में सिंध विभ- 
क्तीकरण कमेटी के भाप अध्यक्ष बनाये गये एवं ३७ के चुनाव 
में सिंघ प्रांतीय धारा सभा में चुने गये व सर्व प्रथम आपने वद्दां ` 


- लीगी मंत्रिमंडल बनाया । १५ अगस्त ४७ को पार्सितान क 
- जन्म ददोनेपर आपको सिंश्र का गवर नियुक्त किया गया । 


सन १९४९ में आपका स्त्रगवास हो गया । 


हयातला, स्व. खर सिकंद्र--पंजाके प्रख्यात 
मुस्लिम नेता, एवं भूतपूर्व मुख्य मंत्री पंजाब सरकार । 

जन्म ५ जून १८९२ को हुआ। शिक्षण एम. ए. ओ. 
कालेज अलिगढ तथा लंदन युनिवर्षिटी में हुआ। इंग्लेंड में 
आप सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी बेरिस्टर सावरकर के साथ थे । प्रथम 
महायुद्ध में आप रिकूडिंग अफपर थे। बाद में प्रत्यक्ष मोर्चपर 
प्रथम भारतीय कंपनी कमांडर बनकर गये। बाद्मै पंजाब 
चारा सभा सद्स्य बने। सन २६ में नियुक्त पोलीस चौकतौ 
समिति के सदस्य रद्दे। प्रिन्स आफ वेल्स भारत पधारे तब 
उनके स्वागत-उत्सव के अफसर के आप पर्दनळ असिस्टेंट थे । 
पंजाब प्रांतीय सायमन कप्रेटी के अध्यक्ष रहे। आप अनेक 
कंपनीयों के डायरेक्टर भी थे। सन १९२९ में पंजाब के 
स्थापन्न महसूल मंत्री बने तथा सन ३० में अर्थमंत्री हो गये । 
सन ३२ से ३४ तक आप पंजाब के गवर्नर भौ रहे। सन ३७ में. 
पंजाब घारा समा में चुनकर आये और पंजाब में अपने 
नतृत्तेम संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया और आखरी तक पंजाब 
के सुख्य मंत्री बने रहे। सन १९४३ में आपका स्वगवास 


हो गया। 
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भारतवर्ष की विभूतियं 


२३» 


विभाग २ 


अय्यंगार ` 
अय्यंगार, स्व. एन, गोपाल स्वामी--आय. सी. एस. 

भारत के भूतपूर्व रक्षा-मेत्री,सेना भारतीकरण समिति के अध्यक्ष, 

काइमौर के भूतपूर्व मुख्य दौवान, एयं चतुर राजनीतिज्ञ । 


जन्म ३१ माच १८८२ को दक्षिण भारत में हुआ, 
तथा शिक्षण मद्रास के वेल्सली कालेज और ला कालेज में 


आरी _____________ हुआ । शुरु में मद्रास के 


` | पचेयप्पा कालेज में प्रोफेसर 
| नियुक्त हुए । सन १९०५ में 
मद्रास सिविल सर्विस में 
प्रविष्ट हुए, और सन १९१९ 
में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त 
| हुए। सन १९३१-३३ मै 
द्रास प्रान्त में पंचायतों के 
रजिस्ट्रार जनरल व स्थानिक 
| संस्थाओं के इन्सपेक्टर रहे । 
“ सुन ३२ में मद्रास के लोक. 


कविमा के सेक्रेटरी हुए । बाद में म्भा रेवोन्यू बोडे के 
सद्स्य नियुक्त किथ गये और सन १९३७ से ४३ तक 
काइमौर के मुख्य 'दीवान एद को सुशोभित किया । 


काइमीर राज्य से अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त आप 
कौसिल आफ स्टेट के सदस्य नियुक्त हुए, एवं भारतीय राज- 
नीति में काफी अधिक उत्साह के साथ भाग लेने लगे । भारतीय 
सेना में अंग्रेज आफीसरों के स्थानपर भारतीय आफौसरों की 
`नियुक्ति-समस्या की छानबीन करने वाली समिती के अध्यक्ष 
रहे । इस समिति ने सेना के उच्च पदाधिकारियों के भारतीकरण 
के सिलसिले में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव रखे । सन ४६ में भाप 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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भारतीय विधान परिषद के सदस्य चुने गये एवं भारत के नवीन 
विधान का मसविदा तैयार करने के हेतु नियुक्त कमेटी क 
सदस्य बनाये गये । ६ 

२६ सितंबर ४७ को आप भारत सरकार के मंत्रिमंडल 
में लिये गये । सन ४८ में सुरक्षा कौंसिल के सम्मुख 
काइमौर का मामला पेश करने के ल्यि भारत सरकार द्वारा न्यूयांके 
भेजे गये प्रतिनिधि मंडल के नेता बनाये गये । सितबर ४८ से मई 
५२ तक रेलबे-विभाग के मंत्री रहे । २६ दिसंबर १५५० को 
रियासती-विभाग के मत्री बने । जनवरी ५२ के आम चुनाव के 
बाद १३ मई १९५२ को जब मारत के नवौन मेंत्रिंमडल का 
निर्माण हुआ, तो आपेन रॅक्षा-मंत्रिपंद का भार "संभाला । 
आपके कार्यकालमें भारतकी रंक्षा-व्यवस्था में अर्नेक “अझ्चिय- 
जनक सुधार किये गये । आपने देश को शक्तिसम्पन्न और समंथे 
बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। १० फरवरी ५३को 
मद्रा के जनरल अस्पताल में आपका स्वगेवास दो” गया । 
मद्रास में आपकी शानदार शवयात्रा लष्करी संन्मान के सांथ 
निकाली गई, बंदूकोंकी ४२ सलामी दी गई एंवं देश के बंडे 
नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित कीं । आपने राष्ट्र कौ बडी 
सेवा की, उसके नामको ऊंचा उठाया और अपनी कतृत्वशक्त 
के बल पर राजनीतिक जगतमें अपनी छाप कायम कौ । वास्तव 
में आप भारत के दूसरे 'सरदार” कहे जातें थे। 


अभ्यंकर, नरकेसरी मोरेशवर वासुदेव-मध्यप्रदेशके 
महान कांग्रेसी नेता एवं वीर सेनानी । ओजस्वौ वक्ता व कुशल 
संगठनकती । 


जन्म वर्धा जिले के घनोडौ नामक गांव में श्रौ वासुदेव 
अभ्यंकर के यहां सन १८८९ में हुआ । सन १९०१ में आपने 
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अभ्यंकर 


~ SDP 


SS > 


मेट्रिक पास की व सन १९०६ 


में बेरिंस्टरी पढने इंग्लेंड 
रवाना द्दोगये। राजनीतिक 


~ 


कायाम आप आरंभ से हौ 
गहरी दिलचस्पौ रखेत थे। 
सन १९०९ में आपने नागपुर 
में प्रेक्टिस प्रारंभ की । यह 
युग लोकमान्य. तिलक की 
तेजस्वी कौतिका युग था । 
स्वाभाविक्तय। आपभी इस 
ओर भाक्षित हुए एवं सन 
य १९१४ में प्रसिद्ध सिंहृगढ 
-में उनके दर्शन कियि। सन १९१६ में लोकमान्य तिलक की 
जुबिलौ, आपने बढे धूमधाम के साथ मनाई । सन १९२० में 
गांधीजी द्वारा नागपुर कांग्रेस अधिवेशन म॑ असहयोग का प्रस्ताव 
स्वौक्कत हो जाने पर आपने बैरिस्टरी छोड दी। डा, झुंजे आपे 
सहयोगी थे । प्रारंभ में आप कोंसिलवादौ पक्ष में थे एवं कोंसिल 
के सदस्य बने। सन १९३० में सत्याग्रह प्रारंभ हो जाने पर आप 
ने गांघौवादौ राजनीतिका जोरों के साथ समर्थन किया तथा 


अढाई बष का कारावास दण्ड भुगता। सरकार ने आप पर 
१५०० रुपये जुमाना भौ लगाया । सन ३२ में पुनः आपको तीन 
साल की केंद और दस हजार रुपये जुमोने की सजा हुई । जेल में 
्त्रास्थ्य विगडजानेके कारण आप १८ अगस्त ३२ को रिहा कर 
दिये गये. मध्यप्रदेश में गांधीजी के हृरिजन- दौरे का प्रबंध 
आपको हौ देखरेख में हुआ। प्रांतभर में आपने हिन्दू महासभा 
की प्रतिस्पर्धी में कांग्रेस की नींव को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण 
काय क्रिया । आप ओजस्वी वक्ता थे तथा जनता के हृदय पर 
शासन करते थे । २ जनवरी १९३५ को इस देशभक्त का 
बम्तई के अस्पताल में स्वगवाप्त हो गथा । 


नागपुर के नौल सिटी हाईस्कूळ से 


अभ्यंकर, शंकर कशाव --एम, एप्सी., एल. टी. 
ओ। बाइस प्रिसिपळ विक्टोरिया कालेज ग्वालियर, प्रसिद्ध शिक्षा 
 झास्रो एवं गणित के विद्वान प्रोफेसर । 


[$ 


भारेतवर्ष की विभूतियं 


PN SOS DDD 


अग्रवाल 


जन्म देवास ( मध्य भारत ) में श्रो के, एम, अम्यंकर के 
यहां ४ अप्रेल १९०४ को हुआ । होलकर कालेज इन्दोर, युनि- 
वर्सिटौ कालेज इलाहाबाद, 
स्पेन्त ट्रेनिंग. कालेज 
जबलपुर और कालेज आफ 
साइन्स नागपुर में आपने 
शिक्षा प्राप्त की। सन 
१९२८ भें आप नागपुर 
विइत्रविद्यालय पे एम. एससी, 
हुए और गणित में सवे 
प्रथम रहे । स्त्रालियर स्टेट 
कालेज में सन १९२८ से 
आप गणित के प्रोफेतर बने 
व १९४८ से वाइस प्रिसिपल हुए। सन १९४९-५० में आप 
विक्टोरिया कालेज सवालियर के स्थानापन्न प्रिसिपल भी रहे । 
आपके जेष्ठ पुत्र श्रीराम अम्यंकर अमेरिका की हाडे युनिवर्धिटी 
में गणित की उच्चतम शिक्षा तथा गवेषणा का अध्ययन कर रहे 
हें । आपकी गणित संबंधी पुस्तकें काफी प्रख्यात हैं। 


अग्रवाल, मद्नगोपाल--बी. ए., एल. एल. बी , 
एडवोकेट भूतपूर्व अध्यक्ष नागपुर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, 
सामाजिक कार्यकर्ता । 

जन्म नागपुर में श्री जोधराजजौ अग्रवाल के यहां १६ 
अक्टूबर १९१५ को हुआ शिक्षण नागपुर में ही हुआ। सन 
१९३२ में जब कांग्रेसेके 
असहयोग आंदोलन ने जोर 
पकडा तो १६ वर्षे की उम्र 
में ही आपने स्कूल छोडदी, 
और राष्ट्रीय कर्यो में दिनरात 
व्यस्त स्दने लगे। परिणाम 
रवप १९३२ में आपको 
कारावास की सजा भोगनी 
पडो । जेल से छुउने के उप" 
रान्त आप राष्ट्रीय एवं सामा 
जिक कार्यो में तत्परता के 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection 
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असरानी 

साथ भाग लेने लगे। शिक्षा प्रसार व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना 
कौ ओर आपका विशेष झुक्ाव रहा है । सन १९४५ में आपने 
बालिकाओं की शिक्षा के हेतु हाइस्कूल की स्थापना की, और 
शुरू से उसका संचालन सफलता पूवेक कर रहे दै । अगस्त 
आंदोलन कें पूर्व आपने नगर संरक्षक दल का संगठन किया 
और उसके मंत्री बने सन ४२ में सरक.र ने आपको नजरबंद 
कर लिया और सन १९४४ में जेल से रिहा किया। इस समय 
काग्रेस गैरकानूनी संस्था घोषित थी इसलिये जेल से छूरतेदद 
आपने नगर कांग्रेस समिति कौ स्थापना की और उसके अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए। सरकार की आंखों में यह संस्था खटकने लगी, 
और उसने इसे संग करने का आदेश दिया, किन्तु आपने उपे 
अंग नहीं किया । ९ अगस्त १९४५ को आप इसी सिलसिले में 
गिरफ्तार करलिये गये और मुकदमा चलाया गया। ४६ में 
ज्योंही कांग्रेसी मंत्रिमंडल निमित हुआ, उसने मुकदमा वापिस 
लेलिया । आपने लायत्ररियों एवं भनेक शिक्षण संस्थाओं को 
सक्रिय सहयोग दिया। राजस्थानी विद्यार्थी संघ क स्थापना की 
और वर्षो तक उसे सफलता पूवक चलाया । सन ४६ में आप 
नागपुर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी चुने गये, और ६ 
वर्ष तक इस पद पर उत्साइपूर्वक कार्ये करते रहे । फलस्वरूप 
सन १९५२ में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने आपको अध्यक्ष चना । 
जनवरी ५२ के आम चुनाव में आप मध्यप्रदेश विधान सभा कें 
सदस्य चुने गाये | नागपुर के बार अप्तोसिएशन के एक प्रतिष्ठित 
सदस्य हैं और अपने आकर्षक व्यवहार के कारण आप जनता 
में यथेष्ट लोकप्रिय हें। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
सदस्य भी हैं। 


असरानी, उद्धव आखुदोमल- एम. ए; (भौतिक शास्त्र) 
हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में भौतिक शास्त्र के असिस्टंट गेफेसर, 
उत्कृष्ट देशभक्त एवं समाज सेवक । 
न्म १८६२ जून में श्री भासुदोमल के यहां हुआ । 
विल्सन कालेज बंबई में आपने उच्च शिक्षा प्राप्त कौ। १९४४ 
में रायल एरोनोटिकल सोत्तायटी आफ इंग्लंड की असोस्षियेट 
फेलोशिप परीक्षा पास की। १९५० में आप एरोनोटिक 
सोसायटी आफ इंडिया के असोसियेट फेलो चुने गये। १९१९ 
से हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में भौतिक शास्त्र के असिस्टंट 


, एवं विविध 
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शिक्षा, वाणिज्य 


अन्सारी 


प्रोफेसर नियुक्त हुए। सावेजनिक कार्ये में अभिरुचि द्वोने से 


१९२६ में आपने वहां सवक मंडल, १९३२ में आत्म-सद्दाय 


केंद्र और १९५६ में आदर 
विद्यार्थी सदन का गठन किया | 
ह्न १९३० से कांग्रेस 
आंदोलन में सकिय भाग लेना 
शुरू किया। १९४१ में उत्तर 
प्रदेश प्रांत य कांग्रेसके डि क्टेटर 
बनाये गये । राष्ट्रीय आंदोलन 
में आपने ५ वर्ष जेल में 
बिताये । १९४६ मं आप 
बनारस तथा गाजीपुर जिलों 
से उत्तर प्रदेश विधान सभा 
के सदस्य चुने गये। आप उत्तर प्रदेश सरकार की अनेक शिक्षा 
समितियों के सदस्य हैं। जून १९५१ में कांग्रेस, और अगस्त 
१९५१ में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। 
आपने १९४८ और १९५० में छात्रों के लिए रचना- | 
त्मक कार्य शिक्षण शिविर खोला। वेदान्त और योग में 
आप विशेष मनोयोग करते हें । ' स्टोरी आफ ए माइटी सोल ? 
और 'एसेज आन वेदान्त? ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ आपने लिखे हें। 
अन्सारी, अबदुल कयूम-बिद्दार के विशुद्ध राष्ट्र 
वादी मुस्लिम नेता, एवं भूतपूर्वे मंत्री बिहार सरकार । अ, भा. 
मोमिन सभा के सभापति, एवं हिंदु- सुरिलिम एकता के समर्थक । 
न्म १ जलाई १९०५ को श्री अब्दुल इक के यहां 
शाहाबाद (बिहार ) जिल के डेहरी नामक गांव में हुआ। 
मेट्रिक तक की शिक्षा 
-| सासाराभ तथा डेहरौ के 
£ हाईस्कूलो में हुई और उच्च 
शिक्षा, भलीगढ, कलकत्ता 
तथा इलाहाबाद विश्वविद्या- 
लयों में हुई। विद्यार्थी अवस्था 
से ही आपको सावजनिक कार्य 
| में अभिरुचि हो गई और 
| आपने म. गांधी के असहयोग 
आंदोलन में सक्रिय माग 
लिया व फलस्वरुप सन 
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[a ७ NO ७, 
अच्बासअली भारतवष की विभूतियाँ अहमद 
१९२२ में ६ मास का कारावास दंड भुगता । एवं कांग्रेस के आप आजीवन सदस्य हैं, और फ्रैमेसन तथा रोटेरियन भी हैं । 


एक अनुशासित सिपाही हो गये । आपने श्री महमदअलौ जिन्ना 
के सांप्रदायिक मुस्लिम लौग के प्रतिकार स्वरूप मोमिन संगठन 
की स्थापना की और उप्तके मंचपर से जोरदार घोषणा की कि 
मोमिन जमात कांग्रेस के साथ हे । तन १९३८ में बिहार प्रतीय 
मोमिन संमेलन के सभापति हुए और सन ४७ तक उत्त पदपर 
बने रहे । सन ४७ में अ. भा. तंतुवाद्य संघ के उप सभापति 
बने । सन ४६ के चुनाव में लोगो उम्मीदवार को बहुत अंधिक 
वोटों से हराकर मोमिन प्रतिनिधि के स्वरूप में बिहार प्रांतीय 
विधान प्रभा के सदस्य चुने गये, और बिहार के मंत्रिमंडल में 
लिये गये । आपको जनझार्य विभाग, घरेल धंदा विभाग तथा 
पुनवाध विभाग सौंपा गया। १९४८ में आप अ, भा. मोमिन 
सभा के अध्यक्ष बने । १९४७ से ५० तक भारतीय विधान 
परिषद को अल्प संख्यक् जातियों संबंधी परामर्षदात्री समिति 
के सदस्य रहें, १९५१ से अलिगढ़ विश्वविद्यालय के कोटे 
सद्स्य तथा १९४० से पटना विश्वविद्यालय के फेलो सदस्य हैं । 

आप हिंदु-मुस्लिम एकता के प्रचंड समर्थक हैं तथा 
उसके लिय हमेशा प्रयत्नशील रहते हे । आप फारसी, अंग्रेजी, 
तथा हिंदी के अच्छे ज्ञाता दवें. 


अब्वासअळी, हाजी--बी. ए., एफ. आर. ई. एस, 
( लंदन ), अमरावती ( मध्यप्रदेश ) के विशिष्ट उद्योगपति । 

म बर्‌हानपुर (म. प्र.) मं सन १८९५ में एक संभ्रांत मुस्लिम 
परिवार में हुआ। राइटसन कालेज जबलपुर और इलाह्वागद 
युनिवर्सिटी मे शिक्षा प्राप्त की 
आप अमरावती इलेक्ट्रिक 
सप्लाई कंपनी लि. के सं त्यापक 
चेयरभन तथा मेनेजिंग 
एजंट हें । अनेक वर्षो तक 
अमरावती केम्प म्युनिसिपल 
कमेरीके सदस्य और उपाध्यक्ष 
रहे तथा भनेक वषी तक आन- 
र्री मेजिस्ट्रेट व ज्रर का भौ 
काम किया | इसके अतिरिक्त 
अनेक शिक्षा समितियों के 
दस्य रहे | नागपुर विरवविद्यालय हिस्टारिकल सोसायटी के 


सर 


सावेजनिक कायमें थथेष्ट दिलचस्पी लेते हैं । 


अहमद, रहीमतुल्लाह--कलकत्ते के उदीयक्षान 
व्यापारी और निःस्पृद्‌ समाजसेवक । 


जन्म सौराष्ट्र में बांटवा नामक ग्राम में हुआ । प्राथमिक 
शिक्षा प्राप्त करने के बाद १४ वष की आयु में ही व्यवसाय 
की खोज में भाप घरसे निकल पडे । 


प्रारंभ में हिंगनघाट ( मध्यप्रदेश ) में व्यापारिक अनुभव 
प्राप्त किया । चतुर और तीक्ष्ण-बुद्धि होने से आप थोडे ही 
समय में व्यापार में पारंगत हो गये । मद्रास प्रांत की व्यापारिक 
परिस्थिति का उन्दने सूक्ष्म अध्ययन किया और उप प्रांत के 
एक फर्म से संब्रैध भो स्थापित कर लिया । इसके बाद आपने 
बंगाल और बरमा का भ्रमण किया एवं भारत-बरमा व्यापार 
का गहरा अध्ययन किया । 

सन १९४३ में आपने कलकत्ता में एक स्वतंत्र फर्म 
स्थापित करने क' सास किया और प्रख्यात . विदेशी फर्मो से 
संपर्क स्थापित कर आयल, तथा बेरल आदि के व्यापार की पूर्ण 


जानकारी प्राप्त कौ । आपकी ईमानदारी और संचाई से. विदेशी 


फमे और कंपनियां बहुत प्रभावित हुई । बरमा शेल, काल्रेक्स 
और गल्फ आयल कंपनी ने आपको अपना एजन्ट नियुक्त 
किया, और शीघ्र हौ आपने विद्वुतुगति से अपना कारभार 
बढ़ाया तथा देशभर के व्यापारियों के साथ संबंध स्थापित कर 
अपने फम को काफी अधिक उन्नत क्रिया । सामाजिक सेवाके 
कार्यो म आए हमेश, अग्रसर रहत हैं । 


>: >>> 


आगा, जमशद्‌ बरजोर--एफ. आई आई. ए, 
एफ. आई. ए. एस, (लंदन), एम. आई, एप्त ई, जौ. डो 
बम्ब्रइ के सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट इजीनियर तथा सर्वेयर । 


२७ अक्टूबर १९१६ को आपका जन्म हुआ । मेट्रिक परीक्षा 
पास करने के बाद आपने सबसे छोटी आयु में भवन-निमाण-विज्ञान 
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में गवनेमेण्ट डिप्लोमा 
प्राप्त किया । आप इंडियन 
इन्स्टीरधूट आफ आकिटेक्टस 
और असो शियेशन आफ इन- 
कारपोरेटेड आर्किटेक्टस एण्ड 
सवयस आफ छदन के फेलो 
तथा इंडियन सोसायटी आफ 
इंजीनियसे के सद्स्य हें । 
इसके अतिरिक्त न्छुरस 
इन्स्टीट्यूट आफ लंदन के 
संदस्य और शापूरजी एन. चोदभाय एण्ड कंपनी ( इमारत 
निमोण और इन्शुरंप कंपनियों के लिए अर्निक्षति अप्तेसर तथा 
परिमाप का काम करने वाली ) के भागीदार हें । आप अनेक 
लोक संस्थाओं के डाईरेक्टर और कमेटी मेम्बर हे । रोटरी 
क्लब, ( सातारा ) के चाडेर मेम्बर और सातारा सबबन म्युनि 
प्रिपेलिठी के अध्यक्ष भी रहे । 


आनन्दजी, हरिदास--बौ. ए., एल. एल. बी., 
आनन्दी हरिदास एण्ड कंपनौ लि० के मेनेजिग डायरेक्टर 
एवं बंबई के विख्यात व्यवसायी । 

जन्म सनु १८९६ में बंबई में हुआ। शिक्षा प्रमाप्ति के 
बाद व्यापार क्षेत्र में पदापेण किया और खूष उन्नति की। 
१९२२ से १९२४ तक आप बंगाल नेशनल चेम्बर आफ 
कामस कलकत्ता, इंडियन मचेंण्टसू चेम्बर बम्बई, १९२६ से 
१९३२ तक कलकत्ता कारपोरेशन भौर रेलवे रेस एडवाइजरी 
कमेटी के सदस्य रहे । १९४१ से १९४२ तक भारत सरकार के 
असिस्टेन्ट आयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर भी रह चके हे । आपने 
१९२४ में इंडियन चेम्बर आफ कामस कौ स्थापना कौ। और 
उसके सीनियर उपाध्यक्ष बने । आयरन मर्चेण्टस असोसिएशन 
कलकत्ता और स्टील टेडस असोसिएशन बंबई के अध्यक्ष हैं। 
भाटिया जनरल हस्पिटल बंबई की मेनेजिंग कमेटो के सदस्य और 
अनेक चेरिटेबल ट्स्टा के ट्स्टौ ई। सावेजनिक कार्या में आप 
वडी दिलचस्पी के साथ भाग लेते हें। 
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शिक्षा, वाणिज्य, एवं विविध 
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आनंद, मुल्कराज--बी. ए. (आनस), पीएच. डी. 
(लंदन व केंब्रिज) विश्व विख्यात प्रगतिशील उपन्यासकार, प्रवीण 
लेखक, तःववेत्ता, कुशल पत्रकार, उत्तम वक्ता एवं कला ममज्ञ। 


भारत के इस यशस्वी उपन्य।सकार का जन्म पेशावर के एक 
सुनार परिवार में सन १९०६ 


के करीब हुआ, एवं आपके 
पिता भारतीय सेना मे नौकरी 
करते थे। पिताजो के साथ 
बचपन भे आपने अनेक 
धनिक छ वनियों के अदभुत 
| जेवन का दर्शन व निरीक्षण 
किया । पंजाब विश्वविद्यालय 
से ग्रजुएट होने के उपरान्त 
राष्ट्रीय आंदोलन को लहर 
| में उलझ गये । देश की 
:. | अनेक आर्थिक और सामाजिक 
>> समस्याओं के गहन चिन्तन 
लेखन की ओर प्रवृत्त किया । सन २५ में लंदन व केंब्रिज से 
नशास्त्र में डीकररेर प्राप्त कौव सन२५ में स्वदेश लौटे तो 
शब्यापी राष्ट्रीय आंदोलन की झकझोर देने वाली घटनाओं 
पुनः लेखनी उठाने को वाध्य किया । पाइचात्य उपन्यास 
कला के मभेज्ञ होने के नाते आपने भारतीय जीवन के बदलते 
हुए चलच्चित्रों को उपन्यासों मे चित्रित किया | कुली, अछूत, 
दो पंक्तियां, एक कली, गांव, सियाह लहरों के उसपार, 
तलवार, और इंसियां, ये आपके, यशस्वी एवं बडे लोकप्रिय 
उपन्यास दे । इसके अतिरिक्त आपके अनेक कद्दानौ संग्रह और 
भारतीय कला जीवन व शिक्षा संबेधो अनेकग्रंथ प्रकाशित हुए हे । 
इंग्लेंड, स्पेन, फ्रांस व रूस में आपके स हित्य का यथेष्ट सन्मान 
है और आपकी रचनाओं के अनुवाद अनेक यूरोपियन भाषाओं 
में प्रकाशित हो चुके हें। गुरुदेव रविंद्रनाथ के बाद आप हौ भारत 


अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार व कला ममेज्ञ माने 
जाते हैं । 


ने 
द्‌ 
दे 
ने 


आर्यनायकम्‌, इ. डब्ल्यू .--बौ. डी. (सेरामपुर) बो 
इ. डी. आनसे ( एडिनबगे) एफ. आर. एस. ए., सुप्रसिद्ध शिक्षा 
शास्त्री एवं सेक्रेटरी, हिंदुस्थानी तालौमी संघ वर्षो 
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दुस्थानी तालौमौ संघ की 
स्थापना कर शिक्षा जगत्‌ में एक कार्यकारी योजना प्रारंभ की । 
श्री, आयेनायकम्‌ ने उनके 
आदेशानुसार इस महत्वपूर्ण 
काय को हाथों में लिया। 
आप शिक्षा-शास्त्र के 
माने हुए विशेषज्ञ है । 
प्रारंभ से ही आपने सार्व- 
जनिक संस्थाओं में कार्य 
करने की गहरौ रुचि थी। 
सन १९१७-१८ में आप 
मद्रास में यंगमेन क्रिश्चियन 
अप्तोप्तिएशन के छात्र सेक्रेटरी 
बने । इसके उपरान्त आप विदेशों के छात्र आंदोलन में कार्य 
करते रहें एवं वहां अनेक संस्थाओं का योग्यता पूर्वक संचालन 
किया। अमेरिक| में आपने शिक्षा-विज्ञान कौ खोजका कार्य 
, क्यि।। आपने अमेरिका, कानडा, जापान, कोरिया, चीन व 
मलाया म॑ शिक्षा संस्थाओं की प्रगति का अध्ययन करने के हेतु 
व्यापक भ्रमण किया | इसके बाद सन १९२६ में आप गुरुदेव 
के पास शांतिनिकेतन चले आये। वहां आपने विभिन्न पदों पर 
काये किया। आप गुएदेव के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे। उनके 
साथ आपने यूरोप व अमेरिका की यात्रा की। सेवाग्राम में 
आपने बुनियादी शिक्षा समिति के कार्य में बडीही उत्सुकता के 
स।थ सहयोग दिया । आजकल आप हिन्दुस्थानौ तालीमी संघ के 
मंत्री हैं। आप अनेक प्रांतीय सरकारों व केन्द्रीय सरकार की 
शिक्षा .संत्रेप्री कायी में पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं व अनेक 
प्रमितियों के सदस्य एवं सलाहकार हैं । 


एंल्विन, डा. वरियर--ढी, एप्रसी., मानव शास्त्र फे 
विद्वान, भूमिजन सेवा-संघ' के संस्थापक, एवं भारत के हितेषी । 


जन्म २९ अगस्त १९०२ को पिरेलियोन के बिशप के 
यहां हुआ । शिक्षण मेरटन कालेज आक्पफडे में हुआ, तथा 


. आपको दो विषयों में सवप्रथम उत्तीण होने पर विश्वविद्यालय 


“अ, ॐ हु हर 
. को ओर तौन पुरस्कार प्राप्त हुए। झुरझूमें आक्सफई विउत्र- 


1 = विद्यालय में बाइस ब्रिसपल नियुक्त हुए तथा सन्‌ २६ में मेरटन 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


एल्विन 
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कालेज में लेक्चरर बनें । १९२७ में आप पूना के खिस्ती 
सेवा-संघ में आकर काम करने लगे । इसौ बीच आप पर 
गांधीजी का गहरा प्रभाव पडा एवं आप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन 
का जोरों के साथ समर्थन करने लगे । आपने भारतीय स्वतंत्रता 
आंदोलन के संबंध में भनेक पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें गुजरात 
व सीमा प्रान्त में हुए जल्मो कौ कडी निंदा की गई हे । इनमेंसे 
एक पुस्तक सरकार ने जब्त भौ कर ली थी। सन्‌ ३२ में जब 
इंग्लेंड गये, तो इंडिया आफिस ने आपका भारत आनेका पासपोर्ट 
रद्द कर दिया और आपसे आग्रह किय। गया की वे भारत लौटना 
चाहते दें, तो राजनीति से अलग रहें। गांधीजी की सलाह के 
अनुप्तार. आपने श्री शामराव हिवाळे के सहयोग से मंडला जिले 
के पाटनगढ़ गांव भें “ भूमिजन सेवा मंडल ' की स्थापना की । 
यहां आप २२ वषी से भूमिजनों की सेवा कर रहे हैं । सन ३४ 
में आपने चर्च से अपना संबंध तोडलिया और समाजशास्त्र 
के महान कार्य की ओर झुक्ने । इस संस्था के द्वारा आप भूमिजनों 
में शिक्षा, औषधोपचार, और राजनीतिक जागृति का कार्य 
करने लगे । आपका झुकाव “ मानवशास्त्र? की ओर विशेष है, . 
आपने भारतौय भूमिजनों के सं+घ में कई ग्रंथ लिखेव प्रकाशित 
किय । सन्‌ ३५ में उड़ोसा सरकार ने आपको मानव -शास्त्रज्ञ 
नियुक्त किया। वहां आप पन्‌ ४६ से ४९ तक मानवशास्त्र विभाग 
के डाइरेक्टर का काम करते रहे । अनेक अन्तराष्ट्रीय वैज्ञानिक 
संस्थाओं के सन्मानित सदस्य हैं। शोधकार्य के सिलसिले में 
आपको अनेक स्वणपदक प्राप्त हुए हैं। सन ४३ में आक्सफर्ड 
विश्वविद्यालय ने आपको “डाक्टर आफ सायंस? की उपाधि 
प्रदान कौ । आपने आदिम जातियों के संबध में प्रामाणिक ग्रंथ 
लिखे हैं और उनके लोक गीतों का सुंदर संग्रह भौ किया है । 


प्न्ड्रयूज, स्व. दीनबन्धघु सी. एफ.-प्रवासी भारतीयों 
कौ समस्या के आंदोलनकता, गांधीजी के विचारों के अनन्य 
समर्थक, "विश्वभारती? शांतिनिकेतन के भूतपूर्व प्राध्यापक, 
कुशल ग्रंथकार व प्रभावी वक्ता। 


जन्म सन्‌ १८७१ में हुआ व प्रारंभिक शिक्षण बर्षिंगहेम 


व केम्त्रिज में हुआ । शिक्षा प्रमाप्ति के उपरान्त आप वहीँ 
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केलो ब लेक्चरार होगये । १८९९ में भारत पधारे 
और दिल्ली के सेंट स्टौफेन्स कालेज में प्रोफेसर का कार्य 
__ करने लगे । शिक्षाशास्त्र 

: की हेसियत से आपने अत्यन्त 

: महत्वपूरण कार्य किया व आपको 
इन संस्थाओं द्वारा अनेक 
प्रकार से सन्मान प्राप्त हुआ । 
बाद में आप विइत्रभारती 
शांतिनिकेतन में प्राध्यापक 
बन और गांधौजो से आपका 
क अत्यन्त गह्रा संबंध स्थापित दो 
६) गया। दक्षिण आफ्रिका और 
५. चम्पारन(१९१७)के आंदोलन 


. में आपने निर्भीकता पूर्वक गांधौजी को सद्दायता प्रदान की । 
, दक्षिण आफ्रिका में जब्र गांधीजी गिरफ्तार किये गये, तो 


माननीय गोखले ने आपको वहां भेजा था । इसके कुछ हो दिनों 
पूव आपने अपना समस्त घन दक्षिण आफ्रिका के प्रवात्तियों की 
सहायता के हेतु लाहोर की एक आम सभा में दान कर दिया । 
जलियनवाला- बाग के हत्याकांड की आपने अत्यन्त कठोर ढंग 

के कान खुल गये थे! 
आप सदैव दीनदुखियों व पीड़ितों की सहायता को तत्पर रहते 
थे अतएव लोग आपको दीनबंधु के नाम से पुकारते थे । 


e ~ ~ ~ ~ 
आप इस्ता के सच्चे सेवक और सक्रिय अनुयायी थे। 


. आपने अपने आत्म चरित्र में अपनी विचारधारा के उद्भव का 


मार्मिक और यथातथ्य वर्णन क्रिया हे। सरकार द्वारा अडंगा 
उपस्थित करने पर भौ आपने ' फिजी? द्वौप में जाकर वहां के 
पीडित प्रवासौ भारतीयों कौ हालत की बडी गहरी छानबीन की । 
आपने गांधौजी और विइवक्वि रवींद्रनाथ के विचारों का 
पाइचात्य जगत में बडी तत्परता से प्रचार किया । 


आप ख़ादी का व्यवहार करते थे । आपने अनेक महत्वपूर्ण 
ग्रेय लिख हे, और गांघीजौ के अनेक ग्रंथों का संपादन भौ बडी 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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कुशलता के साथ किया दै । अप्रेल १९४० में.आपका स्वर्गवास 
हो जाने से भारत का एक महान हितैषी उठ गया । 


उवेरौय, प्रो. मोहनर्सिग--एम. ए., पौएच. डी. 
(कलकत्ता ), डौ, लिट, ( पंजाब ), रीडर पंजाब युनिव्हर्तिटी, 


प्रतिष्ठित लेखक, विद्वान साहित्यकार, एवं गंभीर अध्यात्मवादी। 


जन्म १८ मार्च १८९९ में रावलपिंडी जिले के देवी 
नामक स्थान भें सरंदार श्री दोरसिंग के यहां हुआ । 
अमृत प्र, कलकत्ता, लंदन व 
पेरिस में शिक्षा प्राप्त की ! 
साहित्य की ओर आपको 
प्रारंभ से ही गहरौ अभिरतिः 
थी । सन १९१८ में “मरे” 
आफ . हिन्दुइज्म ” नाम 
पाक्षिक पत्र का प्रकाशन 
प्रारंभ किया, और उसमें 
गांधीजी के सिद्धांतों के संबंध 
म॑महत्वपूणे लेख लिखे । 
उद्‌ कविता के. संबंध में 
गवेषणापूण निर्ध लिखनेपर कलकत्ता विशवविद्याळय ने आपको 
पीएच. डी,, व पंजाबी साहित्य का इतिहास लिखने पर पंजाब 
युनिव्हर्सिटौने डौ. लिट, कौ उपाधि प्रदान की । 


आपने कबीर, गोरखनाथ, तथा मध्यकालीन रहस्यवाद पर 
अत्यंत खोजपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं | सन्‌ १९३५ में आपने रोम में 
हुई अतरोष्ट्रीय प्राच्य विद्या परिषद में भोग लिया। आप 
हिन्दी, उद्‌, पंजाबी के, प्रतिष्ठित लेखक है। साहित्य में 
आपके कहानौ-संग्रहों, एकाकि नाटकों, काव्य-समीक्षाओं का 
यथेष्ट सन्मान है। भाप गंभीर अध्यात्मवादी, आचार-प्रेमौ, 
योगौ, और धुरंधर विद्वान हैं, तथा अनेक साहित्यिक व 
अध्यात्म संबंधी संस्थाओं के सुयोग्य सदस्य हैं। आपने 
देहरादून में एक अध्यात्म संबंधी संस्था कौ स्थापना भौ को 
हे । फिलह्दाळ आप पूव पंजाब युनिव्इसिटौ के प्रोफेसर एवं 
रौडर हें । 
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करिअप्पा, जनरल के. एम.--भारत के भूतपूव एवं 
सफळ सर सेनापती, भारतौय सेना का यह सर्वोच्च पद पाने वाले 
सवं प्रथम भारतीय । 


जन्म २८ जनवरी १९०० को कुग (दक्षिण भारत) में 


हुआ । मरकारा के सेंट्रल हाईस्कूल और मद्रास के प्रेसौडेन्सी | 


. कालेज में शिक्षण हुआ। 
दिसंबर १९२९, में डेली 
कालेज इन्दोर के जिन बिद्या 
थियों को कमीशन मिला, 
उनमे आप भौ एक थे। 
१९२० से १९२२ तक 
मेपापोटेमिया (इराक) में 
एडजुटेंट की हेपियत से और 
१९२२ पे १९२५ तक 
वजोरिस्तान में डोगरा तथा 
राजपूत फौजी टुकडी के साथ 
रहे । १९३३ में क्वेटा के स्टाफ कालेज में दाखिल होने वाले 
आप प्रधम भारतीय अफसर थे। १९३५ में आपने सिंगापुर के 
जल-सेना तथा वायुसेना के अहडों का निरौक्षण किया। १९३६ 
में डेक्कन डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ कप्टन नियुक्त किये गये, और 
अक्टबर १९३८ में डक्कन डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी असिस्टेण्ट 
कवाटर-माध्टर-जनरल नियुक्त हुए । ग्रेड दो का यह उच्च पद 
पाने वाळ आप प्रथम भारतीय थे। १९३९ में आप खोजक 
ब्रिगेड (बाद में २० वीं भारतीय पेदल सेना ब्रिग्रेड के नाम से 
प्रसिद्ध ) के मेजर बनाये गये । 


अप्रेल १९४१ से माचे १९४२ तकआप १० वें भारतीय 
सेन्य दल के साथ इराक, सौरिया और ईरान में रहे। आप 
जब इराक में थे तो इंग्लंड के मेजर जनरल स्लिम (बाद में 
जनरल सर विलियम स्लिम, १४ वीं सेना के कमाण्डर और 
अप फील्ड माशैल सर विलियम स्लिम-ब्रिटेन के इम्पौरियळ 
जनरल स्टाफ के प्रधान ) के अधोन काम किया । अप्रेल १९४२ 
म आप लेफ्टिनेंट कनल बनाये गये और ३ माचे १९४३ ठक 
७ वौ राजपूत रेजीमेण्ट कौ एक मशौनगन बटालियन का आपने 
नायकत्व किया । इस प्रकार एक बटालियन का नायकत्व करने- 


भारतवर्ष की विशभ्वतियाँ 
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वाले आप प्रथम भारतीय रहे । माच १९४३ में आप पूर्वी 
सना के असिस्टेन्ट क्वाटर मास्टर जनरल ( आपरैशन्स ) नियुक्त 
किये गये । इप्ती वष के जुलाई मास में आप २६ वी भारतौय 
सेन्य दल के असिस्टेन्ट एडजुटेंट और क्वाटर मास्टरःजनरल कौ 


. हॉसयत से आराकान भजे भये । 


फक 


नवम्बर १९४४ में आप त्रिग्रेडियर बने और तेना 
पुनगेठन समिति के सदस्य नियुक्त किये गये। आपने अमेरिका 
और कनाड़ा का भ्रमण किया, अमेरिकन मिलिटरी एकेडेमी 
देखी और डडे बड़े अमेरिकन फौजी अफसरों से भेंट को । 
अमेरिका व कनाड़ा जानेवाळे इस पद के आप प्रथम भारतीय 
थे। उक्त समिति का काम समाप्त होनेपर आपने जनवरी 
१९४६ से ' बन्नू फ्रांटियर ग्रुप) का नायकत्व किया । दिसम्बर 
१९४६ में आप इम्पीरियल डिफन्प कालेज के एक विद्यार्थी के 
रूप में इंग्लेण्ड गये, और जून १९४७ में सशस्त्र सेना पुनर्गठन 
समिति को सेना उप-समिति के एक सदस्य की हेतियत से काम 
करने के लिए इंग्लेण्ड से वापस वुलाये गये। १९४७ में आप 
मेजर जनरल बना दिये गये और कुछ समयतंक जनरल स्टाफ के 
प्रधान भी रहे । दिसंबर १९४७ में आप लेफ्टिनेंट-जनरल बने और 
सर फ्रांसिस टूकर के पद पर पूर्वीय कमांड के जनरल आपफिसर 
कमांडिंग इन-चौफ नियुक्त किय गये । इप्त प्रकार आप प्रथम 


. भारतीय थे, जो एक सेना के कमाण्डर ( नायक ) बनाये गये । 


०. 


१९४८ में आप परिचिमौ कमांड के जनरल भाफिसर 
कमाण्डिंग-इन चीफ हुए और १५ जनवरी ४९ को भारतीय 
सेना के कमाण्डर इनःचौफ नियुक्त किमे गये । आपका कार्यकाळ . 
अत्यंत यशस्वी एवं लोकप्रिय रहा । आपने भारतौय सेना का 
अच्छा मजबूत गठन किया तथा अनेक सुधार जारी कियि। 
सैनिकों से आपका व्यवहार अत्यंत सौजन्यतापूर्ण रहता था | 
हर सैनिक में आपने देशभक्ति की उज्वल ज्योत प्रज्वलित 
कौ । आपके कार्यकाल में भारतीय सेना ने बडी बहादुरी के 
साथ काइमौर को विदेशी हमलेस बचाया और देद्राबाद स्टेट पर 
अत्यंत सफलता के साथ पुलिस कारवाई की । फरवरी ५३ में 
आपने अवकाश ग्रहण किया । फिलहाल आप अपनी जन्मभूमि | 
मरकारा में शांतिपूर्ण समय बिता रहे हैं । 
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कलावंतसिंग--ले फ्टनंट जनरल, भारतौय सेना के 
उच्च अफसर। ` 


जन्म २३ अप्रेल १९०५ को खालसा स्टेट की रीजेन्स 
कोंसिल के अध्यक्ष सरदार बहादूर सन्तसिंग के यद्दां हुआ। 
आपके पिता पुइ्तैनौ प्रांतीय 
दरबारी थे और सियालकोट 
जिल के प्रतिष्ठित रईप्त थे। 
आपका शिक्षण लाहोर के 
4 फोरमेन क्रिश्चियन कालेज में 
हुआ एवे बाद में सेढस्ट के 
रायल मिलिटरी कालेज में 
उच्च शिक्षा प्राप्त कौ । २६ 
जनवरी १९२५ को आपको 
कमौशन प्राप्त हुआ एवं 
आप गार्डन द्वाइलेंडर्स ऐना में 


कार्य करने लगे | सन १९३५ में आप क्वेरा के सैनिक कालेज में 
अध्ययन करने लगे, और प्रथम भारतौय थे जो स्पर्धा में सफल 
हुए। सन १९४०-४१ में सौमाप्रांत में रहे। सन १९४१ से 
४३ तक क्वेटा स्टाफ कालेज में प्रथम भारतीय शिक्षक नियुक्त 
हुए। सन ४३ में रावळपिंडी में आपरेशन विभाग के असिस्टंट 
क्वाईर -मास्टर-जनरल रहे । उप्त वष नवंबर में फस्ट पंजाब 
रेजीमेंट के कमाण्डण्ट नियुक्त हुए। सन ४५ में जुलाई 
से अक्टूबर तक सयाम तथा बर्मा में ११४ वीं व ७९ वीं 
ब्रिगेड के कर्नेल रहें । फरवरी ४६ से मई ४७ तक २० वी व 
११२ वीं इंडियन इन्फंटरी ब्रिगेड के कमांडर रहे । मई ४७ से 
१५ अगस्त ४७ तक उत्तरी कमाड के स्टाफ ब्रिप्रेडियर जनरल 
रहे । अगस्त ४७ से नवंबर ४७ तक सेनिक ट्रेनिंग केंद्र के 
डायरेक्टर रहे । इसके बाद जेक डिविजन व जेक फोर्स के कमां- 
डर रहे। मई ४८ से अप्रैल ५० तक आपने नई दिल्ली में चीफ 
आफ जनरल स्टाफ का कार्य बडी योग्यतापूवेक संपन्न किया । 
बादमें डोगरा रेजीमेंट के कर्नल व आर्मी आडिनेंस कार्प्स के 
कनल कमांडंट बनाये गये जिस पद का कार्यभार आप बडी 
जिम्मेदारी के साथ वहन कर रहे हे । 


२५९ 


शिक्षा, वाणिज्य, एवं विविध 


SIA जज धजीधधस.४३ीधटबन्‍धबजमयधीयीधीज TS रिति 


० 
करदाकर 
करंदीकर, ज. पस.-त्री। ए., एल. एल. बौ., 
भूतपूव कुशल संपादक ' केसरी ? , उत्कट देशभक्त, दिक्षाशाखी 
एवं मराठी के विख्यात लेखक । 


जन्म सन १८७५ में कुंदगौल ( जमखंडी स्टेट ) में 
हुआ । शिक्षण जमखंडी, पूना और बंबई में हुआ । सव प्रथम 
आप मुघोल स्टेट में दवाई 
स्कूल के हेड मास्टर बने व 
१९०४ में बिजापुर में बका- 
लत प्रारंभ कौ, किन्तु बाद में 
घारवाड के हाई स्कूल में 
शिक्षक हो गये । आप 
विख्यात राष्ट्रीय शिक्षा के 
प्रचंड समर्थक हें । आपने. 


प्रो. बिजापुरकर कौ राष्ट्रीय 
स्कूल “ समथ विद्यालय! को 


सइयोग दिय।। १९१० में 


ब्रिटिश सरकार ने उक्त संस्था को बंद कर दिया तब छात्रों 


को परीक्षा पास कराने के हेतु आपने पूना में छात्रालय खोला । 
गांधीजी के राष्ट्रीय विद्यालयों कौ स्थापना के सुझाव का आपने 
जोरों के साथ समथन किया व पूना विद्यापीठ के अवतनिक 
प्रोफेसर बने । बाद में इस संस्था के कुलपति हुए। सन २२ में 
आपकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन भो हुआ । 


सन १२ में आप ' केसरी? के संपादकीय विभाग मै प्रविष्ट 
हुए व सन ३१ से ४६ तक उसेके प्रधान संपादक रहे । बंबई व 
पूना में हुए मराठी पत्रकार संम्मेलन के आप स्वागताध्यक्ष थे। 
आप अखिल भारतीय पत्र संपादक सम्मद्न की स्टेंडींग कमेटी 
के सदस्य भौ रह चके हे । आपने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय 
भाग लिया और अनेक बार कारावास दण्ड भुगता । सांप्रदायिक 
निणय के संबंध में मतभेद होने पर आप हिंदू महासभा में 
शामिल हो गये व महाराष्ट्र प्रान्तीय हिंदू महा समा के अध्यक्ष 
व अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कार्यकारिणी के सदस्य 
भौ रहे । आप मराठी भाषा के प्रकांड लेखक है । आपने असंख्य 
छात्रों को जीवन निर्माण में सहायता प्रदान की है । 
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कवीशर, शादूरालिंग --कांम्रेथ तथा राष्ट्र सेवक 
दिल्ली के विशिष्ट उद्योगपति, अखिल भारतौय फाषेड ब्लाक के 
भूतपूर्व अध्यक्ष एवं विद्वान लेखक । 


न्म सन १८८६ में अमृतसर में हुआ । पंजाब विइव- 
विद्यालय से सन १९०९ में ग्रेजुएट हुए । बादमें सन १९१३ 
में दिल्ली से “सिख रिव्यू? 
पत्र का प्रकाशन शुरू किय्रा। 
१९१७ में हिंदू विश्वविद्यालय 
बनारस के फेलो चुने गये। 
१९१८ में दिल्‍ली से लाहोर 
चले गये एवं वदसे ` न्यू 
हेरल्ड ? शुरू किया। सन 
२० में अ, भा. सिख लीग 
हि के सेक्रेटरी चुने गये, और 
| उसी वर्ष पंजाब प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी के सेक्रेटरी बने। 
बादमे सिख लीग के अध्यक्ष हो गये। राष्ट्रीय अपहयोग 
मंदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया और फलस्वरुप आपको 
१ वर्ष कौ सजा सुनाई गई । सन २४ में पंजाब प्रांतीय परिषद 
का अध्यक्ष पद प्रइण किया | सन २८ में अ मा. कांग्रेस 
कार्यकारिणी के सदस्य चुने गये। सन ३२, ३३ में पंजाब 
प्रांतीय कांग्रप्त के अध्यक्ष बने । राष्ट्रीय आंदोलन में आपको 
९ बार कारावास दंड मुगतना पडा । वादमें आपने कार्यकारिणी 
से इस्तीफा दे दिया और देश गौरव सुभाषबाबू ने भारत छोड, 
उसके पहळेही फाबेड ब्लाक के अध्यक्ष हो गये । इस तिल- 
तिळेते आपको नजरबंद किया गया और ४ साल तक कारावास 
में रहे । आपने अनेक सुंदर धार्भिक तथा राजनेतिक पुस्तकें 


लिखी है । फिलहाळ आप दिल्ली में निवास करते हैं । 


कालेलकर, कांका- गुजराथ विद्यापौठ के प्रिंसिपल, 
सोय के संपादक, गांधीवाद के सुप्रसिद्ध मोमांसक, विद्वान लेखक 
एवं सदस्य कौन्सिल आफ स्टेट। 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


कालेलकर 
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see 


जन्म सन १८८५ में सावंतवाडी के निकट एक छोटेत्ते 
गांव में हुआ। आपके पिता सरकारी नौकर थे। आप में बचपन 


से हौ प्रवात की तीव्र रुचि 
थी । आपने कलेज का 


शिक्षण समाप्त किया उस 
समय बंग-भंग का आंदोलन 
तेजो से चलरहाथा । आप 
शिक्षक दो गये तथा मराठौ 
दैनिक “ राष्ट्रमत ” में कार्य 
करने लगे) बादमें बडोदा के 
गंगानाथ विद्यालय में अध्या- 
पक का कार्य करने लगे। 
बंग-भंग आंदोलन के कारण 
उक्त विद्यालय बंद हो गया। आपने स्वामौ आनंद, आचार्य 
कृपलानी और अनंत वुवा मढेकर के साथ उत्तर भारत का 
प्रवास किया | आपने हरिद्वार के ऋषिकुल, आयसमाज गुरुकुल, 
प्रेम महाविद्यालय, तिंधु व्रम्हचयोश्रम, शांतिनिकेतन में असंख्य 
विद्यार्थियों को अपनी अद्वितीय शिक्षण-शैली व सरल व्यवहार 
के द्वारा अपना भक्त बना लिया । शांतिनिकेतन में आपको 
गांधी जौ के साथ रहने कौ तीव्र आकांक्षा जागृत हो उठी । फिर 
साबरमती आश्रप्र में रहने लगे । गुजराथ विद्यापीठ . की 
स्थापना होनेपर अ पक्रो उसका मिसिपल बनाया गया । गांघौजी 
वर्धा चले आये तो आपभौ उनके साथ वहां आगये । वधी में 
आपने राष्ट्रभाषा आंदोळनको सक्रिय सहयोग दिया। आपने 
भारतीय भाषासंघ, सावेभाषिक वर्गकोश, हिंदुस्थानी प्रचार सभा 
आदि का कार्य हाथ में लिया । देशसेवा के हेतु आपको कारा, 
वास्त दंड भौ मुगतना पडा । आप गुजराथी भाषा के मंजे हुए 
लेखक दें, एवं आपने अनेक छुद्र ग्रंथ लिखे दें। इनमें से अनेक 
प्रेथों के मराठी व हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। आप 
भारतीय कला के जीवनदर्शी मीमांसक हे । आपने ' सर्वोदय? 
और “ सबकी बोली ? नामक मासिकोंका कुशल संपादन किया । 
आपकी अगाध विद्वत्ता कौ सर्वत्र धाक जमौ हुई है। आप 
कौँसिल आफ स्टेट के नियुक्त सदस्य हैं। भारत सरकारकी अनेक 
कमेटियों में सदस्य, सलाहकार, एव अध्यक्ष भी हैं। 


२६० 
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कामत, वेंकटराच विट्टळराव--त्री. ए., पौच. डौ, सिविल इंजीनियर, कोअर आफ ईडियन त व 
( एडिनबग ) प्रोफेसर आफ सायकालाजो, इन्स्टीटयूट आफ आफिसर और स्कूल आफ मिलिटरी इंजीनियरिंग दु 
एज्युकेशन बंबई । प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्स्टीटधूट आफ इजीनियस कास क, 
न्म २७ अगस्त १८८८ पे उत्तर कनारा जिळेम एक बडे इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद के एडवाइजरौ बोड, 
जमौनदार के घर हुआ । शिक्षण हिंदू द्वायस्कूल कारवार तथा विल्सन नागपुर युनिवर्सिटी कोर्ट, तथा नागपुर युनिवर्सिटी के ( म 
कालेज बम्पर एवं उच्च प्रदेश माइनिंग अपतोसिएशन को ओर से) सदस्य है । आपन 
रिक्षा एडिबी युनिव्हर्सिटी सप्त त्त प्रन्रिटन, यूरोप, इराक, मिख, और बरमा का व्यापक 
में हुई। बंबई सरकारके शिक्षा भ्रमण किया हे । सी. पी, सिंडीकेट लि., नागपुर के मेनजिंग 
विभाग में भर्ती होगये और डायरेक्टर तथा बेरामजी माइनिंग कं. लि. के, एक्स आफिशियो 
हायस्कूल में शिक्षक, सेके. डायरेक्टर हें। आपको खदान के कामोंका अच्छा भनुभव 
डरी ट्रेनिंग कालेज में लेक्च- प्राप्त है| | 
रर तथा इन्प्पेक्टर रहे । 


सरकारी नौकरीसे अवकाच कमारप्पा, ज. सी.--एम. ए. (कोलंबिया), बी, एस. सौ. 
TET oF ( न्यूयाक ) प्रसिध्द गांधौव!दो अर्थशास्त्री व अखिल भारतीय 

तक कालेज आफ एज्युकेशन + Ea 

पूना में प्रोपे द्र ग्रामोद्योग संघ के संचालक । 

ना में प्रोफेतर तथा श्रिसि- 2 छ 
पल रहे बादमें इन्स्टीटयूट आफ एज्युकेशन बंबई में प्रोफेसर द्ोगये । जन्म ४ जनवरी १८९२ को तंजावर भ॑ हुआ । मद्रास, 

आपने शिक्षा विभाग में बढा प्रशंसनीय कार्ये किया है । कोलंबिया, सौराक्यूज विश्वविद्यालय, न्यूयाके में शिक्षा प्राप्त कौ। 

लंदन में १९१९ तक इन- 

कारपोरेट अकाउंटंट का कार्य 

करते रहे । बाद में सन २९ 

तक बंबई में काये किया। सन 

२९ में म. गांधौजी के संपके 

सं आये और उसी वर्ष 

मातार तालुके में ५० गांवों 

का गभौरतापूवेक निरीक्षण 

$ किया । गुजराथ विद्यापीठ में 

: अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे! 

सन्‌ ३१ सें आपक्रो एक वषे 

संशोधन और परिवर्तनीय का कारावास दंड मिला । गाँघौजी के प्रसिद्ध साप्ताहिक 

फ्रेम को बनावटों के विषय मै “ यंग इंडिया ” के संपादक भो रहे । सन ३२ में बिहार केंदरौय 

आपने गेवेषणाएं की । आप पीडित सहायक समिति के सदस्य थे । आजकल आप अखिल 

बबई और क्वेटा आर. सौ, भारतौय प्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष हें व किसानों कौ हालत 

सो, के कनसरिंटिग इंजीनियर, जांच करनेवाले शोध केन्द्र के डायरेक्टर हइ । सन १९३९ से 
टाटा केमिकल्स लि. मौठापुर ४१ तक मध्यप्रदेश की इंडस्ट्रीयल सवें कमेटी के अध्यक्ष 
के इंजीनौयर, एम. ई. एस. के थे, एवं इस कमेटी ने ६०० गावों कौ द्वालत जांच पड़ताल कौ 


कासाद्‌, धनजीशा पेस्टनज्ञी रतनजी -- एम. 
एसी. ( इंजीनियरिंग, लंदन ), बौ, एप. सी. ( बंबई ) एम, 
आर. एन, आई. (रुदन) एम. एम. जी. आई., एम. आई ई., 
चाईडं इंजोनियर, तथा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योगपति । 

जन्म १६ सितंबर १५०७ को हुआ । सेंट पाल्स युरो- 
पौयन हाईस्कूल रंगून, डेक्कन तथा फर्ग्युसन कालेज पूना, 
बनारस हिंदू युनिवर्सिटी, तथा 
युनिवर्धियै कालिज लंदन में 
उच्च शिक्षा प्राप्त की! 
लंदन एवं बलिन म॑ जल 
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केलवकर 


asia NI CIV OVVV SY VPS 


थौ । इप सवै कौ रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूरण एवं उपयोगी है । 
सन्‌ १९४२.मे आप नजर बंद रखे गये व सरकारी नौति की 
कडो आलोचना करने के परिणाम स्वरू सन ४३ में आपने 
२वर्ष कौ सजा भुगती। परिचिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, मध्यप्रदेश 
उड़ोसा, मद्रा, व भेसूर कौ विकास योजनाओं का निर्माण करने 
के संबंध में आपने सरकार कौ सहायता को । आपने अशास्त्र 
संशधो अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं | आप कुशल लेखक तथा 
आकषेक वक्ता भो हें । ' ग्रामोद्योग? पत्रिका का संपादन भी 
करते हैं । , [ 


0९ ७ 


कुळकणी, जी. जे. --बौ. इ. (सिविल), बी. ई. एस., 
ए. एम. आय. सो. ई. ( रूंदन ), एम. आर. एस. आय, 
(लंदन ), एम. भाय. एस. ई , ए. एम. आय. ई., सुविख्यात 
प्रोफेपर आफ सिविल इंजीनियरिंग, एड. डौ.. कालेज आफ 
इंजीनियरिंग अहमदाबाद । i 
जन्म ४ फरवरी १९०९ को बेलगांव मे हुआ | इंजीनियरिंग 
डिग्री प्राप्त करन के बाद आपेन भारत के विभिन्न भागों में 
अनेक निर्माण कार्यो में तथा रचनाओं में प्रैक्टिल अनुभव प्राप्त 
किया । आप इंजीनियरिंग कालेज हुषली के प्रिंसिपल तथा पूना 
इंजीनियरिंग कालेज के प्रोफेसर रह चके हैं । भवन निर्माण कला 
व इंजीनियरिंग के प्रामाणिक ग्रंथ लिखनेवालों में आपका स्थान 
` काफी मइतपंण है । आपके ग्रंथोंको विशेषज्ञ एवं विद्यार्थी 
दोनोंद्दौ उपयोगी और सहायक समझते हें । शिक्षा-क्ेत्र में 
आपने श्रोफेसरकी हैसियत से यथेष्ट उपयोगी कार्यकिया है । आपने 
टेक्निकल इन्स्टौटधूशन कौ स्थापना के हेतु बहुत अधिक परिश्रम 
किया। आपका भारत के अनेक विश्व-विद्यालयों से घनिष्ट संबंध 
हे। आपके प्रंथ:-इंजौनियरिंग मटीरियल, टेक्स्ट-बुक आफ 
इजौनियरिग मटीरियल्प्र, टेक्स्ट-बुक आफ बिल्डिंग कन्धट्रकशन 
एव टेक्स्ट-बुक आफ रौ-इन-फोर्सड कांक्रीट काफी प्रसिद्ध हें । 


केळवकर, कनेळ माधव कृष्ण- आई. एम. एस. 
( रिटायड ), एम. बी. बौ. एस. ( बंबई ), एम, आर, सौ. पी, 
( एडिबरो ) डो, टो. एम. एन्ड एच, ( इंग्लेंड ), एम. बी. ई. 
. ( मिलिटरी १९२२ ) ओ, बी, ई. ( छिविळ १९४४ ) डाय- 
रेक्टर आफ मेडिकल एन्ड हेल्थ सर्विस्तेस, राजस्थान सरकार, 
“जयपुर । 


6 ॥" 
भारतवष की विभूतियाँ 


कोठारी 

जन्म २० अप्रेल १८९३ को कोल्हापुर में डा. कृष्ण दादा 
के यहां हुआ । ग्रांट मेडिकल कालेज बंबई, एडिनबरो युनि- 
वर्सिटी, स्कूल आफ ट्रपिकल 
मेडिसिन लंदन तथा रायल 
आमी मेडिकल कालेज, 
मिळेवक लंदन में शिक्षा 
प्रप्त की । अगस्त १९१९ में 
लफ्टिनंट की हैसियत से 
आई, एम. एस. में प्रविष्ट 
हुए और १९२२ फरवरी मे 
केप्टन, १९३१ में मेजर, 
१९३९ भें लेफ्टनंट कनल 
और फरवरी १९५१ में 
कर्नल बनाये गये। आई, 
एम. एस, में ३१ वर्ष काम किया । ३० अगस्त १९५० को 
अवकाश अद्दण किया किन्तु ३० दिसंब्र १९५० तक के लिए 
भारत सरकार द्वारा आप स्पेशल ड्यूटी पर पुनः नियुक्त किये 
गये । इसके बाद आप ३१ दिसंबर १९५० को इंडियन रेड क्रा 
में हास्पिटल सर्विसेस के डायरेक्टर बनाये गये जहां आपने १६ 
अप्रेल १९५१ तक काम कियां । बादमें आप राजस्थान सरकार 
की मेडिकल एन्ड हेल्थ सर्विसेस के डायरेक्टर नियुक्त किये गये । 


कोठारी, चदूछाल मोतीळाळ--बी. ए,, एल, एल, 
बौ., मद्रास के प्रसिद्ध उद्योगपति और कुशल व्यवसायी । 

जन्म १६ अगस्त १८८९ को काठियावाड के डिप्टी 
पोलिटिकल एजंट श्री मोतीलाल कोठारी के यहां हुआ। 
एलफिन्स्टन कालेज बंबई 
में शिक्षा प्राप्त कौ । 
फेडरेशन आफ इंडियन चेंबर 
आफ कामे एन्ड इंडस्ट्रीज 
के अध्यक्ष हैं। आप मद्रास 
के शेरिफ, साऊथ इंडिया 
चंत्र आफ कामर्स के उपा- 
ष्यक्ष और हिंदुस्थान चेंबर 
आफ कामस एवं मद्रास 
N । | कक कही स्टाक एक्स्तेज के अध्यक्ष 
3 ` रहचुके हें । फिलहाल आप 
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कृष्णमाचारी 


DPSS नील लीन मी DP PH 


इंडियन टी लाइसेंसिंग कमे टौ, इंटरनेशनल टी मार्केट एक्स्पान्शन 
बोड, सेंट्रल टी बोडे, सेंट्रल काटन कमेटी, एवं युनाइटेड प्लांट 
असोसिएशन आफ सदने इंडिया की कार्यकारिणी के. सदस्य हें । 
कोठारी टेक्स्टाइल लि., ब्ळ माउंटन इस्टेट्स लि 

स्टेट ट्रस्ट आफ इंडिया लि, वाटर फाल इस्टेट्स लि , बाल- 
मेडिज प्छेटेशन लि , मद्रास सेफ डिपाझिउ कं लि, ग्यारनसौ रौ 
केक्टरी कंपनी लि. के चेयरमन तथा मैनेजिग एजंट हैं, एवं 
अनेक कंपनियों के डायरेक्टर टें । 


जून १९४८ में आपने सन्फ्रांसिस्क्रो में हुई अंतराष्ट्रीय 


मजदूर परिषद में मालिकों क प्रतिनिधि मंडळ के सलाइकार की 
हैसियत ते भाग लिया । भारत सरकार ने इंडोनेशिया और 
दक्षिण एशिया के देशों को अपना जो व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल 
भेजा था, उसमे आप एक सदस्य थे। आप इन्व्हेस्टस एनसाइक्लो 
पीडिया के प्रणता ई। 

कूष्णमाचारी टी, टी.--भारत सरकार के व्यापार 
मंत्री । 

जन्म २६ नवंबर १८९९ को दक्षिण भारत में हआ । 
मद्रास क्रिदिवयन कालेज में शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त 


भ[प सन १९२१ में व्यवसाय 
में प्रविष्ट हुए। सन ३७ में 
मद्रास धारासभा के सदस्य 
चुने गे व कांग्रेस मंत्रिमंडळ 
के कार्यकाल में आपने यथेष्ट 
सहयोग प्रदान किया। तन 
४२ में आप तंजावर से उप- 
चुनाव में केंद्रीय घारासभा के 
3 । सदस्य चुने गये ' सन ४६ में 
भारतीय विधान परिषद के 
` सदस्य चुने गये । भारतीय 
संविधान का प्रसविदा तैयार करने के लिये नियुक्त समितीके 
सदस्य रहे । सन ५२ के आमचुनाव में मद्रास के नगर क्षेत्र 
से पाछेमेंट के सदस्य चुने गये । सन १६४८ में इंग्लेंड भेजे गये 
भारतीय आर्थिक प्रतिनिधि मंडळ के सदस्य रहे । १३ मई ५२ 
को भारत के नबीन मंत्रौमंडल का निर्माण होने पर उसमें आप 


शिक्षा, वाणिज्य, एवं विविध 


SST INR 


~ 


खतान 


rrr 
Poros PPP 2 
PPD Si oi iid 


व्यापार-विभाग के मंत्री नियुक्त किये गये, और इस मदत्वपूण 
पद का कार्यभार बडो जिम्मेदारी के साथ वहन कर रद द ! 


खेतान, भगवतीप्रसाद--बंबई के विख्यात उद्योगपति 
एवं कुशल तथा दानवीर ब्यवस्तायौ । 


जन्म झंझनू(जयपुर)के प्रसिद्ध खेतान परिवार में श्री प्रन्नालाळजो 
के यहां २४-९:-१९११ को हुआ । सनातन धम हाइस्कूल 

शिक्षा समाप्त करने क 
उपरान्त आपने अपने पिता 
द्वारा स्थापित फर्म का काम 
योग्यता पूर्वक संभालना प्रारंभ 
किया और सन ३२ तक इस 
काये में जुटे रहे । १६ वर्ष 
कौ आयु में ही बंबई के 
प्रसिद्ध उद्योगपति श्रो राम- 
देवजी पोद्दार कौ ज्येष्ठ पुत्रौ 
कें साथ विवाह हो गया। 
ऊ स सन्‌ ३३ में श्री दालमिया के 
बिटा के कारखाने का कारोबार संभालना प्रारंभ किया । सनू 
३४ म आपने भडोच जिल के पोद्दार-भिवंडीवाला कारन 
जिनींग फेक्टरौ का कार्यभार संभाला । आपकी आइचयंजनक 
सफलता व सुचारु कार्यशैली को देखकर बंबई में उक्त फम ने 
अपना आयात-निर्यात व्यापार आपके हार्थो में सप दिया। 
सन्‌ ३६ में श्री दालमिया ने अपनी शक्कर-मिलों का कारोबार 
संमाळने का आमंत्रण दिया, किन्तु आपने इन्कार कर दिया। 
पोद्दार कंपनी का उद्योग बढ़ाने में आपने कोई कसर नहीं रखी । 
कई सुती और रेशमौ मिलों को खरीद कर उनकी ब्रद्धी कौ । 
इस फर्म में आपने कमेचारी के रूप में प्रवेश किया व कालोतर 
में भागौदार बन गये । आप अनेक कंपनियों के चेयरमन तथा 
डायरेक्टर दें, और अनेक लोकोपयोगौ संस्थाओं को आगे 
बढ़ने में उदारतापूवक सहायता करते हें । आपका जीवन इस 
बात का ज्वलंत उदाहरण हे कि अपनी सद्बुद्धि, परिश्रम, 
दृरदरिता और क्षमता के बलपर मनुष्य उन्नति के अत्युच्च 
शिखरपर पहुंच सकता हे । 
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गिरी, व्ही. उही. -- बार-एर ला, श्रम-मंत्री भारत 
सरकार, भारत के प्रसिद्ध मजदूर नेता, कांग्रेस तथा 
राष्ट्र सेवक । 
जन्म उडोता प्रांत. के गंजम जिले के बेहरामपुर नामक 
स्थान में १० अगस्त १८९४ को हुआ । प्रारंभिक शिक्षण 
_ बेहरामपुर में हुआ । बाद में 
आपने आयरलेंड कौ नेशनल 
॥ युनिवर्षिरी में उच्च शिक्षा 
प्राप्त की । बेरिस्टरी पास 
करनेके उपरान्त गंजम में 
$ प्रेक्टीप्त प्रारंभ कौ | आरंभ 
से ही असहयोग-आंदोलन के 
प्रति आपकी दृढनिष्ठा रहो, 
एवं पन २२ में आपको कारा- 
ट्ट वास दंड भगतना पडा । 
र आप दो बार आल इंड्या 
टेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे | पन २७ में आप आल इंडिया 
रेलवे मेन्स फेडरेशन के अध्यक्ष चने गये, एवं सन १९२९ 
.३६ तक उप्तके जनरल सेक्रटरी रहे । सन २७ में आपने जिनेवा 
में हुई अन्तराष्ट्रीय ,श्रमिक परिषद में भारतीय भ्रमिकों के 
प्रतिनिधि की हेप्तियत से भाग लिया। सन ३१ में द्वितीय 
` गोलमेज परिषद में आप भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि की 
हैसियत से भेजे गये । 
सन ३७ म आप मद्रास प्रान्तीय घारास्रभाके सदस्य चने 
गय व मद्रास के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में श्रम-मंत्रौ बने । 
सन ३४ में केन्द्रीय घारासभा के सदस्य चुने गये । सन ४६ में 
पुनः मद्रा कौ घारासमा के सदस्य चुने गये व उद्योग तथा 
` श्रप्त विभाग के मंत्री बने । मई ४७ में आप लंका में भारतीय 
प्रतिनिधि बनाकर भेज गये तथा स्वतंत्रता प्राप्तिके उपरान्त 
“वहा भारतीय हाइरमिइनर हो गये । जनवरी ५२ के आमचनाव 
म आप पालम के सद्स्य चुनकर आये व १३ मई ५२ को 
भारत सरकार क श्रम-मत्री नियुक्त हुए । आपने अपना समस्त 
- जौवन श्रप्र-जीवियोंकौ स्थिति सुघारने के लिये अर्पित कर दिया 
है और भनेक ट्रेड यूनियनों का महत्वपूर्ण संघटन किया है । 


0 AOA Aw 
भारत वष का विभू[तेयॉ 


rr 


गुप्ता 


NNN 


. गुप्ता, हंसराज--एम. ए, एल, एल. बौ,, दिल्ली के 
सुप्रसिद्ध उद्योगपति और कुशल व्यवसायी । 


जन्म रेळवेके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर स्व. श्री गुलराज 
गुप्ता के यहां सन १९०५ में हुआ शिक्षा समाप्ति के उपरान्त 
आप व्यवस्ताय में जुटगये 
और औद्योगिक क्षेत्रमें 
आइचर्यजनक सफडता प्राप्त 
कौ । आप एच, जी. गुप्ता 
एण्ड सन्स के मेनेजिंग प्रोप्रा- 
यरर भौर दिल्‍ली आयरन 
सिण्डीकेंट लि., हंसराज 
| गुप्ता एण्ड कं लि., राज 
>; इंजीनियरिंग वकस लि 
: राज इनामल वक्षस (लि 
ण" राजगुप्त बिल्डिंग कम्स्टक्शन 
वौनिंग पिक्चस लि , एवं दिल्ली एण्ड मेरठ मेच वक्‍्सेके 
मनेजिग एजण्ट हे । रघु इंजौनियरिंग वकस लि, दिल्ली, सेटल 
डिस्टिलरी एण्ड केमिकल बक्स लि. मेरठ, तिलक इन्थुरंस क॑, लि 
नई दिल्ली और वोर अजुन लि. दिल्ली के आप मेनेजिंग डाय- 


-रक्टर तथा चेयरमन हृ । इसके अतिरिक्त आप निम्न लिखित 


संस्थाओं के डायरेक्टर हैं: साईटिफिक एपरेटस एण्ड केमिकल बकी 
लि आगरा, इंडियन पोर्सेलेन लि. दिल्ली, दिल्ली पाइप डौलस 
( सौ. एस ) असोसियेशन लि. दिल्लौ, व्हाइटळ केमिकल्स लि 


- दिल्ली, कोपको आइल मिल्स लि मेनपरी, रोहतक एण्ड हिसार 


डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि हिसार, पंजाब पाइप 
मचण्ट्स अप्तोसियेशन लि, दिल्ली । 


आप आल इंडिया मेन्युफेक्चरसं आगिनायेझशन दिल्ली 
तया दिल्‍ली आयरन ऐण्ड हाड वेयर मचेण्टस अप्रोसियेशन के 
अध्यक्ष एवं दिल्लौ आयरन ऐण्ड स्टौल स्टाकिस्ट्रस (सी. एस, ) 
असोसिंयेशन लि के डीयेरेक्टर-इनचार्ज हैं। विविध उद्यो 
गोंके व्यापक कार्यक्षेत्र से आपकी व्यापारिक कुशलता का तथा 
उद्योग वृद्धी का अंदाज लगाया जा सकता है । 


- र्दे 
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गुल्हाटी 


गुहहाटी, निरजनदास--आइई. एस. ३.,एम. आई. ई., 
सौ. ई. ( रुड़कौ ), भारत सरकार के लोककर्म, खदान और 
बिजली मंत्रालय के डिप्टी सक्रेररी एवं प्लानिंग कमौशन के 
प्राकृतिक साधन विभाग के प्रधान । 


जन्म लाला कलियाराम गुल्हाडी के यद्दां १५ नवंबर 
१९०४ को हुआ। गवर्नमेंट कालेज लाहौर तथा थाम्पसन 
सिविल इंजीनियरिंग कालेज, 
रुडकी में शिक्षा प्राप्त को । 
| आपने क्रमशः अप्रेंटिस इजी- 
नियर (१९२६ २७) असिस्टंरं 
एक्जीक्यूटिव्ह इंजीनियर 
(१९२७-३६ ) एक्झीक्यूटिव 
इंजीनियर ( १९३६-४१ ), 
गवनमेंट के अंडर सेक्रेटरी 
| ( १९४१-४५), केंद्रीय कृषि 
विभाग के सेक्रेटरी (१९४५- 
४८) का कार्य बड़ी जिम्मे- 
चारी फे साथ किया । अक्टूबर १९४८ से आप भारत सरकार 
के लोककर्म, खदान और बिजली मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी हे, 
तथा प्लानिंग कमौशन के प्राकृतिक साधन विभाग के प्रधान 
भी हें । आपको केनेडी पदक और पंजाब इंजीनियरिंग काग्रेस 
पदक प्रदान किये गये । सन्‌ १९५० में आप इंटरनेशनल 
कप्रौीशन आफ इरिगेशन एण्ड डेनेज के सेक्रेटरी जनरल निवांचित 
हुए । इंजीनियरिंग के सबंध में आपके अनेक प्रामाणिक एव 


व्य 


तथ्यपूर्ण निबंध प्रकाशित हो चुके है । 


गोलवलकर, माधव सदाशिव--एम. एससौ., एल 
एल. बी,, राष्ट्रीय स्वयंसवक संघ के सर संघचालक, कुशल 
संगठनकती, उत्कृष्ट वक्ता, भारतीय संस्कृति के कट्टर पुरस्कत! 
एवं प्रसिद्ध समाज सेवक । 


जन्म नागपुर में १९ फरवरी १९०६ को हुआ। 
प्रारंभिक शिक्षा सरायपाली में हुई, जद्दां आपके पिता शिक्षक 
थे। आप शुरू से हौ पढाई में बहुत तेज थे। नागपुर हिस्लाप 
.कालेज से इंटरसायंस पास कर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
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गोलवलकर, 


PPPS didi 


में प्रविष्ट हो गये और वहां से सन २८ में एम, एससी. में 


सर्व प्रथम उत्तीर्ण हुए । बाद में १ वर्ष तक मद्रास में फिशरीज 
पर गवेशणात्मक काये किया । 


विद्यार्थी जीवन से हौ आपका 
झुकाव समाजशास्त्र, धमे, 
संस्कृति, अध्यात्मवाद तथा 
। | योगाभ्यास की ओर बढ़ता 
| गया । सन १९३० में 
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 
में जीव--विज्ञान के प्राध्यापक 
नियुक्त हुए । वहां भाप 
विद्यार्थियों के बौच अत्यंत 
प्रिय होगथे और संघ शाखा 
के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे | संघ के साथ विशेष 
संबंध स्थापित होनेपर संघ के संस्थापक डाक्टर हेडगेवार ने जब 
इन्हें गुरूजी कहना प्रारंभ किया तो ये सारे देश में गुरूजी के 
नाम ते प्रसिद्ध दोगये । गुरुजीका डाक्टर साहब से प्रथम परिचय 
१९३२ में हुआ । इस वष विजया दशमौ के उत्सव पर नागपुर 
में गरूनी काशी शाखा के प्रतिनिधि के रूप में आये थे। | 
स्वतंत्र वृत्ति के कारण १९३३ में विश्वविद्यालय कौ 
नौकरी छोड़कर नागपुर वापस आ गये । डाक्टर साहब के साथ 
आपका ध्ँबैच बढता ही गया और उन्होंने तुरंत पहचान लिया 
की यह युवक असाधारण प्रतिभाशाली हे । उन्होंने गुरूजी से 
कानून का अध्ययन करने के लिय कहा और गुरूजी ने भौ उनके 
आग्रह को मानकर सन १९३५ में कानून को परोक्षा उत्तीण 
की । दो वर्ष तक आपे प्रेक्टिस भो की । वकीली में मौ आप 
अत्यंत साधगी के साथ रहते थे । नागपुर के रामकृष्ण आश्रम 
के साथ भी आपका विशेष संपर्क हो गया और आध्यात्मिङता 
कौ ओर झुक्राब अधिक बढ़ गया । यद्दांतक की एक रोज वे स्वामौ 
अखंडानंदजी के पास प्तारगाची चळे गये और उनके आश्रम में 
रहने लगे । ब्रम्हचर्य व्रत को धारण करने के कारण आपने बाळ 
बढ़ाना तथः दाढ़ी रखना शुरू किया। स्वामौजौ का देहांत हो जाने - 
पर गुरूजी फिर नागपुर चेल आये । यह गुरूजो के जीवन का 
संक्रांति काळ था । इस समय डाक्टर साहब ने गुश्जौ का योग्य 
मागदर्शन किया और कहा कि “ समाज कौ सेवा कर उसका ऋण 
चकाना इप्तके आगे आध्यात्मिक सुख कौ बात अपने 
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स्वार्थं की बात हो जाती हे ?। इसो समय से व्यक्तिगत सुख 
की सभौ प्रकार कौ कल्पनाओं का बांध टूट गया और समाज 
जीवन क सरिता में गुरूजी तन्मयता के साथ बहने लगे। 
डाक्टर साहब ने धौरे घौरै गुरूजी के कंधोंपर संघ-कार्य का 
भार रखना प्रारंभ किया । १९३८ में हुए अधिकारी शिक्षा 
शिबिर के आप सवोधिकारी बनाये गये । आपने अपने कार्य में 
पूणे आत्मीयता और तन्मयता बताई । इसके पश्चात्‌ आप 
डाक्टर साहब के साथ ही रहा करते थे। दौरा करना, 
भाषण देना, बैठकें लेना आदि कायक्रप्त जोरोंसे शुरू हो गये। 
इसी बौच सन १९३९ में डाक्टर साइब ने आपको सँघ कार्य 
फे निमित्त बंगाल भेजा । वहां का कार्य कर ६-७ महीनों के 
बाद भाप नागपुर वापस आये और पुनः अधिकारी शिक्षा शिबिर 
के सवाधिकारौ बनाये गये । 

२१ जून १९४० को डाक्टर साहव का स्वगवास हो 
गया आर संघ को संपूण जबाबदारी गुरूजी पर आपडो । मृत्यू 
के पूव स्वयं डाक्टर साहब ने गुहूजौपर यह जिम्मेवारी शोप 
दौ थो । गुरूजी के जीवन में यह एक महान घटना थी । इतने 
बड़े संगठन के नेतृत्व का भार उनपर सोंपा गया । गुरूजीने संघ 
काये को आगे बंढानिका दृढ़ संकल्प किया और उसे पूरा भी कर 
दिखाया । ३ जुलाई १९४० को सर संघचालक के पद पर 

अधिष्ठित होने के बाद से आजतक आप निरंतर भ्रमण करते रहे 
और सुदृढ राष्ट्र कौ आधार शिला-चरित्रवान, बलिष्ठ तथा 
निस्वार्थ देशभक्त युवकों-के निमाण में प्राणपण से जुट गये । 
उनके आदश जीवन से स्फूर्ति पाकर संघ के कार्यकर्ताओंने देश 
के सभी भागों में संघ शाखाओं का जाल सा विछा दिया । 


गुरूजीने कारमौर से लगाकर कन्याकुमारौ तक अत्यंत 
व्यापक और अनेकबार भ्रमण किया और भारतीय संस्कृति की 
एकात्मताका संदेश जगह जगह पहुंचाया। गुरूजी की गंभीर किंतु 
प्रसन्न मूति, उनका सरळ किंठुं औदायपूर्ण व्यवहार, उनकी 
अ्रगाढ विद्वता तथा अध्ययनपूर्ण जीवन उनके प्रति देखनवाळे के 
“मनमै सहजही में श्रष्दा उत्पन्न कर देता है.। सुदृढ नेतृत्व के 
साथ साथ प्रभावशाली वक्तृत्वका गुण भौ आप में पूर्ण 
मात्रा म है । 


सन ४७ के नवंबर मे संघक्रा एक विराट समारोह लखनऊ 
में हुआ था । इह अवसर पर उनका गंभौर और विद्दत्तापूर्ण 


भारतवष की विभूतियाँ 


गांडबाले 


SPS SS 


0 


भाषण सुनकर एक प्रमुख विदेशी पत्रकार ने उसकी बडी प्रशंसा 
की थौ । गुरुजी कौ स्मरण शक्ति भौ बहुत तीक्ष्ण है । आप अपने 
येकताओंको कभी नहीं भूलते क़ 
कायकत भी नहीं भूळतें । आपका स्वभाव बहुत विनोद्‌- 
C 
प्रिय है । समय तथा कार्यक्रम पालनकौ ओर भी आपका विशेष 
ध्यान रहता है । आप हिंदू संगठन के प्रधान हें । अतः एक 
आदे हिंदू क नाते आप ईसाई, पारशी, मुसलमान आदि सब से 


मेलजोळ का तथा प्रेम का ब्यवहार करते हैं । संघ के नेतृत्व कौ 
.बांगडोर जिस समय गुरुजीने संभाली तब संघक्रे स्वयंसेवको कौ 


संख्या १ लाख से अधिक न थी, किन्तु गुरुजो के निरंतर 
भ्रमण आर परिश्रमशौल का्यकताआंके अथक प्रयत्न से अब वह 
संख्या अनुमानतः पचास लाख सें भो अधक हो गई है। विश्व- 
वंद्य महात्मा गांधी के निधन के उपरांत संघपर बडी कठिनाइयां 
आई । सरकारने और जनताने उनपर अनेक शंकाएँ कीं और 
प्रतिबंध भौ लगाया गया । गुरूजी को देड वषे तक नजरबंद भौ 
रहना पडा, परंतु कालांतर में वातावरण शुध्द होनेपर सब्र 
प्रतिबंध उठा लिये गये । 

संघ के सिष्दांतों और तत्व प्रणाली के संबंध में भाज 
देशमें दो विचार घाराएँ प्रसृत हे । कोई उन्हें सांप्रदायिक 
और देश के लिये द्वनिक्रारक बताता है, और कोई उन्हीं में 
राष्ट्रका कल्याण निहित देखता है, किंतु संघके सदस्यों कौ देश- 
भक्ति और समाज सेवा के संबंध में कद्दीमी दो मत नहीं हो 
सकते । हिंदू संस्कृति को एकत्रित करने में तथा नवजवानों की 
सैनिक संघटना बनाने में उन्होंने एक उत्कृष्ट काय किया है 
इसमें संदेह नहीं । राष्ट्र के रचनात्मक कार्याने तथा सरकार की 
विकास योजनाओं में ऐसी शक्तिसंपन्न संघरना का सहयोग 
आइचर्यजनक कार्य कर सकता है । 


he NN ~ ~ ७ री 
गोडबोले, क. बी.--बी.ए., एलएल बी , बंबई सरकार 
के भूतपूव विकाप्त मत्री, कुशळ राजनीतिज्ञ व समाज सुधारक । 


जन्म २१ सितंषर १८८९ को पूना में हुआ । शिक्षण 


बंबई में हुआ । सातारा में वकालत प्रारंभ की व बाद में फलटण 


~ 


रियासत मे नौकरी कर लौ । सन २९ में उक्त रियासत के 
दीवान हो गये । आपने रियासत की उन्नति करने में कोई 
कसर नहीं रखौ एवं आपके प्रयत्नों से उसकी वार्षिक आय ३ लाख 
रुपयों से १५ लाख हो गई । आपने पहली और दूसरी गोलमेज 
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गोदे 


Are ALIS IANNIS, 


परिषद में भौ भाग लिया था । आपने रियासतों के सामने बंबई 
प्रांत में मिल जानेका प्रस्ताव रखा । सन ४६ में दीवान पद से 
अवक्राश ग्रहण कर लिया, किन्तु फिर भौ विशेष प्रतिनिधि के 
हैसियत से काम करते रहे । सन १५४९ में आप बंबई प्रांतीय 
विधानसभा के सदस्य नामजद किये गये और विकास मंत्री 
बने । आप सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहृते हे और महाराष्ट्र के 
प्रमुख समाज सुधारकों को सक्रिय सहयोग प्रदान करेत हैं । 


गोदे, परशुराम कृष्ण--बी ए (आनस), एम. ए., 
पूना विइत्रविद्यालय के प्राचीन भारतीय संस्कृति के लब्ध प्रतिष्ठ 
प्रोफेसर, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टीटयूट पूनां के 
अध्यक्ष एवं कुशल लेखक । 

जन्म ११ जुछाई सन १८९१ को हुआ। न्यू इंग्लिश 
स्कूल तथा फर्युसन कालेज पूना में शिक्षा प्राप्त की । १९१८ 
से १९१९ तक भारतोय महिला बिश्वविद्यालय में अंग्रेजी 
तथा संस्कृत के प्रोफेसर रहे। आप इकोल फ्रेन्केंस डी एक्सद्रीम 
ओरिएंट (हनोय) के संयुक्त सदस्य,अजेटाईंन की सांस्कृतिक कमेटी 
के अवैतनिक अध्यक्ष, तथा अनेक सावजनिक संस्थाओंके सदस्य 
एवं अध्यक्ष हैं । आप भारतीय दर्शन विषयक ग्रंथों का विवरण 
आदि के अवैतनिक संकलनकर्ता रहे । आपको 1९४२में भंडारकर 
ओरिएंटछ रिसचे इन्स्टीटयूट द्वारा विशिष्ट सेवा रजत जयंती 
पदक सेंट किया गया । आप पूना युनिवर्सिटी के प्राचीन भार- 
तीय संस्कृति के लब्ध-प्रतिषठ प्रोफेसर हैं। १८ मई १९४९ को 
बंबई युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डा.पी.वो.कागे ने आपको एक 
अभिनंदन ग्रंथ सेट किया, जिस समस्त विश्व के विद्वानों के 
एकसौ से अधिक निबंध है । 


आपने सन १९१६ से १९५१ तक इण्डोलाजी पर ४२० 
से अधिक गवेषणात्मक निघ लिखे हैं, जो ५० विभिन्न पत्रिः 
काओं एवं जिलहों में प्रकाशित हुए हैं। “न्यू इंडियन एन्टिकेरी,” 
* रिव्यू आफ फिळासफी ऐण्ड रिलिजन ? और “ओरिएण्टछ डाई 
जेस्ट' के संपादक हें। आपने ७ अभिनंदन ग्रंथों को बडी कुशलता 
के साथ संपादन किया दे, ओर पांडुलिपियो के. परिचयात्मक 
केटळाग कौ अनेक जिल्दें तैयार कौ हैं। 


4 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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गोपीकिसन 
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गोपीकिसन, गोवर्घनदाल अग्रवाल उँपसर, 
( मध्यप्रदेश ) के सुप्रसिद्ध मेंगनीज खदानोंके अधिपति एवं 
दानवौर उद्योगपति । 
जन्म सन १९०७ में जोधपुर राज्य कें कणवाई गांव में 
हुआ । ७ वर्ष की उम्र में आप नवलगढ के राजारामका वंश 
के उन्नायक्र राय बद्दाद्र, 
घर्मेप्राण सेठ गोत्रधनदासजी 
के यहाँ ( तुमसर ) दत्तक 
आये । आप अपनी सततो मुखी 
प्रतिभा द्वारा अल्प काल में 
ददी सामयिक शिक्षण प्राप्त कर्‌ 
55 अपने पेतृक व्यापार व्यव- 
| साय में संलग्न होगये । 
£| आपका प्रथम विवाह सन 
| १९२४ में तुमसर के प्रसिद्ध 
उद्योगपति श्री फतेचेदजौ 
नरसिंगदासजी मोर के यहां हुआ। किंतु प्रथम पत्नी के 
असामयिक स्वगेवास द्दोजानेपर १९३० में आपका द्वितीय 
विवाह सिवनी निबासी श्री प्रभुदयाळजी की सुपुत्री के साथ 
हुआ। सन १९२५ में आपने व्यापार व्यवसायमे अपने 
वृद्ध पिताका हाथ बंटाना प्रारंभ किया । व्यापारिक कुशलता के 
कारण आपने मेंगनीज के व्यवसायको बहुत उन्नत'किया । आपके 
सच्चे व्यवहार मुग्ध होकर अनेक विदेशी फर्माने मौल्यवान 
उपहार भेंट किये, और आपके फम की विदेशोंमे अच्छी प्रतिष्ठा 
जम गई। र 


ee mere me 


मगनीज के अतिरिक्त आपकी फर्म बौडी, किराना, 
कपडा आदि व्यापारका कारोबार भी चलाती दे। आपकी प्रतिभा 
से प्रभावित होकर सरकारने सन १५३३ में आपको आनररी 
मजिस्ट्रेट बनाया, एवं, आप उक्त पदपर सन १९४८ तक 
योग्यतापूवेक कार्य करते रहें । उदार सेवाभावी नागरिक होनेके 
कारण सन १९३६ से ४२ तक आप तुप्रसर नगर पालिका के 
सदस्य भी रहे । सम्पत्ति अभिवृद्धि के साथ २ आएकी दानशीळता 
भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। आपने लेढौज अस्पताल भंडारा, 
जनरल अस्पताल तुमसर, एव मेयो अस्पताल नागपुर को अप 
स्य. पिताकी स्मतिम भारौ रकमे प्रदान कीं और वहां अलग बाडे 
भी बनवाये । तुमसर में अपने पितामह द्वारा स्थापित घसशाऊा! 
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गोयनका 
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का काफी विकास किया और वहां बिजली आदि कौ व्यवस्था कौ । 
म. गांधी स्मारक फंड में आपने ११ हजार रु, कौ रकम प्रदान 
कौ। अपने पूवेजोंकी जन्मभूमि नवलगढ में स्थानीय गोशाला 
को कृषि विकास के लिये १० हजार रु, प्रदान किये । 

आप अनेक सावेजनिक संस्थाओंके उच्च पदाधिकारी बनते 
'आये है, तथा अन्यान्य सावेजनिक सस्थाओको वार्षिक सहायता 
प्रदान करते हें । राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रसार के लिये आपने 
तुमसर में हिन्दी शिक्षा समिति कौ स्थापना कौ है, और 
उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुये हैं । इस संस्थाकी देखरेख में तुम- 
सर में हिन्दी माध्यम से हायस्कूल चलाने के लिये स्कूल का 
` भवन तथा छात्रावास की इमारत बनानेका कार्य शुरू हो गया 
है । आप महान वैभव संपन्न होते हुए भी सौम्य प्रकृति एवं 
अत्यंत मिलनप्तार हे, और जनसेवा के लिये सदैव तत्पर रहते हैं। 


गोयनका, किशनलाल ऑफारदास-- अकेला 
( मध्यप्रदेश ) को सावतराम मिल के मालिक, प्रमुख उद्योगपति, 
एवं समाज सुधारक । 


इस फर्म के संस्थापक आपके प्रपितामह स्व. श्री सावतरामजी 
गोयनका ये जो अकोछा जिले के दहीहंडा नामक गांव में १२५ 
वर्ष पूर्व आये । उनके पुत्र श्री रामप्रसादजी ने अपने पिताके 
“व्यापार को खूब उन्नत किया । रामप्रसादजी के बाद उनके पत्र 
श्रो ओंकारदासजौ ने अपने व्यापार को आधुनिक रूप दिया और 
' स्वदेशौ उद्योगोंके विकास के लिये अकोला में सन १२ में 
सावतराम रामप्रसाद मिल्स की स्थापना की । श्री क्रिशनलालजी 
ने अपनी कतृत्व शक्ति के बल पर इस मिल को उन्नति के 
शिखरपर पहुंचाया भौर उसे आजका विशाल स्वरूप प्रदान किया। 
युद्धशल में इस मिल ने शेयर होल्डरोंको १५ प्रति शत से अधिक 
बोनस दिया दै, और मूल घन सात ,लाख पचपन हजार से 
बढकर एक करोड नब्बे लाख हो गया हे । 
आपका जन्म सन १९०२ में हुआ और शिक्षण अकोल 
एवं वधी में हुआ | आप श्री ओंक्रारदासजी के यहाँ दत्तक 
भाये | औद्योगिक कार्य संचालन का ज्ञान प्राप्त करने के. द्देतु 
आपने इंग्लंड, फ्रांस, जमेनौ, स्विटझरलेंड आदि देशोका 
व्यापक भ्रमण किया । इस यात्रा के कारण आपको पुरातन 
विचार वालों के विरोध का काफी सामना करना पडा । 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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गंगाप्रसाद 


आप सावतराम सन्स के गव्हर्मिग डायरेक्टर हैं-जिप्तके 
अतर्गत अनेक कंपनीयों शो मेनेजिंग एजंसी है । इसके अतिरिक्त 
आप अनेक लिमिटेड कंपनीयोंके डायरेक्टर भोहें। खेती के 
काममें भी आपने एक नई योजना बनाकर बरार में सर्वप्रथम 
यांत्रिक खेती आरंभ कौ । सावतराम कृषिक्राथ्र लि, द्वारा की 
जानेवाली विशाल खेती आज भौ यांत्रिक खेती के अभ्यासू 
व्यक्तिके लिये आदर्श नमना है । 


देशी विदेशी खेल कूद तथा शारौरिक व्यायाम में आप 
अधिक दिलचस्पी लेते हैं और राष्ट्रीय एवं समाज सुधारके कार्य 
में हमेशा. अग्रसर रहते हैं । गांधी स्मारक निधी, कस्तूरबा फंड 
हिंदी साहित्य संमेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वधा तथा 
अनेक सावजनिक संस्थाओं को आपने उदारतापूवेक दान दिया 
हे । भारतकी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार का 
परिवर्तेन होना चाहिये इसके सक्रिय प्रयोग के उद्देश्य से आपने 
भकोलामे भारतीय सेवासदन की स्थापना की और उद्तके 
अंतगत विद्या मंदिर का संचालन शुरू किया । आजकल आपने 
सर्वेकायेते अवकाश प्रण कर लिया है, और राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज के मोझरी (जि. अमरावती) आश्रम में वान- 
प्रस्थी जीवन शुरू कर दिया है । 


गेगांप्रलाद्‌--एम, ए., आगेसप्राज के प्रख्यात नेता, 
विद्वान लेखक, टिहरी गढ़वाल राज्य के भूतपूर्व चीफ जस्टिस । 
जन्म मेरठ में संवत १९२८ की अक्षय तृतिया को हुआ । 

सन १८९२ म एम, ए. पास करने के उपरान्त मेरठ में अंग्रेजी . 
छ के प्रोफेपर नियुक्त हुए। १८९५ 
४ म भिजापुर में डिप्टी कलेक्टर 
` ' की जगह नियुक्त हुए व सन 
` १९२०में अवकाश ग्रहण किया। 
` आय समाज कौ सेवा और 

डं ` 'प्रचार के हेतु आप सदैव अपना 
बहुमूल्य समय देते रहे हैं। सन 
२५ मं टिहरो गढवाल में मुख्य 
न्यायाधीश एवं जुडिशियल 
मिनिस्टर नियुक्तं हुए । आपने 
उक्त राज्य के कानून तेयार 

किये और सन ३८ में वहां हाइकोई खलजानेपर चीफ जस्टिस बने । 
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गांधी शिक्षा, वाणिज्य, एवं विविध हिः 
प्र | 

सन ३९ में अवकाश ग्रहण किया । सरकार ने आपको रायबद्दा- जन्म २५ पितंबर १९०१ को उस्मानाबाद म हुआ 


दूर कौ उपाधि प्रदान की । आपने अनेक प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हॅ । 
सन १९४१ से ४४ तक आप सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान रहे । आप अनेक समाज सुधारक संमेलनों के 
अध्यक्ष रह चुके हें । सन ४५ में जातिभेद-निवारक आये परि- 
वार संघ की स्थापना की । आपने कठोपनिषद का अंग्रेजी अनु 
बाद भी किया है, जो सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को ओरसे 
प्रकाशित हुआ दै । 


गांधी, देवदास--महात्मा गांधौके छोटे सुपुत्र, 
मेनेजिंग संपादक, हिंदुर्थान टाईमस्‌ , नई दिल्ली । 


जन्म दरबान (दक्षिण आफ्रिका) में २२ मई १९०० 
को हुआ। शिक्षण दक्षिण आफ्रिका, गुरुकुल तथा शांतिनिक्रेतन 
में हुआ। पत्रकार के नाते 
जीवनने प्रविष्ट हुए। भार 
| तके प्रसिद्ध नेता श्री राज- 
गोपालाचारी कौ पुत्री श्रोमती 
लक्ष्मी बाई से अंतरजातीय 
विवाह किया । भारते 
राष्ट्रीय आंदोलनमें अपने 
पित, के साथ सार्वजनिक एवं 
सामाजिक कार्य में खूब 
हाथ बंटाया । अप्तदयोग 
आंदोलनमें आठ बार जेल 
याता की।- महात्मा गांधी द्वारा संपादित “यंग इंडिया 
साप्ताहिक में तथा अलाहाबाद के 'इंडिपेंडंट' देनिक पत्र में अनुभव 
प्राप्त किया। दो बार इंडियन एन्ड ईस्टन न्यूजपेपर सोसायटी 
तथा अखिल भारतीय पत्र संपादक परिषद के अध्यक्ष रहै । आपने 
अंग्रेजी में मेमरीज आफ बापू? तथा इंडिया अनरीकन्प्ताइल्ड? 
नामक सुंदर पुस्तकें लिखी है। 
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A भाननायाससाणणमामससक 


गांधी, फूलचन्द रामचन्दू--बी. ए., एलएल बौ 
हैदराबाद सरकार के स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग के मंत्री । 


शिक्षण पूना एवं बंबई में हुआ। वकालत पास करने के उप- 
रास्त आपने उस्मानाबाद म 
प्रेक्टिस प्रारंभ की तथा वहां 
क्रे बार असोसिएशन के अध्यक्ष 
भी रहे । सन १९४४ में 
आपने राजनीति में सक्रिय 
भाग लेना प्रारंभ किया | 
आप जिला कांप्रेत कमेटी क॑ 
हा सद्स्य भी रहे । पन ४७-४८ 
| में आपने कांग्रेस आंदोलन में 
जोरों के साथ भाग लिया । 

ु फलस्वरूप आप की लाखों रु. 
की जायदाद जब्त करली गई । हेद्राबाद में मंत्री मेडल स्थापन 
होने पर सन. १९५० से ५२ तक आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री 
रहे । आपने आम जनता के स्वास्थ्य सुधार एवं स्वास्थ्य शासन 
संस्थाओं कौ उन्नति के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये । सन 
५२ के आप चुनाव में विधान सभा के सदस्य चुनकर आये 
और शिक्षा मंत्री पद का कार्यभार बडौ जिम्मेदारी के साथ 
संभाल रहे हैं। 

घोष, देबेसचद्र--कलकत्ता के विशिष्ट उद्योगपति 
प्लानिंग कप्तौशन के सदस्य एवं ख्यातिप्राप्त व्यवसायी । 

जन्म ३ जलाई १९०३ को जलपाइगुडी के श्री जोगेश- 
चेद्र घोष के यहाँ हुआ। शिक्षण स्काटिश चच कालेज तथा 
कलकत्ता भेडीकल काज 
में हुआ । सन ३२ में भारत 
सरकार के सलाहकार को 
देसियत से भारतीय प्रति- 
निधि मंडलके साथ ओटावा 
कार्न्फ्रेपत म गये । सन ३८ 
में भारतीय कॉरन डलौगेशन 
के साथ इजिप्त गये । सन 
४३8५० तक बंगाल नेशनल 
चेंबर आफ कामस कौ कार्य 
कारिणी में रहे । ४५-४६ 
में कलकत्ता पोटं ट्स्ट के कमौरनर हो गये । सन ३४ से ५० तक 
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-घोष 

इंडियन टी लायसेंसिंग कमेटी के सदस्य रहे । ३६ से ४९ तक 
इंडियन रौ माकेट एक्सपान्शन बोड में रहे । ४४ से ४६ तक 
इंडियन री प्लाटर्स भपोशिएशस जलपाईंगुडौ के उपाध्यक्ष रहे । 
३८ से ४४ तक फेंडरेशन आफ इंडियन चेस ऑफ कामसे 
. एन्ड इंडस्ट्रौज कौ कार्यकारिणी के सदस्य रहे । ४५ से ४८ तक 
रिझवे बँक आफ इंडिया, कलकत्ता विभाग के डायरेक्टर रहे । 
४६ घे'४८ तक.कळकत्ता कार्पोरेशन के सदस्य रहे । मेस घोष 
एन्ड सन्स के पाटेनर तथा अनेक कंपनियों के एवं कारखानों 
के मॅनेजिंग एजंट तथा डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आप 
प्लानिंग कमीशन, एडवायजरौ पेनळ आन कामस, एक्सपोर्ट 
एडवायजरी कपिल, सेंट्रल एडवायजरी कोंक्चिल आफ इन्डस्ट्रीज 
तथा इंटर नेशनल टी कमेटी लंदन के सदस्य हैं । सन ४९ से 
५२ तक सेटल री बोड में रहे तथा टी चेस्टस एन्ड प्लायवुड 
रेडस असोसिएशन कलकत्ता के अध्यक्ष दं । 


घोष, सर ज्ञानचंद्र--के टी., डौ, एससी., एफ. एन. 
'आई,, उच्च कोरिके वेद्यानिक व संशोधक, भूतपूर्व प्रोफेसर 
(रसायन विज्ञान) ढाका विशविद्यालय, संप्रति डाइरेक्टर 
इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोज, खड़गपुर । 

जन्म १४ सितंबर १८९४ को हुआ। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइटस्‌ 
पर अनुमंघानों तडा. घेष ने सन १९२०-२१ में हो अन्त- 
- राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लो । गत ३४ सालों से आप वैज्ञानिक 
गवेषणाओं में दत्तचित्त है । विज्ञानके अनेक क्षेत्रों में जेसे:-- 
` इलेक्र-केमिस्ट्री, फोटो-केभिस्ट्री, केमिक्रळ काइनेटिक््त, टेक्निकल 
शंस रिएक्शन्स ब एडसापंरान आदि में महत्वपूर्ण कार्य किया 
हैं । केमिकल्स व्यवसाय की वृद्धि के लिये देशी पदाथ के 
` उपयोग पर आपने विशेष ध्यान दिया दे.जेसे फॉस्फोरिक 
` फर्टिकाइजस, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फॉरमल्डीहाइड 
*सिन्येटिक रबर, राइटेनियम डायऑक्साइड, फॉस्फोरस, कार्बन 
' डायऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड व ग्रेफाइट इत्यादि । 
“ सिंथेटिक पेट्रोलियम्रके संशोधन क्षेत्र मे आपने "फिशरदाप्स 
वित्रटकों को ळोहा, तांबा तथा क्रोमियम आक्साइड से सहायता 
“ देकर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है । 


भारतौय वैज्ञानिक जगत में डा. घोष का एक विशिष्ट 
« स्थान है । इन्डियन केमिकल सोसाइटी के संस्थापन म आपने 


भारतवष की विश्वतियाँ 


_टेक्नालोजी दे 


a 
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प्रमुख भाग लिया और उस्तके सभापति बने। १९३६ में 
इन्डियन सायंस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आप सभापति 
बने और नेशनल इन्स्टीटधूट आफ सायंस का आपने सन १९४२ 
से ४४ तक सभापति पद सुशोभित किया । १९३८ में इन्डियन 


नेशनल कांग्रेस ने आपको अपनो प्लानिंग कमेटी का सद्स्य 


बनाया । भारत सरकार द्वारा नियुक्त अनेक कमेटियों 
( जेस-कौन्पिल ऑफ साइन्टिफिक व इण्डस्ट्रीअल रिसर्च, हेवी 
केमिकल्स तथा इलेक्ट्रो केमिकल इन्डर्ट्रीज कमेटी ) के आप 
सदस्य ई । आपका विश्‍वास है कि देश से दुर्भिक्ष को दूर करने 
के लिये टेकिनकेल प्रगति पर सबाधिक जोर दिया जाय और 
देश को विशाल संपत्ति की अधिकाधिक व्रद्धि के लिये साइस व 
दूर-दर्शिता से उसका उपयोग किया जाना चाहिये । | 


आपकी ९ वष को अध्यक्षता में इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ 
सायं्त बंगलोर एक वैज्ञानिक अध्ययन व अनुशीलन का नया 
केन्द्र बन गया है । आल-इन्डिया कौन्सिळ फार टेक्निकल एजु- 
केशन के सदस्य, असोसिएशन आफ दी प्रिन्सिपल्स आफ टेक्नि- 
कल इन्स्टीटयूशन्स के सभापति तथा इन्डियन इन्स्टौटधूट आफ 
डाइरेक्टर होने के नाते हमारे देश में टेक्निकल 
शिक्षा को नया रूप देने में आपका विशिष्ट स्थान है, किन्तु 
औद्योगिक उन्नति के ब्रिना टेक्निकल शिक्षा देश की आर्थिक 
स्थिति न्द बद्ल सकती, अतः डाइरेक्टर जनरल .आफ 
इंडस्ट्रीज होने पर आपने युरोप व अमेरिका के विशेषज्ञों से 
भारत सरकार के लिये बडी बडी विविध योजनाथें बनवाई जेसेः- 
आइरन व स्टील इन्डस्ट्री, हेवी केमिकल इन्डस्ट्री, मशीन टूल 
इन्डस्ट्री, टेलीफोन व टेलिफोन केबिल इन्डस्ट्री, वायरलेस 
इक्विपमेन्ट व॒ रेडियो इन्डस्ट्री, तिन्थेटिक पेट्रोल ब पेट्रोलिअम 
रिफाइनिंग । इनमें से कुछ का श्रीगणेश हो चका हे । आर्थिक 
प्रिति सुघरने पर शेष पर भी कार्य आरंभ होगा । प्लानिंग 
कमिशन के एडवाइजरी बोडे के सदस्य होने के नाते आप 
मिश्रित आधिक संविधान में विश्‍वास करते हैं जिसस सरकार 
तथा पूँजीपति मिल जुल कर देश की भौद्योगिक उन्नति कर सञ्चँ। 


चक्रदेव, लक्ष्मीकांत महादेच--बी, ए. ( आनसं ), 
€ ७ 

एम. एससौ., आई. आई. एस. सी., वेज्ञानिक यत्र निर्माण 
करनेवाळी एल,.कांत एण्ड कंपनी (बंबई) के मालिक । 
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चक्रवती 


8 


जन्म १६ जुलाई सन्‌ १९०४ को हुआ । आप एम्‌. एस्‌. 
रेलवे मद्रास के चीफ अकाउंरेण्ट श्री महादेव पांडुरंग चक्रदेव 
के सुपुत्र हैं। फग्युसन कालेज, 
न्यू पूना कालेज पूना, सायंस 
कालेज नागपुर, और इंडियन 
इन्स्टौटयूट आफ सायन्स, 
बंगलोर में आपने शिक्षा 
प्राप्त की । आपका वैज्ञानिक 
गनेशणाओं के प्रति विशेष 
अनुराग एवं निष्ठा है । आप 
विद्यतृपंबंचौ कुशळ इंजी 
. नियर है । निओन साइन 
एवं ग्लो साइन के निमाण- 
क्षेत्र के अग्रणी हें । आपने बंबई में एल. कांत एण्ड कंपनी स्थापित 
की हे । थह कंपनी निओन पाईन, ग्लो पाइन कोल्ड केथोड 
ट्यूब फ्ल्यूरोसँट लेम्प, मक्युरी स्विचेज जोसलसे रधूब एवे अन्य 
ज्ञनि र यंत्रों का निर्माण करती हे, और देशभर में विख्यात 
हैं । आप वैज्ञानिक गवेषणाओं के साथ व्यापार की ओर भी 
काफी ध्यान देते हूं । 


चक्रवता, रमन्द्रचाथ-भारत क अतरोष्ट्रीय ख्याति- 
।प्त चित्रकार तथा कलाकार, प्रिसिपल गव्हनेमंट कालज ऑफ 
झाटे एन्ड क्राफ्ट कलकत्ता । 
जन्म अक्टूबर १९०२ में त्रिपुरा राज्य के अगरतला 
नामक स्थान में हुआ । देश विदेश के विख्यात कलाकारों के 
साजिध्य में रहकर आपने कळा कौ विभिन्न शाखाओं का गंभीर 
अध्ययन किया दै । विशिष्ट कळा संस्थाओं यथा गवनमेंट स्कूल 
ऑफ आई कलकत्ता, कला भवन विरत्रभारतौ, लंदन क्ण्ट्र 


'काउन्सिळ, सेंटल स्कूल ऑफ भार्‌ एण्ड क्राफटप ळदन रौजण्ट 


सेण्ट पोलिटिकनिक लंदन, में प्रविष्ट हो$र आपने अध्ययन किया। 

१९२८-२९ में आप मछलौपट्टम कौ आंध्र जातीय 
कला शाला के कला विभाग के डायरेक्टर रहे। १९२९ में 
गवर्नमेन्ट स्कूल आफ आर्ट के प्रधान अध्यापक नियुक्त किये 
गये । कुछ समय तक उक्त स्कूल कें प्रिसिपल का भौ काम 


. किया | दिल्ली पोलिटिकनिक के कला विभाग केसी भाप डायरेक्टर 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


ल्‍ उरी PASSE PARAS “५५/४५/५४५१ ७/१५,१७/०६/०५००%.००-१५-१७-०५०५-१%.१%७: 


चटर्जी 


~ 


रह चकते हैं | इस समय भाप गवर्नेमेन्ट कालेज ऑफ आटस 
एण्ड काफ्टस कलकत्ता के प्रिंसिपल, गवनमेंन्ट आटे गेलरी के 
कौपर एवं भारतीय अजायब्रघर कलकत्ता के कला विभाग के 
इनचाज ऑफिसर हैं। चित्र बनाने और डॉइंग खींचने के 
अलावा आप कला प्रंदशनियों का आयोजन करते हूं, लेण्टन 
लेक्चर देते हैं और कला संबंधी लेख भी लिखते हैँ । 


१९३७ से ३९ तक आपने यूरोप के विभिन्न देशों का 
व्यापक भ्रमण किया, और प्रत्येक देश के कला केन्द्रों में पहुंचकर 
विस्तृत अध्ययन किया । १९४७ से ४९ तक आपने यूरोप 
का दुबारा भ्रमण किया। इस बार भारत सरकार के शिक्षा 
विभाग ने आपको युनेस्को समारोह के अवसर पर पःरंस म 
आयोजित अन्तराष्ट्रीय अवाचीन कला प्रदशिनौ में भारतीय 
कला विभाग खोलने के लिये वहां भेजा था । लंदन में भी आपने 
भारतीय कला का अच्छा प्रदर्शन क्रिया । आप इंडियन म्यूजियम 
अजायत्रघर के एक टूस्टौ, एक्रांडमी आफ फाइन आर कलकत्ता 
के ऑनररी सेक्रेटरी, रायल एशियाटिक सोसायटी बंगाल के फेलो, 
तथा रायल इंडिया एण्ड पाकिस्तान सोप्तायटी लंदन, इंडियन 
सोसायरौ आफ ओरिएंटल आई कलकत्ता, एसोसियेशन आफ 
प्रिसिपल्स आफ टेऋनिऋल इनस्टौट्यूशन्स्‌ आफ इंडिया, फाइन 
आईस एण्ड क्र.फ्टस्‌ सोसायटी नई दिल्ली के सदस्य भौ हैं । 


आपने अनेक तेल और वाटर कलर चित्र, इचिग्जू , 
ळकडौपर कोरीव नमूते, ड्राय पाईंटस्‌ आदि सुन्दर कृतियां निर्मित 


की हैं । भारत के विभिन्न प्रांतों एवं विदेशों में आपने अपने 
चित्रों का शानदार प्रदशन किया हे । 


चटजी, इंदुभूषण--एम. एससो. ( अगप्रिकल्चर ), 
एल. एजी , भारत सरकार के भू. पू. सहायक कृषि कमिरनर 
एवं देश के एक विशिष्ट कृषि विशेषज्ञ । 

जन्म जन सन १८८६ में श्री नीलमाधव चटर्जी के यहां 
हुआ । सेंट्रल हिंदू कालेज दनारस, अग्रोकल्चरल कालेज नागपुर, 
इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ अप्रिक्रल्चरळ रिसच पूस! और इंडियन 
स्टौट्यूट आफ डेयरिंग एण्ड ऐनिमळ दस्वण्डो बंगलोर में आपने 
शिक्षा प्राप्त को । आप बंगाल सरकार कें फिंजियोलाजिंकरु 
केमिस्ट और भम्रौकस्चरल केमिस्ट एवं भारत के सहायक कृषि 
कमिइनर रह चुके हैं । आपने अनेक गवेषणात्मक निबंध लिखे 
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चटर्जी 


हैं। इज अवर कंट्रौ रिअली डेफिसिट इन फूड” नामक आपकी , 


एक पुस्तक देश भर में प्रशंसा प्राप्त कर चुकी है । इसमें आपने 
भारत कौ गंभीर खाद्य समस्या का विद्वत्ता एवं खोजपूर्ण विवेचन 
किया है । 


चरजी, विमलानंद--बौ.ए, एळएल. बी,, ढी. एस 
ए., भारतीय सामाजिक काय परिषद के मंत्रो, अन्तराष्ट्रीय सामा- 
जिक कार्य परिषद के सहायर महामंत्रो और अन्तराष्ट्रीय 
सामाजिक कार्यकती संघ के उपाध्यक्ष । 


जन्म ३० दिसंबर १९१९ को हुआ। रॉब्ट्सन कालेज 
जबळपुर, युनिवर्धिटी कालेज अ.फ ला नागपुर, टाटा इन्स्टीटयूट 
ऑफ सोशल सायंस बबई, 
तथा युनिवर्सिटी स्कूल ऑफ 
इकनामिक्स एण्ड सोशिया- 
लाजी बंबई में शिक्षा प्राप्त की। 
१९४५ से १९४७ तक आप 
घ्रांगध्रा राज्य में समाज सेवा 
और पुननिर्माण आफिसर 
और १९४७ से १९४८ तक 
टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल 
सायंस में प्राध्यापक रहे। 
१ कु १९४८ में भारतीय सामाजिक 
काय परिषद के मंत्री चुने गये । तब से बराबर इस पद पर 
बडौ सफलतापूत्रक काम कर रहे ई। शिक्षा समाप्त करने के 
बाद सेहौ आप देरा के सामाजिक कार्यों में संलग्न हें । आप भार- 
तीय सामाजिक कायकता परिषद के संस्थापको में से एक हें। 
इस समय आप इसके मंत्री तथा अन्तरोष्ट्रीय सामाजिक कार्यकती 
परिषद के सहायक मद्दामत्रो दे । अन्तराष्ट्रीय सामाजिक काय 
की अनेक अन्तराष्ट्रीय परिषदों में भी आप भाग ले चुके द । 
भारत में सामाजिक काये ओर सामाजिक सम्रस्याओं के विविध 
पहलुओं पर आपने अनेक लेख लिखे हें । * 9४५५००४७ & 
Social Work ° और '॥ Study of Adult Education 
Movement in India’ के भाप संयुक्त लेखक हैं | 


भारतवष की विभूतियाँ 


ANAM FAAS AAAAAAA ALS FAAF FAAP APAANNANAAAAAS AAAS USS 


चटर्जी 


DO BA A 


चटर्जी, शरच्चंद्र-डाक्टर आफ लिटरेचर, भारत के 
सुप्रसिद्ध एवं सवंश्रे्ठ उपन्यासकार । 


जन्म १५ सितंबर १८७६ को हुगळी जिले के देवनदपुर 
नामक गांव में श्री मतिलाल चट्टोपाध्याय के यहां हुआ । आपके 
पिता बडेही मार्मिक साहि- 
त्यक थे किन्तु उनकी प्राय; 
सभी रचनायें अधूरी रद्दतौ 
थीं । बालक शरच्चद्र इन 
अपूर्ण कथा व उपन्यासों को 
पढकर कल्पना करने लगतेथे 
कि मौजूदा प्रति लिपिमें अंकित 
घटनाओं के उपरान्त घटनाक्रम 
केसा रुख अख्त्यार करेगा। 
आपने १७ वर्ष की उम्र में 
कथालेखन प्रारंभ किया और 
सदैव इस प्रयत्न में लगे रहते थे कि उनकी कथायें भी गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ की तरद उत्कृष्ट हों । वे अपने साहित्य को तवतक 
प्रकाशित नहीं करना चाहते थे, जग्रतक कि उस कृति में रवींद्रनाथ 
की कलाकी प्रौढता न आजावे। परीक्षा को फीस न चुका 
सकने के कारण आपञ्चो एफ. ए. सेहौ पढाई छोड्नी पडौ । इसौ 
धौच घरकी अडचनों के कारण आप सेन्यासौ होकर यहांवहां 
भ्रमण करने ळग । इस प्रवास में अनेक प्रकार के लोगों के सम्पर्क 
में आये और उनकी अन्तरात्माके असळी स्वरूप को अध्ययन 
करनेका आपको मौका मिला। बादमें आप घर लौट आये 
और उपजीविका के हेतु रंगून चले गये । वहाँ आपकी संगौत 
संबैघी प्रयौणता देखकर लोग मुग्ध होगये । आपको सरकारी 
दफ्तर में क्लार्क कौ जगह मिल गई । औविका का प्रन ददल 
हो जानेपर आपेन गंभौरता पूवक सादित्यका अध्ययन प्रारंभ कर 
दिया । पाइचात्य दशन के प्रति आपका काफी अधिक झुकाव था। 
इसौ बीच आप के कुछ बचपन के मित्रोंने यमुना” नामक मासिक 
पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया । उन्होंने इनसे रचनायें भेजने का 
तौत्र अनुरोध किया । 'यसुना' में “रामेर सुमति? के प्रकाशन पर 
सत्त्र इसकौ प्रौढता कौ चर्चा होने लगो। इसी बीच “भारती” में 
“ बडी दौदौ ? नामक उपन्यास बिना नामस छप रहा था । लोगों 
को शक था कि यह गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की दी रचना है । जब 
गुरूदेव ने उसे पढ़ा तो उन्होंने उसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की । 


२७२ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


चतुर्वेदी 


इसके बाद “ भारतवषे ? व ' नारायण ? आदि पत्रों में आप की 
कृतियां घडाके से छपने लगी । सन १९१३ में आपका स्वास्थ्य 
बुरी तरह से गिरने लगा | डाक्टरों ने सळाह दौ कि बर्मा छोड़ 
दें। इसौ बीच कलकत्ते के एऊ प्रकाशन गृहने आइत्रासन दिया कि 
वे उन्हें १०० रु. माहवार दे सङ्गै । आप कलकत्ते लौट आये । 
अब्र आपकी पुस्तक ग्रंथमाला के रूप में निकलने लगीं, जिससे 
प्रतिवष काफी अधिक आमदनी होने लगौ। सन २६ में 'पाथिर दावी! 
जिस दिलि प्रकाशित हुई, उसकी एक हजार प्रतियां तुरंत बिक गई 
और एक माह में तौन हजार का संस्करण समाप्त हो गया। 
सरकार ने इस उपन्यास को जब्त कर लिया था। आप की कृतियों 
में श्रीकांत? का अंग्रेजी व व फ्रेंच अनुवाद भौ प्रकाशित हो चुका है। 
आपको ढाका विश्वविद्यालय ने डाक्टर आफ लिटरेचर की 
उपाधि प्रदान की । सन १९३८ थें ६० वर्ष की उम्र मे ह्यो कॅन्सर 
की बीमारीले आपका स्वगवास होगया। आपकी शवयात्रा के 
साथ हजारों लोगों का लंबा जुलूस निकला था। शरच्चंद्र की 
लेखनी में अद्भुत चमत्कार धा। समाज का सजीव चित्र खड़ा 
कर देन। उनके बायें दाथ का खेल था। साम!जिक समस्याओं 
की निर्भीक आलोचना के कारण आपकी रचनायें अत्यधिक 
लोकप्रिय हुई । आपके उपन्यासों कें आधार पर अनेक चित्रपट 
औ तैयार हो चुके हैं, और देश के कोने कोने में उनका सम्मान 
हुआ है । आपके ग्रंथों का मराठी, हिंदी, गुजराथी में अनुवाद 
दो चुका है। आप भारत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। 
१९१३ से ३८ तक आपने करौब ४२ उपन्यास लिखे । 


चतुर्वेदी, माखनलाल--दिंदी साहित्य जगत के 
सुविख्यात कबि, प्रतिभाशाली लेखक, महान वक्ता, कुशळ 
संपादक, एवं राष्ट्रसेवक । 
न्म होशंगाबाद जिलके बाबई नामक गांवेमे ४ अप्रेल 
१८८६ को श्री नंदलाल चतुर्वेदी के यहां हुआ । प्रारंभ में आप. 
प्रायमरी पाठशाला में शिक्षक रहे व १९०७ में खंडवा नार्मल 
स्कूल में दाखल हुए। सन १२ में आपने अध्यापन कार्थ से 
पृथक होकर ' प्रभा” के संपादन कार्य में सहयोग देना प्रारंभ 
किया । सन १४ में घर्मपत्नौ कौ मृत्यू के उपरांत आप 
लगातार तीन वर्षोतक हृदय-रोगसे पौडित रहे । सन 
१९१८ में 'कृष्णाजुन-युद्ध/ नाटक का प्रकाशन हुआ । सन १९ में 
जबलपुर से ' कमेवीर ? का प्रकाशन शुरू हुआ और उसके आप 


शिक्षा, वाणिण्य एवं विविध 
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संपादक नियुक्त हुए। असहयोग आंदोलन के सिलसिले में 
भाप १२ मई १९२१ को गिरफ्तार कर लिये गये और 
_ बिलासपुर जेल में रखे गये । 
जलसे छूट जानेपर “कर्मवीर * 
के संचालकों से मतभेद दोने 
के कारण आपने त्याग पत्र 
दे दिया । १९२५ में पुनः 
“कमवीर? का खंडवा से 
प्रकाशन आरंभ हुआ । सन 
१९२७ में आप भरतपुर" 
में हुए हिंदी संपादक 
सम्मेलन के अध्यक्ष रहे । सन 
१९३९ में त्रिपुरी कांग्रेस 
की स्वागत समिति के उपाध्यक्ष रहे । भाप बड़े प्रतिभाशाली 
लेखक हैं । आपने गद्यकाव्य, कवितायें, कहानिया, तथा नाटक 
क्षेत्र में उच्च श्रेणी का साहित्य निर्माण किया है। आप देशके 
महान बक्ताओं में से हैं कृष्णाज्जेन-युद्ध, साहित्य देवता, हिम- 
किरौटनी, हिम-तरंगनी नामक आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो 
चुकौ हैं, और काफी प्रख्यात भी हुई हैं। 


चिमनी, सरदार बक्षीशसिंग-मेजर जनरल, 

ओ. बौ, ई., भारतीय सेना के उच्च अफसर, 
जन्म सन १९०५ में हुआ । आपके पूवेज भी शिख सेना 
के अफसर थे। शिक्षण गव्हनँमंट कालेज लाहोर मे हुआ। सन २४ 
में सँढस्टै कालेज से आपको 
कमीशन प्राप्त हुआ, और 
रायल स्कारस्‌ फ्युजिलियसे 
में भर्ती हो गये जहां १ वषे 
तक रहे। बादमें ५ वीं मराठा 
लाइट इन्फंट्री के कंपनौ कमां- 
डर द्वोगये । कालांतरमें 
क्वाटर मास्टर बने और 
$ उस पद पर १० वर्ष तक 
॥ बडी कुशलता के साथ काये 
किया । सन ३६ में आर. 
आय. ए. एस, सौ. में बदलो हो गई । सन ३८ में क्वेटा स्टाफ 
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कालेज का को पूरा किया । द्वितीय महासमरमे ७ वे भारतीय 
'डिवीजन के डिप्टी असिस्टंट क्वार्टर मास्टर जनरल नियुक्त 
हुए, और बरमा के फ्रंटपर महत्वपूर्ण कार्य किया । सन ४६ में 
बंबर पब-एरिया के कर्नेल इनचाजे नियुक्त हुए । 

भारत विभाजन के समय आमी सब कमीटी के सदस्य 
बनाये गये। आप मिलिटरी इव्देक्युएशान आगनायज्ञेशन के 
संस्थापक एवं प्रमुख हें । विभाजनके बाद पंजाबमें लाखों 
व्यक्तियों के आवागमन का तहलका मचा तब आपने वहांका 
चाज लिया । बादमे आप इंस्टने कमांड के मेजर जनरल नियुक्त 
हुए जहां बडी जिम्मेदारी कें साथ कार्यभार संभाल रहे दें । 


चिचारे, प्रभाकर नारायण--एम. ए., एम. म्यूज. 
( संगीत निपुण ) भारत के संगीत कला मर्मज्ञ; अध्यापक संगीत 
सवन, विइवभारती, शांतिनिकेतन । 
न्म इंदौर के प्रसिद्ध कलाप्रेमी श्री नारायण आबाजो 
चिंचोरे फे यहां ५ प्रितिवर १९१८ को हुआ। संगीत शिक्षा 
इंदौर के श्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री 
गोपालराव जोशी के यहां हुई, 
| और धीरे-घीरे आपकी कला- 
॥ मर्मज्ञता कौ ख्याति मध्यमा 
रत के कोने कोने में फेल 
राई । इंदौर राजघराने से 
५ आपको संगीत की उच्च शिक्षा 
के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त हु{। 
आपने लखनऊ विश्वविद्यालय 
से संस्कृत .में एम. ए. पास 
क्रिया । आप भातखंडे संगीत विद्यालय की उच्चतम परीक्षा 
“ संगीतनिपृण › के प्रथम परीक्षार्थी रहे। आपने भारतीय सगीत 
के संबंध में “सगीत रत्नाकर? के “प्रबंध अध्याय? पर एक थेसिस 


सौ लिखो । उक्त विद्यालय में ६ वषे तक अध्यापकका कार्य 


सुयोग्यता-पूवेक करने के बाद “ विश्वभारती ? में केन्द्रीय सर- 
कार द्वारा स्थापित संगीत-श्िक्षक-टरेनिंग-इन्स्टीययूट में अध्या- 
पक का कार्य बढी कुशलताके साथ कर रहे हैं। 

अप्रैल १९५१ भें डार्दिगटन हॉल इंग्लैंड से निमत्रण प्राप्त 
होनेपर आप भारतीय संगीत को विशेषताभों से वहां के लोगों 


भारतवर्ष की विभ्तियाँ 


चितामणी 
को परिचित कराने के उद्देश्य से वहां गये। वहां आपने स्वयं 
यूरोपौय संगीत की विशेषताओं का ब्रैनस्टन समर स्कूल आफ 
म्यूजिक में (जो इंग्लेंड का सबसे बडा संगीत का ग्रीष्म - विद्यालय 
हे) अध्ययन क्रिया और भारतीय संगीत के संबंध में व्याख्यान 
दिये, एवं भारतीय संगीत का प्रदशन किया। वहां आपको 
इंग्लैंड के बढे बडे कला मर्मज्ञ संगौतज्ञों से परिचय तथा विचार 
विनिमय करने का अवसर मिला। 

इंटरनेशनळ समर स्कूल आफ म्यूझिक ( ब्रेण्डस्टन- 
सफोक ) में आपने भारतीय संगौतका प्रतिनिधित्व किया । 
इसके अलावा बी. बी. सी. से आपकी ब्याख्यान-पाला का आयोजन 
हुआ था, जिसमें आपने भारतीय तथा यूरोपीय संगीत के तुल- 
नात्मक अध्ययन के अतिरिक्त संगौत विषयक अन्य समस्याओं 
पर आइचर्यजनक प्रकाश ढाला। यूरोपके विभिन्ने स्थानोंपर 
भारतीय संगौत का प्रदर्शन किया। देश में सी विभिन्न रेडियो 
स्टेशनों तथा संगीत परिषदों में आपके संगौत प्रदर्शन होते रहे 
हैं। आपका लोक मौतों का एक छोटासा संग्रह. शीघ्र ही इंग्लेंड 
से प्रकाशित होने वाळा है। आजकल आप भारतीय म्युजिकल 
कंपोझिशन्प्त के इतिहास कौ सामुग्री जुटाने में लगे हैं । . 


५ 


चितामणी, आचायं-एम. ए. ( गोल्ड मेड लिस्ट ), 
एल एल. बी. (कलकत्ता ), कटक के ख्यातिग्राप्त एडवोकेट 
तथा वाइस चांसलर, उत्कल-विर्व विद्यालय | 

जन्म ९ दिसंबर १८९३ को श्रौ चौघरी ब्रजसुंदर 
पातजोशी के यहां हुआ | शिक्षण रादेन्शा कालेज कटक, 
प्रेसौडेन्सी कालेज तथा' युनि 
वर्सिरी ला कालेज कलकत्ता. 
में हुआ। कानूनकी परीक्षा 
उत्तीण होनेपर कटकमें ही 
प्रक्टिस आरभ की, और ३१ 
वर्षेतक सफळ एवं ख्यातनाम 
एडवोकेट रहे । १२ बषतक 
सरकारी वकील एव पब्लिक 
्राझीक्यूटर रहे, और कानून 
विषय पर पाटे टाइम 
लेक्चरर भौ रहे। आपने 
इतिहास, अन्य साहित्य एवं कानून पर अंग्रेजी तथा उड़ीया में 
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सुंदर पुस्तकोंकी रचना की हे । अक्टूबर ४८ से उत्कल विउव- 
विद्यालय के वाइस चान्सलर बनाये गये हैं । 


~ ~ ee 
चोपड़ा, मेजर जनरल माहद्रासग--जी. ओ. सी,, 
ब्रिगेडियर, एवं भारतीय सेना कें उच्च अफसर । 


न्म ता. १२ जनवरी १९०८ को सरदार हरनाम्तिंग 

के यहां हुआ । शिक्षण रायल इंडियन मिलिटरी कालेज देहरादून 
तथा रायल मिलिटरी कालेज 
संढस्ट ( इग्लंड ) में हुआ। 
३० अगस्त १९२८ को 
“४ मिलिटरी कमीशन प्राप्त हुआ, 
` और १ली बटालियन में 
` ` नियुक्त हुए । रायल फ्युजि- 

` लिअस में १ वर्ष तक रहने 
के बाद सन २९ से ३२ तक 
i राजपूत रेजीमेंट में रहे। 
0000 वहासे ६ ठी शिंदे रायल 
~ बटालियन कौ १३वीं फ्रंटियर 
फोस में किंग्ज कमीशन प्राप्त श्रथम भारतीय असर की 
हेसियत से नियुक्त हुए । अडव्हान्स ट्रेनिंग के लिये आल्डरशाट 
गये | भारत सरकारकी तरफ से डेन्माके तथा जर्मनी भी 
टेनिंग के लिये भेजे गये । सव ४१ में स्टाफ कालेज से ग्रेजुएट 
होनेपर समुद्रपार पायफोसै में स्टाफ केप्टन बनाकर भेजे गथे। 
वहीं डी. ए. क्वाटर मास्टर जनरल हो गये । बह से स्वदेश 
लौट्नेपर कराची में सिंध एरिया के जी. एस. ओ, बनाये गये । 
सन ४३ के अत में बरमा के फ्रंटियर फोर्स बटालियन में बड़ी 
कुशलता के साथ कार्य किया। वहां से लेफ्टनंट कनेळ बनायें 
गये और अक्टूबर ४४ में आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग 
के प्रथम भारतीय कमांडंट नियुक्त हुए । सन ४६ में फिजिकल 
ट्रेनिंग के इन्स्पेक्टर बनाये गये । ४७ में आत्ताम रेजीमेंट कौ 
१ ली बटालियन के कमांडंट बने । १५ अगस्त ४७ को भारत 
के विभाजन के बाद आर्मी हेड क्वार्टर के डिप्टी मिलिटरी 


“सेक्रेटरी नियुक्त हुए और आपको फ्रॅटियर ब्रिगेड ग्रुप का 


कमांड सोपा गया । अक्टूबर ४९ में जनरल आफिसर कमाडिंम 


बनाये गये, जिस महत्वपूर्ण पद का कार्यभार आप बड़ी जिम्भे- 
दारौ के साथ संभाल रहे हैं। 


a AE नी $ ह* 
) Fs द 
शिक्षा, वाणिज्य एवं वावध 2 41 


RPT ली ली 
POPP lid 


चौधरी, नवकृष्ण--उडीसा के प्रमुख कांग्रेस नेता, 
राष्ट्रसेवक, एवं मुख्य मंत्री उड़ोप्ता सरकार । 
` जन्म सन १९०१ में कटक जिले के एक प्रतिष्ठित 
परिवार में हुआ। आपके पिता श्री गोकुलचन्द चौधरी कटक 
- बार एसोसियेशन के एक 
प्रतिष्ठित सदस्य थे । आपके 
ज्यष्ठ बंधु श्री गोपईघु चौघरी 
| बट्ट गाँघौवादी राष्ट्र सेवकों 
में अग्रगण्य थे । सन २१ में 
| आप करक के रावेन्शा कॉलेज 
| में अध्ययन करते थे, तब 
¦ असहयोग आंदोलन छिड गया 
: और आपने भी कालेज छोड 
; दिया। प्रारंभ से हौ राज- 
` नीतिक कार्यों आपको गहरौ 
दिलचस्पी रही । जेल से छूटने पर आपने बडे भाई द्वारा स्थापित 
अलाका आश्रम को सुव्यवस्थित करने में योगदान दिया। यहद 
आश्रम राष्ट्रीय शिक्षण का केन्द्र था। सन १९२३-२४ में 
आप साबरमती आश्रम में गांधौजी के साथ रहे । आपने 
गुरुदेव रवींद्रनाथ के शांतिनिकेतन में शिक्षा ग्रहण की । वहीं 
सुश्री मालती चौधरी से आपका विवाह हुआ । सन १९२७ में 
आपने खेती बाडी का कार्ये प्रारंभ क्रिया। सन १९३० में 
बालासोर जिले में चौकीदारी टेक्स के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन 
का नेतृत्व किया । संन १९३४ में आपने उड़ीसा में समाजवादो 
पार्टी कौ स्थापना कौ । जब्र आपको पता चला 'कि इस पारी 
के कुछ तदस्योंका झुकाव कम्युनिश्ममकी ओर अधिक दे, तो 
आपने उनके खिलाफ अनुशासन संबंधी कारवाई कौ । सन 
१९३५ में “ सारथी ' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया । 
सन १९३८ में आपने तलचर्‌ भौर ढेकानल रियासतों के 
जहर्मो के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया । हजारों लोगोंने 
रियापत छोड दी । ने पालियामेटरी कार्यक्रम 


निती मेनन कर 


कांग्र ने 
स्वीकृत कर लेने पर आप उडीता घारासभा के सदस्य बने 
और वाम पक्ष के नेता बने । सन ४२ के अगस्त आंदोलन में 
आप गिरफ्तार कर लिये गये । सत १९३६ में जब्र श्री हरेकृष्ण 
मेहताब ने उड़ीसा में कांग्रेपौ मंत्रिमंडळ बनाया, तो आप भौ 
ख में एक मंत्री बने । रेव्हौन्यू मिनिस्टर की दसियत से आपने 
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चौधरी 


भूमि सबेधौ कानूनों कौ जांच के हेतु एक समिति नियुक्त 
को, जिसने भूमि-संबंधौ सभी सवालों की गहराई के साथ छान- 
बीन को । सन ४८ में आपने व्यक्तिगत कारणों से मंत्रिमंडल 
से इस्तौफा दे दिया, और रचनात्मक कार्यो में जुट गये। 
अंगुर में आपको पत्नौ द्वारा स्थापित 'बाजीराऊत छात्रावास? 
के कार्य में आप गहरी दिलचस्पी लेते रहे । यह केन्द्र बुनियादी 
शिक्षा के लिये एक उत्तम आदर्श हे । आप में रचनात्मक 
कार्यो में भाग लेने कौ बडी हदी तौब्र लगन हे । जब श्री 
मेहताब केन्द्र में मंत्री हो गये तो उड़ीसा कौ कांग्रेप्त पार्टी ने 
आपको अपना नेता चुना । सन ५२ के आम चुनाव में 


१५४५५५१५५५ 0 7202. 


में भी 
आप विजयी हुए एवं दुबारा सुख्य मंत्री बने और अपने पदका 
कार्यभार सुचारु रूपप्ते संभाल रहे हैं । 


चौधरी, मेजर जनरल जयंतनाथ--ओ. बी, ई., 
जनरल आकिसर कमांडिंग, भारतीय सेना के उच्च अफसर एवं 
हैदराबाद राज्य के भूतपूर्व मिलिटरी गवर्नर । 

जन्म ता, १० जून १९०८ को कलकत्ते के प्रसिद्ध बेरि- 
स्टर श्री, ए. एन. चौधरी के यहाँ हुआ । शिक्षण हेस्टिंग्ज हाऊस, 
„ बिशपस्‌ कालेज तथा सेंट 
| झेवियस कालिज कलकत्ता में 
| हुआ । हायगेट स्कूल लंदन 
तथा रायल मिलिटरी कालेज 
सेंडस्ट (इंग्लैंड) में उच्च शिक्षा 
प्राप्त की । फेब्रुवारी १९२८ 
में कमीशन प्राप्त हुआ। १ 
लो बटालियन में नियुक्त 
हुए और नाथ स्टेफोडे शायर 
रेजीमेंट में कार्य किया । बाद 
भं सातवी लाइट केव्हळरी में 
नियुक्ति हुई । द्वितीय जागतिक महाप्तमर में मध्य पूर्व तथा 

पूर्वीय देशोंमे भेजे गये । स्टाफ कालेज में प्राध्यापक का कार्य 
किया । बरमा फ्रंटपर ६ ठी लाइट केव्हळरी का सफल नेतृत्व 
_किया। युद्ध के अंतमें ब्रिगेडियर बनाये गये, और मलाया 
हे एडमिनिस्ट्रशन के इन-चाज नियुक्त हुए। विजय प्राप्त होने 
के बाद सन ४६ में ळंदन भेजी गई इंडियन व्हिक्टरी करिटिजंट 
-क् नेतृत्व किया और ४७ में ईपौरियल डिफेन्स कालेज लंदनमें 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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चंद्रशेखर 


शिक्षा प्राप्त कौ । स्वदेश लौटने पर चौफ आफ जनरल स्टाफ 
बने और बादमे १ ले भारमर्ड डिविजन का कमांड संभाला । 
हैद्राबाद स्टेटपर पुलौध्त कारवाई कौ सफलता के बाद वहां के 
मिलिटरी गवनेर बनाये गये जो दिसंबर ४९ तक रहे और इस 
पद्‌ की जिम्मेदारी को अच्छी तरह संभाला । बादमें पुनः १ ले 
आरमर्ड डिविजन के जनरल आफिसर कमांडिंग नियुक्त हुए हैं। 


चंद्रशेखर, डा. श्रीपति--एम. ए., एम. लिट (मद्रास) 
एम. एससी, (कोलंबिया), पौएच. डी. ( न्यूयाके ), बडोदा 
युनिवर्सिटी क अर्थशास्त्र विभाग के निष्णात प्रोफेसर एवं भारत 
के विख्यात अथेशास्त्री । 


जन्म २२ नवंबर १९१८ को श्रीपति तारंगपाणि के यहां 
राजमुद्री में हुआ । अमेरिकन मिशन हाईस्कूल वेलोर, मद्रास 
ग्रेसोडंसी कालेज, मद्रास 
युनिवर्तिटी, और अमेरिका 
की कोलंबिया, न्यूयाके तथा 
भ्रिन्स्टन युनिवर्तिटियों में 
शिक्षा प्राप्त कौ । पेन्सिल- 
वानिया युनिवर्सिटी, और 
एशिया इन्स्टीटयूट न्यूयाकै 
में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर 
नियुक्त किये गये । १९४७ 
से १९४९ तक आप युनेस्को 
पेरिस में डिमोग्रेफिक रिसचे 
के डायरेक्टर रहे । आपने अनेक अंतराष्ट्रीय परिषदों में भारत 
का प्रतिनिधित्व किया है । आल इंडिया फेमिली प्लानिंग कान्फेस 
(बम्बइ १९५१) के अध्यक्ष चुने गये । आपने इंडियाज 
पाप्युलेशन ( न्यूयाक १९४६ ) और इंडियन इमिग्रेशन ( मद्रास 
१९४८ ) नामक खोजपूण पुस्तकां की रचना कौ है । 


चंद्रावरकर, सर वी. एन.--बौ, ए. ( कैण्टाब ), 
बार्‌-एट-ला, देश के मद्दान शिक्षाविद्‌ । 

जन्म सन १८८७ में सर एन, जी, चंद्रावरकर के यहां 
हुआ | बंबई और केंब्रिज में शिक्षा प्राप्त कौ । सन १९२६ से 
३६ तक बंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन के सदस्य और १९३२- 
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जगतनारायण 
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३३ में मेयर रहे । आप अनेक वर्षा तक बंबई मिल मालिक संघ 
के सभापति रह चुके हैं। सन १९३८-३९ में बंबई युनिवधिटी 
वाइस चांसलर बने व सन १९४० में लिबरल फेडरेशन के 
अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कोंसिळ आफ इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ 
सायंस बंगलोर की कार्यकारिणी के आप सर्वे प्रथम अध्यक्ष बने 
और आपका कार्यकाल १९५३ तक निघोरित किया गया है । 
शिक्षा क्षेत्र में आपने देश की मंृत्वपूर्ण सेवाएं कीं है । 


जगतनारायण--कांग्रेस तथा राष्ट्रसेवक, पंजाब के 
प्रमुख नेता, कुशल पत्रकार, एवं शिक्षण मंत्री, पूचेपंजाब । 


जन्म वजीराबाद के एक आर्य समाजी परिवार में सन 
१८९९ में हुआ । आप विदयार्थी अवस्था से ही समाज सुधार 
के कार्यो में गहरी दिलचस्पी 
लेने लगे | सन १९२० में 
आपने कालेज छोड़ दिया व 
असहयोग आंदोलन में सक्रिय 
भाग लेने लगे । राजनीतिक 
कार्या के लिये दंड पाने वाले 
लोगों में आप सबसे अल्प- 
वयस्क थे। आपने लाला 
लजपतराय के साथ सद्दायक 
के रूपमें काय किया । राष्ट्रीय 
आंदोलन के सिलसिले में 


आपने जीवन के १२ वर्ष जेल में बिताए। आप सबेण्टस्‌ 


आफ पीपल्स सोसायटी के सदस्य हें । आपको पत्र प्रकाशन से 
गहरी दिलचस्पी हे और आप मंजे हुए पत्रकार भौ हें । आप 
अपनी. संगठन कुशलता के लिये काफी अधिक विख्यात हैं व 
सन १९३६ से पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और 
उसके जनरल सेक्रेटरी भौ रहे । आपने हरिजन सुघोर आंदोलन 
के सिळसिले में महृत्वपूर्ग कार्य किया हे । आपको पूव पंजाब के 
सावजनिक जीवन का यथेष्ट गहरा अनुभव ह। सन ५२ 
आम चनाव में आप बिजयी हुए और पूव पंजाब सरकार 
शिक्षा मंत्री का पद बडी जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे है । 
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शिक्षा, वाणिज्य, एवं विविध 


जयप्रकाश 


Po 
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जयप्रकाश, नारायण--राष्ट्रसेवक, उच्च कोटी के 
अर्थश्ञाल्री. गंभौर लेखक प्रसिद्ध समाजवादी नेता व भारतीय 
समाजवादी पार्टी के संस्थापक, कुशल संगठन कता एवं उत्कट 
वक्ता । 


जन्म ता. ११ अक्टूबर १९०३ को सारन जिले के सोन- 
भद्र नामक गांव में हुआ। सन १९२२ में आपने अप्तदयोग 
आंदोलन में कालेज छोड़ 
दिया और राष्ट्रीय संग्राममे 
जुट हो ग्ये । उच्च वेज्ञा- 
निक शिक्षा प्राप्त करने के 
लिय केलीफोर्निया पहुंचे 
और वहाँ करीब आठ साल 
तक रहे । आपन वहाँ के पांच 
विश्व विद्यालयों में शिक्षा प्रहण 


कौ और विभिन्न प्रकार कां 
काय कर्‌ शिक्षा संबंधी आव- 


इयकताओ कौ पूर्ति करने के 
हेतु अर्थापा्जन किया । इस बीच आपने होटल के वेटर, पार्सल 
तयार करने वाले, खलियान पर काम संभालनेवाल श्रमिक, 
मेक्यानिक और सेल्समन का काम परिश्रमपूर्वक किया । प्रारंभ 
सेहौ विश्वविद्यालय में आपने गणित, पदाथ विज्ञान, रसायन 
शाख, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का गंभीर अध्ययन किया। सन 
२९ में जब आप भारत लौटे तो आम जनता कौ सेवा करना हौ 
आपका लक्ष्य हो गया। अमेरिका में अध्ययन करते समय आपने 
माक्सवाद का बडो हौ बारीकी के साथ पठन किया और आपकी 
माक्सवादी सिद्धांतो पर गहरी आस्था हे । अथेशास्त्र के संबंध 


में आपने जो थेसिप्त लिखी थी, उसकी सववत्र मुक्तकठ से प्रशंसा 


की गई । स्वदेश लौटने पर पं. जवाहरलाल नेहरू ने आपको 
लेबर रिसचे विभाग के चाज में रखा । आपने इस विभाग का 
संगठन यथेष्ट परिश्रम के साथ किया । सन १९३२ में सत्याप्रह 
आंदोलन प्रारंभ होगया और आप स्थानापन्न सेक्रेटरौ कौ हेति- 
यत से कांग्रेस आंदोलन का संचालन करते रहे । सन १९३४ में 
नासिक जेल में आपने समाजवादी सहयोगियों से कांग्रेस समा- 
जवादी पार्टी स्थापन करने कौ योजना के प्रिलसिलेमें चचो 
कौ । जेल से छूटने के बाद आपने पटना में भाचाथे नरेंद्र देव कौ 
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जयप्रकाश 


AAAS नीजी ती गीतणलाणा00000010107- 


अध्यक्षता म प्रथम समाजवादी पार्टी परिषद्‌ का आयोजन 
किया । दर असल में जयप्रकाशजी ही इस नई पार्टी के सच्चे 
नेता थे । आप में काम करने का अनोखा उत्साह और कार्यक्रम 
को सफल बनाने कौ गहरी लगन बनी रहती हे । आफ्ने समाज- 
वादी पार्टी के विशाल संगठन को शक्तिसंपन्न बनाने के हेतु देश 
के कोने कोने का दौरा किया और देश के तरुणों में देश के पीडित 
किसानों व मजदूरों कौ हालत सुधारने का एक नया पिलतिला 
प्रारंभ किया । सन ४८ में आपने देखा कि कांग्रेस के भीतर रह 
कर काम करना असंभव है, अतएव समाजवादी पार्टी कांगरे से 
पूथक होगई । > 
सन ४२ में जब अगस्त क्रांति का श्रौगणेश हुआ तब 
आप हजारौबाग जेल की सीखचों में बंद थे | गांधौजी ने क्रांति- 
कारी “करो या मरो? का आदेश दिया था। अतएव आपने अपने 
पांच साथियों के साथ जेल से बाहर निकल ने की साहसपूणे 
योजना की । आपके साथ दीपावली कौ रात को योगेंद्र शुक्ल 
रामनंदन मिश्र, सूर्यनारायण सिंह, गुलाबचंद गुप्त और शालि- 
ग्राम सिंह थे । जेल से फरार होने के बाद आपने गुप्त रूप में 
विभिन्न स्थानों का दौरा किया, और अपने भूमिगत साथियों से 
संपर्क स्थापित किया । समस्त देश में तोड फोड का काम जोरों 
के साथ जारी था । इसी बीच आपने नेपाल के जंगली इलाके में 
गुरिल्ला सेनिकों को ट्रेनिंग देने कौ व्यवस्था की। नेपाल में 
` गिरफ्तार हो जाने पर आपके साथियों ने जल पर इमला कर 
भापको व डा. राममनोहर लोहिया को छुड़ाया । दुब्रार। जेल से 
मुक्त होने पर आप अगस्तः क्रांतिका गुप्त रूप से संचालन 
' करते रहे । एकाएक इसौ बीच लाहोर जाते समय आपको ट्रेन में 
गिरप्तार कर लिया गया एवं लाहोर के जेल में रखा गया। 
ब्रिटिश नौकरशाही ने आप से अप्तलौ भेद का पता लगाने के छ्य 


सेंकडों प्रकार कौ तकलीफ दीं, किन्तु सरकार के सारे प्रयत्न 
विफल रहे । 
आम चुनाव में पुनः कांग्रेस के हाथों में बागडोर आने पर 
आपने निश्चय किया कि कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ कर समस्त 
` वामपक्षी दलों का संगठन मजबूत बनाया जाग्र और उसमे दुसरी 
पार्टियों को मिला छिया जाय । किसान मजदुर प्रजापारी के मेता 
` आचाय कृपलानी ओर समाजवादी नेताओं के बौच चर्चा होकर 
- प्रजाःसोशलिस्ट पार्टी का निमोण हुआ है। और आचार्य कृपलानी 
` इस पारी के अध्यक्ष बनाये गये है । 


भारतवंष की विभूतियाँ 


७ 


जयंरामदासं 


आप उत्कृष्ट वक्ता, गंभीर लेखक ओर तूफानी दोरा 
'करने वाळे योग्य संगठनकता हैं । आपके सहृदय एवं निष्कपट 
व्यवद्वार के कारण असंख्य साथी आपके निकट खिंच आते हैं । 
आपके भाषण का जनता पर जादूसा प्रभाव पडता है । 


,जयरामदास, स्वामी--वैद्यरत्न, प्राणाचार्य, भिषगा- 
चार्य, वाइस प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज जयपुर । 
जन्म संवत १९६२ में हुआ। आप भारत विख्यात 
स्वनाम धन्य आयुर्वेद-मातण्ड प्राणाचार्य वेद्यरत्न स्वर्गीय स्वामी 
श्रो. लक्षमौनारायणजी भिषग!- 
चार्य के उत्तराधिकारी हें । 
आपने स्व० श्री स्वामीजी 
से हौ राजकीय विद्यालय 
| में आयुवेद का. अध्ययन 
करके आयुर्वेद की सर्वोच्च 
डिग्री भिषगाचार्य प्राप्त ' 
कौ । इसके बाद आपने 
चिकित्सा, अध्यापन तथा 
सावजनिक क्षेत्र में पदार्पण 
` किय। एवं लोक कल्याण के 
कार्ये कर अच्छी ख्याति प्राप्त 
की । इस समय आप आयुवेद कालेज जयपुर के बाइस प्रिसिपळ . 
दें व फार्मसी के प्रायोगिक विभाग के सुपरिन्टेडेंट हैँ । आप 
अनेक वर्षो से आयुर्वेदिक कांग्रेस के सदस्य हैं व निधि-समिति 
के अध्यक्ष हैं। आपकी अध्यक्षता में राजस्थान वेद्य-सम्मेलंन 
का समारोह बडी सफलता के साथ संपन्न हुआ । आप राजस्थान 
आयुवेदिक बोडे के सद्स्य हें । जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में 
आपने आयुवेदिक चिकित्सालय का योग्यता पूर्वक संचालन 
किया । सावेजनिक कार्या में आप काफी अधिक अभिरुचि 


रखते हैं, और उत्साह पूर्वक भांग भी लेते हैं । 


जयपुरिया, घासीळाल -- तुमसर (म. प्र, ) 
के सुप्रसिद्ध मेंगनीज व्यवसायी, बीडी के कारखानदार, एवं 
दानवौर उद्योगपति । 
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जयपुरिया 


आपके पूवेज राजस्थान के नवलगढ नामक स्थान के 


निवासी थे । आपके पिता रोजगार की खोज में तुमसर चले 
आये और वहां गल्ले का 
व्यापार शुरू किया । जन्म 
१ जुलाई १९०५ को हुआ। 
श्री सुवाळालजी जयपुरिया 
के यहां आप दत्तक लिये 
गये हिस्लाप कालेज 
नागपुर में इंटर तक शिक्षा 
प्राप्त की | विवाह कामठी 
के विख्यात उद्योगपति श्री 
सेठ रामनाथजी लोहिया 
की पुत्री से हुआ । सन २६ 
से व्यवसाय क्षेत्र में पदापंण किया । सन्‌ ३८ में पिताजी के 
स्वगेवास के उपरान्त व्यवसाय का सारा बोझ आप पर ही आ 
, पडा । आपने बीडी निर्माण के उद्योग में काफी अधिक प्रगति 
की । सार्वजनिक कार्य की अभिरुचि रहने के कारण करीब १० 
वर्षे तक आप तुमसर म्युनिसिपळ कमेटी के उपाध्यक्ष रहे एवं 
नगर कौ हालत सुधारने में 


में महत्वपूणे हाथ बंटाया। अनेक 
वर्षोतक आनररी मेजिस्ट्रेट भौ रइ चुके हैं । सरकार ने आपकी 
सावेअनिक सेवाओं की कद्र करते हुए रायसाहेब कौ उपाधि 
प्रदान की । तुमसर के जनरल अस्पताल निर्माण में तथा 
महात्मा गांघौ स्मारक फंड में भारी रकमे प्रदान कीं। 
कांग्रेस कौ सदेव आर्थिक सद्दायता करते आये हूं । अनेक छात्रों 
को छात्रद्रत्तियां भौ देते है । आप स्वयं हौ अपनो बीडी फेक्टरी 
की देखरेख करते दें। सन्‌ २७ में आप बीड़ो इंडस्ट्रीज बोड के 
सद्स्य रद्द चुके हैं तथा अखिल भारतीय बोडी तम्ब्राखु फेडरेशन 
के उपाध्यक्ष हैं । आप अत्यंत उदार एवं मिलनसार व्यक्ति हें । 


ज्वालाप्रसाद, डॉ.-- एम. ए., पीच, डो. (केंब्रिज) 
प्रिसिपल, श्रो शिवाजी कालेज अमरावती; अध्यक्ष द्दीन विभाग 
नागपुर युनिवर्सिटी, एवं डायरेक्टर श्री शिवाजी लोक विद्यापीठ, 
अमरावती । . 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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जुगलकिशोर 


जन्म २५ अक्टुबर १८९० को हुआ । सेंट जन्त काळेज 
आगरा, और फिटज विलियम हाऊस केम्ब्रिज में शिक्षा 
प्राप्त कौ ट्या किंग जाज 
पंचम रजत जयंती पदक, और 
किंग जाज षष्ठम राज्यां. 
भिषक्र पदक प्राप्त किया । 
सेण्ट जोन्स कालेज आगरा, 
राबरंसन कालेज जबलपुर 
और किंग एडवर्ड कालेज 
अमरावती में प्रोफेसर एवं 
भिंसिपल रहे । फिलहाल श्रो 
शिवाजो कालेजके के मिसिः 
पल और श्रो शिवाजी लोक 
विद्यापीठ अमरावती के डायरेक्टर दें, और नागपुर युनिव्हर्सिटी 
के दशेन विभाग के अध्यक्ष हैं । आपने तकेशास्त्र, दशन-शास्त्र 
व इतिहास पर अनेक प्रामाणिक ग्रंथों की रचना की हे । शिक्षा 
जगतमै आपका यथेष्ठ सन्मान है । 


जुगल किशोर, नारायण--एम. ए. ( इञ्चानामिक्स) 

बौ, एल,, न्यायमूर्ति दाइकोट पटना । 
जन्म २ जुलाई सन १८६५ को हुआ । मुख्यतया आपकी 
शिक्षा पटना में और कुछ शिक्षा कलकत्ते में हुई । पटना युनिव- 
¬ सिंटौ कौ बौ. एल. परीक्षा में 
प्रथम श्रगी म प्रथम उत्तीण 
हुए । अगस्त १९२० में 
आप मुन्सफ नियुक्त किये 
। राय । क्रमशः उन्नति 
करते करते जनवरी १९४८ 
में २ वष के लिये पटना 
हायकोटे के एडिरानळ जज 
नियुक्त हुए और! जनवरी 
१९५० से स्थायौ जज बनाये 
गये। प्रांतीय जडिशियल 
सर्विस के आप पहले व्यक्ति हैं, जो पटना हाइकोट के स्थायौ 
जज बने हैं। आप कट्टर वेष्णव हैं, और अयोध्या के संत स्व. 
स्वामी श्री वल्लभसरन जी के शिष्य हैं। आपके जीवन में भनेक 
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जोशी 


अलौकिक घटनाएं घरौ हैं, जिनको आप अवकाश प्राप्त करने पर 
एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे। यह प्रकाशन जगन्नाथपुरी 
इस तीथे स्थान संबंधी रहेगा और इससे भावी पिढी का मार्ग 
दशेन हो सकेगा । 


Sr त क nr, 


जोशी, लष्ट्मणशास्त्री--तकेतीथ, संस्कृत साहित्य के 
प्रकांड विद्व।न, धर्मसुधारक, एवं -घमकरोश के संपादक, धार्मिक 
समस्याओं पर गांधीजो के सलाहकार । 


जन्म सन १९०२ में. खानदेश के पिंपलनेर नामक गांव 
में हुआ । बचपन में ही आपने शुक्ल यजुवेंद कंठस्थ कर लिया। 
वाई नामक स्थान में आपने 
)| संस्कृत साहित्य और षड्द- 
इानों का अध्ययन किया और 
पाइ्चात्य दर्शन व समाज 
शास्त्रविज्ञान का तुलनात्मक 
अध्ययन क्रिया । महात्मा 
गांधी द्वारा शुरू किये गये 
| सत्याग्रह आंदोलनों में हमेशा 
भाग लेते सप्रय आपको 
उनके साथ रहने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। गांधी जो को 
घामिक सुधारक दृष्टि का आप के हृदय पर बहुत गह्रा 
असर हुआ, जिसे अस्पृश्यता निवारण जेसे आंदोलन में उनके 
साथ रहकर तथ; भपनौ संस्कृत प्रभावी विद्वत्ताका सहारा लेकर 
आप सनातनौ रूढियों का डटकर मुकाबला करते रहे। हिंदू 
घम शास्त्र के वारे में गांधी जी ने आपसे परामश करने के बाद 
हौ बहुत से निर्णय किये थे। गांधीजी के छोटे सुपत्र श्री देवदास 
और श्रो राजगोपालाचारी को सुपुत्रौ लक्ष्मौदेवी के अंतर्जातीय 
विवाह का पौरोहित्य आपने किया । 


नागपुर विश्वविद्यालय ने आपको दो बार तुलनात्मक 


'तकशास्त्र और हिन्दूधमे प्रमौक्षा पर व्याख्यान देने के लिये 


आमंत्रित किया। उत्तो प्रकार पूना विश्वविद्यालय ने तीन बार 
वैदिक संस्कृति और तत्वज्ञान के संबंध में भाषण देने को निमंत्रित 
किया। आपके 'हिन्दूधम समोक्षा, एवं “जडवाद! ये ग्रंथ काफी 
विख्यात है । आपके संपादन में वेद काल से १९ वीं सदीतक के 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


संस्कृत साहित्य के संबंध में एक धर्मकोश २० भागों में प्रकाशित 
हो रहा है, जिसके सात भाग छप चुके दें। सोमनाथ मंदिर के 
महादेव की प्रतिष्ठा के लिये आपको प्रधान आचार्ये चना गया 
था । आजकल आप वाई (जि, सातारा) में गुरुकुल के तौर 
पर अपनी ' प्राज्ञ-पाठशाला ? नामसे प्रसिद्ध संस्कृत पाठशाला 
और धर्म संशोधन कार्य करने वाली संस्थाका सुचारु खूपसे 
संचःलन कर रहे दें । 


जोशी, नारायण मल्हार--भारतके सुप्रसिद्ध मज़दूर 
नेता, सावेजनिक कार्यकर्ता, कुशल राजनीतिज्ञ एवं उत्कृष्ट वक्ता । 

जन्म सन १८७९ में महाराष्ट्र के एक ब्राम्हण परिवार 
मं हुआ! 
पूजापाठ का काम सिखाने का प्रयास किया गया । करीब 
तीन वर्षे तक बैदिक शिक्षण दिया गया । बाद में पूने में 
अंग्रजी शाला में भर्ती करा दिया गया । आपने डेक्कन कालेज 
से बी. ए. पास किया । बादमें पूना, बंबई व रत्नागिरी में शिक्षक 
का कार्य किया । श्री गोखले द्वारा स्थापित सबैटस्‌ आफ इंडिया 
सोसायटी में सन १९०९ में शामिल होगये । सन १९१६ में 
“ज्ञानप्रकाश? पत्र के प्रतिनिधि कौ हेसियत से मेसापोटेमिया गये । 
आप केन्द्रीय घारा सभा के २४ वर्षे तक सदस्य रहे और आपको 
सदन का पिता कहा जाता था । राउंड टेबल कान्फेस और श्रमिक 
सम्मेलनों के सिलसिलेमै आपने १६ बार यूरोप यात्रा की और एक 


बार अमेरिका भौ हो आये हैं । आपने मजदूरों कौ हाळत सुधारने : 


के हेतु श्रमिक आंदोलन का संचालन किया । बादमें मतभेद 
के कारण आपने सर्वट्सू आफ इंडिया सोसायटी से संबंध विच्छेद 
कर लिया । आपको गंभीर राजनीतिक सवालों कौ गहरी छानबीन 
करनेका लंबा अभ्यास हे । आपकी भाषण-शक्ति आइचर्यजनक 
है । आप भारत के वयोदरद्ध, सन्मानजनक श्रमिक नेता हैं । 


टाटा, जहांगीर आर. डी.--भध्यक्ष, टाटा सन्स लि. 
तथा रारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड; भारतके धनकुबेर, जगप्रसिद्ध 
उद्योगपति, दानवौर एव देशभक्त । 

टाटा का नाम आज सारे जगत के उद्योग क्षेत्रमे चमक 
रद्दा हे । भारत के उद्योग व कारखाने एवं राष्ट्र का धन बढानेमें 
टाटा ने आइचय जनकप्फलता प्राप्त की । इस महान देशब्यापी 
औद्योगिक संघटना के संस्थापक आपके पितामह थे जिनका नाम 


२८० 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


प्राथमिक शिक्षण समाप्त होने के उपरान्त आपको . 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


टाटा 


TDS जी सी 


' स्व, श्री जमशेदजी नोशरबानजी टाटा था । उन्होंने बडे साहस के 
५. साथ औद्योगिक. क्षेत्र में कदम रखा । एक ऊंचा आदशे कायम 
किया और देशभर में एक नवीन औद्योगिक परंपरा स्थापन 
करनेका अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेय प्राप्त किया। नाविन्यपूर्ण, सफाई- 
दार और उत्कृष्ट उत्पादन करने में सारे बाजार में टाटा की एक 


विशिष्ट छाप कायम हुई है । श्री जमशेदजी के पिता श्री नोशर*. 


. बानजी टाटा नवसारी के एक मध्यम श्रेणीके पारसौ गृहस्थ थे 
` और वे चीनप्ते अफीम का व्याफर किया करते थे । उस्तो व्यापार 
को श्री जमशेदजी टाटाने बढाया, जिसमें उन्हें अच्छी प्राप्ती हुई 
और उनक्की सांपत्तिक स्थिति सुधर गई । सव प्रथम सन १८७४ 
: में नागपुर में एम्प्रेप्त मिल को स्थापना हुई, जिसमें इतना नफा 
हुआ कि भागीदारी को प्रतिशत ३२० तक नफा बांटा गया। 
बंबई शहर को आधुनिक रूप देनेका श्रय भो स्व. श्री जमशेद्जी 
-टाटा-को जाता हे। पहले बंबई शहर अनेक द्वौपोर्म विभाजित था। 
चारोंतरफ दरूदळकी जमीन थी । ऐसे समय उन्होंने सत्र 
जमीन खरेदो करके बडी बडी इमारतें बंधना शुरू किया और 
उसमें करोडो की आमदानौ प्राप्त कौ । सन १८८७ में टाटा 
सन्स लि, की स्थापना हुई जिसके अंतगत समस्त टाटा उद्योगोंका 
कारोबार संभाला जाता हे । टाटा सन्स की ७५ प्रतिशत पूंजी 
टाटा कुंटुंब के धर्मादाय ट्स्ट की बनादी गई हे,जिससे सब उद्योगोंमें 
प्राप्त नफा ट्स्टमे याने वापप्त जन कल्याण के कार्यों मे खच 
होता हे । श्री जमशेदजी टाटा का १९०४ में स्वगेवास हो गया । 
उनके बाद उनके दो कतेव्यपरायण सुपुत्र--(१) सर दोराबजी 
टाटा और (२) सर रतनजी टाटा-इन्होंने समस्त टाटा 
उद्योगोंका खूब विकास किया एवं नये उद्योग भी स्थापित किये । 


उनके बाद इस समय श्रौ. दोराबजी टाटा के सुपुत्र 
श्री जहांगौर आर. डी, टाटा समस्त टाटा उद्योगोंके अध्यक्ष पद 
का कार्यभार बडी कुशलता के साथ संभाल रहे दे । आपने भौ 
टाटा कौ औद्योगिक परंपरा कायम रखी हे । समस्त कारखानों 
को उन्नति के शिखरपर पहुंचाया हे, एवं टाटा केमिकल्स सरौख 
नये उद्योग भौ स्थापन किये हैं । आपका जन्म सन १९०४ में 


हुआ, आप रारा सन्त लि, के अध्यक्ष, रिजने बंक ऑफ 
इंडिया के डायरेक्टर तथा न्यू इंडिया इन्शुरंस कंपनी लि. के 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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तथा कस्तूरबा टस्ट के भो ट्रस्टी हें । टाटा रिसच इन्स्टौट्यूट 
के अध्यक्ष हैं, एवं भारत सरकार कौ वैज्ञानिक और औद्योगिक 
रिसच कौन्सिल कौ संचालक 
समिति के सदस्य दै । भारत 
में विमान संचालन का कार्य 
सौ खनेवाले आप सवे प्रथम 
विमान संचालक हैं । सन 
१९३० में आप सबसे पहिले 
भारत से इंग्लंड विमान ले 
गये । सन १९४८ में आप 
युनायटेड चेशनस्‌ जनरल 
> है अप्तम्ब्छौ के पेरिस अधिवेशन 
में भाग लेने वाले भारतीय 
प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे । आप अत्यंत कतेव्यदक्ष है । 
टाटा उद्योगोकी रूपरेखा: -- 
(१) टाटा कमशिअल प्रेस (१८६३):-- 
समस्त टाटा उद्योगोंका छपाई काम होता है । 
(२) रारा सन्स लि. (१८८७):-- 
सुरवातम २१ हजार कौ पूंजी से स्थापन हुआ। अब ७५ 
करोड के उपर पूजी हो गई दे । जिसके अंतगत १५ लाख के 
ऊपर मजदूर काम करते हैं। वार्षिक उत्पादन करीब ३० करोड। 
इसके अतशैत मस्त रार! उद्योगोंकौ व्यवस्था संमाळी जाती दे । 
(३) रारा टेक्सटाईल ग्रुप:-- 
१. एम्प्रेस मिल्स कं. लि, नागपुर ( १८७४ ) 
२. स्वदेशी मिल्स कं. लि. बंबई ( १८८६ ) 
३. अडव्हान्स मिल्स लि. अहमदाबाद (१९०३) 
४. टाटा मिल्स लि, बंबई ( १९१३ ) 
करौष ७ करोड को पूंजी, तौस हजार मजदूर, २ लाख 
८६ हजार स्पिडल्स और ७१०० लूम्स । 
(४) टाटा हायड्रो-इलीक्टूक कं.लि.बंबइ(१८९५) 
--पूंजी १६ करोड। अढाई लाख हसि पॉवर शक्ति कौ 
उत्पत्ति । सारे भारत में उत्पन्न होनेवाली बिजली के ४० 
प्रतिशत यहां उत्पन्न होतौ है। सारे बंबई शहर कौ बत्तियाँ, ट्राम, 


` उपाध्यक्ष हैं । सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष व ट्रंटी मिल्स, कारखोन एव ( इगतपुरी, पूना तथा बोरिवली तक) 
हैं। लेडी टाटा मेमोरियल ट्स्ट, महात्मा गांधी स्मारक ट्रस्ट, को बिजली पुराई जाती है । 
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(५) इंडियन होटल्त +. लि. बंबई (१९०४):- 
“ताजमहल होटल बंबई, तथा ग्रीन्स होटल, रेस्टारर आदि । 
“सरंवातकी पूजी ३० लाख, होटल कौ सुरवात की कीमत ४२ 
लाख, और फिलहाल किंमत १ करोड के ऊपर । 
(६) टाटा आयने एन्ड स्टील वक्से छि. 
टांटानगर ( १९११ ):— 
* ११ करोड को पूजी, ७० हजार मजदूर, ११ लाख टन 
पिग आयरन, १० लाख टन पोलादी पत्रे, और आठ लाख रन 
अन्य पोलादी सामान का उत्पादन । ये टाटाका सबसे बडा उद्योग 
है और यूरोप तथा अमेरिका छोडकर जगतमें सबसे बडा कार- 
“खाना है 1 सुरवांत में १६ लाख ३० हजार पोंड की पूंजी 
(लगाइ गइ । बादमें कम पडने पर ४ लाख पोंड ग्वालियर महा- 
राजाने दिया । राटानगर नामक आदश नगर बसाया गया जहां 
पहले कांटोक्रा जंगल था। नगरको लोकसंख्या २ लाख है। 
मजदूरों एवं कम्रचारियों के रहने के लिय आठ हजार 
सुंदर घर बाध गय । ३ करोड २७ लाख रुपया शहर बस्ने 
में खचे हुआ । रहरको सुचारु उयवस्थापर वार्षिक खर्च ५५ 
लाख रु. किया जाता हे। कंपनी की अलग बडी भारी रिसर्च 
लेब्रोरेटरी है। १०० मौळ लंबी रेलवे लाइन भी कंपनी ने तैयार 


-की हे. इस कारखाने के ३० रु. के शेयर कौ कौमत युद्ध काल 
भे २२००र तक होगई थी। इस शेयर कौ कौमत पर बडा 


आरी सट्टा होता हे । कंपनो के मालकी की अनेक कोयलेकी 
खदानें एवं मालवाहक जहाज भी दें । 
(७) रारा ऑईल मिट्ल क॑ लि टाटापुरम्‌ 
( कोचीन ) एवं सिवरी, बंबई (१९१८):-- 
, ७५ लाख क्रो पूंजी । कोकोजम, ५०१ तथा इमाम सोप 


नका कुरौ भडाई-तीन करोड क! वार्षिक उत्पादन किया जाता द्दं। 


(८) टारा.एभर'लाईन्ल (१९३२ ) 
हवाइ जहाजों द्वारा प्रवासियो का तथा. टपाल का यातायात 
जिसका १ अगस्त ५३ को राष्ट्रीयकरण हो गया हे। 


5 ५ रारा. कामकरस गळ. माठापर, बडोदा 
९३९ ):— 


समुद्रजल में रासायनिक क्षार उत्पन्न करके देशभर के 
कारखानों को वितरण करना | पूंजी ५ लाख । 


टाटा चोरटबळ ट्स्टस: > 
(१) श्री जमशेदजी टाटा ट्रस्ट (१८९५):-- 


न VDP 


४0४११ OANA INNS, 


भारतीय विद्यथियों को उच्च शिक्षा के लिये तथा विदेश 
जाने के लिये छात्रवृत्ति देना एव विज्ञान के शिक्षण के लिये 
सहाय्य देना । 

(२) इंडियन इन्स्टीटयूट ऑफ सायंस बंगलोर 


:(१९११):-- 


सुरवात की ३१ लाख कौ कीमत से आज की कीमत -९७ 
लाख के उपर चली गई हे, जिसमें टाटा का हिस्सा बहोत 
अधिक दे । मुख्यतया इस संस्था द्वारा रसायन व इलेक्ट्रो- टेक्नो 
लॉजी का सशोधन काय किया जाता हे । 

(३) सर रतनजी टाटा चीरटीज (१९१९ ):-- 

६२ लाख रु "का टूस्ट बनाया गय। हे और इसके द्वारा 
विविध सावजनिक संस्थाओं को दान घर्म, गरीबोंको मदत, 


औषधोपचार, एवं शिक्षण आदि कार्य में मदत दो जातौ हें। . 


(४) लेडी टाटा मेमोरियल दरड .( १९३२ )-- 


इसमें से द भारतीय विद्यार्थियों द्वारा किये गये संशोधन कर्य 


में और बाकी रक्त संबंधी रोगोंपर संशोधन करने में खर्च 
किया जात है । 

(५) सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ( १९३२ ):-- 
नेसर्भिक आपत्तौ से बचाव, औषधोपचार, संशोधन, शिक्षण 
संस्थाओं और भारतीय विद्यार्थियों को मदत. आदि कार्य में ८ 
लाख रु. दान किया जाता हे । 

(६) टाटा इन्स्टीटयूर ऑफ सोशल सायसेस 


(“१९३२ ):— 


सर दोराबजी रारा टूट द्वारा इस संस्था का संचालन 
होता हे और सामाजिक समस्याओं की. छानबीन करने का कार्य 


,होता हे। 


(७) टाटा ममोरियळ अस्पताल (१९४१): 
कॅन्सर ” रोग का अस्पताल, समस्त आधुनिक व्यवस्था 
स सुसज्ज हू । 
स्वयं स्व. जमशेदजी टाटा और बादमें उनकी योजना 
पर पूर्ण अमळ करके उनके सुपुत्रों ने रारा ट्रस्ट का.एक विशिष्ठ 
लक्ष्य बनाकर रखा दं । इसके द्वारा देशकी सावजनिक 
संस्थाओं को, भनाथों, गरीबों तथा पीड़ितों को बगैर करिसी जात 
पांत क भेद भाच के मदत की जाती हैं, एवं -देशकी सेवा कौ 


- जात है। देशके अनेक पूंजीपतौ एवं उद्योगपतियों के लिये न्यू 


कितना सुंदर उदाहरण टाटाने प्रस्तुत.किया है | 
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दागार 
क Ae न - 
टागोर, स्च. महाष देचेन्द्रनाथ--आदि.ब्रम्ह-समाज' 
के प्रमुख नेता, महान दारीनिक, संस्कृत के गभीर विद्वान, 
विश्वकवि गुरुदेव रवींद्रनाथ के पिता । 


जन्म सन १८१८ में राजा द्वारकानाथ टागोर के यहां 
हुआ । आपकी बचपन की शिक्षा पर घर्मपरायण मातामद्दी का 
गहरा प्रभाव पडा। शिक्षण 
हिंदू कालेज में हुआ | आपने 
छुप्रसिद्ध पं. शामचरण के पास 
उपनिषद एवं संस्कृत ग्रंथों 
का गभीर अध्ययन हिया। 
१८३६ में अपने 'तत्वर॑जनी! 
सभा क्री स्थापना की । उप- 
निषदों की ज्ञ।नधारा का प्रचार 
करना हो इस सभा का 
प्रधान. लक्ष्य था। इसमें 
पं. रामचंद्र विद्या वागौश के 
प्रवचन होते थे । घीरे धीरे इस सभा के ५०० के ऊपर सदस्य 
हो गये। आपने एक वेद पाठशाला को भौ स्थापना कौ । 
१८४१ से आप ब्रम्ह सप्राज के काये की ओर जादा ध्यान 
देने लगे । इस समय आपके ऊपर पूर्वजों द्वारा एक करोड 
रु, का कर्ज चुकाने का भार आ. पडा । आपने सारी 
जायदाद का ट्रस्ट कर दिया, और घोरे घीरे तभौ कजे को 
अदा करने की व्यवस्था को । बोलपुर शांतिनिकेतन कौ स्थापना 
कर विश्वभारतौ को नींव डालो । आपके सभौ पुत्र प्रतिमा: 
शाली निकले । प्रथम पुत्र श्रो द्विजेंद्रनाथ- प्रतिभाशाली: बंगला 
कवि थे। द्वितीय पुत्र श्री सत्येंद्रनाथ आय. सी एस. थे! 
तृतीय पुत्र विश्वकवि गुरुदेव रवींद्रनाथ थे, जिन्होंने “गीताजलि/ 
“पर नोवल -पुरस्कार प्राप्त किया, और भारत के नाम को 
:विश्व साहित्यमें ऊंचा उठाया । मदर्षि का जेवन अत्यंत पवित्र 
और साधनापूण था। उन्होंने अनेक महत्वपूरण दाशेनिक ग्रंथ 
`सी लिखे हैं। सन १९०५ में आपका स्वर्गवास दो गया । 


; ठाक्वार, राजेन्द्र हीराछाल--बौ, ए. ( आनसे ), 
एलएल, बी., भडोच के सुप्रसिद्ध एडवोकेट व सरकारी वकील, 
- तथा पब्लिक प्राझोक्यूटर । 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


ISNA ILIIIIPIITLISNILSSIPIIIIIIIIAPPAAPAPPPIPPPPIPIPT IIIT 
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जन्म भडोच के विख्यात एडवोकेट श्री. दौरालाल डायामाई 
के यहा ८' जुलाई १९०८ को हुआ आपके पितामह प्रोफेसर 
बी, के; ठारोर गुजराथी 
| भाषा के विख्यात लेखक थे। 
| शिक्षण बंबई के सेंट-झेवियसे 
४ । और ला कालेज में .हुआ। सन 
॥ १९४४. मे आप. भंत 
म्युनिहिपल कमेटी के सदस्य 
निर्वाचित हुए एवं तीन वर्ष 
तक उसके:चेयरमन भी रहे। 
आपने स्कूलों: में: अनिव!ये 
शिक्षा का प्रप्ार करने के 
संबंध में बडा महत्वपूर्ण कार्य 
किया । आपका आम जनता में यथेष्ट सन्मान दै ।- सावेजनिक 
कार्यो में भौ आप गहरी दिलचस्थी मे भाग लेते हँ: 


डे, डा. होरेन्द्रलाल-एम.ए.: (कलकत्ता), डी. एससी. 
(अर्थशास्त्र, लंदन ), भारतीय टेरिफ दोडे के सदस्य, अर्थशास्त्र 
के निष्णात प्रोफेसर एवं भारत के विख्यात अर्थशास्त्री। ' ` 

जन्म नवंबर १८९६ में हुआ । प्रेसौडेतो कालेज तथा 
युनिवर्तिटी कालेज कलकत्ता, एवं स्कूल आफ इकोनेमिंक्स लंदन में 
शिक्षा प्राप्त की । सन१९ २१ से 
१९३३ तक लखनऊ विइव- 
विद्यालय में अर्थशास्त्र ळे 


लेक्चरर, १९३३ से १९३६ 
तक ढाका विश्वविद्यालय में 


अथशास्त्र के प्रोफेसर तथा 
अथेशास्त्र विभाग के अध्यक्ष 
रहे । कनसल्टेटिव कमेटी 
ऑफ इकार्नामिस्टस्‌ , पोस्टवार 
रोकन्स्टूकशन, भारत सरकार 


~ | ( सन १९४१. से ) . पोस्टवार 


रीकन्स्ट्क्शन, बंगाल सरकार (१९४३-४४), इंडियन पेण्टूल 
-जूड कमेटी ( १९४१-४५ ), बंगाल इंडस्ट्रीयल सर्वे कमेटी 


(१९४२-४४), बंगाल बोडे आफ इकानॉमिक इन्क्वायरी कमेटी 
(१९३९-४३), बंगाल प्राइस कंट्रोल एडवा(जरी कमेटी (१९४१ 
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ढांकवाला 


"४१५१-०१ जी नीजीयीीनीयजीयी-ी सजी जज सीजन सीजन न, 


-४२ ) के सदस्य रहे ।अगस्त और सितेबर १९४८ में जिन ९ 
अथेशास्त्रियों ने भारत सरकार को मुद्रा-स्फौति का अत करने 
के संबंध में परामश दिया, उनमें आप भी एक थे । 

“ दो इंडियन टेरिफ प्रॉब्लेम, और “ इकार्नोमिक प्रोब्लेम्स 
इन मॉडन इंडिया? ( दो जिल्दों में ), ये दो आपके प्रसिध्द 
प्रकाशित ग्रं है । करेंसी, बेकिंग, टेरिफ, एप्रोकत्चरळ इकार्नो- 
मिक्स, प्लान्ड इकानामौ आदि पर आफ्ने करीब ६० निबंध 
लिखे हें । 


ड्राइदर, दाराब करसेटजी--एम.ए , बार-एट-ला 
कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यवसायी । 
जन्म १६ जनवरी १८८८ को श्री करसेटजौ के यद्वा 
हुआ । बंबई के एलफिन्स्टन कालेज से भेजएट होने के उपरान्त 
केंत्रिज से एम्‌. ए. पास किया, और मेज इन लंदन से बेरिस्टरी 
भी पापत की | सन्‌ १९४६ से ५१ तक कलकत्ता के कोल कंज्यू. 
मते एप्तोशिएशन के अध्यक्ष रहे । सन्‌ ४७ में इंडियन चेषर 
झॉफ कॉमप्त के अध्यक्ष हुए, और सन्‌ १९४३ से ४६ तक 
इंजीनियरिंग एप्तोशिएशन आफ इंडिया के भी अध्यक्ष रहे । 
टाटा आयने एन्ड स्टील कंपनी के कलकत्ता सेल्स ऑफीस में डिप्टी 
एजेंट की जगह सफलतापूवेक कार्य किया । उसके बाद आपने 
मेक्नेल एन्ड बेरी लिमिटेड का काम संभाला है। इस कंपनी में 
टाटा के ४८ प्रतिशत शेयर हूँ। दिप्तवर ५) में आपने अन्तरा- 
ष्रीय श्रमिक परिषद जितेवा में भी माग लिया। आपको 
व्यापारिक क्षेत्र का अच्छा अनुभत्र श्राप्त दै । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के आप फेलो भी हैं। 
ढांकवाला, हाशम हाजी शकूंर-- उडोताके कुशल 
व्यवप्तायी । 
जन्म सन १९०५ में उउलेटा (सौराष्ट्र) भं हुआ। सन 
१९१० से सन १९३० तक अप्रलनेर (खानदेश) में वल मुहम्मद 
,हाजो आयूब नाम से आपके पिता का एक प्रतिष्ठित फर्म था। 
आपने सन १९२२ से १९२८ तक निमाड: जिले में मेस 
' दाजोगनी हाजी सुलेमान के एजण2 की दवेसतियत से काम किया। 
सन १९२६ में मेस हाजी जमाल नूर मुहम्मद फर्म में कार्य 
आरंभ किया और सन १९४६ तक उनकी पूर्वीय समुद्रतटवर्ती 
शाखाओं में काम करते रहे । इसके बाद सन १९४६ में आप 
उड़ीसा के फन मेससे हाजी इब्राहिम हाजी जमाळ नर मुहम्मद 


भारतवर्ष 


[१ 


४3३ ww 
की विभूतियाँ तानं 
एन्ड कंपनी के कार्यवाहक साझीदार और जनरल मेनेजर बनाये 


गये । भारतके विभिन्न भागोंमें इस फम का कारोबार फैला हुआ 
हे, भौर इसमें भायात, निय्रोत का व्यापार होता हे। 
आपके विचार हमेशा नवीनता और प्रांजळता लिए हुए रहते हैं। 


तान, युन शान-प्रोफेसर तथा प्रिंसिपल, चौना भवन, 
विश्वभारती शांति निकेतन; संस्थापक, चौनी-भारतीय सांस्कृतिक 
संघ;भारत में चौन के सांस्कृतिक प्रतिनिधि;विशिष्ट चीनी विद्वान, 
विचारक एवं लेखक । 

जन्म सन १९०० में चीन के हपूनान प्रांत में हुआ 
१९२१ मं दृधूनान टीचस कालेज से ग्रेजुएट हुए । १९२२ 
१९२४ तक चुआन शान एक्के- 
“डमी के रिसचे फेलो रहे। 
व; चीन को अन्य बहुतसी शिक्षण 
: एवं गवेषणात्मक सोसाइटियों 
-केभौ फेलो रहे। बहुत से 
काळेजों में प्राध्यापक का काम 
` किया एवं चीन के तथा बाहर 
. के अनेक चीनी पत्रों का सफ- 
be ` लतापूर्वक संपादन भौ किया । 
८ १९२७ में प्रथम बार कवि रवींद्र 
से आपकी भेंट हुई। उनसे प्रमा- 
वित हो १९२८ में शांतिनिकेतन और विद्याभवन,विश्वभारती के 
तत्कालीन प्रिंसिपल मद्दामहोपाध्याय पंडित विधुशेखर शास्त्री 
के सहयोग से शांतिनिकेतन में चौनौ-भारतीय समस्याओं के 
अध्ययन का आयोजन किया। महात्मा गांधी और पं, जवाहर- 
लाल नेहरू जेसे राष्ट्रीय नेताओं के भी घनिष्ठ संपर्क में आये । 
आपन भारत के सभी महत्वपूर्ण हिन्दू और बौद्ध तौथेस्थानो का 
परिदर्शन किया और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विनियोग 
द्वारा चीन और भारत को एक दूसरे के निकट लाने के अपने 
जोवन-उद्द्र्य की पूर्ति म लग गये । 

१९३१ म तिन्त्रत गये, जहां रव दलाई लामा ने उन्हें 
अपना अतिथि बनाया। वहां से महात्मा गांधी के लिए दलाई 
लामा का एक महत्वपूर्ण संदेश लाये । १९३१ में चौन वापस गये 
और १९३३ में वहां चौनौ-भारतौय सांस्कृतिक संघका सूत्रपात 
किया | दूसरी बार भारत आये और १९३४ में गुरुदेव टैगोर 
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त्यागी 


Ar 


के तत्वावधान में चौनो- भारतीय सांस्कृतिक संघ गठित किया, 
और १९३७ में आपने विइवमारती शांतिनिकेतन भें चीना भवन 
स्थापित किया। हिज होलीनेस ताईसू और चीनी बौद्ध मिशन 
के साथ १९४० में लंका गयें। १९४१ में जो चौनी शिष्टमॅडल 
भारत आया था उसके साथ आप देशके विभिन्न स्थानो में गये। 
१९४२ में चांगकाई शेक और उनकी पतनी कौ भारत यात्रा में 
भी भाप उनके साथ थे। १९३७ में कलकत्ते में हुई अन्तराष्ट्रीय 
चमे संसद में आपने एकाडेमिया सिनिका और चीन के शिक्षा 
मंत्रालय के प्रतिनिधि कौ है।सयत से भाग लिया और १९४७ 
में प्रथम अन्तर-एशियाई संबंध संमेलन में चीन का प्रतिनि- 
घित्व किया। राष्ट्रीय सरकार ने १९४७ में आपको भारत में 
अपना प्रथम सांस्कृतिक प्रतिनिधि नियुक्त क्रिया। १९४८ में 
आपको भारत और चीन के सांस्कृतिक संबधको प्रगाढ करने के 


उपलक्ष में चीन की राष्ट्रीय सरकार द्वारा विक्ट्री भेडल ( विजय 
पदक ) प्रदान किया ग्या । 


आप भारत की कितनौ ही सांकृतिक, शेक्षणिक और 
गवेषणात्मक संस्थाओं के आजीवन सदस्य दें-जेसे विश्वभारती, 
संडारकर ओरिएंटल रिसर्च सोसायटी पूना, महाबोधि सोसायटी, 
कलकत्ता आटे सोततायटी आदि । १९३७ में अ.पने आन्ध्र युनिव- 
सिटी मं वतमान चौनी इतिद्दास पर धारावाहिक रूप से व्याख्यान 
दिये। आपने कितने हो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक 
संमेलनों का सभापतित्व क्रिया एवं व्याख्यान दिये। आप 
भारतीय पत्रों में बराबर लिखते रहते दे । चौनौ-मारतीय 
सांस्कृतिक संघ के प्रकाशनों के आप संपादक दें। चीनी और 
अंग्रेजी भ.ष। में आपने भनेक सुंदर पुस्तकों कौ रचना की है । 

SRS 

त्यागी, महावीर-_ कांग्रेस तथा राष्ट्र सेवक, केन रीय 
सरकार के रेवौन्य मंत्री, सुश्रोग्य सगठनकतो, उत्तर प्रदश म 
“त्यागी पलिस' के संस्थापक । 

जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में धारबरसौ नामक 
गांवमें सन १९०० में हुआ। अधिकांश शिक्षण घर पर ही 
हआ । राष्ट्रीय आंदोलन में आप प्रारंभ से हौ गहरी दिलचस्पो 
लेते रहे, और इसके फलस्वछूप आपको बारह बार कारावास 
दंड मगतना पडा । आप इन सञ्चय कौ जरा भो परवाह न 
करते हुए निरंतर कमक्षेत्र म डट रहे। वर्षीसे अखिल भार 
तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य इ । उत्तर-प्रदश की घारासमा 
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स्य रह चके हें। भारतीय पालमेंट में आपने बडी तत्परता 
री वेंचों को अनेक बार चक्कर में डाल दिया । बादम 

आप उपमत्रौ हो गये। आप 
¦ इनकमटेक्स-विभाग के चाज 
पन हैं। जिन लोगोंने अपनी 
आमदानौ कौ जानकारी छिपा 
रखी हैं, उनका पूरा पता 
क लगाने व टैक्स कौ रकम 
वसूल करने में आपने समस्त 
शक्ति लगा रखी हे । जब आप 
| उत्तर प्रदेश की धारासभा के 
सदस्य थे, आपने अवैतनिक 
पुलिस विभागका संगठन किया 
जिसे त्यागी पुलिस! के नाम से संबोधित किया जाता हैं। आप 


निरंतर परिश्रम करने और ध्येय-पूर्ति क लिये सवश्व न्यौछाबर 
करदेने में अटल विश्वाप्त रखते ईँ। सन ५२ के आम चुनाव में 
भारतीय पालमेंट के सदस्य चुनें गये और १३-५-५२ को 
केंद्रके नवीन मंत्रीमंडळ का गठन होने पर रेवोन्यू मंत्रीपद का 
कार्यभार बढी जिम्मेवारी के साथ संभाल रहे हँ। 
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त्रिवेदी, सर चंदूलाल माधवलाल-बी.ए , ओ. बौ 
आई, सौ. एस., के. सो. एस. आई., के. टौ., एल.एल. डी., 
पूवे गवर्नर पूर्वे पंजाब । 
जन्म २ जलाई १८९३ को हुआ । शिक्षण बंम्बइ के 
एल्फिन्स्टन क'लेज तथा सेंटजान कालेज शाक्सफड युनिवर्धिटी में 
हुआ । १९१७ में आय. सौ 
छ एस. हुए व सन १९२१ तक 
0 र मध्य प्रदेश में असिस्टंट 
कमिइनर की हैसियत से कार्य 
करते रहे। सन १९३२ से 
३५ तक भारत सरकार के 
गइ विभाग में संयुक्त सेकेटरी 
के पद पर कार्य करते रद्दे व 
१९३५ से ३६ तक सेक्रेटरीएठ 
की व्यवस्था की जांच का कार्ये 
` देखते रहै। सन ३६ में बरार 
के कमौरनर, ३६-३७ में छत्तीसगढ़ डिविजन के कप्तौरतर,. 
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थापर 


२७ से माच ४२: तक मध्य प्रदेशः सरकारके चीफ सेक्रेटरी 
जुलाई ४२'से जनवरी ४६ तक भारत सरकार के युध्द विभाग 
के सेक्रेटरी, मई ४६ से अगस्त ४७ तक उड़सा के गवर्नर 
और अगस्त ४७:से ५२ तक पूर्व पंजाब के गवर्नर रहे । 
स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त सांप्रदायिक अग्नि से भस्मसात 
पू्र-पंजाब के पुनर्निमाण को जिम्मेवारा आपपर तौपौ गई. जो 
आपने बडौकुशलता के साथ संभाली । पूव पंजाब के शासन की 
पूण सुचारु व्यवस्था कर आपने अपूव शासकौय योग्यताका 
परिचय दिया है, और एक मजेहुएः राजनीतिज्ञ सिद्ध हुए हैं. 
अब आपकी नियुक्ति नवीन आँध्रप्रांत के गवर्नर पद पर 
होनेब्राहौहे। .  ______ 

थापर, लफ्टनट जनरलेः दयाराम--सो, आई. इ, 


झो. बी, इ.. डायरेक्टर जनरल, आमंड फोर्सेस मेडिकल सर्विस 
एवः भारतीय सेनाकै उच्च अफ़सर । 


जन्म सन १८९४ म॑ हुआ ॥लाहोर के गवनमट कालेज 
में शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त आपने एडिनबग युनिवेर्सिटी 


में उच्च शिक्षा प्राप्त कौ । 
संन १९१५ में आपको कमौ 
शन मिला व॑ आप इंडियन 
मेडिकल सर्विस में- प्रविष्ट 
हुए । प्रथम महायुद्ध प्रारंभ 
हुआ तो आपेन विद्यार्थी 
अवस्था में ही एडिनबर्ग 
| विश्वविद्यालय में महात्मा 
गांधी की देखरेख में इंडियन 
: वाळंटियसं एम्बूलन्स्‌ केसे का 
सगठन किया । सजर मेजर 
"की हेतियत सें आपने १२० भारतौय छात्रों को इस टुकडी में 
"भती किया | इस टुकडी ने ब्रिटेन तथा फ्रान्स में घायलों की 
*मरहम पट्टी कौ ओर दुभाषिये काः काथ उत्साह पूर्वक किया । 
महायुद्ध के दौरान में आपने दो वर्षे तक ब्रिटिश एक्स्पौडिशनरी 
' कोसे के साय कार्य किया । सन १९२७ में भारत वापिस लौटे । 


। द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ होने तक आप सीमाप्रांत में सेना विभाग - 


में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे । इसौ बीच सन १९३१ में 
सेना.के साथ बमा में भो रहे । 


. द्वितीय महायुध्दक्ते प्रारंभ में. आप सेना विभाग के लिये 
हाक्टरो को भर्ती करने व उन्हे टेनिंग देने का कार्य करते रहे। 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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थापर 


युध्द समाप्ति के उपरान्त आप जनरल हेड क्वाटटस में मेडिकल 
सर्विस के डिप्टी डायरक्टर जनरल नियुक्त हुए। इप्तः बौचः 
आपने भारतीय सेना के अनेक पृथक विभागों को 'एक में शामिल 
कर इंडियन आर्मी मेडिकल: कोस का संगठन किया । इस कार्य 
को सफलता पूरक संपन्न करनेः के सन्मान में आप को सी: आइ; 
इ. और ओ: बी, ई. की उपाधियों से विभूषित किया गया. । सन 
४६ में भाप मेक्सिको, हवाना और अमेरिका में दौरा करने 
वाली अन्तराष्ट्रीय मिलिटरी मेडिकल पमिति में भारतीय सदस्य 
की हैसियत से शामिल हुए । आपको मेक्सिको में 'विजिटसे मेडल? 
और अमेरिका में मिलिटरी सर्जन आफ अमेरिका का “गोल्ड 
क्राप्त ' प्रदान किया गयां । द 

वतेमान पद का कं संभार संभालने कें पूव आप सेना के 
मारतीकरण कौ जांच करन वाली समिति के तथा डा; बिधा- 
नंचंद्र राय की मेडिकल सर्विप्त के एकीकरण की जाँच करने वाली 
समिति के सदस्य रहे । अक्ट्बर १९०० में आप भारतीय 
सेना को भडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किये गये 
एवं लेफःनेंट जनरल बनाये गये । 


थापर, मेजर जनरल पी. एन. मास्टर जनरल 
आफ आडिनिन्स, आर्मी हेड क्वाटर्‌स; एवं भारतीय ' सेना 
उच्च अफप्तर । / 

आपको सन २७ में सेंढरंट कालेज से. कमीशन प्राप्त 
हुआ । पहली पंजाब रेजीमेंट में करीब- दस वषे' तक रहे । 
ह क्वेटा और इंग्ढेंड में स्टाफ 
कोस पूर्ण किया । विगत 
महायुद्ध में बमा (१९४१) 
मध्यपूर्व और इटली (१९४३) 
| ्रटपर कायं किया। बाद 
भारतीय सेन। के जनरल 
“हेड क्वाटरसू भें असिस्ट 
मिलिटरी सेक्रेटरी रहे व सेना 
के पुनर्गठन के संबंध में 
निर्मितः कमेटी के सदस्य 
रहे । एडन में कुछ समय तक 
फस्ट ग्रेड आफिसर की हेसियत सें काय किया । सन १९४६ 
में इंडोनेशिया में कमांडर रहे | बादमें पूर्वीय बंगाल में स्थित 
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भारतीय सेना-के कमांडर रहे.।,सन्‌ ४७ .में -सेना विभाग के 
आपरेशन्स तथा इन्टेलीजंस विभाग के डायरेक्टर रहे एवं कुछ 
समय तक-चीफ आफ जनरल स्टाफ भौ रह चुके दें। इस 
समय आप मिलिररी- सेक्रेःरी का कार्यभार -बड़ी कुशलता के 
साथ संभाळ रहे हैं । 


1 


~ ha ~ क ७९ 
[थमय्या, मंजर जनरल क. एस.-भारतीय पंनाक 
सफल कमांडर एवं उच्च अफसर । 


न्म दक्षिण भारत में ३१ माच १९०६ को श्री, के, सी 
ऱ्या क यहाँ हुअ। । बादम आपने दढ्रादून के प्रिन्स आफ 
वेह रायल इंडियन कालेज 
में एवं सेंढस्टे के रायल 
मिलिटरी काळेज में उच्च 
:शिक्षा प्राप्तकी । सन्‌ १९२६ 
में कमौशन प्राप्त हुआ, और 
| इंग्लंड लाइट इन्केंटरी में 
कार्य करते रहे । सत १९३६ 
से.३९ तक आप हेद्राबाद 
रेजीमंट के साथ इराक,अलाह। 
बाद -फोटे, सँडमन, तथा 
* क्वेटा में रहे। सन १९३९ से 
“४१ तक मद्रास युनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉप्पे के एडजुटेण्ट रहे । सन 
१९४२-४३ में मलाया में हंद्रआद रजीमंट के साथ रहे । इसके 
:बाद भाप क्वेटा के स्टाफ कालेज में रहे और २५ दीं भारतीय 
डिविजन के हेड क्वाटरस में आपरेशन्स विभाग के जो. एस. ओ. 
:बने । भारतीय सेना की २५ वौ डिविजन के साथ आप बमो 
“गये, सन्‌ ४५ में लेफ्टनेंट हो गंथे, और. ८1१९ वौ : हेद्राबाद 
-रजीमेंट का संचालन करते रहे.। बादमें भारतीय सेना की २६ 
“वी टुकडी के ब्रिणडियर बना दिये गये । १९४६ में जब जापानी 
“फौजने सिंगापुर में आत्म-सम्रपण किया तब आप वहां २६८ 
“वी भारतीय इन्केंटरी ब्रिग्रड के चाज में थे। इस. सेना को 
-जापान मे कब्जा करेने के लिये भी भेजा गया था । १९४७ में 
सेना “के भारतौकरण की पमिति के सदस्य रहे । सन्‌ ७७ में 
“पंजाब सरहद सेना कमांडर के सलाहकार. रहे । इसके - उपरान्त 


गशक्षा, वाणज्य एव वावध 
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[थवा 
आप ४ ये डिविजन के कमाण्डर बनाये. गये । बादमें पूर्व पंजाब 
की सौमापर उपद्रव रोकने के लिये तेनात फौज के कमांडर 
रहे:। अप्रेल ४८ से काइमीर में भारतीय सेना के कमांडर 
नियुक्त हुए, जहां आपने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया और 
काइमौर को विदेशी दमलेसे संरक्षण दिया | 


थिवी, ज. प. बी. ए. (मद्राप्तो, बार एट-ला, मॉरिशस 
द्वीप में भारतीय कमिदनर । 


जन्म २४ सितैबर १९०४ को हुआ। शिक्षण मलाया, 
मद्रास तथा लैइन में हुआ । बैरिस्प्री पास करेभेके उपरान्त 
मल।यापें प्रेक्टिस प्रारंभ की । 
मलाया को अनेक प्रतिष्टित 
लोक संस्थाओं के अध्यक्ष रहे । 
मलाया में -जब  नेताजो 
सुभाषचंद्र बोपने आजाद 
हिन्द सरकार की स्थापना कौ 
तो आपने नेताजी द्वारा 
स्थापित सरकार में योग्यता- 


| पूरक मिनिस्टर आफ स्टेट व 
`  सेक्रररौ के पद पर काये 


किया। दक्षिण एशियाई इंडि- 


'पेन्डन्स लीग के उपाध्यक्ष भी रहै । द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त 
“कारावास में रहे । मलाया में भारतीय कांग्रेस शाखा स्थापन होने 


पर उसके सवे प्रथम अध्यक्ष चुने गये । अगस्त ४७ से करीब 
तीन वषेतक आपने मलाया में भारत सरकार के प्रतिनिधि कौ 
हैप्तियत से अत्यंत उपयोगी काय किया । फिलहाल आप मारौ- 
शस द्वीप में भारत सरकार के कमिइनर के पद पर बडी कुशलता 
पूवेक कार्य कर रहे हैं । 


दत्त, एस.बी. एससौ. ( ऑनसे लंदन ), आई. ठो. 


: एस., -सेकेटरी कॉमनवेल्थ रिलेशन्स डिपार्टमेंट वैदेशिक विशय, 


भारत सरकार नई दिल्ली: ` 5 - 


- ३८७ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


त्तः 


टपणा 


जन्म बंगाल के यशस्त्री साहित्यकार रमेशचंद्र दत्त के यहां 
१३ माच १९०७ को हुआ। प्रेसीडंसो कॉलेज कलकत्ता में शिक्षा 
समाप्त कर लंदन विश्वविद्या 
लय में भती हुए और रसायन- 
| शास्त्र में बी. एससी, 
4 ( आनस ) को डिग्री प्राप्त 
+ को। सिविल सर्विस पास 
करने के उपरान्त १० वर्षतक 
बंगाल में मेजिस्ट्रेट व डिप्टौ 
कलेक्टर रहे। सन १९३८ से 
४१ तक भारत सरकार के 
स्वास्थ विभाग, शिक्षा विभाग 


2 ~ तथा अन्य विभागों में अडर 
सेक्रेटरी तथा सेक्रररौ रहे । सन ४१. म मलाया में भारत सरकार 
क एजेंट नियुक्त हुए । सन ४७ से भारत सरकारके विदश-विभाग 
में कॉप्रनवल्थ रिलेशन्स डिप्ताटमेंट में प्रेकेटरी का कायं कर रहे 
हैं। श्री के. पौ. एप. मेनन की अनुपस्थिति में आपेन बिदेश 
विभाग के सेकेटरी का कायभार बडी योग्यतापूवेक संभाला है । 


दयानंद, स्व स्वामो--आय समाज के संस्थापक एवं 
प्राचीन वैदिक घमे के उद्धार $। 

स्वामी दयानद का जन्म काठियावाड के एक पुरातनवादी 
ब्राह्मण पवार में हुआ । १४ वर्ष की: अवस्थामें आपने शिवरात्रि 
के दिन शिवजी कौ मूर्ति पर एक चूहे को चढते देखा तब आपके 
मन में मूर्ति के संबध में शंका उत्पन्न होगई । मूर्तिपूजा पर डाका 
हौ पिता को अप्रसन्न करन के लिए पयोप्त थी । विवाह से बचने 
और सत्य को खोज करने के लिए उन्होंने एक दिन स्वयं हौ घर 
को त्याग दिया । २२ वर्ष सत्य को खोज में लगे रहे । देश के 
कोने कोनेका भ्रप्रण करने के उपरान्त, अंत में आप मथरा चले 
आये और स्वामी विरजानंद नामक एक प्रज्ञाचक्ष सन्यासी से संस्कृत, 
व्याकरण और वेदिक साहित्य पढा । स्वामी विरजानंद आंख के 
अंधे थे, परन्तु उन्होंने स्वामौ दयानंद को आंख खोल दीं । स्वामी 
दयानंद को ऐसा प्रतीत होने नगा. जैसे ळगमग ३८ वर्ष की 
_अंध-कोठरी कौ केद से सहसा सूर्य के प्रकाश में लाये गये हों। 
उनके सब संशय दुर होगये । स्वामौ दयानंद अपने गरू से 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


दयानंद 


ळक कक ककल Yo 
ns 


बिदा होने लगे तब स्वामौ विरजानंदने उनसे वैदिक धर्भ का 
पुनरुद्धार करनेका आग्रह किया । 

स्वामी दयानंद ने संकल्प किया और धर्म सुधार में लग 

गये। उन्होंने केवल वेदिक साहित्य का स्वाध्याय किया था और 
अधिक समय योगाभ्यास में लगाया था। कुछ दिनों तक ऐसी 
घोर तपस्या की, कि शरीर पर वस्त्र भौ नहीं धारण करते थे। 
उन्होंने अपने स्वाध्याय, गुरू के उपदेश तथा निजी विचारों से 
यह. निश्‍चय किया किः 

(१) वेद ईखरीय ज्ञान हे, अतः स्वयं प्रमाण है । 

(२) उपनिषद आदि वेद नहीं, परंतु वेदों के अनुकूल 
होने से परतः प्रमाण हे । 

(३) पुराणतंत्र आदि वेद विरुद्ध और त्याज्य ग्रंथ हे । 

(४) मूर्ति-पूजा पुराणों से विद्वित है, परंतु वेद विरुद्ध 
होने से त्याज्य है। 

(५) आजकल हिंदू घर्म में बहुत गडबडी है और मृतक 
श्राद्ध आदि बहुत सौ वेद विरुद्ध वातं प्रचलित हो 
गई हैं, उनको हटाना चाहिये। 

(६ ) वणे चार हैं:-ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैशय और झाद्र। 
परंतु इसका आधार गुण, कर्म और स्वभाव है, 

न्म नहीं । इसका अर्थ यह कि हिन्दुओं की 
वतेमान जांत पांत त्याज्य हे । 

(७) बाल विवाद सर्वथा वेद विरुद्ध दे इसलिए त्याज्य 
है। स्त्री का १६ वर्षे और पुरुष का २५ वषे से 
कम आयु में विवाह सर्वथा अवेदिक अतः निषिद्ध हे। 

(८ ) बाल-विधवा विवाह होना चाहिए, क्योंकि 
वस्तुतः उसका विवाह बालकपन में ददोने के कारण 
अनुचित था। 

अपने इन्दो विचारों को मूतेरूप देने में स्वामी दयानंद 

लग गये। उन्होंने देश के कोने कोने की खाक छान डाली। 
सनातनौ पंडितों, मुसलमान मौलवियों, ईसाई पादरियों आदि 
से शास्त्राथ करके उन्होंने एक और सिद्धांत ठहराया और वह 
यह कि संसार के भिन्न भिन्न धर्म और भिन्न भिन्न भाषाएँ- 
चाहे वे यूरोपीय दों या एशियाई, केवळ बैदिक धर्म और संस्कृत 
भाषा के विकृत इप हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध भौर पारसी 
धर्मों में वेदों की बातें पायी जाती है । इस्लाम, इसाई और 
पारसौ धमो का मिश्रण हे । स्वामी दुयानंद के इस सिद्धांत ने 
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दिक घमे या हिंदू धम को उसके शुद्ध रूप में संसारे के सभी 
धर्मों से उत्कष्ट उदरा दिया 

इस प्रकार १८७५ में उन्होनें आये समाज कौ स्थापना 
कर संब फे लिय उसका द्वार खोल दिया, और समाज सुधार 
का स्तुत्य प्रयत्न किय़ा॥ - स्वामी दयानंद ने इस देश मे सवे 
प्रथम हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने कौ आंवरमंकता वर जोर 
दिया और हिंदी भाषा का प्रचार करने को बंदा । उनको अंद 
निश्चय होगया था कि, केवले हिंदी ही सवे साधारण कौ भाषा 
बन सकती हे । उन्होंने हिंदी आषा में हौ व्याख्यान देना 
और 'लिखना आरंभ किया । चेद, हिंदी और स्वदेश प्रेम को 
शिक्षा देकर स्वामौ दयानंद ने आय समाज को साचदेशिक बना 
देया। उन्होंने सचमुच वेदिक धम को जेंद्धार किथा॥ सन 
१८८३ में इस महान विमति का स्वेगबापत हो शया! 


देवतारासंग, सर सरदार बेंहांदुर-एफ, आर, एंव 
एमं, डी, डी., के. टी. (१९३९), इंडियेन कोसिळ ऑफ एंग्रि 
केह्चरल रिसच (भारतीय कृंषि अनुसंधान परिषद) के उपाध्यक्ष; 


सरकार के कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सेक्रेटरी 


आप सन १९१९ में यहांका अध्ययन समाप्त कर उच्च 
शिक्षा के लिय इंग्लेंड गये, जहां मिडलेन्ड एग्रिकल्चंरल एन्ड 


डेअरी 'कालेज से डेअरी 
| डिप्लोमा और ब्रिटिश फामस्‌ 
 अपोसिऐशन से सर्टिफिकेट 
! प्राप्त कर, दो वष बाद स्वदेश 
| लोटे । आपने 'मशीनरौ से 
; सुसज्जिते एके आधुनिक 
: डेअरौ फाम खोल कर भारत 
वर्ष म संगठित रूप से इस 
व्यवसाय का सूत्रपोत किया । 
सन १९३१ और १९३७ में 
क्रमशः कोपनहेगन और 
बॉलिन भे हुई अंतराष्ट्रीय डेअरी परिषद मै भारत को प्रतिनिधित्व 

किया । १९४७ में कंदन में ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार 
: कृ बीच च्योपोरिक वातालापं हुआ तेष भारत. सरकार के भेर- 


शिक्षा, वॉर्णिब्यं पवे विविध 
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दौदोभॉई 


सरकारी परामशदाता की हैसियत से इंग्लैंड गये । भारत. जापान 
व्यॉपारिक वांतीळाप के समय भौ आपने भारते रकार के गर- 
तरकारी परामशदाता का कोम किया । 

आप सेन्टर बो$ आफ इंटरव्यू आफ इमजेन्सौँ कमौशन 
इन इंडिया, सेन्ट्रल फूड एडवॉइजरो कौन्सिल, सेण्ट्ूल पालिसी 
कमेटी और एक्सपोर्ट एडवाइजरी कौन्तिरै के संदेस्य एव कॉटन 


नारियल, जुट, तम्बाकू तथा तिने कमेंटियों के अध्यक्ष हैं । 


सन १९३५ से आल इंडिया डेअरी डिप्लोमा 'वरोक्षा के परौंझेंक 
हैं। सन १९४५ में आपके नैतेत्व भें भारतोथ 
प्रतिनिधि दल आस्ट्रेलिया और न्यूजलेण्ड गया थे।॥ १९४७ में 
लदन में हुई अन्तराष्ट्रीय गहूं परिषद में भारत को प्रतिनिधित्व 
'किया । भारत सरकार ने आपको आस्ट्रेलिया भेज गेये सदय 
प्रतिनिधि दल को संदस्य नियुक्त किये तथा १९५८ में एक 
ए. ओ. कोन्त्रेन्स में आपने मारते को सफल अतिनिंचित्य किये।। 
आप आई. एस. सौ. कार्न्फेंप्त ऑन शेलाक,. नई दिल्ळो 
(जनवरी १९५०), और एफ. ए. ओ, केरळ ब्रोडिग. कान्मोन्स 
लखनऊ, (फरवरी १९५०) के अध्यक्ष चुने गये। संन १९५० से 
आप अधिक अनाज उपजाओ, जट एण्ड कॉटन योजना के 
इन-चाज हैं । १९५१ में रोप में हुई एफ. एं. ओ. कॉन्फरन्स में 
आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया और एफ. ए. ओ. कोऑर्डि: 
नेशन कमेटी के सदस्य चेने गये। फिल्हाले ऑप मारत सरकार 
के कृषि मंत्रालेय के अतिरिक्त सेक्रेटरी पद का कार्यभार बढी 
कुशलता पूवेक संभाल रहे हैं, एवं भारतीय कृषि अनुसघान परिषद 
के उपाध्यक्ष दे । 


दादाभाई, सर माणेकजी बैरामजी--सौ. आई. ई; 

रौ, के. सौ, आई., बार-एट-ला, एल. एल. डौ., राज- 
परिषद के मतपूने अध्यक्ष; एवं मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध उद्योगपति । 
जन्मे ३२ जुलाई १८६५ को हुआ 1 ंगेषहोधुरे 
बेरामजी दोदाभाई के आष वितीय पुंत्रे हैं। स्वदेश में शिक्षा 
समाप्त करने के चांद बेरिस्टरौ के अध्ययन के छिए सन 
१८८४ में मिडिल टेम्पल ळंदन में प्रविष्ट हुए और सन १८८७ 


अभ बैरिस्टर होकर वापिस आये । उसो साळ से बम्बई द्वाइंकोर् 


में प्रेक्टिस शुरू कंर दो) १८८६ में बेम्बई म्युनिसिपळं कारपोरे 
दान के सदस्य चने गये । १८९१ में मध्यप्रदेश के 
सरकारी एडवोकेट नियुक्त डुए आरंभ से दौ सरकार आपकी 
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दादाभाई भारतवर्ष की विभूतियाँ - दालमिया 


शशश. DVDS 


SSAA आस से अर मे सेल मे AAP, ns, 
free 
es 


(० 
योग्यता, कार्यक्षमता भौर मुस्तैदी पर मुग्ध हो आपका सन्मान . दालमिया, रामक्रष्ण--देश के प्रख्यात व दानवौर 
करती रही । योग्यता एवं अनुभव के पदोंपर आप बिठ'यै गये उद्योगपति एक मानव घम के प्रचारक, एव राष्र सेवक) - 
और अनेक उपाधियों से विभूषित किये गये । ः ` दालमिया का नाम भौ भारत के ओद्योगिक विकास में 


> 


महत्वपूर्ण स्थान रखता है । संसार में आप एक मानवं धमे के 
'बिक'स में प्रयंत्नशील दे और 
इस के लिये आपने यूरोप एवं 
अमेरिका का विस्तृत दौराकर 
5; वहां लोकमत तैयार करने का 
कार्य मी किया हे । आपका 
“ जीवन एक अत्यंत, साधोरण 
¦ रिथतिप्त आरंभ हुआ। आइचय 
| रहे । १९२० में इम रियल दोगा कि आप प्रारंभ में १० 
| {क आफ इंडिया के गवनर | रु मासिक कौ. नौकरी करते 
नियुक्त किये गए और इस | .-.-- ` ` ` | थे। आपके पिता श्री हरजी- 
पद पर आप सन १९३२ नल छा मलजौ चिडावा (जयपुर) के 
तक रंहे। १९२१ में राज परिष रस्य चुने गए। सितंबर निवासी थे। जौवन के उतार चढाव से आपको जो अंनुभव प्राप्त 
९२१ में भारत संरंकार द्वारा नियुक्त “ फिस्कळ कमौशन ” हुए, वास्तवमें वही एकमात्र आपका अध्ययन हे । आप दर्शन 
कै संदस्य बनाये गये। भारतीय करेंसी भौर अर्थ को जांच के शास्त्र के अच्छे ममेज्ञ हैं । सादगी, आध्यात्मिकता तथा व्यवस्ताय- 
लिये नियुक्त रायल कमौशन (१९२५-२६) के भी आप कुशलता आपको पैतृक संपत्ति के रूप में आप्त हुई । औद्योगिक 
सदस्य रहे । रोऊण्ड टेबल कान्मेंप्त और फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी जौवन में आपने बढे से बडा खतरा उठाया हे । आपकी उत्कष्ट 
(१९३१ ) के सदस्य पदों पर अधिष्ठित किये गये ।-करीबं ३६ योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये धन कौ अत्यधिक 
,चर्षा तक म्युनिसिपल बोड नागपुर के सदस्य रहे। १९३३ से आवश्यक्ता थी । कई बार आपने काफी धनोपाजन कियो फिर 


-नवंबर्‌ १९४६ तक जब कि आपने अवकाश अ्रह्ण किया, भौ आपके पास एक पेसा भी नहीं रहता था । एक बार. आप 
भारतीय राजपरिषद के अध्यक्ष रहे । जु: बाजार के बडे सठोरिया माने जाते थे। अंत आपने अनुभव 
किया कि,-सट्टा जीवन का सबसे बडा अभिशाप है, और य 
सर माणेकजौ मध्यप्रदेश के एक प्रमुख उद्योगपति भौ हँ। कर आपने भोद्योगिक जीवन में प्रवेश किया । ठाक प 
रा क रील हि एण्ड पावर्‌-कंपनौ लि, बरार के लिये विहार में सोन नदी के किनारे एक केंद्रीय स्थान चना 
र 10 लियोन ह छि. के डाय- -जो अब दालमियानगर कहलाता है.। वहा देश: कं एक सबसे बडा 
0 न विवश इंडिया छि, के चेअरमन बिजली घर हे , जो न केवल दालमियां नगर और उसके उद्योगों 
जा य स, प्रिसगांत्र,, राज्र तथा चिरिमिरी अपितु समीप के अन्य शहरों तथा जिल के विशाल क्षेत्र को 
| र र बित ३ दे ॥ आपको, अनेकों मैगानौज खंदाने सिंचाई कें लिये विद्युत्‌ शक्ति प्रदान: करता हें । 'दालमियानगर 
१ डा, एण्ड सिंग कारखाने, हे1. : . ... .. मे आधुनिकतम .चौनी का कारखाना एक कागज का कारखाना 
द पने कमर आन इं कैप्डलाज आए दि उधर ध्भारी रासायनिक पदार्थो का कारखाना, भारत .कां. सबसे :बडा 
® और कॉर्मेटरौ' झोन दि सण्टल प्राविसेस्‌ टेनेसी एक्ट se Dt ताक पकर 
नमक पड डि ड ण्‌ नमक साफ करने के कारखाने हॅ । इसके अतिरिक्त श्री दालमियाजी 
Fs ७ १७५ ~ ८६८ 5, ५» «. केनामसे,दो औद्योगिक नगर और भी हैं एक .दक्षिण भारत 


J++ 


किम जलल प सच्या ब. 7.5. मै दालमियापुरम्‌ ओर दूसरा पूवे पंजाबमे दालूमिया-दादरी । 


क हः सन १९११ में आपने 
कलकत्ते में अ. भा. औद्योगिक 
! सम्मेलन का अध्यक्ष पद 
` सुशोभित क्रिया । १९०८ से 
म 1९१२ और १९१४ से 
¦ १९१७ तक झाप, सेंट्रल 
लेजिस्लेटिव को सिंळ के सदस्य 


i 
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दालमिया 


इन दोनों स्थानों में सीमेंट के विशाल कारखाने हैं। श्री दालमियाजी 
के दामाद श्री शातिप्रसादजौ जन के नाम पर कर।चौ में एक 
ओद्योगिक वस्तौ शाति-नगर.. की स्थापना (की गई थी जो 
विभाजन के बाद पाकिस्तान. में चली गई 


आज भारत के ९० प्रतिशत सीमेंट उत्पादन पर आपका 
अधिकार है । आपके नियंत्रित उद्योगों मे भारत के ६ 
प्रथम श्रेंगी के चीनी के कारख,ने, बंबई में सूती कपडे के दो 
मिल तथा उनी कपडे का एक मिल, दो हवाइ य!तायात कंपनियां 
तथा भारी रासायनिक पदांथी के दो कारखाने हँ | इतक अतिरिक्त 


३ जूट मिलों पर आपेक्रा नियैत्रण हैं। आपने एलनबरी एण्ड 


कंपनी लिमिटेड को खरीद या हैँ जो मोररगाडियों की मरम्मत 
करती है और विदेशों से मोटर ' आयात करनेवाली देशव्यापी 
संस्था हे । एक रेल्वे भी आपके नियंत्रण में “है: दालप्रिया-जेन 
की कोयले की खदानों से राष्ट्रीय उद्योग के लिये हजारों दन 
कोयला, बिजली. घरों से लाखों किलोवाट विद्युत्शक्ति, उत्पन्न 
होतौ. हे ।.ऋषि क्षेत्रों में भी उत्तरी भारत और बिहार में हजारों 
एकड़ भूमी में दालमिया-जेन. फापर स्थापित हे, जिनमे वेज्ञानिक 
ढंग से एक आदर्श कृषि कार्य का विकास किया जाता है। . 


आर्थिक क्षेत्र में आपता कई बेंकों ओर बीमा कंपनियों पर 
नियंत्रण है । पूजी कारोबार कै मात्रा तथा राष्ट्रीय सेवा क्षेत्रों 


में इन बेंक्रो/ओर कंपनियों को प्रमुक्ष स्थान प्राप्त है । १९४२ सँ. 


आपने भारत बैंक क्री स्थापना की जिसक्री सैँकडो शाखाएं भारत भर 


में फैलःगई और जो सन ५२ में पंजाव नेशनल बेंक में मिलादौ- 


गई 1:.:इसौ तरह आपने समाचार पत्र उद्योग में भो नवजीवन 
उत्पन्न कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्तिके बाद आपने भारत के सबसे 
प्रमुख: अंग्रेजी पत्र टाईम्स आफ इंडिया? को खरीद लिया। वहीते 
इलस्ट्रेडेट विकली और घमैयुग भी प्रकाशित होते हैं । इप्ती तरह 
दिल्ली में नेशनल जनेल्स लिमिटेड को खरीद लिया-हे। यहां से 


इविनिंग नेशनल कॉल, इंडियन न्यूज क्रानिकल, हिंदी नवयुग,. 


नव-भारत टाईम्स प्रकाशित द्वोते हैं। भारत कौ सवोत्तम प्रकाशन 
संस्था लॉ जनल प्रेत क॑. लि भी आपके नियंत्रण में द्दे । इसके 
अतिरिक्त कराचो तथा लाहौ' से एक साथ प्रकाशित द्दोनेवाला 
पिंविंठ मिलिटरी गजट नामक प्रमुख: अंग्रेजी देनिक भी 
भापके निययेत्रणमें है। -- 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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आपकी घारणा हैं कि जब तक तमाम. विश्व कौ एक 
सरकार, एक भाषा, एक ध्वजा और एक मुद्रा न दोगो संसार कौ 
अशान्ति दुर न होगी ।-इस कार्य को सफल बनाने के हेतु आपने 
देड करोड रु. का ट्रस्ट भौ स्थापित किया दे और इसी उद्देश्यके 
लिय आपने ब्रिटेन और अमेरिका का बिस्तृत दौरा कर वहां प्रचार 
भो क्रिया। आप गोरक्षा के बडे हिमायती दें भोर देश में गोवध 
बंद करने के लिये यत्नशील हैं। ' ईदवर में विद्वाप्र “रखनेवाले 


. सभी धम, उस परम शक्ति तक पहुंच ने के विभिन्न मार्ग! 
* ऐसा आप मानते हैं और इसका प्रचार भौ करते रहते हैं। - 


दामले, सदाशिव 'चितामण- एम. एसस्ती., एफ, 
आय. ए. (लंदन), भारत के विख्यात गणित दोस्त्रज्ञा "_ 


जन्म बनारस के पं. चिताप्तण सदाशिव दामले के यहां 
५ अगस्त , १९०५ को हुआ। शिक्षण बनारस में हरिदचंद्र 
_ छि।इस्कूल तथा व्कोन्सः कालेज में, 
हुआ । बादमें अलाहाबाद विश्व 
| विद्यालय से. प्रथम. श्रेणी में एम... 
एससी. पास किया और कोक्स 
| गोल्ड मेडल तथा युनिवर्सिटी, 
रिसर्वे छत्रवृत्ति प्राप्त कौ-।. 
गणित शास्त्र म॑ उच्चतम शिक्षा, 
| के लिये इंग्लेंड गये । सन २४९ 
| में लंदन के इन्प्टीययूट -ऑफ: 
| एक्चुअरौज के फेलो रहे | ग्रेट 
“ सोशल लाइफ जनरल: अशुरन्प्तः 
कै, लि. बबडै में भौ कुछ वर्ष जनरल मेनेजर का कार्यभार 
संभाला । जनवरी ४३ से दिसंबर ४५ तक भारत परकार के 
सप्लाइ विभाग के प्रोग्रेस ऑफौसर रहे । 
Actuarial Society of India के अवैतनिक सेक्रेटरी बनाये गये [ 


सोर 5 कळ ती 


दासगुप्ता, डा. दवद्रचंद्र-एम. ए., डाक्टर आफ 
एजुकेशन (केलिफे निया) गौहायै विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग 
के अध्यक्ष, एवं देश के महान शिक्षाविदी त्र 
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जन्फू १ जक १९२१ कोः त्रिपुरा ( बयार); जिले के 
कविनोसै' अमक: स्थान में; हुआ । 


कळकत्ता, युनिर्क़ापिटो सेः ग्रेजुएट: 
1 होने'के बाद कुछ काल तक 
*) ओष्यापन काये क्रिया । बाद्सँ 
अगस्त १९२५ में उच्च 
शिक्षा के लिये. अमेरिका 
गये । १ जनवरी १९२६ को 
केलिफो निया चुनिवर्षिरी में 
प्रविष्ट हुए । अपना. खर्च 
चलाने के लिये आपो अनेक 
प्रकार के कार्य भौ करने पडे । 
अंत; आप कोर तपस्या 
कल तल अ. सुफळ हुई । १९२७. में: 
आपने शिक्षा में एम. ए. ओर १९३२ में शिक्षा के डाक्टर की 
उपाधि प्राप्त कौ । उक्त परिक्षा में आपको ८५ से ९४ 
प्रतिशत तक नंबर मिले। शिक्षा के विख्यात प्राध्यापक डा, 
एफ. एच; स्विष्ट के परिचालन में: आपचे यक्ेषणाएँ आरंभ: कीं । 
विभिन्न विषयों कौ तह तक आप यये।॥ उचक्की गवेषणाओं' पर 
मुग्ध होकर डा, स्विप्ट ने कहा, था- श्री देवेंद्र दासगुप्ता. ने; 
गवेषणाऑ' का अति उत्कृष्ट रेका कायम क्रिया. दैः ”। १६ वौ 
शताब्दी से. २० वीं शतान्दौ' तक झक्मोचीन: शैक्षणिक सिद्धांत. में: 
व्यवसायिक शिक्षा केस्थान विषयक; झा पके निलम; कौ! केलिको निया; 
थुनिवसिरीः के प्रोफेप्रों' ने बढी प्रशा; कौ), और २२. नंबर 
१९३२ कोः जिनेवा के प्रसिद्ध पदर प्रेसर प्रेस: ने: इस: निंब; की 
इदः समाजोचना, कौ: थौ । दं घेकालीन- अस्वस्थता, के: बाद; दा. 
दासगुप्ता अप्रैल. १९३७ में कलकत्ता युनिवर्तिटी/ में: लेक्चुरुर 
बियुक्तः हुए । अगस्त १९४८ में गोद्वारौ युनिवर्धिटी में 
शिक्षा बिभास' के रीडर पद का; कार्यभार संभाला-। वहां: आपकी: 
विद्वत्ता का समादर क्रिया गया । अध्यापन. और संगठन के अपने; 
गुणों के कारण दा; दासगुप्ता जनवरी: १९५० को गोहरी. युनि-. 
विटी; के शिक्षा: विभाग के. स्थायी; अध्यक्ष घोषित. किये, गये ।, 
आप इस युनिवतिटी कौ कोट और आई फेकल्टी के सदस्य भी 
हैं। आपके सुयोग्य परिचालन में शिक्षा विभाग, ,प्तितंबर 
१९५० में पोस्ट प्रेजुएट शिक्षा में परिणत कर दिया गया। 


क जक शिक्षा; पद्धति; और चीनः भारतीय; शैक्षणिक मनो 
हान पर आप द्वारा, को यह गने ब बिद्या, विद्वानों 
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दसु 


ने; सुकत, से. प्रशंसा, को. । इन, गवेषण]त्मकः प्रहारानो, केः अति 
रिक्त, आपने कूलकत्त के. पत्रों में, अंग्रेजी, और बंगला में झेक, 
गवेषणात्मर लेख लिले थे। प्राचीन भारतीयों का शेक्षणिक 
दर्शन नामक आपका एक गवेषणात्मक मंथ लिखा तैयार है, 
जो शौघ्र दौ प्रकाशित होने वाला हैः। 


दाल,, असिय कुसार-बी. ए , कांग्रेस्‌ तथा. राष्ट्र: 
सेवक, आसताम, सरकार के. शिक्षण मंत्री, यशस्वी. संपादक व्‌ 
कुशल, लेखक । 


ba. 


ह्म. तेजपुर (आसा ), में सून, १८९६ में हुआ-॥ 
१९१७ मेँ प्रेजुएड हुए व वकालत, पढ़ने, लग, किन्तु असहूयोग. 
आंदोलन में शरीक. हो जाने 
के कारण, पढाई छोडनी पड़ी। 
ब दर्भ कलकत्ते के एक दैनिक 
में पत्रकार की हेसिग्रत सें 
काम करने लगे । आपने. 
गोहरी को सास्कृतिक मासिक. 
पत्रिका “वाणी? तथा 
° अस्तामिया ” नामक सप्ता. 
दिक का योग्यतापूवके संपादन 
कियाः।, १९१६ सेः आसामी 
विद्यार्थी: भांदोलन: के नेतः: भौः 


रहे १५२० में; राष्ट्रीय आंदोलक्त में सक्रियः भागः लिया. ढोर 


कारावास दंड भुगता।। १९३२, ४१ और: ४२ केः आंदोळचः म 
आप; पुनः जरू; गये; । १७४२ सेः ४५ तकः फिर सरकार ने; 
आपको नजरबंद रखा। आपने. यांधौजी। कौ आत्मकथा: का 
आसामौ' भाषाः में अनुवाद किया. है।। आसाम, प्रांतीय, काग्रेस 
कमेटी' के. एवं भारतीयः विधान निर्मातृ परिषद्‌ के भीः सदस्य 
रहेः। १९३७. में आसाम प्रांतीय ध][ससभा. के सदस्यः चुने गये'। 
सन ४६ में दुबारा. चुने गये और ४७ में भासामके. खाद्य मंत्री 
बनेः। सन ५२ के आम चुनाव में तौसरी बार चुनकर आये और 
फिलहाल शिक्षण मत्रौपद का कार्यभार संभाल रहे हैं । 


दाल, सुधिरजन--खौ; एः, एल, एल, बौ; ( ल॑दून;), 
माननीय न्यायाघौश, भारतीय सुप्रीम कोट, नई दिली; । 
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जन्म; श्री. राखलचैद्र दास के, यहां! १, अक्टूबर १८९४. को; हें; । झाप. मद्र; तथा त्रात्रगकोर विश्व वुयाक्य: की सीनेट, समाक 


हुआ | प्रारसिकः शिक्षण: गुरदेव: रवीन्द्रनाथ; ठाकुरके. शांतिनिः्ेतना 
से हुआ।॥ बाद: मे. आपने, 
बंगाबासौ। कालेज, कलक 
विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त 
की, और सन, १९१५ में 
बी. ए. पास हुए । तपुपरान्त्‌, 
सन १९१८ में आपने लंदन 
विश्वविद्यालय से प्रथम, श्रेणी में, 
एलएल. पात क्रिया । 
स्त्रदेश छौटनेपर्‌ कलकते में 
वकालत प्रारंभ की, एवं लॉ 
कालेजके लेक्चरर भौ रहे ।: 
कानून में आपकी योग्यता से प्रभावितः होकर सरकार ने सन 
१९४२ में? आपकोः कलकत्ता. दाइकोटे का न्यायाधीश नियुक्त 
किया । सन १९४९ भें पूर्वीय पंजाब द्वाईकोर्ट के चौफ जस्टिस 
नियुक्त हुए । वादमें २० जनवरी १९५० को फेडरल कोटे के 
न्यायाधीशः बनाये; गये; एवः २६. जनवरी; ५० को भारतीय सुप्रीम 
कोटे. के. न्यायाधीश, बने; । आपके, न्यायदान. को! देशमें: पतत्र. षडी। 
प्रशंसा को जाती है। . 


दाक्षतार, वा, आर. रामचट्र--एम. ए,, मद्रास 
विश्वविद्यालय मॅ. इतिहासः एवं पुरातत्व चिद्या के प्रोफेप्तर 
एवं: देशः के; विशिष्ट शिक्षाविद्‌ः। 


जन्मः तंजावर जिले. के विशनामपेठ, नामक, स्थान में, १,६ 
अत्रैकः १५५६ को एक ब्राम्हण परिवार मं हुआः। सॅट जोसेफ 
कालेज, त्रिचनापल्ली से; शिक्षा 
प्राप्त कीः। १९२३ सो. २७ 
तक; सक्राफ युनिवर्पिठी में 
रिस्चे.स्क्ॉळर,१९२५-२८ में 
| सेंट जोप्रेफ़ काळेज,बंगळोर में 
। लेक्चरर, १९२८. सें।४/६ तक 
। मद्रास युनिटी मे इतिहास 
, के,छेक़चरर, और १९४७ से 
४७ तक मद्रास युनिवर्सिटी में 
इत्तिक्कास शौरु पुसतला विद्या 


बौ) 


के.रौडर रहे!॥ १९४७ से. 
माप, विकियाछया में इतिह्यस, और पुरातत्व. विद्य) के. प्रोफेसर, 


विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कोसिळ;; और; इतिह, राजलीकि, 
तामिल एवं पूर्वीय भाषाओं. के. अध्ययन बोर्डो के सदस्य, तथा 
मद्रास्‌ युनिवङ्षिटौ कौ फेकल्टी आफ. भ]ट्स क भध्यक्ष दई आपने 
इतिहास के अनेक प्रामाणिक प्रेय, एवं. भनेक, लेख. ढछिखे; दें. ॥ 
शिक्षाक्षेत्र में आपने देशकी महत्वपूर्ण सेवा. दौ है । 


दुरे, प. कुंजीलारू- ती. ए.,, एलएड, री... मध्यप्रदेश 
विधान; ससा; के स्पीकर वाः नापपुर सिलतियाहय। ळे. बाइस 
च|मःङर्‌ः । 
जन्म नरसिंहपुर: जिळ मै १९९६ सँ हुआ।॥ रौन 
कालेज: जबलपुर ते. प्रेज़णट' छेते के सदा प्रयाण क़िल्ल 
ज. तिरसि से दाल पास 
3 को एत १५४६१ ये व्यकिव- 
| यत साध मेः आफके ६ 
ह माझ को दाखा दो यहेँ॥ सन 
| ०२ में! याय मो साध्यम 
कें कांग्रेस नेताओं के साथ 
` नजरबन्द किय़रे! गये। प्रारंभ 
से हीः आफ कावैजनिकः काया 
में भाग लेतेःरहे। सनः २६-२७ 
MN OE मं जबलपुर म्युनि सिपरूःकमेरी 
न के सदस्यः रहे!। सनः १९३४ 
वर्ष तक जबलपर ला; कालेज: के प्रोकेसर रहेः। सन ३६ में 
त्रिपरी कांग्रेत कौ. स्वागतकारणी के मंत्री रहे। सन ४६ से 
[गवर विश्वविद्यालय के वाइस चांप्रलर हैं। आपके कार्यकाल, 
मॅ. हिंदी तथा मराठी भाषा को विश्वविद्यालय ने शिक्षण का 
माध्यम स्तौकार किया, और इंदर-सायंस के कोस की विज्ञान 
को: पुस्तकों के. हिंदी. क मराठी! अचुव्द का, काये संपन्न;-हुआ । 
सन ५० में आप इन्टर्‌- युनिटी बोड: के; अध्यक्ष रे एव. इक 
बोडे. का रंगून, अधिवेशन आपकी. अध्यक्षता, में, सफल,हुआ । सन 
४६, में, आप, प्रांतीय, घारासम के, सदस्य चुमे, गये, व चौ दिदिर 
चुने; गगे;। पिछळ झम. चाङ में; दु; परीय तिषा सस] के 
सदस्य चुने: जाने; के, बाद. आपर; सभाके, स्पीकर निवोचितः हुए। 
इसब, तौसरौ, बार झाप: नागपुर तिश्‍वविद़्ाळ्य. के, वर्ष 
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दुब, दशरथलाळ--एम. ए., एलएल बौ, मध्यप्रदश 
सरकार के खाद्य-विभाग के अंडर सेक्रेटरी । . 
जन्म ७ जुलाइ १९०४ को हुआ । रायपुर व नागपुर में 
योग्यतापूवक शिक्षा ग्रहण करन के उपरान्त रायपुर में वकालत 
` प्रारंभ की । जन १९३२ में 
न्दो कॉप्तिल में एक दीव।नी 
मामले को अपैल के सिल- 
सिल- में इंग्लेंड गये। १९३६ 
में नागपुर में एडवोकेट को 
इंसियतसे प्रेक्टस प्रारंभ कै | 
बाइमें डिप्टी कमिरनर और 
डिस्ट्रिक्ट भेजिस्ट्रेर की हैति- 
यत से. जून १९३८ भें 
राजनांदगांव: स्टेट की सर्विस 
में प्रविष्ट होगये । उक्त स्टेट 
म आपने . डिस्ट्रिक्ट ओ सेशन्स जज तथा हाईको£ जज:का 
भी काम किया। १९४६, में ४ महीने के लिथ रेचीन्य 
मर क पद्पर्‌ बस्तर स्टंट -भज गय । राजनांदगांव स्टेट के 
ब्विलीनीकरण कें पूव आप, स्टेट को कार्यकारिणी केंसिल में 
ेवोन्यू मेंबर, रहे. और विलोनौकरण के पश्चात्‌ कवर्धा के 
रेपोडेंट सब-डिविजनल-आफिसर नियुक्त क्रिये गये । इस समय 
आप मध्य॒ प्रदेश सरकार के खाद्य विभाग के अडर सेक्ने 
टरी ई | आप उच्च कोटि के दशप्रमी, विद्यानुरागी और सहृदय 
हैं। अपने पद का कार्यभार बडी जिम्मेवारी के सथ संभाल रहे हूँ । 


~ 


Hs SO ee .. 
दुबै स्वः पॅ. सखाराम -बौःए., एल एल. वीं,, एडवोकेट 
भंग्रेजी और संस्कृत के उच्च कोटी के विद्वान । £ 
जन्म राजनांदगांव में अगस्त १८७३ 'में हुआ।बी ए 


404 बौ. कौ डिंग्री प्राप्त करनेवाले आप प्रथम छत्तीसगढी 
। १९०८ म आप स्टेट हाईस्कूल राजनांदगांव के 


भारतवर्ष की विभूर्तियाँ 


SV आओ 


| ` देवघर 


आई. सौ, एत. पास करने वास्ते इंड भजना चाहा, तो आपने 
एकदम इन्कार कर दिया । गवनेमंटन आपको ' मुन्सफ : और, 
इ,' ए: सी. के पर्दोपर नियुक्त करना चाहा परंतु. आप राजी न 
हुए | १९०९ में रायपुर में वकालत शुरू कर दी । - | 


आपन भतुइरि नौति शतक का अग्रेजी में अनुवाद किया। 
छत्तीसगढ़ी गौरव प्रचार मंडळी जो बाद मद्दाकोशल हिस्टॉ- 
रिकल सोसायटी में मिला दी गयी' उसके आप आनररी स 
थे । अग्रेजी और संस्कृत साहित्य के आप उच्च कोटि के 
विद्वान थे। १९३६ में आपने नागपुर दाईकोर के एडवोक्रेटो 
को श्रेणी में नाम लिखाया । आप -रायपर के. प्रभु 
एडवोकेरों मँ से थे और डिस्ट्रिक्ट बार अक्षोत्तिएशन के अध्यक्ष 
उन गये थ । सावेजनिक काया में काफी मनोयोग देते थे। 
म्युनिप्तिपलःकमेटी रायपुर के उपाध्यक्ष तथा रायपुर, हिंद- 
मदासभा के अध्यक्ष रद | .७ सितंबर- ,१९५१ को आपका 
अचानक दंदहावप्तान हो गया । : 


~ 


दवघर्, स्व. गोपाळे कृष्ण एम. ए,, सेदस्‌ आई 
इंडिया सोसायटी के भूतपूव अध्यक्ष, राष्ट्रसेवक एवं 'उदारदली 
नेता। 


~ 


. जनह २१ अवस्तु5१:८५१- को एक साधारण, परिवार में 
हुआ । कठोर परिश्रम की शाक्तिक सहारे पते देश में महत 
ज्य जिन प्राप्त किया | हाईरकूल 
शिक्षा पूना मे और उच्च शिक्षा 
बंबई के विल्सन कालेज में 
प्राप्त कौ । सन १८९७ Er 
ग्रेजुएट होने के उपरांत आपने 
२२ रु माइवार पर आर्य 
रिक्षा मंडल के हाइस्कूल 
बंबई म शिक्षक का कार्य प्रारंभ 
किया. कालांतर में उक्त हाई 
रकूल के प्रितिपल हो गयैः। 
१९३० म ३२ वर्ष कौ उम्र 


प्रथम में विश्वविद्यालय से मराठी वि 
हेडमास्टर बने पय लेकर एम. ए.पास करने वाळे 
ता माय न धामिक वृत्तिः के -तथा प्राचीन आप सर्व प्रथम छात्र थे, और १९१८ में बंबई विश्वविद्यालय 
। एक धनिक जमींदार आपको द्वारा मराठी म एम, ए की परीक्षा के परीक्षक नियुक्त हुएःं 
२९३ 
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:देवधर 


१९०२ में आपका श्रै गोखले जौ से संपर्क स्थापित हुआ , और 
१२ जन १९०.२ को जत्र `सवरस्‌ आफ इंडिया सोसायटी कौ 
स्थापना हुई तो उसमें शरौक होनेवाले तीन सदस्यों में आप भी 
“एक थे। ५९०४ स्‌ आपने हाइस्कूल को नोकरी छोड दो और 
सोसायटी के संघटन में जुट गये । करीब च.र वषी तक आप 
उक्त सोसायटी के उपाध्यक्ष रहे तथा जब श्रै नित्रा शास्त्री 
१९२७ में दक्षिण अफ्रिच्च में भारत. सरकार क प्रथम एजंट 
जनरल नियुक्त होकर गगरे तो आपने सोस'यःी के अध्यक्ष पद 
को कायमार संभाडा। 


१९१८ में भारतौय प्रेस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य की 
हेतियत से आपने यूरोप और इंग्लेंड का दौरा किया । पूना में 
सेवासदन की स्थापना करन में आपका बहुत वडा हाथ था । यह 
संस्था वयस्क महिलाओं के कल्याण क लिय क्राफौ अधिक उपयोंगी 
काय करती ह्‌। 


सळात्रार में जब मोपला. विद्रोह हुआ तो आपने पौडितों 

“की सहायता -के लिये अत्यधिक, उपयोगी कार्य किया ॥ इस 
"इलाके की जनता ने आपके इस लोक कल्याण कार्ये कौ स्मंति 
में शेक्षणिक विकास के लिये जो निधि कायम कौ उसका:नाम 

“देवधर मलाशार पुनर्निमाण ट्रस्ट? रखा गया। इस: स्ट ने 

इलाके की शिक्षा प्रसार कौ दिशा में यथेष्ट उपयोगी कार्य किया। 

इसके अतिरिक्त. अकाल, बाढ, अग्निकांड इत्यादि दुघटनायें 

होजाने पर आपने लोगों की सद्दायता के लिये उपयोगी सँगठन 

कार्य किया। आप सहकारिता आंदोलन से गहरी दिलचस्पौ 
रखते.थे । इस संबंध में त्रावणकोर व कोचीन में- जो जांच 

समिति नियुक्त हुई उसके आप अध्यक्ष थे । करीब पांच वर्ष 
तक आप बम्बई को ऑपरेटिव इन्स्टीट्यूट के. अध्यक्ष रहे। 

.१९२४ में लखनऊ में जो भारतीय समाज-सुधार-परिषद हुई, 


«उसके भौ अध्यक्ष रहे। भारत में कृषि संबंधौ जांच करने के हेतु . 


जो इंग्लेंडसे रायल कमौशन नियुक्त होकर आया उसके सामने 
, आपने स्मरणीय बयान दिया । कृषि. सँपंधौ भारतीय 'एम्पोरियम 


रिसचे कौन्सिल के आप सदस्य -थे। इंडियन सेंटूल बेकिंग 


'इन्क्वायरी कमेटी के भौ सदस्य थ। आप देशके गांवों के सुधार . 


संबंधी आंदोलन से गहरी दिलचस्पी रखते थे। : १७ नवंबर 
१९३५ को इस राष्ट्रेसवक का स्वगेवास हो ग़या। . ... 
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शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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देशमुख 


देशमुख, डा. पजावराच शामराव--एम., ए., 
(ऑनस, एडिनषगे),; पीएच.डी. ( भोक्झन ), बार-एट- 
एडवोकेट. संप्रीप कोट, संप्रति भारत सरकार के कृषि मंत्री | 


जन्म बरार के एक प्रतिष्ठित मराठा परिवार में अमरा- 

बतौ जिले के पापल नामक गांव में दिसंबर १८९० में हुआ | 
ड्‌ पूना के फर्‍्युसन कालेज से 
एमं. ए. पांत करने के बाद 
| इंग्लेंड गये, और १९२३ से 
| ३६ तक एडिनबर्ग तथा 
`. | ऑक्पफड में रिसर्च स्कॉलर 
` | रहे। सन २५ में बैरिस्टरी 
"| पाप्त की । स्वदेश लोटने पर 
अमरावती में प्रक्टित प्रारंभ 
कौ, ओर फेडरल कोट के 
एडवोकेट बने। १९३७ में 
शिवाजी एज्युकेशन सोसा 


यटौ की स्थापना की आर उसके अध्यक्ष बने । अमरावती 


जिला कोसिल के अध्यक्ष .भो रहे । भनिवाय शिक्षा प्रसार 
के हेतु आपने ५० प्रतिशत टॅक्प बढवाया, ओर हरिजनों के 
लिय सांवंजनिङ कुभोंक्रा उपयोग करने की स्वाधौनता दिळाई। 
१९३० से ३७ तक मध्यप्रदेश कौ प्रांतीय घारासभा के सदस्य 
र्दे व १९३० से ३३ तक मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग तथा 
कृषि विभाग के मंत्री भौ रहे। आपने किप्तानो के बालकों कौ 
फीस घटदाई । आप सह्याद्री बीमा कम्पनी नाशिक के अध्यक्ष 
हैं। सन ४८ में वॉशिग्टन में हुई खाय. एवं कृषि परिषद में 
भारतीय प्रतिनिधि मंडळ के सदस्य रहे । सन ५० में अखिल 
भारतीय परि गणित (54६७६7१) वग फेडरेशन के अध्यक्ष चने 
गये । जनवरी ५२ के आम चनाव में अमरावती से पालेमट के 
पदस्य चुनकर आयें और भारत सरकार के कृषिविभांग का 


मंत्री पद संभाला हे । देशके कृषि सुधार के लिये आप बडी 
दिलचस्पी के साथ कार्य कर रहे हें। ' 


देशमुख, पुरुषोत्तम काशीराबं--एमः एः एलएल. 
बौ,, कांग्रेस तथा राष्ट्रसेवक,- शिक्षा मंत्रौ मध्यप्रदेश सरकार |. 
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अन्म ७ अचबेर १९११ को हुआ) आपके पिता श्री 
कांशोराव बापू देशमुख बरार क विख्यात संमाज-तुधोरक एवं 
'साोवेजनिक कॉर्यकर्ता थे 
परिवार में लोकसेवा की उत्ते- 
जना-पूर्ण परंपर का आपके 
` | हृदय पर बचपन से हौ अद- 
शत प्रभोद पड़ और आपका 
८.) झुकोव चौरे घोरे सामाजिक 
® एवं रोजनोतिक कार्या को 
$ ओर अधिक होता गंगां। 
शिक्षा-दोक्षा चॅनारस के 
५ प्रसिद्ध थियाप्तॉफिकळं होई- 
रंकूल वे हिंदू विरबेविद्योलिय 
में हुई । प्रारंभ ते दो राष्ट्रपितो महात्मा गाची होरा संचालित 
प्रेस आंदोलन कौ ओर आपकी कॉफी अधिक रुचि रहौ, एवं 
आंब अमरावती कांग्रेत कमेटी के अनेके बोर अध्यक्ष वे बेरार 
प्रांतीय काँग्रे कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटौ फे 
सदस्य भौ रह चुके हैं | सन ४१ ब ४२ के राष्ट्रीय ओदो- 
,लन फे सिलतिले में जलयात्राएं कों। १९४६ में काग्रेस 
टिकट पर प्रांतीय घारासभ के सदस्य चुने गये एवं शिक्षा मंत्री 
बने। सन ५२ के आम जुनाव में फिर चनकर आये और डुबारा 
शिक्षा मंत्रो पद का कायेभार संभाला है। आप प्रांतके शिक्षा 
सुधार में काफो अधिक प्रेयत्नशोल इं । 


देशवपोडे, डी. डी.-+बौ. ए., मैनेजिंग डाइरेक्टर, न्यू 
तिटिशन बेंक आफ इंडिया छि. बेंबई । 


२३ अक्टूबर १८९८ को राहुरी में आपका जन्म हुआ । 
१९१९ भें फग्युसन कालेज पूना से बी, ए. पास किया । कुछ 
. समय तक अध्यापन कार्य किया, कारपोरेशन आफ अकाउण्टस 
लि, ग्लासगो कौ अकाउप्टॅसी परौक्षा पास कौ और बाद्मे १९९९ 
में भाप उक्त संस्था क फेलो चने गये । कॉमनवेल्थ एशुरम् 
कंपनी लि. पून। को आपने श्मुन्तत बनाया और ८ वर्ष तक 
उसके मेनेजिंग एजेण्ट रहे। १५३६ में उक्त कंपनी से संबंध 
चिच्छेद कर लिया और १९३७ अं न्यू सिटिजन बैंक आफ 


इंडिया कि, बभ श रथान को, ओर सत्र मेनजिय होयरेकटर 


भारते की विश्वेंतियों 


“अर देखोई 
बने । आप अयेशास्त्र एवं भारत कौ वित्त-संमेस्थीओं के गंभौर 
विद्यार्थी ह) विभिन्न संम्मेलनो 'भ॑ अपने इने विषयों प्र 
विद्वत्ताधूण निंबध पढे हे ॥ साहित्यिक कार्या में आप बहते 
दिलचंस्पौ रेते हैं ॥ अंग्रेजी और देशी भाषाओं के पत्रों भे 
अक्सर आप लेख लिखते रहते हैं । 


देसाई, दिनकरराम निर्भयराम- एप. ए., एलएल, बी., 
कांग्रेस एवं राष्ट्र सेवक, संप्रति शिक्षा मंत्री बंबई सरकार । 

'पंचमंहाले जिलेके गोधरा नामके स्थान में आपका जन्म 
१ जलाई १८८९ को हुआ । भडोच में प्रारभिक शिक्षा समाप्त 
करने के उपरान्त आपने 
बंब३ के सेंट जेवियस कालेज 
से एम. ए. पासे किया | 
वकालत पास करने के 
उपरान्त भडोंच भै सन 
१९४६ तक प्रेंक्टिस करते 
रहे। सन १९१७ में हौ 
४ सामाजिक कार्यो में भाग 
५ लेना शुरू कर दिया, और 
> राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 
द्वारा संचालित राष्ट्रीय 
आंदोलन में सक्रिय माग लेने 
के कारण आपको पांच बोर जल यांत्राएं करनी पडौ । आप 


अनेक वर्षा तक भेडॉच म्युनिसिपल केमेरौ के सदस्य तथा 


` ९ वेष तक अध्यक्षं भौ रहे। आपने शिक्षा प्रसार के कार्य को आगे 


बढने के लिये यथेष्ट उद्योग. किया । आपकी देखरेख में कई 
शिक्षेण संस्थाएँ चल रद्दौ हैं। १९३७, १९४६ और १९५२ में 
तौन बोरं आप बंबई प्रोतौयं धोरासभां के सदस्य चने गये व 
खेरे- मंत्रिमंडल में कानन एव सिविल सप्लाई विभाग के मंत्री 
रहे । पिछले चुनाव के धोद श्री मुरारजी देसाई हरो निमित 
मंत्रिमंडळ मे शिक्षा मंत्री को कार्य कर रहे है । दिसंबर ४८ में 
आप चॉरिंग्टेन में हुई खा्व-परिषद में भाग लेनेंवोले प्रतिनिधि 
मडल के नेता रहे 1 आपने बंबई प्रान्त कौ खाद समस्या को 
सुलझाने के हेतु अनेक उपयोगी काये किये दे । 


“०३ 
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देसाई 


दलाइ, चिमनलाल छोटाळाल-एम. सी. एस 
( न्यूयॉक ), बंबई के कुशल व्यवसायी ॥ 

जन्म १४ जून सन १८९७ को हुआ । बंबई और न्यूयॉक 
में शिक्षा प्राप्त की न्यूयॉक युनिवर्सिटी से सन १९२५ में 
ग्रजुएट हुए। आपने एलिस 
बिल्डिंग, हाने बी रोड बंबई 
में चिमनळाल देसाई एण्ड 
कंपनी की - स्थापना कर 
आयात-व्यापार आरंभ 
किया, एवं उसमें खूब उन्नति 
की । इध सपय कलकत्ता, 
मद्रास, नई दिल्ली, कराची 
लाहौर, कोलंबो और रंगून 
में इस कंपनी की शाखाएं इं । 
आपने यूरोप व अभेरिका का 
व्यापक भ्रमण किया दै । विदेशों के अनेक निर्माताओं एवं बेड 
व्यापारियों से आपका संबंध हे । आप मोटर, मोटरों के पुर्ज 
रेडियो, रेडियोके पर्ज, साइकल व उपक पुज, अंषधियां,रसायन 
लोहे का सामान, सिनेमा काबन, बिजली का सामान, धातु 
आदि का विदेशों से आयात करते ई 


| लर कमालीचे 


bs 


देलाई, डा. रणछोडजी दाजीभाई--डी, एएसो 
(लंदन) एफ. एन. आई., एफ आर. आई सौ , एफ. आई. आइ. 
एस, शौ.; प्रिंपिपल एस एल. डो. आटेस्‌ कालेज और एम. जी 
सायंस इन्स्टीटयट अहमदाबाद, एवं भारत के प्रप्तिद्ध वेद्यानिक । 

४ मइ १८९७ को एक किसान परिवार में आपका जन्म 
हुआ । एल्फिन्स्टन कालेज और विल्सन कालेज बम्च्ड, इंडियन 
इन्ध्टी२ घूट आफ यंस्त बंगलोर 
एवे इम्पौरियल कालेज आफ 
सायंस एण्ड टेकनोलॉजी लंदन 
में शिक्षा प्राप्त कौ । बंबई 
युनिवर्धिरौ के आप बहुत द्द 
तेज भौर प्रतिभाशाली छात्र 
रहे । आपको भार, आर. 
देसाई स्वर्गपदक्र, मानेक॑जौ 
लिमजौ स्वणेपदक एवं पुर- 
स्कार, तथा, दोमौजी दाजी 
पुरस्कार आदि प्राप्त हुए। 


-रदु७ 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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शिक्षा समाप्त करने के बाद आपने बडोदा कालेज, मुस्लिम 
युनिवर्सिटी अलीगढ, और बंबई युनिवर्सिटी में रसायनशास्त्र एवं 
ड्राई स्टफ टेक्नोलॉजी के प्राध्यापक का काय किया । आप 
डाईज, फाइन केमिकल्स,और सिंथेटिक डूग्ज के विशेषज्ञ हैं, तथा 
फेकल्टी आफ टेक्नालॉजी, बोर्ड ऑफ स्टडोज इन केमिकल 
टेक्नालॉजी के सदस्य हैं । भारत और ब्रिटेन कौ प्रसिद्ध विज्ञान 
पत्रिकाओं में आपने अनेक गंवषणात्मकू निषध लिख हैं और 
आपका वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान अथाह है । फिलहाल आप 
एप. एल. डी, आर्टस्‌ कालेज और एम. जो, सायत इन्स्टीटयूट 
अहमदाबाद के जिंतिपल हैं । 

द्विवेदी, रामवचन (अरविंद ) --साहित्यालंकार, 
संरक्त विशारद, प्रधान सहायक, बिह्ार-संस्कृत-समिति, पटना । 


ho 


जन्म सन १९०४ में ग्राम दुर्वोली, जिला शद्दाबाद 
( बिहार ) में हुआ । आप बिहार प्रादेशिक प्रथम कविसम्मेलन 
केस्वणं-पदक विजेता, बिहार 
प्रादेशिक अष्टम दिन्दौ साहित्य 
सम्मेलन के प्रचार मंत्रौ, 
और कवि सम्मेलन के 
प्रधान मंत्री; बिद्दार हिन्दो 
साहित्य, सम्मेलन, ब्हिए 
रिसर्च सोसायटी, काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा और ब्रजसा 
दित्य मंडळ के सक्रिय सदस्य; 
श्री अनंत हिन्दी मन्दिर, 
दुर्बोलौ, दिन्दौ साहित्य समिति 
सहसराम और स्वाध्याय संस्थान पटना के प्रमुख संस्थापक हैं। 
इसके अतिरिक्त प्रयाग हिन्दी विश्वविद्यालय और हिन्दौ 
विद्यापीठ देवघर के परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षक भौ हे । आपको 
“प्रकाशित पस्तकों में हिन्दौ-पंदेश, विनय, घमे-दिवाकर, वोरोंक 
वाणी, भारती, स्वप्न-सुंदरौ, श्रीकृष्ण-संदेश, और गांव कौ ओर 
विशेष उल्लेखनौय हैं । स्वाध्याय, और सुन्दर ग्रंथों का संग्रह हौ 
आपका व्यसन हे । आजकल आप बिदद।र-पंस्कृत-समिति, पटना 
के प्रधान सहायक है, एवं बिद्दार कम्युनिटी प्रोजेक्ट के प्रधान 
संख्याता भी हैं । 
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धमाधिकारी 
घमोधिकारी, आचाये शंकर जिबक-- कांग्रेस तथा 
राष्ट्र सेवक, राष्ट्र संत विनोष्रा भावेके भूदान यज्ञ काये के क्रिया- 
शील सदस्य, सव सेवा संघ के कार्य कर्ता एवं कुशळ लेखक व 
संपादक 1 | 
नम श्री त्रिंबक धुंडीराज घमोधिकारी के यहां १८ जून 
१८९९ को मुलतापी (जिल्हा-बेतूल) में एक प्रतिष्ठित खानदान 
में हुआ । आपके पिता एडि- 
शनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स 
जज थे । शिक्षण खिइचन 
कालेज इंदौर तथा मारित 
कालेज नागपुर में हुआ । 
पन २१के असहयोग आंदोलन 
मं कलेज छोड दिया । उप्ते 
बाद १ वर्ष तक श्रैमत्‌ शक- 
राचायं के वेदान्तिक पुस्तकों 
का अध्ययन किया । बाद में 
सावेजनिक कार्यो कौ ओर 
अधिक झुझाव हो गया और सन २१ से ३५ तक तिलक राष्ट्रीय 
विद्यालय नागपुर में अध्यापन कार्य किया। बादमें स्व. श्री जमना- 
ळाळजी बजाज व म. गांधौजो के संपक में आये और वर्धा रहने 
लगे । वर्धा में आपने गांधी सेवा संघ के कार्य में महत्वपूर्ण हाथ 
बंटोया । ' सर्वोदय ° पत्रका संपादन भौ किया । राष्ट्रीय आंदोळन 
में सक्रिय भाग लिया और १९३०, ३२ तथा ४२ में जेल 
यात्रा कीं । सन ४६-४७ में मध्यप्रदेश घारासभा के सदस्य 
तथा विधान परिषद के सदस्य एवं प्रांत के पालमेंटरी बोर्ड मं 
इहे । महाराष्ट्र के तरुण संघ एवं विद्यार्थी संघ के नेता रहे तथा 
अनेक सार्वजनिक व सामाजिक संस्थाओंसे आपा घनिष्ट संबंध 
रदा । कांग्रेस के नाधिक अधिवेशन में महाराष्ट्र तरुण काँग्रेस के 
अध्यक्ष रहे । शिक्षामंडल, राष्ट्रभाषा, महिला मंडल आदिम 
काये किया । फिलहाल आप राष्ट्रसंत विनोबा भावेके भूदान यज्ञ 
के कार्य में सक्रिय भाग छे रहे हे । सम पेवासंघ तथा भूदान समिति 


Sot नती स्य ७० ~ ७. 
ओ। कै सदस्य इ एवं "सर्वोदय? पत्र के कार्यकारी संपादक भी हें । आप 


. गांधी वाद के उत्कृष्ट भाष्यकार हैं तथा मराठी में आपने अनेक 
< इंदर ग्रोँकौ रचना की है । 


rrr 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 
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धर्मदेव 


धर्मदेव, आचाय --पिद्धांतालंकार, विद्यावाचस्पति, 


आर्य समाज के चोटी के नेता, शास्त्रार्थ महारथी, अंग्रेजी, हिंदी व 
संस्कृत के प्रकांड लेखक, एव ओजस्वी वक्ता । 


११ फरवरी १९०१ को दुनियांपुर ग्राम ( जिला मुल- 
तान) में श्री नंदलालजी के यहां आपका जन्म हुआ । सन १९०९ 
सें १५१६ तक गुरुकुल सुल- 
तान में अध्ययन करके 
१९१७ में गुरुकुल कांगडी 
विइत्रवद्यालय के मद्दाविद्या- 
लय विभाग मैं प्रविष्ट हुए, 
जहां अमर धमेवीर स्वामी 
श्रद्धानंदजी आचार्य और 
आचाय रामदेत्रजी शिक्षा- 
ध्यक्ष ये । माच १९२१ में 
| गुरुकुल कांगडो विश्वविद्यालय 
_ से सिद्धान्तालंकार ( प्रतिष्ठित) 
की उपाधि प्राप्त की तथा वेद, संस्कृत, अंग्रेजी आदिं विषयों 
में प्रथम रहे । दो स्वणे-पदक प्राप्त किये। सन १९२५ में 
“ वेदिक कतंव्यशास्त्र › और ` भारतौय समाज शास्त्र ? विषय 
पर मौलिक निषेध लिखकर ' विद्या-वाचस्पति ' की उपाधि 
प्राप्त को । इसके अतिरिक्त काशी से संस्कृत धुरीण तथा 
अयोध्या से तके-मनोषौ और साहित्य भूषण ये उपाधियां भौ 
आपको प्रदान कौ गई । 


झुछू में आप मुलतान गुरुकुल के आचार्य रहे व बादमें 


' दक्षिण भारत में सावेदेशिक-भार्थ-प्रतिनिधि सभा की ओर ते 


वेदिक धर्म प्रचार, दलितोद्धार तथा शुद्धि का कार्य करते रहे । 
पौराणिक विद्वानों तथा इसाईयों से भनेक शास्त्राध किये । सैकडौं 
इसाईंयों को शुद्ध किया । कर्नाटक भाषा में वेद सन्देश नामक 
मासिक पत्र के संयुक्त संपादक रहे । कुछ समय बंगलोर समौ पस्थ 
गुरुकुल कांगडी के आचार्य भी रहे । बंगलोर में आपने श्री र।म- 
चन्द्रन्‌ के साथ मेसूर राज्य अस्पृश्यता निवारण संघकी स्थापना 
की तथा उसके संयुक्त मन्त्री भौ रहे । मई १९४२ से वर्तमान 
समय तक सावेदेशिक-भाये-प्रतिनिधि सभा के संयुक्त मन्त्री तथा 
' सावे-देशिक ° पत्र के संपादक हें । सावेदेदिक धर्मीय समा के 
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घनवट 


A 


भी आप संयुक्त मंत्री हैं । आप जातिभेंद निवारक आर्ये परिवार 
संघ के अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान और इन्द्र 
प्राचीन संस्कृत परिषद के मंत्री हे । आपने आये समाज व वेदिक 
साहित्य के संबेघमें अंग्रजी, दिदी और संस्कृत में अनेक प्रामाणिक 
ग्रंथों ही रचना की हे । आप सुयोग्य संपादक एवं ओजस्वी वक्ता 
भीहें। 


धनवर, दादासाहेब उफ दत्ताजी रामजी--नागपुर 
के प्रसिद्ध शिवराज फाइन आट लिथो वक्‍त के संस्थापक, उच्च 
कोटि के चित्रकार, कुशल लेखक एवं मध्यप्रदेश के दानवीर 
उद्योगपति । 

नागपुर का शिवराज लिथो भ्रेप्त भारत के; चित्र छपाई 
उद्योग के विठ्ठाप में अत्यंत महत्वपूण स्थान रखता दै । विशाल 
वैभव, भव्य और सुंदर 
इमारत, आधुनिक मशीनें 
उच्चः कोटि के कलाकार, 
छपाई काम का मर्म 
ज।ननेवाळे अधिकारी और 
उत्कृष्ट मनिजम्? के कारण 
शिवराज प्रेस मध्यप्रदेश 
का एक गौरव. तथा 


आकषण बन गया हू। 
यहां की सुंदर एवं कलापूण 
छपाइ आज भारतभर मै 
प्रसिद्ध हो चको हे। 


इसके संस्थापक दें श्री दादास.हेष धनवटे, जिनके समस्त जौवन 
की कठोर तपस्या इस समुन्नत संस्था की हरेक सौढी के पीछे 
छिपी हुई हे । प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साहस, धौर॒ज, 
अध्यवसाय एवं परिश्रम के साथ काम करनेंवाल। व्यक्ति अपनी 
प्रतिभा और योग्यताका सुचित पारिश्रमिक एंक न एक दिन 
भत्रइय पाता हे इसका ज्वलंत उदाहरण दादा साहेब धनवरे हें । 


Eo 


आपका जीवन अत्यंत साधारण स्थिति से आरंभ हुंभा। 
जन्म सन १८८७ में सातारा के सरदार घराने में श्री रामजी 
राधोजौ धनवटे के यद्व सरकारी छावणी कच्छ भुज में हुआ। 


आपके पिता मामुली फौजी नौकर थ, और अवकाश प्रण करने 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


AAANNAANAAANAANNAPP PP LIAPAPLIPPPIIINSFILAIAISIPANAPLPPPPPPANPIFPAS. 


धनवटे 


ANNAN IY 
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के बाद पूना में रहने लगे। माध्यमिक शिक्षा के लिय आप पूना के 
न्यू इंग्लिश द्वायरकूल में प्रविष्ट किये गये। आप १४ वेष के 
थे तभी पिताका स्त्रगवास दो गया। घरकी गरीबी के कारण 
आपको अत्यंत कष्टमय जोवन बिताना.पड। और स्कूल भी छोडनी 
पडी । बचपन से द्वौ आपको डॉईंग तथा चित्रकला की तीव्र 
लगन थी । उसी विद्या में प:रंगत होनेका अपन नि३चय किया । 
पास में कुछ न रहते हुए भी आप बंबई गये, किमी आप्त के 
यहाँ रहने की व्यवस्था की और बं्ई स्कूल आफ आर में भर्ती 
हो गये । आपने राजा रबिवर्मा का चरित्र पढ़। था भौर वेसाही 
ऊंचा ध्येय बना लिया था । इपलिये स्कूल आफ आएर में १ वर्ष 
पढने के बाद आप पूना वापिस आगयें और वहां कें चित्रशाला 
रेस में काये करने लगे । यद्दांपर आपने ड्रॉईग, पेंडिंग, लिथो 
आरे भादि में अच्छी प्रगति कर दिखाई । बादमें आप बंबई के 
बोल्टन लिथो प्रेस में काम करने लगे जहां आपको .बड़े बड़े 
काम करने का मौका मिला और आप अपनी विद्याम शीघ्री 
पारंगत हो गये । कालांतर में आपकी इच्छा एक स्वतंत्र लिथो 
प्रेस खोलनेकौ हुई और आपने श्री बोल्टन सेठ के सहयोग से नागपुर 
में सन २१ मे शिवराज फाईन आर लिथो वकं की स्थापना 
की । अपनी कार्य कुशलता, प्रत्यक्ष अनुभव तथा कठोर परिश्रम 
के सहारे आपने थोडे हौ समय में प्रेस कौ अच्छी उन्नति कर 
दिखाई । सन २९ में आपके प्रथम पुत्र श्री बाबुराव मौ प्रेसका 
कार्य देखने में मदद करने लगे और शीघ्रदी, सब क्रार्य में प्रवीण 
हो गये । इन्दोने प्रेस का काम खूब बढ़ाया, और भव्य आधुनिक 
मशीनों कौ स्थापना कौ । सन ३७ में प्रेस की खुदको इमारत 
बनाई गई । सारी मशीनें बिजली से चलने लगो। आपके 
द्वितीय पुत्र भी काम देखने लगे । युद्धकाल में प्रेस उन्नति कौ 
चरम सौमापर पहुंच गया भौर उसे आजका विशाल चैभव 
प्राप्त हुआ । 

अपने सभी पुत्र योग्यतापूवेक कार्य संभालने लग गये 
यहद देखकर दादासाहेब ने प्रेस कार्य से अवकाश ग्रहण किया 
और अब भाप शांतिपूर्ण व परोपकारी जीवन बिता रहे हैं। 
अपने लगाये हुए इक्ष को खूब फलाफूला देखकर और खुद के 
लड़कों को उस धंदे में प्रवीण देखकर आज आपको अपनौ 
कठोर तपस्या सफल द्दोनेका कितना समाधान होता होपा। 
वैभव संपन्न होनेपर आपकी दयादष्टी का अधिक बिकास हो 


गया दै और आप गरीबों, अनाथों व पीड़ितों को मुक्त हरत से 
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धनवटे 


ONO N 


मदत. करते हैं। अनेक सावेजनिक संस्थाओं को दान देते हें । 


नागपुर में स्थापित 'दादासाहेब घनवरे नेशनल कालेज” तथा 
“दादासाहेब घनवरे नगर विद्यालय” नामक दो शेक्षणिक संस्थाएं 
स्वयं आपकी दानवौरता के स्मारक हैं । 

. अपने देशम आत्म चरित्र लिखने का प्रघात बहोत कम नजर 
आता हे । एक व्यवप्तायौ होते हुए भी आपने मराठी भाषामें 
अपना जोवन चरित्र अत्यंत्र सुंदर, मार्भिक आर दौक्षापूण लिखा 
हे, जो सवे साधारण के लिय अच्छा मागदशक हे, और मनन 
करने के लायक हे । जोबन के चढाव उतार से जो भनुभव प्राप्त 
हुए उन्हें आपने बड प्रामाणिक ढंगसे इस में प्रस्तुत-किया हे | 


` घनवरे, बाबु'व उफ वसंतराव दत्ताजी नागपुर 
के प्रसिद्ध शिवराज फाइन आटे लिथो वक्त के सफल संचालक 
उच्च कोटिके फोटो ओफ सेट कलाकार एवं मध्यप्रदेश के दान 
वीर उद्योगपति । 


प्रसिद्ध शिवराज लिथो बक्स को भाज. का वैंभवपूर्ण स्थान 

प्राप्त कराने का अधिकांश श्रेय आपके कुशल मॅनेजमेंट और 
` दौर्घोद्योग-को.जाता- है । 
श्री दादासाहेब धनवटे के 

आप प्रथम चिरजीव हे । 

जन्म १५ मई. १९११ 

को धारवड जिलेके 

गड़ग नामक स्थानमें 

हुआ । शिक्षण नागपुर के 
मॉरिस कॉलेज 2 हुआ.। 
प्रदी सन २९ में 
पिताने आपको शिवराज 
्रेसके व्यवसाय कार्यमे 
संलग्न कर दिया । अपनी सवतोसुखौ प्रतिभा द्वारा आपने 
. प्रेसका सारा काम, हरेक मशीनकी गति, हालेंचाल, रचना व 
उसके भाग इनका भौ बारौकौ के साथ अभ्यास क्रिया और अल्प 
कालमंही अपने संपूर्ण व्यवसाय में प्रबौण होगये । कुशाग्र बुद्धि 

और व्यापारिक दुरदशिता के कारण आपने प्रेप्को उन्नति के 

शिखरपर पहुंचा दिया । फोटो लिथो के विशिष्ट उद्देश्य से आपने 

खन ४८ म भारतं सब प्रथम तौन रगी ऑफसेट रोटरी मशीन 


7 भिरतवषः की विभूतियाँ 
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थबर 


A 


NS 


और भव्य ३० इंची कॅमेरा भी स्थापन किया । जिससे अत्यंत 
कलापूर्ण चित्र छपाई होने लगौ और बडे प्रमाण' पर काम 
निकलने लगा । अनोखी योजना शक्ति के सहारे आपने नागपुर 
में भव्य और सुंदर इमारतें निर्माणकर धनवटे के नामको सर्वतो- 
सुखी बना दिया । आपने प्रेस कौ इमारत भौ आकर्षक बनाई 
और मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम सेफ डिपॉझिट व्होल्ट तथा धनवटे 
चेंबस में विशाल पब्लिक हॉल का निमोण किया । आर बडे 
उदात्त विचारके सुयोग्य नागरिक हैं और अपने पिताके दानकाये 
कों निरंतर उत्तजन देते ई । 


घेबर, उछरंगराय्र-नवलदांकर--वी, ए., एलएल 
~ ~ पौ = ~ ७ 
बौ,, कांग्रेस तथा राष्ट्र सेवक, पौराष्ट्र के ग्रमुख नेता एवं मुख्य 
मंत्री सौ राष्ट्र सरकार । 


जन्म:२१ सितंबर १९०५. को हुआ। शिक्षण राजक्रोट 

और ब्र में हुआ।. वकालत पापत करने के उपरान्त सन ५९२६ 
- में राजकोट की हायकोट में 

एडवोकेट की हैसियत से 
प्रॅक्टिस प्रारंभ कौं। सन 
१९३६ में आपने कांप्रेत 
आंदोलनों में हाथ बटाना 
प्रारंभ किया । १९३७. सें 
४८ तक काठियावाड राज- 


नोतिक परिषद के मंत्री रहे | 
सन ४७-से गुजरात प्रांतीय 


= कांग्रेस कमेटी के. सेक्रेररी हूँ 
सन ३८ में राजकोट सत्याग्रह के सिलसिले में ८ माह को 
कारावास दंड भुगता। सन ४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी 
६ माप्त की सजा भुगती। अगस्त ४२ में भारत छोडो आंदोलन 


में. तीन वर्ष तक्र फिर नजरबंद रहे । सौराष्ट्र की रियासतों 
,को भारत में मिलाने पर आप उक्त राज्य के मुख्य मत्रौ बने । 


सन ५२ के आम चुनाव में विजयौ हुए और पुनः मुख्य मंत्री 
षद का कार्येमार कुशळतापूवक संभाल रहे हैं । 
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घोलाकिया, एम. आर- माई स्वरूप, माइ माकण्ड 
एल. सो. इ., मातृध मे के संस्थापक-और मदे लॉज, (माई मंडल) 
के अध्यक्ष । 

जन्म २२ दिसंबर १८८७ को हुआ |; पूना इंजीनियरिंग 
कालेज में शिक्षा प्राप्त की । सन १९२१ में सरकारौ-. नौकरी 
; में प्रविष्ट हुए।: १९१२ में 
अवकाश ग्रहण किया, तब 
आप बंबई के डिप्टी असिस्टेंट 
सवेथर. थे। आपने कराची, 
पूना, बंबई और हुब्ली में 
! रपेशळ. फंड एक्वीजौरन 
आ।फिसर :केः पद. पर काम 
किया । संसार .से विरक्त 
होऋर सन १९४५ में आप 
' सातृथमं ? के कायम के 


सेवक बन. गये.।. १२ वष.की 
आयु ते ही आप माताजी के भक्त रहे.हैं,, और आपने. आरचये 
जनक अनुमत, चमत्कार एवं. सिद्धि. प्रप्त की है । २ सितंबर 
१५३२ को आपने. सार्वजनिक मां (माई ) की प्रतिष्ठा की और 
९ अक्टबर १९३२ को दशहरे के मुहूतेपर पूना में समो धर्मा 
और संप्रदायों कौ बहनों के सामाजिक जमाव का सख्त पद्म 
आयोजन किय। २७ माचे १९३३ को पूना में चत्र (नवरात्र) कौ 
प्रतिपदांके दिन- माई मंडल? को स्थापना की 1१९३३: में नासिक 
में सर्वधर्भ परिषद्‌ में: “मां के स्वरूप में ईखर' इस विषपपर 
भाषण दिया॥ आपने .भारतौय दशन कांग्रेत (3९२४) भ 

अवीचीन विश्व और इर की मातृ भावना” पर' महत्व पूणे 
भाषण दिया। गुजरात, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत व विदेश के अनेक 
नगरौं में ' मद लॉज? नामक संस्थाओं काःआप. कुशलतापूवेक 
संचालन कर रहे दें। उक्त संस्था “मा के रूप में ईरवर' को 
मानती दे, और उसे प्रपन्न: करने के हेतु सोधन चतुष्ठेयः( सांव- 
जनिक प्रेस, सेत्रा, भक्ति; और आत्म:समपण ) को.अनिवाये 
बताती है । इन संस्थाओं में सावेजनिक शांति, मंगल-क्षेम, एवं 
(सुख समृद्धि के लिये उपासना; मंत्रजप, पूजन तथा प्राथना द्वारा 
कुपा-आशौश प्राप्त करने की सोधनाःकौ जाती हे। आपने इस 
:विषयपर - अनेक खोजपूणे पुस्तके. भौ लिखी ई। 
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नरंदे 

नरदेव, शास्त्री आचार्य- काँग्रेस तथा राष्ट्र-सेवक 
संस्कृत के धुरंधर विद्वान व मारतःके सुप्रसिद्ध शिक्षाविद। ' 
जन्म देद्राबाद-राज्य के रायच्र नामक स्थान मेः राव- 

साहेब श्रीनिवा्त क यहां हुआ । शिक्षा उस्मानाबाद, पूना और 
लाहोर मे हुई । सन १८९७ 

में आपन एन्ट्ररंस पाप्त की । 
इसी बीच पारिवारिक अर्थ 
संकट के कारण आपो 
पढ़ इ रोक देनी पडो । फिर 
आपने संस्कृतका . अध्ययन 
प्रारंभ किया व १९०३: में 
शास्त्र की परीक्षा पास को । 
१९०५ में कलकत्ते में वेदा 
अध्ययन किया, और वेदती थे 
की परोक्षा. पास 'की । सन 
१९०६-५७ में गुरुकल कांगडी के निरुध्यापक रहे व बादमें 
फरुखाबाद गुरुकुल में आचाय रहे । बादमें गुरुकुल इंदावन चले 
गये । सन १९०८ से आपको गुरुकुल * महाविद्यालय ज्वालापुर 
निकट संबंध रहा । वहां आचार्य, कुलपति आदि का काय 
करते रहे सन २१,३०,३२,३८,४० और ४२ ऽमे राष्ट्रीय 
आंदेळनों में सक्रिय भाग लिया और कारावास यात्रायें कीं । 
संन १९२० से ३१ तक आप आल. इंडिया "कांग्र. कमेटी के 
सदस्य रहे । पिछले ५६ वर्षा स आप घरसे बाहर हो दें, और 


-देशाटन करते रहे है । आप साहित्य सम्मेलन को पूण सहयोग 


देते रहे दँ । आपने 'भारतोदय? व शंकर”, का. संपादन: भी किया] 
आपने अनेक सुंदर पस्तकं भी लिखी ई । सेवानिशित्त होने 

उपरान्त आजकल आप ज्वालापुर में एक कुडिया में निवास 
कर रहे हैं । : क 22 2 


४7222 ) क 


नरासगराव, अमर--बो. ए.. ( आनसं), एम. ए., | 


एल. टी., डौ. एकरी, .( मद्रास ), प्रोफेसर - ऑफ. अप्लाइड' 
भथम्नेटिक्स,.मद्रास.इन्त्टौरयूड- आफ. रेकनालॉजी- मद्रास, एवं 


भारत के प्रसिद्ध. शिक्षाविद । 


जन्म ८ दिसंबर १८९३ को हुआ | ख्रिश्‍चन कालेज 
र प्रेतोडेंसी कालेज मद्रास म॑ शिक्षा प्राप्त को ॥ १९२८-२९, 


न 
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नरेन्द्रदेव 


~ 


मद्रा युनिवर्सिरौमें रिसेच फलो, मद्रास ख़िइचन कालेज 


° ७ ०. 


थेप्ररिक्स के रेक्चरर, प्रेसौडसी कालेज मद्राप्त और 
= इजीनियरींग कालेज, गिण्डी 
॥ में असिस्टंट प्रोफेसर, अना- 
मलाई विश्वविद्यालय में 
(१९२६ से ४६ तक) मेथ- 
| मेटिक्स के प्रोफेसर और 
आन्ध्र युनिर्वार्तटी में (१९४६ 
से ५१ तक) मेथभेटिक्स एवं 
फिजिक्स के प्रोफेसर रहे। 
१९४६ से ५१ तक इंडियन 
| मेथमे टिकत सो प्ाथटौ के अध्यक्ष 
१ कुछ समय तक दक्षिण भारत 
सदस्य और १९३३ से 
१९५० तक “ दि मेथमेरिक्स स्टूडेंट” के संपादक रहे। देश 
विदेश कौ विशिष्ट पत्रिकाओं में आपके अनेक गवेषणात्मक 
निबंध प्रकाशित होते रहत हे । इसके अतिरिक्त आप इंडियन 
एकाडेमो आफ सायंस के फेलो तथा एरोनोडिकल सोसायटी 
आफै इंडिया के असोसिएट फेलो हें । शिक्षा क्षेत्र में आपने 


देश की बहुमूल्य सेवा की है । 


॥ 1 


नरेन्द्रदेव, आचाये--एंम. ९., एलएल. बी. , कुलपति 


“बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भारत के प्रसिद्ध समाजवादी नेता, 


छीप्रेस तथा राष्ट्र सेवक, सदस्य कौन्सिल आफ स्टेट, एवं उच्च 


'कीटि के शिक्षाशास्त्री । 


जन्म ३१ अकेटूबर १८८९ को उत्तर प्रदेश के एक संग्रान्त 
परिवारे में हुआ । आपने अलाहाबाद और बनारस में शिक्षा 
प्राप्त की तथा संस्कृत व भारत का प्राचीन इतिहास यें विषय 
ळकर एम. ए. पास किया । अप्दयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाने 
पर आपने संन १९२० में वकालत बंद कर दौ । सन १९२१ 
काशी विद्यापौठ में भारतीय इतिहास के प्रोफेसर नियुक्त हुए । 
पन १९२६ में उक्त विद्यापीठ के प्रिंसिपल होगथ और बादमे 
उस क कुलपति भौ बने । करीब चार वर्षं तक लखनऊ विरव- 
विद्यालय के कुलपति रंहे । अभी आप बनारस विश्वविद्यालय के 
कुलपति का कार्यभार बढी योग्यता पूर्वक संभाल रहे हैं। प्रारंभ 


भारतवष की विस्तियाँ 


[oS 


नानावती 
से हो आपका राजनीति कौ ओर अधिक झुकाव रहा। सन १९३६ 
में कग्रेस में शरीक हो गये। १९३६ भे उत्तर प्रदेश काँग्रेत कमेटी 
के अध्यक्ष रहे व १९३६ से ३ तक कांग्रेस कार्य-समिति के 
सदस्य रहे। अप भारतीय समाजवादी परीं के संस्थापकों में से हैं 
और उक्त पार्टी की प्रथम परिषद पटना के अध्यक्ष रहे । आपने 
राष्ट्रीय कायी के सिलसिले में चार बार कारावास दंड गता 
और सन १९४२ में भी नजरबंद किये गये। १९३७ से ३९ तक 
आप उत्तर प्रदेश धारा सभा के सदस्य रहे । आपने बौद्ध धमे का 
बडी गंभीरता पूवक अध्ययन किया है, और बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध 
ग्रथ, विउवबंधु कृत 'भभित्रम कोश? के फ्रेंच अनुवाद का अंग्रेजी व 
हिन्दी में रूपान्तर किया है, और बौद्ध घर्म पर एक महत्वपूर्ण 
ग्रंथ भी लिखा है । 


` आप गैमीर वक्ता और विद्धान लेखक हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 
व समाजवाद के संबंध में आपके भनेक भाषण व लेख पुस्तकों 
के रूप में प्रकाशित हो चुके हैँ। १९३७ में उत्तरप्रदेश की 
सरकार ने विश्व विद्यालयों कौ स्थिति की छानबीन करने के हेतु 
जो समिति नियुक्‍त कौ थौ उप्तके आप अध्यक्ष रद्दे आप उच्च 
कोटि के शिक्षा शास्त्री और विशेषज्ञ हैं । आजकल उत्तर प्रदेश में 
माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जो समिति जांच कर रही है उसके 


“आप अध्यक्ष हैं । 


नानावती, रमेशचंद्र मोतीलाल--एफ. सी. आई. 
एफ. एफ. सी. एप्त,, एक. कॉम., एससी. ए , एफ. आर. (इका- 
नोंमिक्स ), एफ. एस, एस. ( लंदन ), परामर्श देनेवाले प्रसिद्ध 
अथेशास्त्री । | 
न्म २५ जनवरी १९०८ में हुआ । बंबई -और मद्रास 
में शिक्षा समाप्त कर, इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉम ( बरमिंगईम ), 
फंकल्टौ ऑफ सेक्रेटरीज लि. ( गिल्हफोडं ), एवं असोसिएशन 
ओफ कमशिअल सायंस, (हल, इंग्लंड) कौ फेलोशिप प्राप्त की । 
१९३५ में रॉयल इकानॉमिक और रॉयल स्थेटेस्टिकल - धोसाय- 
टौज आफ ळंदन के फेळो निर्वाचित हुए। १९३६ में फेकल्टी 
सेकेटरीज लि. में भारत के लिये असिस्टंट रजिस्ट्रार पद पर आपकी 
नियुक्ति हुई । आपने यूरोप, आस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, चौन व जपान 
का व्यापक भ्रमण किया । कुछ समय महाराना साहब भरतपुर के 
सेक्रेटरी भौ रहे । १९३८ में आपको स्विटजरळेंड की अन्तर्रा- 


.३०२ ` 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


नायडू शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


ASS नजर बनी सजी सीरीजीजीसीसीसी सीडी न्‍जीसीजी डी जज जानी ”>///५//५//-५/-५//५-///- 


ष्ट्रीय सन्मान कनेवालौ उपाधि मिली । सन ३८ से ३९ तक 
आप अमेरिकन एकसप्रेस कं- लि. के भ्रमणकारौ सॉलिप्तौटर रहे । 
१९४० से ४२ तक नागोद्‌ राज्य ( मध्य भारत ) के राजनीतिक 
परराष्ट्र मंत्री,राज्य शासन परिषद के सीनियर सदस्य और राज्य 
की धारा सभा ( राज प्रजा परिषद ) के उपाध्यक्ष भौ रहे । 


१९४४ से ४७ तक आप फेमस-सिने-लेबोरेटरौज एण्ड 
स्टूडियोज की एशिया को सब्र से बड़ौ पिने फिल्म प्रोसेसिंग 
लेबोरेटरी बनाने में सह।यक सिद्ध हुए। आपने इंडियन टेरिफ 
बोडके सामने सोडियम सल्फाइड के निर्माण व संरक्षण के बारे में 
उपयुक्त बयान दिया,एवं महत्वपूर्ण सुझाव उपस्थित किये, जिन्हे 
भारत सरकार ने भी स्त्रैंकार किया | १९४६ से १९४८ तक 
आप नागोद राज्य के वैधानिक और आधिक परामशंदाता रहे । 
आप आर, सौ, एम. ट्रेनिय कारपोरेशन के मालिक और कॉकड 
कारपोरेशन लि., अशोक इन्शुरस कं लि, तथा सौ, इंडिया लि 
के डायरेक्टर हैं । 


नायड्ट, वेकट नारायणस्वामी-एम. ए., वी. काम. 
पी-एच. डौ., बार-एट-ला, भारतीय टेरिफ 'बोडे के सदस्य 
एवं प्रसिध्द अथशास्त्री । 


स्वदेश में शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त लंदन में अथ- 
शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की व डाक्टरेट छौ । अन्नामलाई 
विश्वविद्यालय में अथेशास्त्र 
के प्रोफेसर, तथा बादेमे वाईस 
चांसलर रहे । इसके उपरान्त 
: आप पचेयप्पा कालेज के 
` प्रिसिपल रहे । मद्रास तथा 
| अन्नामलाई विश्वविद्यालय 
कौ सिंडीकेट के भौ सदस्य 
रहे । मद्राप सरकार के 
आर्थिक मामलों के सलाहकार 
॥ भी रह चुके हैं। १० नवंबर 
१९४७ से भारतीय टेरिफ 
बोडे के सदस्य कौ द्वेसियत से योग्यतापूवेक काये कर रहे हैं। 
आपने अथेशास्त्र के अनेक प्रामाणिक ग्रंथों कौ रचना कौ है । 


~ 
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नारायणं 


00 की 


नारायणस्वामी, स्व. महात्मा--आ/ समाज के 
महान नेता ; वेदिक साहित्य के उच्च कोटी के लेखक तथा 


मौमसक । 


जन्म अळिंगढ़ जिले के लाला सरयूप्रसाद के यद्वां संवत 
९९२२ में माघ शुक्ल पंचमौ को हुआ । अल्पवय में पिता का 
रवगेवास हो जाने के कारण 
४ आपका शिक्षण रुक गया । 
आपने मुरादाबाद के कलेक्टर 
के दफ्तर में कुछ पमय तक 
नौकरी कौ और आये होने के 
नाते आप भ्रष्टाचार तथा 
रिदवतखोरौ के बहुत जादा 
खिलाफ थे । १९१२ में पत्नी 
की मृत्यु के उपरांत नौकरी से 
इस्तीफा दे दिया, और गुरु 
कुल वृंदावन के मुख्य भधि- 
छाता बन गये । १५१६ में जत्र आपने संन्यास ग्रहण किया तो 
अपनी रकम आर्य प्रतिनिधि सभा को साहित्य प्रकाशन के लिये 
दान कर दौ।लबनऊमें आपकी स्मृति में आये समाज ने नारायण 


- स्व्रामौ भवन्‌ बनवाया है । बादमें आप रामगढ़ ( नैनीताल ) 


में आश्रम स्थापित कर लोक जागृति का कार्य करने लगे । सन 
४० में आप के नाम पर एक हाइस्कूल भौ वहां खोला गया। 


सन २५ में मथुरा में हुई ऋषि दयानंद शताब्दि प्रह्ोत्सव 
का प्रबंध आपने सफलता पूवक संपन्न किया, इसके उपलक्ष में 
आपको मानपत्र भेंट किया गया । इसके वाद आप सावेदेशिक- 
आये-प्रतिनिधि सभा को सुदृढ रूप से संगठित करने के कार्य 
में लग गये । सन ३५ में उक्त सभा की नियमित सेवा से आप 
नित्रृत्त होगये किन्तु समाज ने आपको नहीं छोड । सन ३६ में 
आये सत्याग्रह के आप प्रथम सर्वाधिकारी बने । सावदेगिक-आये 
प्रतिनिधि सभा ने सिंध में सत्याथ. प्रकाश के १४ वें अध्याय के 
खिलाफ लगाये गये प्रतिबंध के विरुद्ध सत्याग्रह संचालन का 
भार आप पर डाला । बादमें सिंघ के अधिकारियों ने आर्य 


समाज कौ मांग स्वीकृत कर ली । आपने आये समाज और वेदों 


के संबंध में अनेक प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हें। सन १९४० में 


आपको अभिनंदन ग्रंथ भेट किया गया | १५ अक्टूबर १९४७ 
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NAS 


क्रो बरेली में केन्सर रोग के 'कारण आपंका स्वगेवास होगया । 
आप कमेवौरता कौ जीती जागती प्रतिमा थे। 


_ , निवेदिता, स्व. भगिनी स्वामी विवेकानन्द को 
आयरिश शिष्या ओर भारतीय संस्कृति आंदोलन की अग्रदूत । 
गिनी निवेदिता स्वामौ विवेकानन्द कौ प्रतिभाशाली 
शिष्या थी । आपडा पुराना नाम मागारेट इं. नोषल था । जन्म 


सन १८६७ में आयलंड में 
| हुआ । शिकागो सते धर्ष 
सम्मेलन के उपरान्त जब 
स्वामी विवेकानन्द वेदांत 
॥ प्रचार के हेतु लंदन पघारे तो 
श आप स्वमीजी के प्रवचन 

सुनने के लिये आने लगीं। 
अंतमं आपने उनका शिष्यत्व 
स्वौकार कर लिया और 
अ जन्म ब्रम्हचय कौ दीक्षा 
ग्रहण की । १८९८ में भारत 


आगई । यहां भातिद्दी आपकी वेषभूषा, आचार-विचार,रहदन सहन 
सभौ बदल गये, और आप शुद्ध भारतौय नारौ कौ प्रतिमा बन 
राइ । १९०२ में कलकत्ता बाग बजार में नारियों के शिक्षण के 
लिये एक पाठशाला खोलो गई जिसका भगिनी निवेदिता .कन्या 
शाला नाम रखा गया। इस शाला में भारतीय प्रणाली द्वारा शिक्षा 
दो जाती है, स्वामौजी के स्वगारोद्दण के उपरांत आप भारतौय 
पुनरुज्जीवन की प्रमुख केंद्र बन गइ । आपके यह विचारशील 
विद्वानो का जमघट लगा रहता था । आप दिव्य प्रेरणाकी अनंत 
स्रोत थीं। आप कौ लेखनी और-वाणी ने समाज और संरकृती 
“के कल्याण के लिय अनोखा कार्य कर दिखाया । भापने स्वामौ जी 
के संग्रध में अपने संस्मरण भी लिखे हैं। आप अनेक ग्रंथों 
कौ लेखिका हैं | बोमारों कौ सेवा करते हुए -सन १९०६ में 
“मलेरिया के आक्रमण से आपका स्वास्थ्य एकदम गिर गया और 
"देहरादून म १३ अक्टूबर १९११ को स्वगेवास हो गया । आपके 


'स्वगीवास से समस्त देश में शोर की लहर छागई। देश के कोने - 


कोने से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जेप मनौषियों ने आपको श्रद्धांजलियां 
अर्पित की । आपने रामक्कष्ण -मिशन के कार्य को भाग:बढांने के 
८छिये:अपता -सप्रस्त जीबन. अपेण क्र दिय। । :` ` 


Ee 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


नद, कपिलेइत्ररप्रसाद--बौ. 'ए., एलएल. 'बौ, प्रजा 'परि- 


षद के नेता एवं भरतपूर स्वास्थ्य मंत्री, उड़ोसा-धतरकार । 


म उड़ीसा कौ पूर्वीय रियासतों में प्तोनपर नामक 
स्थान में १७ जलाई १९०२ को हुआ । शिक्षण बोलनगौर तथा 
करक के रावेन्शा कालेज 
में हुआ। सन १९२८ 
में आपने वकालत पास 
की तथा संत्रलपुर, बारगढ 
तथा बोलनगौर म प्रेक्टिस 
करते रहे । जबर आप 
बारगढ़ में प्रेक्टिस कर 
रहे थे तब सूमि-संवेधौ 
क नून की जांच करनेवाली 
समिति में सदस्य बने । 
सन २९ स आपने हरिजन 
आंदोलन में हाथ बंट,न। शुरू किया । आपने बारगढ़ इलाके में 
बस्त्र उत्पादन कार्ये म पदयोग दिया। बादम आप विवाह संस्कार 
समिति के द्वारा समाज सुधार का काये करने लंगे। उक्त राज्य 


'की घारासभा के सदस्य चने गये व विरोघौ दल के नेता बने। 


सन ४५ से आप कृषक दल के द्वारा पटना राज्य में कांग्रेस 
अंदोलन संचालित करते रहे । देशौ राज्य प्रजा परिषद कौसिल 
को स्थानीय. शाखा के उपाध्यक्ष रहे। सन ४६ भें उक्त 


राज्य के नशैस कानून के खिल,फ जनता द्वारा प्रारंभ किये गये 


सत्याप्रह आंदोलन का नेतत्व किया । अप्रेल ४७ में दरबार 
द्वारा सुधार कौ घेषणा करने पर आपने विकास मंत्री का कार्यभार 
संभाला, किन्तु दो माइ बाद हो इस्तीफा देकर रियासत को 


भारत में शामिल कराने के आंदोलन का सकल नेतत्व किया । 


जनवरौ ४८ में रियासतों के विलयन के उपरान्त आपने उडोसा 
सरकार के कायकारी कासिलर का पद ग्रहण किया। चनव 
होनेपर अगस्त ४९ में आप घारासभा सदस्य निवाचित हुए, 


और नवंबर ५० में स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री बनाये गये । 


नंदा, गुलजारीलाळ-बी. ए, ( औनस ), एल. 


एल. बी,, कांग्रे तथा राष्ट्र सेवक, मजदुर नेता, भूतपूव श्रम 


संत्री बंबई सरकार,-नेशनल प्लानिंग कमीशन के सदस्य, संप्रति 
भारत सरकार के प्लानिंग तथा नदै>नइर-योजना के मत्री । 
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नंदा . शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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जन्म सियालकोट में ४ जुलाई १८९८ को हुआ.। लेना आरंभ किया । मद्रा प्रांत में आप प्रथम सत्य 


१९१८ में लाहौर विश्वविद्यालय से बी.ए ( ऑनपं ) पास 
- किया व प्रयाग लॉ कॉलेज से 
वकालत पास की । सन 
१९२०-२१ में प्रयाग विइव- 
विद्यालय में श्रमिक समस्या 
पर रिसचे करते रहे, और सन 
२१ में हौ नेशनल कालेज 
वम्बई में अथशास्त्र के प्रोके 
| सर नियुक्त हुए तथा सन 
२२ में अइमदावाद्‌ के यक्स- 
Re राइल लेबर असोसिएशन में 
ˆ सेक्रेटरी नियुक्त हुए आर 
उक्त पद पर सन ३६ तक जिम्मेवारी के साथ कायं करते रहे । 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सलाद के अनुसार इस संध्या का कार्य 
संचालित होता रहा हैं। सन ३७ में बंबई धारासभा के सदस्य 
चुने गये । वादमें लेबर व एक्साइज विभागके पाछियामेटरौ 
सेक्रेटरी चुने गये। उसके बाद आप नेशनल प्लानिंग कमीशन के 
सदस्य रहे । राष्ट्रीय आंदोलन में सन ३९ तथा ४२ में दो बार 
जेल गये । सन ४७ से ५० तक बंब३ सरकार के श्रममंत्री रहे। 
अन्तरीष्ट्रीय श्रमिक संमेलन के तीसवें अधिवेशन में भारत 
सरकार के प्रतिनिधिके रूप में आपने भाग लिया । यूरोप भ्रमण 
के दौरान में भ्रम-समस्या और गह-निर्माण समस्या का गंभीरता 
पूर्वक अध्ययन किया । स्न ४७ में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
के संगठन में हाथ बंटाया। आजकल आप भारत सरकार के 
प्लानिंग तथा नदौ-नद्दर योजना विभाग के मंत्री हैँ । इसके अति 
रिक्त आप अनेक लोक संस्थाओं के ट्स्टी तथा सदस्य भी हैं । 


प्रकाशम्‌, टी.--बौ, ए., एलएल. बी., कांग्रेस तथा 
राष्ट्रसेवक, आंध्र के प्रसिद्ध नेता, उत्कृष्ट वक्ता, जनजागति के 
नायक, मद्रास के भूतपूव सुख्य मंत्री फिलहाळ अ. भा. प्रजा 
सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता । 


सन २० के असहयोग आंदोलन में आपने अच्छी चलती 


हुई प्रैक्टिस बंद कर दी और राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय भाग 


ग्रदी 
रहे जिन्हें सरकारने गिरफ्तार 
क ह| किया। जेल से छूटने पर 
आपने ' स्वराज्य ” नामक 
पत्र निकाला और उप्ते शक्ति 
शाली बनाकर कांग्रेस का एवं 
राष्ट्रीय आंदोलन का खूब 
प्रचार शुरू किया । इस 
प्रकार आपने मद्रास प्रांत मै 
जन जाग तका मद्दत्वपूण काय 
किया । सन२६ में केंद्रौय 
-- ~° चारासमा में चुने गये। वहां 
भी आपने ब्रिटिश सरकार की कडी आलोचना कर खूब नाम कमाया । 
सन ३० भै कांग्रेस कौ आज्ञानुसार आपने वहां स॑ त्याग पत्र 
दिया । आंध्र में नमक सत्याग्रह झुरू किया और जेल यात्रा को 
आंध्र प्रांतीय कोंग्रेस कमेटी के आप बरसोंतक अध्यक्ष रहे, भौर 
कंग्रेस के संघटन को मजबूत बनाया । आप ओजस्वी वक्ता ६, 
और अपने ध्येय सिद्धि के लिये चाहे जो त्याग करने क 
लिये जरा भौ नहीं हिचकते। सन ३५ में कांग्रेस मंत्रिमंडल 
निर्माण होने पर आप मद्रास के रेवीन्यू मंत्री बने । दूसरी बार 
भो सन ४६ में प्रांतीय घारासभा में चुनकर आथे और मद्रास 
के मुख्य मंत्री बने । बादमें आप कृषक मजदूर प्रजापार्टी क 
नेता हो गये। प्रजा पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी एक हो जाने पर 
आप मद्रास प्रजा-सोशलिस्ट पाटी के नेता दो गये । और 
मद्रास विधान सभ। में विरोधौ दल के नेता बने । शौघ्रद्दी नवीन 


ना ५१ गच क) च 
शाण ० २०० ल ट 
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आंध्र प्रांत होने पर उसमें आप महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करने 


वाले हैं । 


पालीवाल, टीकाराम-- बी. ए., एकएल. बी., 
राजस्थानके सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता, प्रजामंडल के कुशल संगठन 
कती, संप्रति उप-प्रधान मंत्री राजस्थान सरकार । 


जन्म महुवा तइसौल के मंडावर गांव में सन १९०९ मे 
हुआ । आपने वकालत पास कौ और प्रेक्टिस के साथ हौ साथ 
लोक जीवन के उत्कर्ष में ,द्वाथ बंठाने लगे । आपने नमक 
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पालीवाल 

सत्याग्रह में भाग लिया और दिल्ली सत्याग्रह आश्रम के 
संचालक रहे। आपको ६ मास 
कौ सजा हुई और गांधौ- 
इरविन पेकट के उपरान्त जेल 
से रिहा कर दिये गें । जयपुर 
राज्य के सत्याग्रह में स्त. 
श्री जमनालालजी बजाज को 
सुस्तदो के साथ सहयोग दिया, 
और चार मास की सजा भुगती। 
जयपुर राज्य प्रजामडल 
का कुशल संचालन किया और 
क उप्तऊ क्रमशः संयुक्त मंत्री, 
जनरल सेक्रेटरी तथा उप 
सभापति वें सभापति भी रह चक्रे हैं | सन १९४९-५० 
मं जयपुर राज्य को प्रजामंडल पार्टी के नेता थे व राजग्रताना 
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेकेररी भौ रहे । गत कांग्रेस 
मंत्रिमंडल में जयपुर राज्य के रेव्हीन्यू मंत्रो रहे व राज 
स्थान यूनियन निर्माण होनेपर उक्त मंत्रिमंडळ में रेव्हीन्यू मत्री 
होगये । आपने राजस्थान के किप्तानों कौ समस्या का गंभीरता- 
पूवेक अध्ययन किया, और वहां क्रांतिकारी सुधारों का प्रारंभ 
करने के हेतु रेव्दौन्यू एक्ट तैयार किया हे | पिछले आम चनाव 
मं आप धारा सभा सदस्य चन गये व कांग्रेप्त पार्टी के नेता 
घोषित हुए । त्राद्‌ के उपचुनाव में श्री जेनारायणजी . व्यास के 
चुने जानेपर उप नेता बने व उप प्रधान मंत्री पद का कार्यभार 


बड़ी योग्यतापूवक संभाल रहे हैं । 
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पारीख, माइनलाल उद्धवर्जी-बी, ए., एलएल बौ , 
कुशल वकील, कानूनो किताबों के प्रकाशक, एवं सौराष्ट्र के 
सुप्रसिद्ध सामाजिक व राजनेतिक कार्यकर्ता । 


` १जनवरौ १८९९ को राजकोट ( सौराष्ट्र ) में जन्म 
हुआ । दाइस्कूर अमरेली, बद्दाउद्दौन कालेन जुनागढ, और लॉ 
कोलेज बंबई में शिक्षा प्राप्त कौ । सन १५२१ में अमरेली 
की जिला और सेशन कोई में वकालत आरंभ की। १९२१ 
से अमरेली म्युनिसिपेलिटी के सदस्य निर्वाचित होते रहे हैं, और 
बडोदा र।ज्यमें जनसाघारण के कल्याण एवं सामाजिक उन्नति के 
अनेक कार्यो में भाग लेते रहें हे। १९२६ से १९२९ तक 


भारतवषे कौ.पिभूतियाँ 


त जय a aaa aN 


आप जिला और लोकल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे । ३७ 

| वष की आयु में सन ३६ 
सव सम्मति से म्युनिसिः 
पलिटी के अध्यक्ष निवांचित 
हुए। १९३९ से १९४६ 
तक जिला और लोकल 
बोड अमरेली निर्वाचित 
अध्यक्ष रहे । १९४६ में 
पुनः अमरेली म्युनिसिपेलिटी 
के अध्यक्ष चुने गये 
१९४० सें जिला और 
सेशन कोट भें सरकारी 
वक्रोल नियुक्त हए । .१९५० में बंबई सरकार ने पब्लिक 
प्र्क्यूटर नियुक्त किया । १९३६ से आप बडोदा 
राज्य घारासमा के सदस्य रहे | सर संयाजीरीव गायकवाड 
गोल्डन जुबिली कमेटी और फ्लड रिलौफ कमेटी अमरेलौ 
(१९२७) के सेक्रेटरी रहे. ।. १५ वर्षतक एग्रिकल्चरल 
बैंक लि. अमरेली के डायरेक्टर पद को भी आपने सुशोभित 
किया । सरकार द्वारा नियुक्त अनेक सिलेक्ट, और स्पेशल 
कमेंटियों में सदस्य रहे । अपनी प्रशं्नीय सार्वजनिक. सेच ओं 
पर आपो राज्यरत्न स्वर्ण पदक मी प्राप्त हुआ। आप सर 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास बोडिंग भावनगर के एक टस्टी हैं। 
आपने गुजराथी तथा अंग्रेजी भें कानून की अनेक सुंदर पस्तकें 
प्रकाशित को 


[पढ्लाइ, एस, साच्चदानद्म--बी. ए., एल, टी 

अन्तामलाई विशवपिद्यालय के कुशल; रजिस्ट्रार । . .. 

२८ जुलाई १८८८ को जन्म हुआ । आप श्री पौ.समापति 
पिल्लाई के सुपुत्र है ।वेलस्ली कालेज तथा पचेयप्पा कालेज मद्रास 
और टीचसे-कालेज पेदापेट में .शिक्षा प्राप्त कौ । आप क्रमशः 
रेवीन्यू बोडंस्‌ आफिस के कारकून,वेलरली कालेज में तक शास के 
लेक्चरर, गवनमेण्ट सेकंडरी स्कूल राजमहेन्द्रीकै असिहटेट हेड- 
मास्टर, बुक्स ऑफिस रजिस्टार मद्रास के हेड कलक तथा 
लाइब्ररियन, रीचसे कालेज के स्कूल असिस्ट", स्कूलों के डिप्टौ 
इन्सपेक्टर, विभिन्न शेक्षणिक स्कूलों के हेडमास्टर एवं अतिस्टंट 
हेडमास्टर, अनेक जिलों के ढिप्टी .. एजुकेशनल ऑफिसर, 
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प्रियदृत्ते 


स्थानापन्न डिविजनल इन्सपेक्टर, मद्रास के शिक्षा विभाग के 
स्थानापन्न उपाध्यक्ष रहे और सेवसिद्धांत महापमाज के अंवतनिक 
अध्यक्ष आदि पदोंपर काम कर चुके है । फिलह्दाल अन्नामलई 
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं । वेदांत केपरी में भारत की सांस्कू- 
तिक विरासत के संत्रंध में आपने अनेक लेख लिखे हैं । तामिल 
न्सायक्लोपौडिया और अनेक तामिल मासिको में भी आपके 
विद्वत्तापूण लेख निकल चुके हैं। हिंदुओं में सामूहिक प्रार्थना 
और बालिग शिक्षा के प्रसार में आपको विशेष दिलचस्पी है । 


प्रियवृत, आचाय-- वेदवाचस्पति, देश के विख्यात 
शिक्षाशास्त्री, हिंदी तथा संस्कृत के गंभौर विद्वान, एवं गुरुकुल 
कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार के आचार्य । 

इतिहास प्रसिद्ध पानीपत तहसील के भाऊपुर नामक गावम 
आर्विन शुक्ल १ संवत १९६६ को जन्म हुआ । पिताका नाम 
चौधरी विजयसिंह था। पंजाब 
में उन दिनों राष्ट्रीय शिक्षा 
के अन्यतम प्रयोक्ता स्वामी 
्रद्धानंदजीने दिल्ली में एक 
गुरुकुल की स्थापना की थौ । 
उसी में प्रविष्ट होकर आपने 
विंद्योपासना प्रारंभ को । स्कूल 
और कालेज दोनों में आपका 
विद्यार्थी जीवन बडा गौरव 
मय रहा । बाद में गुरुकुल 
कांगडी हरिद्वार चले गये । 
पाइचात्यं दर्शन ऐच्छिक विषय लेकर महाविद्यालय विभाग में 
प्रविष्ट हुए । स्वामौ श्रद्धानंदजी के व्यक्तित्व आर उपदेशोसे 
बहुत प्रभावित हुए और वैदिक साहित्य के अनुशौलन को हो 
अपना जीवन कार्य बनाया। प्राच्य आर पारचात्य दशन क 
"प्रति आपकी -दिलचस्पौ विशेष रूप सें है। सन २६ मे विद्यालंकार 
की पदवी प्रप्त कौ । दो वर्ष तक अनुसंधान कार्ये करते रहे और 
वेदवाचस्पति की उपाधि प्र.प्त कौ 
। सन २९ में कार्य क्षेत्र में अवतीणे हुए । वेदिक शिक्षा के 
“प्रचार तथा जीवन के आर्य थादशों के प्रसार के लिये दंक्षित 
हुए और आर्थ प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वावधान में वैदिक 
मिशनरी बनकर आपने सप्त सिंधु को आयभूमि को अपने 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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प्रवचनों और व्याख्यानों से गुंजा दिया । सन ३५ म आव प्रति 
निधि सभाके वेदिक अनुसंघान विभाग के अध्यक्ष बनाये गाए ॥ 
उक्त सभाके मालिक पत्र 'आर्य' का आपने कई वर्षात योग्यता 
पूर्वक संपादन किया । उपदेशकों की शिक्षा क लिय लादार म 
उपदेशक मद्दाविद्यालय स्थापित हुआ ओर उसक आप आचाय 
बनाय गए । पंजाब, हिंध और बलुचिस्तान के कोने कोने में 
भ्रमण कर. आपने खूब प्रचार काय कियां। अनेक उप संस्थाओं 
के आप सदस्य हे । सन ४३ म आप गुरुकुल कांगडी हरीद्वार 
के आचाय बने । तबस आप इस महान शिक्षा संस्था के प्रबंध 
और शिक्षण का! का संचालन बडी योग्यतापूवक कर रहे दे । 
कई वर्षीस आपने 'वेदों के राजनौतिक सिष्दांत" को लकर 
एक विशाल खोजपूर्ण ग्रंथ का प्रणयन प्रारंभ किया हुआ है । 
इसके अतिरिक्त आपने वेदके “ वरुण देवता” विषयक 
सूकतों पर “ वरुण की नौका ? नामक खोजपूण पुस्तक दो भागों 
लिखी हे । सामयिक पत्रों में वेदिक साहित्य के विषय में 
आपकी विविध रचनाएं प्रकट होती रहती इं । आपको आदश 
प्रियता सैधान्तिक प्रश्नोपर कभौ समझौता पसंद नहीं करती। 
निर्व्याज शील, तपोमय जीवन सरणौ, उत्कट स्वाध्याय-प्रियता और 
एक सच्चे मिशनरी कौ भावना इन शब्दों में आपका व्यक्तित्व 
निहारा जा सकता है । 
पुणतांबेकर स्व. .श्रांकष्ण वेकटरा एम. ए 
( आक्सफोडे ) बैरिस्टर, नागपुर विश्वविद्यालय के राजनीतिक 
शास्त्र के प्रवीण आचार्य, धुरंधर विद्वान; एवं ओजस्वी वक्ता । 
स्व. श्री पुणतांबेकर राजनीतिक विज्ञान के आचार्य के रूप में 
न केवळ भारतवष में वरन विदेशों में भी विख्यात हुए । इस 
जा विषय में आप प्रामाणिक 
| अधिकारौ माने जाते थें। 
आप के व्याख्यानोंके एक एक 
२,३ में आपको प्रगाढ विद्वत्ता, 
आइचयेजनक अध्ययन, और 
च'कूधारा के प्रभावोत्पादक 
प्रवाह की झलक मिलती थो। 
बिना किसी अतिशयोक्ति के 
यह कहा जा सकता हें कि 
आप के स्वगदास से केश के 
विइर्‌हन!ज का एक समच 
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पुरुषोत्तमदास 
हुआ रत्न खो गया, जिसकी पूर्ति होना असंभव है। जन्म १८ 
नवंबर १८९० को बंबई प्रेसौडेसी के डिप्टी कलेक्टर श्रो 
बो. डी. पुणतांबेकर के यहाँ हुआ-। पेण्ट विन्सेण्ट हाईस्कूल पूना, 
डेक्कन कालेज पूना, सेण्ट केथराईन्स इन्स्दौटयूट आक्सफोड, और 
लिंकन्स इन लंदन में आपने शिक्षा प्राप्त कौ । इग्लेंड से 
देरिस्टर बनकर स्वदेश आने पर सन१९१५ में आपने अमरावती 
(मध्यप्रदेश) में प्रेक्टिस शुरू की ओर १९२० तक सफलतापूर्वक 
प्रेकिटस करते रहे।-१९२१ से २५ तक आपने असहयोग 
आंदोलन के समय बंबई में स्थापित नेशनल कालेज के प्रिंसिपल 
पंद का कार्ये बडी ही जिम्मेवारी के साथ किया । तदनंतर १९२५ 
में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में 
हिन्दू युनिवर्धिटी बनारस को अपनी सेवाएं अर्पित कीं और 
१९४६ तक उक्त पद पर यश एवं गौरव फे साथ काम करते 
रहे । १९४६ से ५२ तक नागपुर विश्वविद्यालय में राजनीतिक 
विज्ञान के में हृदय रोगसे 


प्राघ्यापक रहे । अचानक फरवरी ५२ में 
आपका स्वगेवास हो गया | आप द्वारा अंग्रेजी में लिक्षे गये 
इतिहास तथा राजनीतिक शास्त्रपर अनेक प्रामाणिक एव खोजपूर्ण 
प्रेथ सवत्र आपकी यश सुरभि विकीर्ण कर रहे हैं । 


- पुरधोत्तमदास, ठाकुरदास सर--के, बी. ई., के टी 
सी आय, इ., एम. बी, ३., बंबई के प्रसिद्ध दानवीर उद्योगपति । 


न्म ३० मई १८७९ को हुआ । शिक्षण एल्फिन्स्टन 
कोलेज बंबई में हुआ । आपने व्यवप्ताय-उद्योग में खूब प्रगति 
कौ । इंडियन रिटेंचमट कमेटी 
4 के सदस्य, रिजवे बॅंक ऑफ 
इंडिया के डायरेक्टर, रॉयल 
कप्रीशन ऑन इंडियन करेन्सी 
एण्ड फायनान्स (१९२६) के 
`| सदस्य, गोलमेज परिषद 
५ (१९३० व ३३) के प्रतिनिधि, 
इस्ट इंडिया कॉटन अप्तोप्तिएशन 
4 के अध्यक्ष, ओरिएंट लाइफ 
अशुरन्स क. लि. के चेयरमन 
इंडियन रेडियो एन्ड केत्रल 
कम्युनिकेशन्स कं, छि. के चेयरमन, अप्तोसिएंटेड सीमेंट क॑, 
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च्छ 
पढारकर 


डायरेक्टर, तथा इंपौरौयल इंडियन तिटिझन शिप असोसिएशन 
चेयरमन रहे । इसके अतिरिक्त आप कई सावेजनिक कार्यों 


डी दिलचस्पीसे भाग लेते हैं और उदारतापूवक दान देते हैं 


के 
मे देते हूँ । 


पुरी, देवद्त्त--बी. ए., पंजाब घारासभा के सदस्य, 
सफल उद्योगपति एवं पंजाब के कुशल ब्यवसायी । 

४ अगस्त १९१४ को जन्म हुआ। राय बहादूर दीवान 
बद्रीदास एडवोकेट के आप सुपुत्र हैं । सेंट्रल माडेल स्कूल, तथा 
फोरमन क्रिश्चियन कालेज लाहोर में शिक्षा प्राप्त की। संन 
१९३३ में जयलक्ष्मो शुगर मिल्स कंपनी लि. दोईबाला में एक 
अप्रेन्टिस के रूप में आपने जीवन क्षेत्र में प्रवेश किया। सन 
१९३५ से आपका उत्कर्ष शुरू हुआ, जब कि सरस्वती शुगर 
मिल्स जमनानगर (जिला अम्माला) के आप मेनेजर नियुक्त 
हुए । १९३७ में आप उक्त मिल के जनरल मेनेजर, १९४१ 
में डायरेक्टर और १५४६ में सरस्वती शुगर सिण्डिकेट लि 
( जो सरस्वती शुगर मिल्स जमनानगर और नवली शागर फेक्टी 
नेवली जि, एटा का स्वत्वाधिकारी हे ) के मेनेजिग डायरेक्टर 
नियुक्त हुए । १९४३ में पंजाब टेक्स्टाइल मिल्स लि. 
जमुनानगर (जि. अम्भाळ।) के भेनेजिंग डायरेक्टर, अपर 
इंडिया ग्लास बक्स लि, अम्ताला सिटी के चेयरमन, १९४६ 
में इंडियन शुगर एण्ड जनरल इंजीनियरिग कारपोरेशन के 
मेनेजिंग डायरेक्टर और पक्रपाटन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लि 
पकपाटन (पाकिस्तान) के “नेजिंग एजेण्ट बनाये गये। आपने 
औद्योगिक क्षेत्र में अरचर्यजनक सफलता प्राप्त की हे । 


पढारकर, वाबूराव--देश के प्रप्तिद्ध फिल्‍म निमाता 
ब कलाकार । 
२२ जून १८९६ कोडा. 
| गोपालराव पेंढारकर के यहां 
£] जन्म हुआ । मिडल स्कूल 
1 पास करने के बाद सन १९१८ 
रे $| में आप कोल्हापुर कौ एस. ए, 
१ बी, मोटर कंपनी के मेनेजर 
बने । दुसरे वष १९१९ में 
महाराष्ट्र फिल्म कंपनी 
में दाखिल हुए । सन १९२६ 
में आपने निजी वंदेमातरम्‌ 
फिल्म कंपनी खोली । सम 


सबक, 
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फजळभाई 

१९२९ में प्रभात फिल्म कंपनी में दाखिल हुए और १९३६ में 
इस पिक्चस नामक एक दूसरी फिल्म कंपनी खोली। महाराष्ट्र 
में आप प्रथम व्यक्ति दें जिन्होंने श्री खांडेकर, आचार्य अत्रे, 
मामा वरेरकर, आर बेडेकर जेस साहित्यिको को सिनेमा के लिए 
कहानिया छिखन के कार्य में प्रोत्साहन दिया । आपने 
“छाया' असे दुःखान्त और 'घमेवीर? एवं 'पहिला पालना? जेस 
व्यंगात्मक फिल्में तेयार कीं । भारतीय सिनेमा जगत के आप 
अत्यंत सफल एवं प्रसिद्ध कलाकार तथा निर्माता भौ दें । सन 
१९४८ में आप कोल्हापुर के म्युनिसिपल कमिइनर चुने गये व 
उसकी- स्टैण्डिग कमेंटी के सदस्य भी बने । सावेजनिक कार्योमे 
आप बडी दिलिचस्पी के साथ भाग लेते है । 


फजलूभाई, युखुफअळी--जे. पी., बंबई के विशिष्ट 
उद्योगपति ओर सफल व्यवसायी । 
१९ नवंबर १९०६ को जन्म हुआ । सेंट झेवियर्स कालेज 
शिक्षा प्राप्त की । आप साउंड फिल्म उत्पादन क्षेत्र के 
अग्रणी हैं । संसार के कोने कोने 
के रेडियो और फिल्म व्यवसा- 
इयों से आपका घनिष्ट संपक 
है। सत १९३९ में आपने प्रथम 
मोशन पिक्चर कांग्रेस का 
आयोजन किया। १९४९ में 
आप प्रथम सामाजिक शिक्षा 
सप्ताह कमेटी बंबई के चेयरमन 


७ क 


९ 
बड 


रहे । नवंबर १९५२ में बंबई 
में भारत कौ जो प्रथम अन्तरी- 


ष्रीय रेडियो और इलेक्ट्रोनिक्स 
प्रदर्शनी हुई उसकी संगठन समिति के आप अध्यक्ष रहे। आप 
इलेक्ट्रीकल कंट्राकःस असोसिएशन के अध्यक्ष, रोटरी क्लब्र आफ 
बंबई के डायरेक्टर और ऑल इंडिया मैनुफेक्चरस ऑगेनायजेशन 
महाराष्ट चबर ऑफ कॉम, ऑल इंडिया रेडियो मचटस्‌ 
अप्तोत्तिएशन तथा मोशन पिक्चर सोप्तायटी आफ इंडिया की 
कम्ेटियों के सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त आप ब्रिटिश फिल्म 
-इन्स्टीटयूर, सोसायटी ऑफ मोशन पिक्चर एण्ड टेलिविजन 
इंजीनीयस अमेरिका, ओर ब्रिटिश सिनेभरोग्रफ के भौ सदस्य ई । 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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बक्शी 


PIPED PDF 


बक्शी, गुलाम महंमद -- करीर के प्रमुख नता, 
जनजागृति के नायक, कुशळ राजनीतिज्ञ, संत्रति करमौर तथा 
जम्मू राज्य के प्रधान मंत्री । 


जन्म जलाई १९०७ में हुआ। विद्यार्थी काल गौरवपूण 
रहा । करमौर के चप्पे चप्पे में भ्रमण कर आपने जनसंपक 


नेहरू के विश्‍वस्त सहयोगी रहे 
सन ३१ में राष्ट्रीय 
आंदोलनों में सक्रिय भाग 
लिया और चार बार जेल 
यात्राएं की । तरुण विद्या- 
थियों का तथा मजदूरों का 
मजबूत संगठन बनाया। 

आपका जीवन अत्यंत साधारण 

परिस्थिति से आरंभ हुआ | 

गुरू में आप शाळामें शिक्षक रहे व बादम अ. भा. स्पिनसे 

असोसिएशन की कमौर शाखा में काये करने लगे। अनोखी 

कार्यशक्ति, दीर्घे परिश्रम च तीव्र लगन के कारण आप 

आज कर्मीर के प्रधान मत्री पद पर आप्तीन हुए हूं । 

आप सच्चे जन कार्ये में विश्वास करते हैं और स्वथं 

लोक सेवा के लिये हमेशा तत्पर रहते हैं । ब्रिटिश सरकार तथा . 
राज्य की सामंत शाही के खिल।प आपने जोरदार आवाज उठाई 

और सन ३८ में प्रधान मंत्री काक की सत्ता के विरुद्ध आपने 

भारत भर में प्रचार किया और जनमत को जागत किया। 

स्वतंत्रता प्राप्ति कै बाद करमीर "में लोकप्रिय सरकार. का 

निर्माण होने पर गृहमंत्री का कोयेभार संभाला और अपनी 

सुद्दढ शासन कुशलताका परिचय दिया। आप बडे साहसी, अत्यंत 

बुद्धिमान और कुशल राजनीतिज्ञ हें । ९ अगस्त ५३ को शेख 
अब्दुल्ला कौ पदच्युति के बाद आप करमौर के प्रधान मंत्री 
बनाये गये हैं । करमीर का जनमत आपके साथ है और करमौर 

की नेशनल कॉन्फ्रेप्त द्वारा आप नेता घोषित किये गये दे । 


वरवे, सदाशिव गाविद्‌- छी. ए. ( केम्ब्रिज), आइ 
सी, एस., संश्रति पूना म्युनिसिपल: कारपोरेशन कमिरतर॥ 


0१०० 


र 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National 


Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


बळदेवसिंग 


FAST 


२७ भभ्रळ १९१४ को राव बहादूर जी. आर, बरवे के 
है हुआ। फग्युंपन कालेज पूना और सेण्ट जोन्स कालेज केम्ब्रिज 
में शिक्षा हुई, एवं अथशास्त्र में भापने ट्रिपोस प्राप्त किया । सन 
१९३६ में आई. सी, एस, में दाखिल हुए। १९३९ में आप 
होम डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरो नियुक्त हुए और १९४० से 
४५ तक होम और फुड डिपाउमेंटस्‌ के डिप्टी सेकेररी रहे। 
१९४५ से ४८ तक धारवाड, अहमदाबाद और पूना जिलों के 
कलेक्टर पद पर योग्यतापूदक काम किया । जनवरौ १९४९ से 
पूना कारपोरेशन के म्युनिसिपल कमिइनर हैं । आप अत्यंत 
कतव्य दक्ष और बडे परिश्रमी हैं। 


बलदेवसिंग, सरदार-पंजाब के प्रमुख सिख नेता, भारत 
-सरकार के भूतपूव रक्षा मंत्री, संप्रति भारतीय पालेमेंट के सदस्य। 

सन १९४२ मे स्व सर सिकंदर हयात खान और सिख 
संप्रदाय के बीच समझौता कराने में सरदार बलदेवतिंग का बहुत 
बडा हाथ था । इसी के उप 
रान्त आप पंजाब के मंत्रि- 
मंडळ में मंत्री बने। आपका 
जन्म अम्बाला जिले में एक 
प्रतिष्ठित जाट परिवार में 
११ जुलाई १९०२ को हुआ। 
प्रारंभ में आपने अपने पिता 
के साथ खेत की मेडपर इल 
चलाये। आप के पिता सिविल 
इंजीनियर के पदपर कार्य करते 
थे, किन्तु ३० वर्ष के बाद ही 
सरकारी नौकरी छोडकर टाटोनगर में बस गये, और वहां उन्होने 
भारत में सबसे बडा लोहे की छडें तैयार करने का कारखाना 


खोला । खालसा कालेज अमृतसर में शिक्षा प्राप्त की । शिक्षा 
समाप्त करने के बाद अपने धर के उद्योग में सहयोग देने लगे 
ओर लोहेके कारखाने को खूब उन्नत क्रिया । इस बीच आपने 


अमेरिका और यूरोप का भी दौरा किया और वह के कारखानों 
का निरीक्षण किया । १९४२ से ४६ तक पंजाब में विकास मंत्री 


रहे । सन ४६ में कार्यवाहक केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्री नियुक्त 


हुए । स्वाधौनता प्राप्ति के उपरान्त भी उसौपद पर कार्य करते 
रहे । आपमें कार्य करने को अनोखी लगन और दक्षता मौजद 
हे । पिछळे आम चुनाव में पार्लियामेंट के सदस्य चुने गये हैं। 


भारतवष की विभूतियाँ 


000 ८४४/४/४/४/४--- ७४/४४/४५४५ 


बड़वानी 


ON 


“४५४/४४/४/४/४/४/४५' 


बड़वानी, हिज हाइनेस महाराणा साहब श्रीमंत 


देवीसिंहजी बहादूर--बड़वानी (मध्यभारत) राज्य के नरेश 


एवं कुशल शासक | 
जन्म १९ जुलाई १९२२ झो हुआ। आप सिसोदिया राजपूत 
हैं और उदयपुर के राजवंश से संबंधित हैं। आपके पूर्वज १४ वीं 
शताब्दी में उक्त राजबंश 
से अलग होकर नध्यभारत 
चले आये, और बडवानौ 
51 राज्य को प्रतिष्ठा की । आपन 
हे इन्दौर क्रिदिचियन कालेज से 
शिक्षा प्राप्त कर इंटर परीक्षा 
पास की । इसके अनंतर आप 
ऑफिससे ट्रेनिंग कोर्ष में 
भर्ती हुए और ६ महीने तक 
फौजी शिक्षा प्राप्त कौ। 
आपने न्याय और शासन 
प्रबंध कौ शिक्षा के अतिरिक्त कृषि विज्ञान की शिक्षा भो प्राप्त 
की । महाराणा साहब २१ अप्रैल १९३० को राज गद्दो पर बैठे 
और पूण शासनाधिकार १८ अक्टूबर १९४२ को प्राप्त हुआ । 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने अपना राज्य मध्य भारत संघ में 

विलीन कर दिया । 
बशोर, शेख महमद--बौ. एससी., वी. कॉम (लंदन) 
एफ,आर,इ एप , बार-एट-ला, एवं कानपुर के कुशल उद्योगपति । 
जन्म स्व. खान बहादूर हाफिज महंमद हलीम के यहां 
सितबर १९०२ को हुआ । वी. एप्स, च बी, काम. के पश्चात्‌ 
आपने लंदन से बेरिस्टरी 
४ पास की। आप रिजर्व बेंक 
& आफ इंडिया उत्तर दिल्ली 
विभाग के डायरेक्टर भौ रद्द 
| चुके दे । प्रसिद्ध उद्योगपति 
र] केनाते आप भारत सरकार के 
॥ युद्धोत्तर-विक्राप के आयने एन्ड 
रीळ पेनेल्प के सदस्य रहे । 
आप उत्तर प्रदेश मचरस्‌ 
चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष 
भी रहे हैं । आजकल आप 
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बसु 


प्रसिद्ध जग्गीलाल कमलापत आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड 
के मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडियन नेशनल रैनरी लिमिटेड के 
भागौदार और आटो सर्विस गेरेज कानपुर के मालिक हैं। आप 
अपने पिता की भांति बडे दानशील हैं और सौम्ग्र तथा स्पष्ट 
विचार के निर्भीक व्यक्ति दें। आप ऑनररी मेजिस्ट्रेर भौ रद्द 
चुके हें । 


बसु, अनाथनाथ एम. ए. ( लेदन ), एम इंडी, 
(अमेरिका ), प्रिसिपल, सेंट्रल इन्स्टीटयूट ऑफ एजुकेशन तथा 
आचार्य, शिक्षा-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय । 


जन्म २६ फरवरी १९०० को श्री चारुचंद्र बसु के यहां 
भागलपुर (विहार ). में हुआ। 


जिळ। स्कूल, टी एन. जे. 
। कलेज (भागलपुर), बंगवासी 
कालेज (कलकत्ता), लंदन 
| डे ट्रेनिंग कालेज, तथा 
| किंग्ज कालेज ( लंदन ), 
| ग्रेजुएट टीचसे कालेज 
| । (अमेरिका) मै शिक्षा 
प्राप्त की । प्रारंभ में आप 
कांग्रेस के असहयोग आंदोलन, 
ग्राम सुधार तथा राष्ट्रीय 
शिक्षा आंदोलनों में भाग 
रेते रहे । बाद में गुरुदेव 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा संचालित विश्वभारती शान्तिनिकेतन में 
कार्य करने लगे । १९३० में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
इंग्लंड तथा, अमेरिका गये । उसो दौरान में आपने फ्रांस, जमनी 
डेन्माक तथा स्वीडन में बहुतसौ शिक्षा संस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण 
किया । लौग आफ नेशन्स कौ २४ वीं बेठक में आप भारत की 
ओर से अस्थायी सद्दयोगौ नियुक्त हुए। १९३५ में कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में रीचस ट्रेनिंग डिपाटमेंट (शिक्षा विभाग ) 
खुलने पर उसके अध्यक्ष बनाये गये। १९४९ में भारत 
-सरकार द्वारा सटल इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन के अध्यक्ष 
(नियुक्त हुए । आपने १९४७ में जिनेवा में. हुए अन्तराष्ट्रीय 
पब्लिक एजुकेशन सम्मेलन की ११ वीं बेठक में भारत का 
प्रतिनिधित्व किग्रा । परिप्त में जो प्रथम यूनेस्को परिषद हुई 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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बाळ 


कळ 


उसमे भौ आपने भारत का प्रतिनिधित्व क्रिया । १९४९ म्र 
मैसूर यूनेस्को परिषद में आप उसके चार ग्रो में से एक ग्रुप 


के प्रधान चुने गये । आजकल आप भारतीय शिक्षा संघ के 
उप-प्रधान तथा इंडियन जर्नेल आफ एजुक्रेशन के संपादक 


हैं। आपने शिक्षा शास्त्र पर अनेक सुंदर पुस्तकोकी रचना की दै । 


बाल, ले. ज तारासह-जनरल आफोसर कमांडिंग 
एवं भारतीय तेना के उच्च अफसर । 


रेफ्टनंट जनरल ताराधिंद बाळ का जन्म पंजाब के एक 
प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, जिसका पंजाब केसरी राणा रणजीत 
त्य सिंह के युग के पैनिक-जीवन 

`| के गौरवपूर्ण इतिहास सें 
| अत्यंत निकट संबंध है । 
, आपके अनेक पूत्रजों तथा 
| पिता ने भौ सेंट्रल इंडिया 
हॉर्स नामक घुडस्वार सेना में 
यथेष्ट ख्याति प्राप्त कौ, सन 
१९३६ में सेढस्ट से कमौशन 
प्राप्त होने के उपरान्त किंग्ज 


में एक वर्ष 


तै [1 
हे | 
1 


रॉयल रोयफल में 
काय किया। बाद में आप 
भारतौय सेना में नियुक्त हुए व ७ वीं लाइट केवलरी म सात 
वषे तक कार्य किया । सन ३९ में आप थडे केवलरी ट्रेनिंग ग्रुप 


'के कमाण्डम रहे, तथा क्वेटा के स्टाफ कालेज में प्रविष्ट हुए । 


इं दिल्लौ के जनरल हेडक्वाटस में दो मास तक काय करने के 
उपरान्त आपने आराकान और आसाम में काये किया । अगस्त 
४४ में सीनियर भाफीसस टेक्निकल स्कूल देहरादून में नियुक्त 
हुए। बाद में आप पूना दस के साथ करीबन एक वषे तक साइप्रस 
में रहे । सन ४५ में भारत लौटने पर इंडियन आमंड रिकरिंग 
ट्रेनिंग केंद्र कमाण्ड के लेफ्टनंट कनल रहे, एवं बाद में उक्त 
केन्द्र के कनल हो गये। मई ४७ में आपने ७ वौ लाईट केद 
लरी के कमांड का चाज लिया। उक्त सेना में आपने मशौन- 
गन सेना कमांडर, क्वाटर मास्टर, एडजुटंट, स्क्वाडून कमांडर 
आदि पदों पर कार्य किया । आजकल आप उक्त सेना के कचेल 
हें। सन ४७ में आपने १९ बौ भारतौय इन्फंटरौ ब्रिगेड 
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` ` भारंतवष 


PDS 


बांजपेंयी 


he 


के कमाण्ड का चाजे लिया | बाद में फर आर्मड ब्रिगेड के 
कमांडर हुए । इसके उपरान्त दिल्लौ क्षेत्र में देड साल तर 
जनरल आफौसर कमांडिंग रहे, और पांच सेनाओं के डिप्टी 
कॉप्पे कमांडर रहे । अगस्त ५१ में जनरल आफीसर कमाडिग 
नियुक्त हुए; जिसका कार्यभार बडी जिम्मेदारी के साथ संभाल 
रहे हैं । 
४. बाजपेयी, प. सूरजदीन-रायबद्वदूर, ओ, बी..इ. , बी 
एपप्ती , एलएल. बी , उत्तर प्रदेश के.सफल सरकारी अधिकारी.) 
जन्म ३१ अगस्त १८८७ को उत्तर मारत. के एक 
संश्र न्त परिवार म हुआ। आपने म्यूर सेंट्रल कालेज अलाइा- 
बाद में शिक्षा प्राप्त कौ च 
संन .१९०८ में बी. एससी, 
की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 
ऱ्ह उत्तोण हुए, और उत्ती विख- 
| विद्यालय से वकालत कौ 
| डिप्रौ प्राप्त की। १९०९-१० 
में म्यूर सेंट्रल कालेज 
| में गणित विभाग के प्रोफेसर 
नियुक्त हुए, और तन १९१० 
४ में उत्तर्‌ प्रदेश कौ सिविल 
Re सर्विस में डिप्टी कलेक्टर के 
पद्‌ पर नियुक्त हुए च १९१४ से १६ तक अलाहाबाद 
जिला बोढ के सेक्रेटरी भौ रहे । इसके उपरान्त सरकार ने आपकी 
योग्यता कौ कद्र करते हुए क्रमशः रेवीन्यू बोर्ड के सेक्रेटरी 
राजस्व-विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी व सेक्रेटरी के पढ पर नियुक्त 
किया ॥ सन १९४२ में अवकाश प्रइण किया । बादमे सरकारने 
पुन;सिविछ हे।स्पीटळ-विभाग के इन्स्पेक्टर जनरल का कार्य 
करने का आप्र कर जनसेवा का अवसर प्रदान किया.। १९४८ 
से ५१ तक आप मध्यभारत सरकार के फायनान्स विभाग के 
सेक्रेटरी रहे । सन १९४२ से. अभीतक आप लखनऊ के 
कोन्यकुन्न कॉलेज के अध्यक्ष हैं । 


लाजालाम 


` ` बात्रा, रतन्त--भारत के प्रसिद्ध कलाकार ।. - 
कय 


` जन्म १४ सितंबर १९१२ # अमृंतसंर में हुआ । आपने 
"कळा के अंतरंग से लाहौर कें मेयों कालेज ऑफ ओड में: प्रथम 
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बात्रा 
परिचय प्राप्त किया व बाद 
में दिल्ली पेक्रेररियेट में 
मुगलशेलौ की - चित्रकला का 
अध्ययन करते रहे। सनं 
३३ में 'टाइम्स आफ इंडिया, 
के कलाविभाग में प्रविष्ट 
हुए | उसके उपरान्त जे जे. 
स्कूल आफ आरटंस्‌ में आपने 
bs ; चित्रकला का अध्ययन किया। 
`. `` ` | सन ३६ मे व्यापार-संपघौ 
पा रतन स्टूडियो’ व रणजीत 
सेल्स एन्ड पब्लिसिटी लि. की स्थापना की | १९४५ से ४८ 
तक्र कला और उद्योग आंदोलन से घनिष्ट रूप से संबंधित रदे । 
बंबई आउ सोसायटी, बं्ई और भाल इंडिया आरस्‌ एण्ड क्र।फ!स्‌ 
सोसायटी नई दिल्ली के आजीवन सदस्य, एवं ऑल इंडिया 
बोड ऑफ टेक्नीकल स्टडीज इन अप्लाइड आट, इंडियन 
सोसायटी ऑफ फाइन आटसू के: सदस्य तथा सोसायटी फॉर 
एजुकेशन इन आट लंदन के संयुक्त सदस्य हे । आप कमर्शियल 


आर्दिस्टस गिल्ड के उन्नायक हैं । 


र्र 


व्रार, हरबंलासिह -एम. आर. ए, एस., चार-एट-ला, 
पटियाला हायकोटे के भूतपूर्व न्यायाधीश । 


जन्म सिंतबर १९०५ 
में हुआ । एफ. सौ, कोलेज 
लाहोर, एडिंबरो युनिवर्तिटौ 
और मिडिल टॅपल लंदन में 
शिक्षा प्राप्त कौ। १९२७ मेँ 
रायल एग्रिकल्चरळ सोसायटी 
ऑफ इंग्लेंड के गवर्नर बनाये 
गये । एल. एम. एस. 
(इंग्लेंड) में रेल्वे ट्रैफिक की 
शिक्ष प्राप्तं की। आपने दो . 
बार यूरोप का विस्तृत भ्रमण 
किया है । सन १९२५ से २६ तक इंडियन मंजलिस लंदन के 
जेइट सेक्रेटरी, सन १९२६ से ३७ तक ब्रिटिश द्वौप समूद खालसा 
संघ के अध्यक्ष, तथा भूपेंद्र हायस्कूल मोगा के उपाध्यक्ष रद 
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बिलिमोरिया शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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१९३०.से ३६ तक सेंट्रल गुरुद्वारा बोड पंजाब, १५३२ से 
३७ तक सरहिंद केनाल एडवायजरी कमेटी के सदस्य रहे, और 
फिरोजपुर जिला बोड' के सोनियर वाइस वेयरमन रहे । 
१९३० से ३४ तक केंद्रीय घारा सभा, १९३१ से ३४ तक 
रेल्वे एवं असेंब्ली हाऊप कमेटी की केंद्रीय परामषे दात्रौ परिषद 
के सदस्य रहे । १९३४ में दिल्ली युनिवर्धिटी की कोर्ट के सदस्य 
चुने गये । १५२७ से ३२ तक आपने फिरोजपुर में वकालत 
की । अप्रैल १९३२ में पटियाला स्टेट हाईकोटे के जज नियुक्त 
हुए । १९३६ से ४२ तक मलेरकोटल[ राज्य के चीफ जास्टिस 
और जुडिशियळ मिनिस्टर रहे । इस उच्च पद से त्यागपत्र देकर 
द्वितीय महासमर के दर्भियान भारतीय सेना में आपने १९४५ 
से ४७ तक डिप्टी असिस्टंट वलफेयर जनरल तथा डिप्टौ 
असिस्टेंट एडजुटेंट जनरल के पर्दोपर महत्वपूर्ण काम क्रिया । 
१९४७ से ५० तक आप इंडियन शुगर सिंडिकेट लि. कानपुर के 
चीफ लेबर ऑफिसर रहे । फिलहाल आप उत्तर प्रदेश शुगर 
“मिल्स अप्तोत्तिएशन के एक्जक्यूटिव आफिप्तर, और इडस्ट्रियल 
एन्ड पॉवर अल्कोहोल डिस्टिलसे असोसिएशन के छेत्र एडवा- 
यजर हें । 


बिलिमारिया, सर शापुरजी बमनजी-के. टी 
एम. बी. ई., जे. पी., बंबई के कुशल व प्रसिद्ध व्यवसायी । 

२८ जुलाई १८७७ को जन्म हुआ । सेंट जेवियसे कालेज 
बंबई में शिक्षा प्राप्त को । आप बंबई के ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट ई 
और ऑडिटसे कोंसिळ तथा इम्प्रूवमेण्ट टूस्ट कमेटी के सद्स्य हूँ । 
१९२६ से २८ तक इंडियन मचण्ट्स चेम्बर क अध्यक्ष 
१९२७ से २८ तक भारत सरकार की बेंक इन्क्वायरी कमेटी के 
सदस्य और १९२८ सें २९ तक ग्रेट ब्रिटन की इंडियन चेम्बर 
ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे । इंडियन अकाउंटेसी बोड के सदस्य 
और एन. एम. वाडिय। चरिटीज, पारसी पंचायत फंड एण्ड 
प्रॉपर्टीज, सर जमशेदजी जौजीभाई चेरिटी फंडस्‌ एवं अन्य अनेक 
चेरिटी ट्स्टस तथा संस्थाओं के ट्रस्टी है । बंबई सरकार ने आपको 
बंगलोर के इन्स्टीट्यूट ऑफ सायंस की बंबई स्थित जायदाद का 
प्रबंध करनेवाले बोडे का सदस्य नामजद किया है, भौर सिंडनहेम 
कालेज आफ कॉमस के एडवायजरी बोड के भं संदस्य द। १९३४ 
में बंबई सरकार ने आपकी काउँटेस ऑफ डफरिन फंड दिल्लौ 
की बंबई प्रांतीय शाखा का प्रतिनिधि चुना था। १९३५ में 
आप बंबई के शेरिफ रहे! 


बिरळां 
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विरला, घनशामदास बलदेवदाख-भारत के 
घनकुब्रेर, जगप्रसिद्ध उद्योगपति, ख्यातनाम बिरला त्रदस लि, के 
मैंनेजिंग डायरेक्टर, तथा समस्त विरळा उद्योगों व कारखानों के 
अध्यक्ष, दानवर व देशभक्त । 


विरला का नाम भारत कें उद्योग क्षेत्र में अत्यंत उच्च 
श्रणी में प्रसिद्ध हो चका हे। भारत के उद्योग, कारखाने एवं 
राष्ट्र का धन बढाने में 
आपने आइचरयजनक सफ- 
लता प्राप्त की । बिर्ला 
ब्रदर्स लि. की देश व्यापी 
औद्योगिक संघटना का सारा 
कारोबार आप अत्यंत बुद्धि” 
- मानी के साथ संभालते है, 
'और इस संघटना को आजका 
विशाळ वैभव प्राप्त कराने 


का सारा श्रेय आपकी चतुर 
योजकता,चाणाक्षबुद्धि,अचाट 


साहस एवं कठोर परिश्रम को ही जाता दै।- आइचयं होगा कि 
आपका जीवन साधारण परिस्थिति हौ आरंभ हुआ । आपके 
प्रपितामह एक व्यापारौ पेढी पर सिफ दस रु. माइवार पर 
नौकर थे । उनके देहांत के बाद आप के पितामह ने १७ 
साळ की अवस्था में अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने का 
निश्‍चय किया और समृद्धि की खोजमें बंबई पहुंचे । उनके बाद 
आपके पिता श्री बलदेवदाप्तजी ने व्यापार को खूब उन्नत 
किया और आपके जन्म समय तक आपके परिवार कौ गणना 
काफी संपन्न परिवारों में होने लगौ थौ । कालांतर में आप के 
पिता श्री बलदवदासजी को राजा कौ पदवौ भी प्राप्त हुई और 
सन १९१४ के प्रथम विश्वयुध्द के कालसे आपका ब्यापार उत्तरो- 
तर बढताही गया । 

आपका जन्म जयपुर राज्यके पिलाणौ - नामक गांव मे 
हुआ, जिम्कौ आबादी मुश्किलसे ३ हजार होगौ । चार साल कौ. 
उम्र में आपको पढाने के लिये एक अध्यापक रख गये जो 
पढने लिखने कौ अपेक्षा गणित जादा जानते थे । इस तरह 
आपकी शिक्षा का श्रीगणेश ` अक-ज्ञान और हिसाब से हुआ । 
९ वषे कौ उम्र में आपने अंग्रेजी कौ थोडौसी जानकारों के साथ 
कुछ पढना लिखना सौख लिया । प्तिफ ग्यारह साळ कौ उम्र में 
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बिरला 


ASIII: 


आपकी शिक्षा समाप्त भौ हो गई, और- शीघ्रहदौ अपने-वंशगत 
व्यापार में जुट गये। लेकिन आपको पढनेका शौक था । स्कूल 
छोडने के बाद भी अपने ढंगसे आपने पढना चाळ रखा। 
किताबें, अखबार, भौर शब्दकोश हो आपके मुख्य शिक्षक रहे | 
इस भांति आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, इतिहास और अ शास्त्र 
भो पढे । अनेक जेवन चरित्र तथा यात्रा विवरण भी पढे जिनका 
आपको अभीमो शौक दै । आपके अध्ययन नेहो आपको देश की 
राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये प्रयत्नशील बनने व तत्कालीन 


राजनीतिक नेताओंके साथ संपके कायम करने की प्रेरणा दौ 


आर कालांतर म आपका दजा यद्दांतक बढ गया कि भारत के 
समस्त राजनौतिक नेताओं से संपक स्थापित हो गया । राष्टपिता 
स. गांधीजो तथा भारतके लोह पुरुष सरदार परेल ते तो आपका 
निकटतम स्ने स्थापित हुआ। दिल्ली तथा बंबई के आपके भवन 
में गांधीजी हमेशा ठहरा करते थे, और अंत में घटनाचक्र 
ऐसा घूप्रा कि गांधौजी की तथा सरदार परेल कौ मृत्यु भौ आपके 
हौ भवनों में हुईं । 


जब आप १६ वर्ष के हुए, कलकत्ते में आपने दळाली का. 


~ 


अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया । यही से आपका 
अंग्रेजों के साथ संपर्क प्रारंभ हुआ। इसी प्रसंग में आपको 
उनकी समुन्नत व्यापार प्रणालियां, संघटनशक्ति और अन्य 


अनेक विरोषताएं सौखनेका अवसर मिला । बाद. आपने 


औद्योगिक क्षेत्र में बडे साहस के साथ कदम रखा और अल्प 
काळ में हौ आइचयजनक सफलता प्राप्त की । बंब दिल्ली 
ग्वालियर, कलकत्ता, अहमदाबाद में आपके बडे बडे कार्यालय 
इम्पोट व एक्सपोट व्यापार, देश के विभिन्न प्रांतों में आधनिक 
व्यवस्था से सुसज्ज सूती व कपडे कौ बडी बडी मिलें, जट व 
शक्कर के कारखाने, भारत एअरवेज, कागज के कारखाने, 
बीमा कंपनियां, सायकल तथा मोटर का कारखाना--इतना बडा 
कारोबार देशभर में फैला हुआ हे और आपके कुशल नेतृत्व में 


इनकी उन्नति बढ तेजी के साथ सटत होती ही चली जा रही है। 


आप केंद्रीय घारासभा के सदस्य रहे किंतु सन ३० के 
राष्ट्रीय आंदोलन में आपने त्यागपत्र दे दिया। सन २४ में 
भारतीय चेंबर्स ऑफ कॉमसे के अध्यक्ष रहे । द्वितीय गोळभज 
परिषद में गांधौजी के साथ इंग्लेंड भी गये। वर्षौ से अ. भा. 


भारतवष की विश्वतियाँ 


बिरला 
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` हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष हें । कांग्रेस को तथा इर राष्ट्रीय 


आंदोलन को आर्थिक सहायत। दो। १९२७ में जिनेवा में हुई लेबर 
कोन्फ्रेस में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया । इंडि यन फिस्कळ 
कमौशन, तथा रॉयल कमीशन ऑन लेबर के भी सदस्य रहे। 
१९३६-३७ में भारत-इंग्लेंड व्यापारिक करार में आप भारत 
सरकार के सलाहगार रहे । आपने अनेकबार यूरोप तथा अमेरिका 
का व्यापक श्रमण किया है और वहां के बड़े ब्ड कारखानो का 
तथा उनको संचालन पद्धति का सूक्ष्म निरीक्षण रिया 


बिर्ला बंधुओंका दान कार्य भारतभर में प्रसिद्ध हे । 
आपके बडे भ्राता श्री जगलकिशोरजी बनारस में निवास करते 
हें और निरंतर दान हार्य में संलग्न रहते हैं। अन्य दो ल 
आता श्री रामेरवरदासजी तथा श्री ब्रिजमोहनजी हें । श्रौ 
रामरवरदासजी बंबई का कारोभार संभाळते हैं और श्री ब्रिज 
मोहनजी कलकत्ते का कार्यालय संभालते हैं । मातृपितृ 
भक्ति, दानवीरता तथा बंधुप्रेम के लिये बिरला बंधुओं 
की देशमें बडी ख्याति है । अपने जन्म स्थान पिलाणी में आपने 
बिरला कॉलेज निकाला हे ओर विद्यार्थियों को वहां अनेक छात्र 
वृत्तियां दी जातो हें । दिल्‍ली का ' लक्ष्मी नारायण संद्रि 
आपने ५ लाख रु. लगाक्रर बांधा जो बिरला मंदिर के नामसे 
प्रसिद्ध हे आर दिल्‍ली का बडा प्रेक्षणीय स्थान बनगया हं। भारत 
के समस्त भागों में आप शेक्षणिक व सार्वजनिक संस्थाओं को 
उद।रतापूवक सहायता देते ६ । भारतके विभिन्न भागों में ह ई- 
स्कूल, धमशालाए, अस्पताल छात्रावास आदि का निर्माण किया 
हे। वार्षिक २० लाख रु आप दान कार्य में लगाते हैं। म. 
गांधी राष्ट्रीय कोषम आपकी प्रेरणासे मिल मालिकोंकी ओरसे, 
५ करोड रु. इकठ्ठा किया गया, जिसमे आपने बडा 
योगदान दिया । 


आप लेखन कार्य में तथा साहित्यं मी बडी दिलचस्पी 
लेत हैं । आपका रिखा हुआ ' बापू ? नामक ग्रंथ गांधीजी कौ 
व्यक्तित्व छराका दिग्दशन कराता हे । इसकी भमिका स्व, श्री 
महादव देसाई ने लिखौ थी । अव आप ' In the shadow 
ofthe Mahatma! नामक पुस्तक अंग्रेजी में शौध्रद्दौ, प्रकाशित 
करवा रहे ईं। 
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१००५ [पी ) २ 
'बेनीपुरो 
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बेनीपुरी, रामबृक्ष--दिंदौके सुप्रसिद्ध संपादक, साहि- 
त्यकार, पत्रकार व लेखक, एवं बिद्दार के प्रमुख समाजवादी नेता। 
बिहार्‌ के क्रांतिकारी लेखक एवे यशस्वी पत्रकार श्री 
रामवृक्ष बेनीयुरी का जन्म सन १९०१ में मुजफ्फरपुर जिल के 
ः ज बेनौपुर नामक स्थान में एक 
किप्तान परिवार में हुआ। 
बचपन में हौ माता पिता 
का असामयिक निधन हो 
जाने के कारण अ पक्रा लालन 
पालन माना के घर हुआ । 
असहयोग आंदोलन प्रारंभ 
होने के समय आप मेट्रिक 
में पढ रहे थे। राष्ट्रीय 
संग्राम में सक्रिय भाग लेनेके 
ख्याल पे आपने शाला छोड 
दी और आंदोलन के कार्म मे जुट गये, किन्तु साथ हौ साथ 
निरंतर स्वाध्याय भी जारी रखा और लेखनी को राष्ट्र भारती कौ 
सवा में अर्पित कर्‌ दिया । प्रारंभ भ॑ आपने लहरिया-सराय 
से 'बालक? नामक पत्र निकाला । बादमें युवक, लोकसंग्रह, 
कपेवौर, योगी, हिमालय, दैनिक जनता एवं चुन्नू-मुन्नू का 
संपादन किया । आजकल आप “नईघारा' नामक प्रतिष्ठित साहित्य 
पत्रिका का संपादन कर रहे है। आपने साहित्य के विभिन्न 
क्षेत्रों को अपनी बहुमूल्य कृतियों से समृद्ध किया हे । अबतक 
"आपने ६८ पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से अनेक स्कूलों व काळेजों 
में पाठ्य पुस्तकं स्वीकृत हो चुकी हैं। आप बिद्दारके प्रतिष्ठित जन- 
नेता हं और राष्ट्रीय कार्या के सिलसिले में १५ बार जेल यात्रा कर 
चुके हें । आप चतुसुखो करन्ति के उप्र सप्रथेक हे । भारत के 
समाजवादी क्षेत्र में आप प्रमुख नेता माने जाते हें । आपकी 
लेखनी और वाणी में अद्भुत जोश और विचार प्रवणता को 
छटा .दिखाई देती हे। आप मजदूर किसान आंदोलन के 
उन्नायक हैं । 


बोस, विविन माननीय न्यायाधीश-ती.ए., एल- 
एल, वौ., बार-एट-ला ( केम्त्रिज), न्यायाधीश सुप्रीम कोटे । 


जन्म अहमदाबाद में श्री ललितमोइन बोस के यहां 
९ जून १८९१ को हुआ । सर विपिनकृष्ण बोस आपके पितामह 


'शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


POPP SD alti 


-बॉस 


~ ~ 
BRST SY Frid ~ 


थे। केम्ब्रिज सें बी, ए, तथा 
एलएल, बी, पापत क्रिया 1 
सन्‌ १९१३ में बैरिस्टरी पास 
की, और नागपुर में प्रक्टिस 
प्राम की । सन १९२४ से 
३० तक आप नागपुर में ला 
कालेज के प्रिंसिपल रहे। 
सन १९३० से ३६ तक आप 
मध्यप्रदेश सरकार के गवर्नमेट 
एडवोकेट वर्स्टेंडिंग काउन्सेल 
रहे । सन १९३१ से ३४ 
तक एडीशनल जुडिशियल कमिइनर रहे । इसके उपरान्त १९३६ 
से ४६ तक नागपुर हाईकोड के न्यायाघीश रहे तथा १९४५ से 
५१ तक चौफ जस्टिस रहे । आपकी कानून संबंधी योग्यता व 
प्रतिभा को परख भारत सरकार ने ५ माचे १९५१ से आप को 
भारत की सुप्रीम 'कोट में न्यायाधोश नियुक्त किया। आप 
स्काउट आंदोलन के एक सक्रिय कार्यकती रहे हैं। सन १९३५ में 


ध्य 


आपको किंग्ज सिळवर जुबली मेडल तथा सन १९३६ में केतर- 
हिन्द मेडल प्राप्त हुआ था । 


बोस, स्व. सर जगदीश चद्र-डौ. एसप्ती, अतरोष्ट्रीय 
कौिळब्ध वनस्पती शास्त्र संशोधक एवं महान वेद्ानिऋ, 
जिन्हो ने संशोधन किया कि फिजिक्स, फिजियांछॉजी तथा 
सायकोलॉजी एकताडी ओर अग्रसर होते हैं और जिन्होंने 
विज्ञानसे सिद्ध किया कि अनेकों में भो एकता है। 

जन्म विक्रमपुर जिले के राणौखल नामक स्थानमें श्री 


सनगवानचेद्र बोस के यहाँ ३० मई १८५८ को हुआ । कळकत्त 
मं शिक्षा प्रमाप्त कर उच्च 
शिक्षा प्राप्त करेन के हेतु 
विंदश गये। वहां आपमे शोध 
कार्य के प्रति गहरी अभिरुचि 
उत्पन्न हो गई | आपने इंग्लंड 
से विज्ञान, रसायन शास्त्र, व 
वनस्पति शास्त्र मं उपाधियां 
प्राप्त की । १८८५ से १९१५ 
तक कलकत्त के प्रेसीडंसो 
कालेज में प्रोफेसर रहे। 
बनस्पति शास्त्र में आपने. 
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बोस 


AANA PPAAAAAASINPAAPANAS, 


“जो शोधकायेकिया, उससे आपकी कौति संसार के कोने कोने में 
` फैल गई। ३० नवंबर १९१७ को कलकत्ते में बोस इन्स्टीट्यूट की 
स्थापना की गई । दाजिरिंग और गंगा के किनारे भी इस संस्था 
कौ शाखा खोली गई । १९२७ में आप भारतीय विज्ञान परिषद 
के अध्यक्ष हुए । आपने विज्ञान, वनस्पति शास्र आदि पर अनेक 
प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हे, जिनमें शोध कार्य द्वारा प्राप्त ज्ञान का 
 आइचयंजनक विवेचन प्राप्त होता हे । आपके वनस्पतिशास्त्र 
संबधौ शोध काये कौ पाइचात्य वैज्ञानिकों ने मुक्त कठ से प्रशंसा 
` को । इसके अतिरिक्त आपने अनेक वैज्ञानिक यत्रों का निर्माण भी 
किया हे । आपने अनेक तरुणों को शोधकार्य की ओर आकर्षित 
' किया ओर अनोखौ प्रेरणा देकर विज्ञानमें महत्वपूर्ण कार्य करने का 
` मार्ग खोल दिया । यह देश का दुर्भाग्य था कि आपको नोबल 
प्राइज नहीं प्राप्त हो सका । आप कहा करते थे--” ०" 000 


who would devote him self to the search of truth 
there awaits 70 ९89 186 ” आपने ईथर बेवज का भी 


` शोध लगाया था, जिससे यूरोपीय वेद्यानिद्नोंने बाद में रेडियो का . 


` शोध लगाया । २३ नवंबर १९३७ को इस महान पैद्यानिक का 
` स्वगवास हो भया. 


भगवता, जास्टस नटवरलाल हरीलाल-एम, ए., - 


` एळएल. बी., कानून के महापंडित एवं माननीय न्यायाधीश 
' दुप्रीमः कोट, नई दिल्ली । * 
न्भ ७ अगस्त १८९४ को हुआ। शिक्षण बडोदा 


` हुभा। बादमं आप एलफिन्स्टन 


फेलो हो गये । बंबई हायकोर्ड 
में सफल एडवोकेट की 
दवैसिग्रत सें प्रेक्टिस कौ। 
कुछ सगय के लिये बंबई की 
गवनेमेंट लॉ कालेज में 
प्रोफेपर भी रहे और बार 
कौन्सिल के सदस्य रहे। 
बादम कानून संरंधी आपकी 
योग्यता ब प्रतिभा को परख 
सरकारन आपको बंबई हाय 
: कोर्ट का न्यायाची श नियुक्त किया । बंबई युनिवर्धिटी के वाइस 


* श्वांतछर भी रहे । ८ अक्टूवर ५२ ते सुप्रीम कोई के न्यायाधीश - 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


कॉल्ज के सौनियर दक्षिना ` 


भगवानदास 
iE त नी य त PRE 
पद्पर नियुक्त हुए, जहां बडो जिम्मेवारी के साथ आप न्याय 
दान क काय संभाळ रहे हैं । 


भगवानदास, डा.--एम. ए., डी. लिर., भारत के 
उच्च कोटिके दार्शनिक, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, धुरंधर विद्वान च 
उत्कृष्ट लेखक । 
जन्म सन १८६५ के जनवरी में बनारस में हुआ । बाल्य- 
काल से हौ आपको प्रतिभा का परिचय हो गया था जब कि आपमे 
कंवल १२ वर्ष कौ आयु 
मेट्रिक परिक्षा पात की । सन 
१८८५ में बी, ए, तथा सन 
१८८६ में केवळ १७ साल 
| को आयु भे कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय स मेन्टल तथा 
शी मरल सायं का विषय 
£ लेकर सफलता पूवक एम. ए. 
| पापत किया । सन १८९० में 
॥ सरकारी नौकरी में तहसीलदार 
` बन गये। सन १८९४ से 
९९ तक डिप्टी कलेक्टर तथा मेजिस्टरेंट रहे। सन १८९९ भै 
आपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, और देश तथा जन सेवा को 


. जीवन का मुख्य ध्येय बना लिया । सेन्ट्रल हिंदू कालेज बनारस _ 
कालेज, गवनसँट ला कलिज तथा एलफिन्स्टन कोलेज बंबई में 


का स्थापन। में आपने ड। एनी बौजण्ट का बहुत हाथ बंटाया, और 
उसक बोड ऑफ ट्स्टौज के ऑनररी सेक्रेटरी बने । इस काम को आप 
१८९९ से १९१४ तक संभाळत रहे । हिन्दू युनिवर्धिटो सोसायटी 
के १९११ से १४ तक तथा १९१६ में कोर ऑफ बनारस हिन्दू 
युनिवर्सिरी के सदस्य बने । काशी विद्यापैठ के सन १९२१ से 
१९३६ तक, प्रांतीय सामाजिक परिषद उत्तरप्रदेश के सन १९१९ 
भं, प्रांतीय राजनेतिक परिषद के १९२० में, और १९२१ में 
११ वें अ भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन कलकत्ता के आप 
समापति बने । वनारत दिन्दू युनिवर्धिटी ने सन १९२९ में तथा 
इलाहाबाद युनिवसिटी ने सन १९३७ में आपको 'डाक्टर' कौ 
उपाधि पे विभूषित क्रिया" सन १९२३ से २५ तक बनारस 
म्युनिसिपल बोड फरे चयरमन रहे । सन १९३५ में ३८ तक 
आपने केंद्रीय धारा सभा के सदस्य रह कर देश की 
महत्वपूर्ण संवाय कों । सन १९२१ के आंदोलन के समय आपने 
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भटनागर 


देश सेवा का बीड़ा उठाया और इसके फलस्वइप लगभग १ 
. मास को कारावास यात्रा मी की । आप साहित्य, वेदान्त तथा 
मौमांसा के उच्च कोटि के विद्वान हैं । इन विषयों पर आपने 
अनेक सुंदर पुस्त भौ लिखी' हें और लेब भी छापे हैं, जिन से 
भारत ही नहीं वरन्‌ दूसरे देशों ने मौ लाभ उठाया हे । आपने 
अनेक संरक्त को पुस्तकों का अनुवाद भो अंग्रेजी में किया है । 
आपको पुस्तकों का यूरोपियन भाषाओं में भी अनुवाद किया जा 
चुका है । संसार के विद्वदमंडळ में आपका दर्जा काफी ऊंचा है । 


भउनागर, सर शांतिस्वरूप-के. टौ., ओ. बौ, इ., 
एफ. आर. एस., डी, एससी. (लंदन ) उत्कृष्ट प्रोफेसर, रसायन 
शास्त्र के महान संशोधक एत धुरंधर विद्वान, संप्रति भारत 
सरकारके इंडस्ट्रियल एण्ड साइंटिफिक रिसचे, विज्ञान विभाग, 

डायरेक्टर । 


जन्म माचे १८९५ में हुआ । बाल्यकाल में ही आपके 


पिता श्री परमेइवरी का स्वगेवात होजानेके कारण आपके बाबाने 

शिक्षा कौ व्यवस्था की । आपने 
|, मेट्रिक पास करनेके उपरान्त 
शिक्षक का कार्य किया ओर 
॥ बी. एससी.पास होनेपर लाहौर 
के. दयालसिंग कॉलेज में 
डमेंन्ट्रेटर का कार्य किया। 
एम. एससी. पास होने के बाद 
| कज निकालकर आप उच्च 
शिक्षा पाप्त करनेक्रेहेत इंग्लड 
गये । बाद में आपको. प्रीव्हौ 
कौंसिल की २५० पौड को 


स्हॉलररिप प्राप्त हुई व सन १९२० में लंदन से डौ. एससी.. 


की डिग्री प्राप्त कर भारत लौटे । सन १९२१ से २४ तक 
बनारस हिंदू विइत्रविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर रहे । 
सन २४ से ४० तक आप लाहौर ,विश्व विद्यालय में रसायनशास्त्र 
के प्रोफेसर रहे तथा रसायन विज्ञान की लेबोरेटरीज के चाज में 
रहे । सन १९२८ व ३८ में आप विज्ञान. कांग्रेस कौ रसायन- 
शाखा के संभेलन के अध्यक्ष रहे । न ४५ में विज्ञान परिषद के 
` अध्यक्ष हुए। विदेशों में हुए अनेक बिज्ञान संप्ेलनों में भारतीय 
` प्रतिनिधि होकर गये । उत्तरोत्तर आपकी कोति अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र 


गशक्षा, वाणज्य एव [वाचध 
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भट्ट 


में बढती हौ गई | आजकल आप इंडस्ट्रियल एण्ड साईटिफिक 
रिसर्च के डायरेक्टर हें । आपने विज्ञान संबधी अनेक प्रामाणिक 
व महत्वपूर्ण ग्रथ लिखे हैं । 


भट्ट, डा. सूयकांत जठाळाळ--एंम, बी. बी. एस., 
बंबई -म.लाड के अति लोकप्रिय और सेवाभावी डाक्टर । 


जन्म २९ सितंबर १९१३ को केरा जिल के उमरेड 
नामक स्थान में श्री जेठालाल भंछाराम के यहां हुआ। बडोदा 
व बंबई में शिक्षा प्राप्त करने 
के उपरांत पन ३८ में एम, 
बी. बौ, एस की परीक्षा पास 
व बंबई के ज, जे. हॉस्पि 
रल में १२ वष तक्र हाउस 
सजन का काम किया । बाद 
मे बंबई के उपनगर मलाड 
में स्वतंत्र प्रेक्टिस प्रारंभ की। 
कुछ समय तक चोकसो चरि- 
टेबल डिस्पेन्परी मलाड और 
गोरेगांव लोकल बोड डिस्पे- 
डिकल आफिसर भौ रहे। द्वितीय महासमर के दर्मियान 
आप मलाड डिविजन के जनरल मेडिकल आफिप्तर ए.आर.पी'रहे। 
दोघे काले आप बॉम्ब्रे टाकौज मलाड के चीफ भडोकल भाफिसर 


न्सरौ 


:और अखिल भारतीय मेडिकल संघ कौ बंबई शाखा के परिचम 
` उपनगर विभाग कौ कार्यकारिणी के सदस्य दे । अवेतनिक आजी 
-वन सदस्य के रूप में आप सेण्ट जोन्स एम्बुलन्स असोसिएशन को 


बढी सेवा कर रहे ढे । सन ५२ में आप बाज खडाव।ड समज के 
उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए है । बाज खेडावाड एजुकेशन सोसायटी 
कौ कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तथा मलाड की अनेक सावेजनिक 
कार्यी मे बडे उत्साइसे भाग लेते हैं, और जनसेवा के कार्य 
में सथेदा तत्पर रहते हे । जनसाधारण के स्वास्थ्य सेवा के लिये 
आप हमेशा निस्वाथ बुद्धि से अग्रसर रहते हैं । 


: भद्टाचाय, डा. दक्षिनारंजन--एम. एसप्ती, पीएच 
डो, (डब्लिन), डौ, एससी, ( पेरिस) झूछॉजो के प्रबीण 
प्रोफेसर, संप्रति वाइस चांसलर, अलाहाबांद विश्वविद्यालय । 
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*भट्टाचाय 


SAPNA AP 


जन्म १८ जनवरी १८८८ में श्री हरिहर भट्टाचार्य के 
यहां हुआ । शिक्षण एम. सो. कोलेज अळाहाबाद मे हुआ। 
की ¬ एप एससी. . परीक्षा उत्तीण 
“>... होनेपर गवेषणा करने के 
“| लिये आप डब्लिन तथा 
पेरिस गये और वहा फ़िलॉ- 
साफी तथा सायंस में डॉक्ट- 
रेट प्राप्त कौ । स्वदेश लौटने 
पर आप अलाहाबाद थुनि- 
वर्िटी में है झळ जी के परो केसर 
होग्ये और सन १९१० ते 
४७ तक बढी कुशलता पूर्वक 
भा उसीपद्‌ पर विश्वविद्यालय कौ 
सेवा को । उक्त विश्व वदयालय के अयेलेटिक अपशोपिएशन के 
वर्षातक अध्यक्ष रहे । फिलह।ल सन ४८ से आप वाई चांसलर 
पद संभाळ रहे हैं। आपने करीब २५ के ऊपर गवेषगात्मक 
लेख प्रसिद्ध किये हैं । शिक्षा क्षेत्र में आपने देशको महान सेवा 
कौ हे तथा अनेक छात्रों को तैयार किया है । 


भरतिया, रामप्रसाद'रामानंद--अक्ोला (मध्यप्रदेश) 
के कुशल व्यवसायी एवं लोकचितक उद्योगपति । 

“ जम्म हिंगोली (हेदराबाद राज्य) में चैत्र शुक्ल ९ संवत 
१९४० को श्रौ विधनदयालजी दीपर्चदजी 'तुलप्रियान के. यहां 
हुआ । अकोला में श्री 
रामानंदजी बलदेवजो भर॒तिया 
के यहां २ वर्ष की उम्र में ही 
दत्तक लिये गये । आपके पिता 
श्रो रामानंदजी एक ब्यापारी 
पेढीमें माझुळी नौकरी करत 
थे। घर की गरीब के कारण 
७) बालक रामप्रप्षाद को प्रायमरी 
कक्षा पढ़कर ही स्कूल छोड 
<नौ पडो और शीघ्रही नौकरी 

र , में लग जाना पडा । संवत 
१९६३ में पिताका देहांत हो गया और सारे घर का बोझ भौ 
भाप पर हौ आपडा 1. कठिनाइयों को पार करते करते आपका 


क्क प 


3५८ 


विळा कयास 


भारतवष की विभूतियाँ 


भरतिया 


FAIA, 
SS 


पराक्रम खूब निखर आया और बडे साहस के साथ संवत ९९६८ 
मं आपने स्वतंत्र व्यवप्ताय खोला । हुंडी -दाली, बीमा एजंट 
कप्रीशन एजंट आदि कार्य करने को । चाणाक्ष बुद्धि और कठोर 
परिश्रम के कारण आपको खूब सफलता मिली औ अल्प काल 
में हो दुकान का कारोब!र बहुत उन्नत हो गया । हुंडो के काम 
में आपने बढे बडे कोते टक्कर ली और अ.इचर्यजनक सफलता. 
आप्त की | घारे घीरे आपका झुकाव सावेजनिंक कार्यों की ओर्‌ 
तथा जनसेवा कौ तरफ हुआ । आपने कांमरेप्र आंदोळनों को 
खूब सहायता पहुंचाई और अगस्त ४२ में जेल यात्रा मौ की । 
आपने अकोला में कांग्रेप- भवन निर्माण कर अपने नाम को 
अमर कर दिया हे.। गोरक्षाके आप बडे हिमायती हें और वर्षा 
तक आपने गोरक्षण संस्था की बडी तीब्र लगन के साथ सेवा 

को। शहर के दर दान कार्यों में आप भगुआ रहत हैं। अब 

भागने निजी चॅरिटेबल ट्रस्ट भी कायम छिया है और उसके 

अंतर्गत नगर की जनता के छिथ एक होयस्कूल तथा बडी धर 

शाला निर्माण करनेका कार्य झुरू किया है । आप बडे साहसी, 

उत्साही तथा बड मेहनती हैं और स्वभाव से अत्यंत सरल तथा 

स्पष्ट हैं। सन १९३९-से ४४, तक लक्ष्मी बॅक लि. के डायरेक्टर 
रहे । फिलहाल भारत प्रिक्चस लि. तथा ब ऑफ नागपुर लि. . 
के डायरेक्टर हैं । म. गांधी स्मारक फंड, कस्तूरबा फंड आदि 
राष्ट्रीय फंडों में आपने बडी उदारता पूर्वक दान दिया ह्दे। 

सादा जीवन और उच्च विचार इस “भारतीय आदर्श को आपने 

भली प्रक्रार अपनाया हे ।- 


भारुका, छगनलाल जयदेवप्रसाद्‌--कांग्रेस तथा 
राष्ट्र वक, नागपुर के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकती, एवं मध्य 
प्रदेश सरकार के भूतपूव उद्योग ब लोककर्म विभाग के मंत्री । 

जन्म खानदेश के पाचोरा नामक स्थान में एक साधारण 
परिवार में ३० जून १८९७ को हुआ। १९१९ में मॉरिस 
कालिज नागपुर से बी. ए. पांस किया । सन २० में इनकम 
टक्् आफीसर नियुक्त हुए,. व राष्ट्रीय संग्राम के कारण २४ में 
नौकरी छोड दौ । इसके उपरान्त आपने इनकम्‌ टैक्प्त एकस्पटे 
की हैसियत पे श्रेक्टिस प्रारंभ की | २६ जनवरी १९३० को 
स्व. नरकेसरी बेरिस्टर अभ्यंकर को प्रेरणा से काँग्रेस में प्रवेश 
किया। सत्याग्रह आंदोलन में आप नागपुर प्रदेश कांग्रेस कोडी के 
डिक्टेटर नियुक्त हुए । गढवाल दिवप्त पर झापने नागपुर के 
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भोयर 


PSS SSDI DSS DNDN da 


बडे भारौ जुळूस का 
के सिलसिले में 


नेतृत्व किया । राष्ट्रीय आंदोलन 
आप गिरफ्तार हुए व दो वष तक कारावास 
का दंड भुगता । सन ३२ 
में जब कांग्रेस संस्था पर 
प्रतिबंध लगा था तब आपने 
मध्यप्रदेश व बरार प्रांतीय 
परिषद बुलाई । सन ३७ में 
आप चेम्सं ऑफ केमसे कौ 
ओर स्ते मध्यप्रदेश घारासमा 
के सदस्य चने गयें। और 
सन १९३८ में कांग्रेस का 
भत्रमंडल निमाण होनेपर 
मध्थप्रदश के उद्योग तथा 
लोक कर्मे विभाग के मंत्री 
बने । कांग्रेस के अदेशाचुप्षार सन ३९ में मंत्री पद से त्यागपत्र 
दे दिया। सन ४० तथा ४२ में पुनः राष्ट्रीय आंदोलन 
में भाग लिया और जेल गये। आजकल आपने . राजनी तिसे 
संन्यास ले लिया है, किंतु अनेक सार्वजनिक तथा सामाजिक 
कार्यो म दिलचस्पी के साथ भाग लेत हें। अ, भा. अग्रवाल 
महासभा नागपुर अधिंवशन जुलाइ ५३ % आप स्वागताध्यक्ष 
रहे, और बडो तत्परता के साथ उक्त संमेलन को आपने 
सफल बनाया । 


भोयर, शान्ताराम राजाराम- एफ आर. एस, ए 
ए आर. पी, एस, (लंदन) , बंबई के प्रसिद्ध जमोंदार, 
एव अंतराष्ट्रीय छाया चित्रकार । 


बंबई के विख्यात ठकुर परिवार में श्री भाऊराव 
नारायण ठाकुरके यहां आपका जन्म सन १९१० में हुआ। 
बबई क सस्थापक राजा 
ह . ८ बिबराज के यहां यह परि- 
क,  . वार महत्वपूर्ण अधिकार पद 
पर था। सन १९१४ में 
आपको श्रीमंत राजारामराव 
¦ मडगलराव भोयरकी पत्नी ने 
| गोद लिया। प्राथमिक शिक्षा 
' समाप्ति के उपरांत आपको 
फोटोग्राफी की ओर गहरी 
दिलचस्पी होगई। आप रॉयल 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


PONISI TODS r= 
टि BIST 
~ ~ PIT 

AAAPPAII IAAP SITS 


सोसायरी ऑफ आटे के फेलो 


भोसले 


तथा रॉयल फोटोग्राफिक ोसायरी ऑफ लंदन के असोसिएट ६ । 
फोटोग्र'फिक सोसायटी आफ अमेरिका के भौ सदस्य चने गथ ६ । 
आपको अंतराष्ट्रीय और भारतीय फोटोग्राफिक प्रदशनियों को 
चित्रप्रदंशनौ में यथेष्ट सन्मान और ख्याति प्राप्त हुई । स्वीडन 
नेवे, डन्माक और फिनेलड आदि देशों को चित्रप्रदेशनी में सन 
१९५० में जो चित्र भारतसे भेजे गये थे; उनमें आपके भौ चित्र 
थे। आप भारतीय छाया चित्र प्रदर्शनी के तीन बार परीक्षक भी - 
चुने गये । आग दर्जीक्रा काम विखानेवाली अध्यापिक्राओं कौ 
टूरिंग सस्था व इंडस्ट्रियल आई स्कूल के अध्यक्ष हें, 
भौर औद्योगिक कलाओं तथा खलकूद के प्रसारमँ गहरी अभि 
रुचि रखते हें । इसके अतिरिक्त आप शिकार और संगौतके मौ 
अनन्य प्रेमी हैं। 

भासले, एन. के.-बो. ई , एम. आई ई. , चीफ 
इंजीनियर, चम्धल-हाइडस विकास योजना ( लोककम विभाग ) 
मध्प्रभारत सरकार । 

२० नवंबर १८९५, को एक प्रतिष्ठित मराठा परिवार 
जम्म हुआ । आपको शिक्षाका यथेष्ठ सावधानी के साथ प्रबंध. 
किया गया । आपकी तीब्रबुद्धि 
और व्यवद्दारिकता ने शिक्षा 
संस्थाओं के संचाळकों का 
ध्यान प्रारंभ से हौ आकर्षित 
क्रिया । आपका विवाह डा. 
मिप्त आय. चव्हान ( एम. 
डो , एफ. सी, पौ. एस. ) 
के साध हुआ । आप रवालि- 
यर राज्य कौ सेना के आन- 
| ररी भजर रहे । सन १९४८ 
में अखिल भारतीय मेकॅनिकल 
इंजो नियत असोसिएशन के अध्यक्ष चुने गये । भारत सरकार के 
नहर-विभाग व सडक विभाग केन्द्रीय बोड के सद्स्य हे । 
आपने विदेशोंका व्यापक भ्रमण किया है, और पहांके बडे बडे 
इंजीनियरिंग कार्योका सूक्ष्म निरीक्षण किया हे । 


मणी, अंकावर दोरय्यास्वाी--एम. ए (सदरात), 
देश प्रसिद्ध कुशल पत्रकार, उत्कृष्ठ लेखक, सोजस्बी वक्ता 
संपादक हितवाद' तथा भ, भा, पन्न सेरादक एरिषद के अध्यक्ष । 
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मणी 

जन्म ८ अप्रैल १९१० को हुआ । वेल्पलौ कालेज तथा 
प्रेसीडंसी कोलेज, मद्रास विइवविद्यालयसे एम, ए. . पास कर पत्र 
कार के धंदे में प्रवेश किया । 
शुरू में सन ३० में डा. एनो 
बजट के “न्यू इंडिया ? पत्र के 
संपादकीय विभाग में अप्रेंटिस 
| रहे । सत ३१ में बी. शिवराव 
के साथ उनके पत्र ' बाय 
इंडियन इकॉनॉमिक जनेळ ? 
में संपादकीय काम किया । स्न 
३३ तक मद्रास के 
“हिंदू ” को लेख भेजते रहे। 
सन ३३ में नागपर के “ हितवाद? पत्र के संपादक हो गथे। 
सन ३५ में अ भा. पत्र संपादक परिषद के अंतरो्ट्रीय विभाग 
के सेक्रेटरी बने । ४२ से ४८ तक उप्तकी प्रांतीय शाखा के सेक्रेटरी 
रहे । सन ४२ से ४५ तक सौ. पौ. प्रेस एडवायजरी कमेटी के 
सेक्रेटरी रद्दे। सन ४९ से अ, भा. पत्र संपादक परिषद्‌ के जनरल 
सेक्रेटरी हो गये, और सन ४४ से उसकी स्टेंडिंग कमेटी के 
सदस्य हैं। सन ५२ से उसके अध्यक्ष पद को सुशोभित किया | 
सन ४७ सें इंडियन एन्ड इस्टन न्यूजपेपर सोसायटी की कार्य- 
कारणौ में है । सन ४७ से ४९ तक नागपुर रोटरी क्लब की 
अंतराष्ट्रीय सेवा समिति के अध्यक्ष रहे । इंडियन कौन्सिल 
ऑफ वल्ड अफ़ेअस नागपुर शाखा के अध्यक्ष हें । भारत 
सरकार ने आपको योग्यता व प्रतिभा को परख, सन ५१-५२ 
में आपको मारतीय प्रतिनिधि बनाकर “ युनो ? में भेजा। सन 
४९ में आप नागपुर युनिवर्सिटी सोनेट के सदस्य नियुक्त 
हुए । सन ४८ में सौ, पौ, बेरार प्रेस इन्क्वायरी कमेटी 
के सदस्य रहे । इसके अतिरिक्त आप ` स्थानीय अनेक 
सावृजनिक व लोकोपयोगी संस्थाओं में बडी दिलचस्पौ के साथ 
भाग लेते हे ॥ सन ४८ में आपने यूरोप व अमेरिका का व्यापक 
अप्रण किया। वहाते लौटनेपर आपने यात्राको लेखमाला लिखी जो 
“ द्वितवाद ? में प्रकाशित हुई । बादमें वह पुस्तकाकार भी छौ । 


आप अंग्रेजो के अच्छे वक्ता व उत्कृष्ट लेखक हैं, तथा आपकी 
भाषा टक््साली एवं भोज पूर्ण हे । भपक पत्नी श्रीमती कमला- 
देवी भौ एम. ए, , बौ. टौ. हैं । 


नवल णाल पाउला, 0. 


५“ 


प्रसिद्ध पत्र 


भारतवष की विभूतियाँ 


AA PANAAAAA AAAS SAIS SS 


मणी, आर. वेकेट सुन्रमण्यम्‌--बी. ए ( ऑनहे ) 
एल. एल, बो. नागपुर हायकोरं के ख्यातनाम एडवोकेट, तथा 
प्रसिद्ध सावंजनिक कायकता । 


जन्म १६ जुलाई १९१४ को मद्रास में श्री रामस्वामी 
अय्यर के यहां हुआ । आपके पिता नागपुर में सरकारी नौकरीमें 
थे और बाल्यकाल में ही आप 
पिताके साथ नागपुर चले 
आये । सन ३८ में मॉरिस 
कालेज नागपुर ते बी, ए. 
( ऑनर्स ) पास किया । 
उस्ती वर्ष पिताकी अचानक 
मृत्यु हो जाने के कारण घर 
का बोझ आपको उठाना पडा, 


और इस लिय आफ्ने सर- 
कारी दफ्तर में नौकरी शुरू 
कौ । नौकरी के साथही आपने 


ला कालेज में पढाई जारी रखी और सन ४१ में एल, एल. बी 
पाप्त करके प्रेक्टिस आरंभ की। सन ४३ में हायकोटं के 
एडवोकेट होगय । प्रखर बुद्धिमत्ता. तथा दौघे परिश्रम के कारण 
शौघ्रही आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुई और आप नागपुर के 
प्रसिद्ध एडवोकेरों में गिने जाने लगे । बडे बडे महत्वपूर्ण मामलों 
कौ पेरवी करन में आपने अदभुत सूझबूझ, तकेशक्ति तथा 
निर्भीऊ वृत्तिका अनोखा परिचय दिया और यथेष्ट ख्याति प्राप्त 
की । व्यवसाय के अतिरिक्त आप लेखन'कला के लिये तथा 
सावेजनिक कार्या के लिय भौ समय निकाल लेते हैं। अखबारों 
में आपके सुन्दर लेख हमेशा छतते रहते है । वैधानिक प्रइनों 
का गहरा अध्ययन कर उसमें आपने विशिष्ट स्थान कायम 
किया है। आप न।गपुर टिनन्ट अस्तोसिएशनस्‌' के तथा मध्यप्रदेश 
सिविल लिबर्टी यूनियन के सेक्रेटरी हें । प्रेस की स्वतंत्रता बनाये 
रखने के लिये आप बड प्रयत्नशौल रहते हैं और एते 
मामलों में बडी तेजीके साथ कार्यवाही भी करते हैं । 


मसानी, मिनूचर रुस्तम--बी, ए. एळएल. बौ. 
(लंदन), बारः एट ला, बंबई के प्रतिष्ठित कांग्रेस कार्यका, प्रसिद्ध 
अथशास्त्रीय लेलक, भारतौय पाछेमेंट फे भू. पू सदस्य, एवं 
बराजौल.में भारत के मू. पू. राजदूत । 
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जन्म २० नवंबर १९०५ को हुआ । एलफिन्स्टन कालेज 
बंबई से बी, ए पास कर आप उच्च शिक्षा के लिय इंग्लंड 
गये । लंदन युनिव्हर्तिटो ते एलएल. बी..उत्तीर्ण हुए और सन 
२८ में लिंकन्प इन से बॅरौस्टरी पास की। स्वदेश लौटने पर 
सन २९ में बंबई हायकोटे के एडवोकेट की देसियत से प्रेक्टिस 
शुरू कौ, और तीव्र बुद्धिमता के कारण झौध्रद्दी प्रसिद्ध हो गये, 
राजनीति में भो भाग लेना आरंभ किय्रा। अ. भा. सोशलिस्ट 
पार्टी के सस्थापक्रो में से आप एक है, और सन ३४ से ३५ तक 
उसके जॉईंट सेक्रेटरी रहे । सन ३५ से ४५ तक बंबई कारपो 
रेशन के सदस्य और सन ४३-४४ मे उपके मेयर भो रहे। 
४५-४६ में केंद्रीय धारासभा के सदस्य बने एवं भारतीय 
विधान परिषद के सदस्य हो गये । संन ४१ में टाटा सन्स लि. 
से प्रविष्ट हुए और वहां टाटा केमिकल्स लि. के सेक्रेटरी, टाटा 
एयर क्राफ्ट लि. के सेक्रेटरी तथा पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट 
के सेक्रेटरी पद का कार्यभार सफलता पूर्वक संभाला । सन ४८ 
से जून ४९ तक ब्राजील में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए। 
आपने अशास्त्र पर अनेक सुंदर पुस्तकों की रचना कौ हे । 
आपकी “0४८ 17918 ” नामक पुस्तक को बडी प्रसिद्धौ व 
लोकप्रियता प्राप्त हुई और हिंदुस्थान की सप्रस्त भाषाओं में 
उसका भाषांतर किया गया । आपकी हाली अत्यंत सरल रहने के 
“कारण उससे सामान्य ब्यक्ति को भी अथशास्त्र का बोध हो जाता 


_ हे । उसौ मुताबिक आपको “ एप ४००० नामक पुस्तक भौ. 


बडी लोकप्रिय हुई । 


मञ्चवाला, स्व. किशोरीळाल-- बी. ए., एल एल. 
“बौ. जीवन के तात्विक अभ्यासक, म. गांधीजी के अनन्य सहयोगी, 
सर्वोदय सिद्धांत के उच्च कोटिके मौमांसक, “हरिजन” के प्रसिद्ध 
संपादक व उत्कृष्ट लेखक । 
जन्म ६ अक्टूबर १८९० को बंबई के ए% धमेम्रेमी परि- 
वार में हुआ । विद्यार्थी जोवन में हौ आपद्री अद्भुत प्रतिभा 
और गंभीरता का आभास मिलने लगा था । दंब३ विएवविद्य।लय 
से प्रथम श्रगौमे कानून की परीक्षा पास करने के उपरांत सन 
१३ से १९ तक अकोला में प्रॅक्टिस की । सन १७ में गांधौजो 
के तिद्धांतो कें अनुप्तार लोक सेवा व राष्ट्र कल्याण के लिये 
अपने आप्रको अर्पित किया । १९२० में जब गांधोजीने 


' गुजरात विद्यापीठ कौ स्थापना की तो आप उसके रजिस्ट्रार बनाये 
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गये । गांधौजी वर्धा आये तब आप भौ उनके साथ चले अगि 1 
आपने गांधीवाद का अत्यंत सूक्ष्मता के साथ गदरा अध्ययन 
किया और प्रत्येक विचार को 
खरी 'कसोटौ पर वसने क 
आदि बन गये थे। आप 
केवळ विचारक मात्र नहीं 
थे वरन राष्ट्र को सक्रिय 
देवा करनेवाले तपस्वी भौ 
थे। सन ३०, व ३२ के 
आंदोलन में आपने जेल 
यांत्राय कीं । अगस्त ४२ में 
फिर गिरफ्तार हुए और ३ 

वर्ष तक कारावास में रहे! 

सन ३४ से ४० तक आपने “ गांधी सेवा संघ ” का बडी तत्परता 
के साथ संचालन किया व उसके मंत्री रहे । बादम सव सवा 
संघ के मंत्री होगये । 

म. गांधीजी के तरफ भारतीय राजनौति का नेतृत्व ७ने 
के बाद उनसे प्रेरणा लेकर जो अनेक त्यागी और तपस्वी देशभत्त 
देश सेवा के लिये प्रवृत्त हुए उन में किशोरलाळ भोई का स्थान 

प्रपण्य था । अपने तत्वज्ञान पर संशय निर्माण होनेपर अनेक 
बातें स्वयं गांधीजी आपके मत प्रदशनार्थ सौंपते थे। गांधौजी के 
देहांत के बाद मागदशक, तत्वज्ञ, ओर सच्चे मित्र इस नाते 
आपके तरफ लोगोंकी दौड रहती थी । 'हरोजन' के संपादक इस 
नाते आपने गांधौजी के रिक्त स्थान कौ पूर्ति कौ । 'हरौजन' में 
लिखे गये आपके अनेक लेखों ने देश के मागदशन में बहुत अधिक 
सहायता पहुंचाई । आपने गुजराती भाषा में भनेक सुंदर एवै 
बिचारोत्तेजक पस्तको की रचना को दे, जो स्वयं आपका बढा 
स्मारक हे । आपका शरौर अत्यंत कृष था, भोर आप दमा से 
पीडित ये । ९ सितबर ५२ को आपका स्वावास हो गया | 
आपकी अंत्य यात्राका वधी में बडा भारी जलप निकला था ओर 
देश के कोने कोने से शोक संदेश भजे गये थे । आपके निधनसे 
देशका एक महान दाशनिक खो गय! । 


मादहेतरा, डी. आर.-एस. बौ. (हावेड), डो. एस सौ 
“एफ. भाय. एम, (लंदन) एम, आय. ३., प्रसिद्ध इंजीनियर तथा 
पद्चिम रेलवे अजमेर फे चौफ केमिस्ट एवं 'भेईर जिस्ट 
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भाह्होतरा 

जन्म जलालपुरम सन १८९९ में हुआ व रिक्षण पंजाब 
विश्वविद्यालय में हुआ । बाइमें इंग्लेंड तथा अमेरिका गये और 
॥ ९ ढून व द्वावंड विश्वविद्यालय 
3 में उच्च शिक्षा प्राप्त कौ। 
सन २३ में भमेरिका में 
} न्यूहेमशायर में अटलांटिक 
| डाय स्टफ कं के 


के केमिकल 
इंजोनियर नियुक्त हुए। सन 
॥ २५ से ३१ तक टाटा आय. 
| रन एण्ड स्टील फॅक्टरी के 
रिसर्च मेटल जिस्ट रहे। सन 
३० में लंदन की कोंसिल 
ओफ आयरन एन्ड स्टील 
इन्स्टीट्यूट से कानेज रिप्तच छात्रउत्ति प्राप्त हुई । मेटल रिसच 
कमेटी, कोल एडवायजरी कमेटी, इंडस्ट्री सप्लाई विभाग 
रेल्वे बोड की नान फेरस मेटल प्लानिंग कमेरी, रिसर्च एडवा- 
यजरौ कमेटी आदि के सदस्य रहे । इंडियन इन्‌स्टीटयूट ऑफ 
मेटल्स के उपाध्यक्ष तथा राजपूताना सायंस असोसिएशन के 
अध्यक्ष रहे। सन ४५ में रेल्वे बोड के ऑफिसर ऑन स्पेशल 
डधूरी नियुक्त हुए और भारत सरकार कौ वॉटर सॉफनिंग 
: कमेटी में सदस्य का कार्य किया | इंडियन सायंस कांग्रेस अधि- 
` चेशन १९५० में इंजीनियरिंग तथा मेटॅलर्जी विभाग के अध्यक्ष 
बनाय गये । 


माडखोलकर, गजानन जिंबक-मराठी के सुप्रसिद्ध 
लेखक, साहित्यकार व मोमांसक, एवं नागपुर के प्रसिद्ध देनिक 
तरुण भारत? के प्रधान संपादक । 
जन्म बंबई में स. १८९६ में हुआ । हाईस्कूल का शिक्षण 
अधूरा हौ छोडकर आपको पूना के प्रसिद्ध ' केसरी ? साप्ताहिक 
में नौकरी करनी पडी । उत्तके बाद ' ज्ञान प्रकाश ' पूना 
महाराष्ट्र नागपुर आदि जगह सफलता पूवक संपादकीय 
कायं किया । सन ४३ से नागपुर के प्रसिद्ध मराठी दैनिक 
तरुण भारत ? के प्रधान संपादक बनाये गये । आपकी 
भाषा रकसाळो, ओजपूर्ण व लेख अत्यंत मौमांसक तथा सार 
गित रहते दें । और इसी कारण ' तरुण भारत” को मध्य- 
प्रदेश के वृत्तपत्र जगत में अग्रगण्य स्थान प्राप्त हुआ हं । 


भारतवष की विभूतियाँ 


SOATEST SSANPAIAS PAF PARNASSUS २.५. 


: मिर्जा 


SASSI rr 


मराठी भाषामै आपने अनेक सुंदर व साहित्यिक ग्रंथो 
रचना कौ हे तथा टौकात्मक वाझाय भौ तेयार किया हे । मराठी 
में राजकीय उपन्यासोंक्री आपनेही सुरवात की और स्थल, काळ 
सथा व्यक्ति का अत्यंत सूक्ष्म तथा उत्कृष्ट विवेचन आपके उपन्यासों 
मे दृष्टिगोचर होता हे। सन ४६ में बेळगांव के महारष्ट्र साहित्य 
संमेलन ३० वें अधिवशन के आप अध्यक्ष बनाये गये थे । 


माताप्रसाद, डा.--एम. एससो , डौ, एससी, , एफ 
आर आई सो. , एफ. एन. आई. , £सिपल रॉयल इन्स्टीटयूट 
अं फ सायंप्त बंबई, एत्र रसायन शास्त्र के प्रवीण प्रोफेसर । 


फरवरी १८६८ में जन्म हुआ । आप मुन्शी मथुराप्रसाद 
के सुपुत्र हे । आगरा, बनारस और लंदन में शिक्षा प्राप्त की । 
सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त कर 
बनारस हिंदू युनिवर्सिटी में 
गवेषणा एँ' की । १९२६ और 
१९३४ में रायल इन्स्टौरयूः 
शन लंदन में. काम किया। 
रॉयल इन्रटोटयूट ऑफ 
केमिस्ट्री लदन,नेशनळ इन्स्टी- 
ट्यू2 ऑफ सायंस एवं भारत 
की अनेक सोप्तायटियों के 
अप फेलो हैं। १९४१ में 
* इंडियन सायंस कांग्रेस की 
केमिरट्रौ शाखा के अध्यक्ष चुने गये। आप देश-विदेश की 
विशिष्ट वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कोलायडल-केमिस्टरी, मेगनेरो 
-केमिस्ट्रो, फोरो-केमिस्ट्री, एक्सरेज एण्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर 
केमिकल कायनेटिक्प एवं अनेक औद्योगिक विषयों पर और 
विशेषतया नरक बनाने की कला पर लगभग १५० नि्रध : 
लिख चके है । 


मिजा, इस्माइल सर--के. सो. एस. आई, के दीं 
सौ. आई, इ, भेसूर व हैदराबाद राज्य के भूतपूर्व प्रधान मंत्री । 


अन्म सन १८८३ मं हुआ । मेसूर के भतपूव महाराजा 
के साथ बंगळोर्‌ मिशन स्कूल तथा सेटल कालेज में शिक्षण 


, ३२२ 
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मिर्जा 
प्राप्त किया। शिक्षा समाप्ति के 
बाद मेसूर राज्य में सन 
१९०५ में पुलिप्त विभाग के 
सुपरिंटेडंट दो गये। सन 
१९०८ में मद्दाराजा के 
अधिस्टंट सेक्रःरी बने तथा 
सन १९१४ में सेक्रेटरी के 
पद पर नियुक्त क्रिये गये । 
| बाद में महाराजा मैपूर ने 
आपकी कार्य कुशलता देखकर, 
अपना प्राध्वेंट. सकेटरी, 
और बाद में देवान बना दिया) सन १९२६ से ४१ तक 
आप मैसूर राज्य के दीवान के पद पर योग्यता पूवक काये- करते 
रहे । प्रगतिशील मेसूर महाराजा आपकी योजनाओं का समुचित 
आद्र करते थे । फलस्वरूप भेसूर राज्य अजार्तात्रिक्र शापन 
पद्धतिपर अग्रसर होता गया, राज्य की वैद्यानिक व 
औद्योगिक प्रगति खूब हुई, और सर मिझा इस्माइल देश में एक 
उत्तम शासनकती के रूप में प्रसिद्ध हो गये। मेसूर के दीवानपद से 
पथक होनेपर सन ४२ से ४६ तक आप जयपुर राज्य के दीवान 
हो गये । वहां भी आपने अनेक सुधार जारी किये और जयपुर 
नगर कौ सुंदर रचना की । बादमें सन ४३ से मई ४७. तक 
हैदराबाद राज्य के मुख्य दीवान हो गये, और वहां भी अपने 
अनोखे लोकप्रिय शासन को छाप कायम कौ। आपके प्तमस्त 
जीवन का ध्येय हिंदू-मुस्लिम ऐक्य रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति 
के वाद कुछ समयतक आप भारत सरकार के सौलोन स्थित 
प्रतिनिधि भौ रहे। आपको अनाभलाई (१९३५), मद्रास, 
(१५३८), कलकत्ता (१९४०), पटना और ढाका (१९४२) 
।गपुर्‌ (१९४३), आग्रा (१९४४), बनारस (१९४५), आदि 
विश्वविद्यालयों ने दीक्षांत भाषण के लिये निर्मत्रित किया 
था । इससे आपकी विद्वत्ता एवं विचार घाराओंका दिग्दशन 
होता हे! 


मुगलों, रंगनांथ श्रीनिवासं--एम- ए., बी. टी 
विलिंग्डन कालेज सांगली में कन्नड आर सस्कृत क प्रवीण 
प्राध्यापक, कबि एवे प्रसिद्ध लेखक । 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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मुकर्जी 
जन्म ता. १५ जुलाई १९०६ को हुआ । डेक्कन एत्र" 
केशन सोस्तायटी द्वारा संचालित विहिग्डन कालेज सगळी में 
सन १९३२ से ऋक्षड र्‌ 
संस्कृत, के प्रत्रीग प्रोकपर 
डे । बंबई और पूना विद्व 
विद्य.लयाँ ने १९४६ में 
आपक्रो पीएचं, डौ. के लिय 
युनिवतिटी प्रोफेसर के रूप में 
मान्यता प्रदान को । सन 
१९३७ से आप डेक्कन 
एजक्रेशन सोसायटौ कें 
आजीवन सदस्य ईं। १९४१ 
में देदराबाद में हुए कशडं 
साहित्य सम्मेलन कौ नाट्य शाखा के आप अध्यक्ष चुने गये। 
सन १५५० में आप कनोटक युनिविटी की: सीनेट क सदस्य 
चने गये । अध्यापन के अतिरिक्त साहित्य-सृजन में भी आप 
काफी समय लगाते हैं । आपने अनेक काव्य-गंथ, उपन्यास व 
नाटक लिखे जिनका कन्नड भाषा में यथेष्ट सन्मान हे । 


सुकजी, खुवृत-एभर वाइस मारेल, अथात्‌ भारतीय गगन: 
सेन।के उपःप्रधान सेनापति । 
जम्म १९११ में कछकत्ते में हुआ । १५२९ में शाद्दी 
गगन सेना कालेज प्रेनवेळ, इंग्लंड में प्रविष्ट हुए। १९३० में 
कप्रौशन प्राप्त हुआ । ९ मास तक शाही गगन सेना के ६७ चे 
विभाग में काम किया । १९३३ में भारतीय गगन सेना में 
दाखिल हुए। १९३६ में पेशावर में काम . किया। क्वेटा के 
स्टाफ कालेज में शिक्षा प्राप्त की, और सिकंदराबाद तथाः 
त्रिचनापल्ली में हवाई दस्तों का नेतृत्व क्रिया । विंग कमांडर 
क्रे रूप में अनक जगह आपकी नियुक्तियां हुई । १९४३. में 
आप कोहाट हवाई अड्डे के कमांडर बताये गये । इसके पहले 
किसी भारतीय को यह काम नहीं सौंपा गया था । तद्नंतर ग्रुप 
कॅप्टन नियुक्त हुए। नेशनल बार एकाडेमौ सत्र-कमेटी के 
एक सदस्य के रूप में आपने अमेरिका, केनाडा और. ग्रेट ब्रिटेन 
का भ्रमण किया । भारत विभाजत के पहले गगन सेना कें 
हेडक्वाईर में डिप्टी इवाई आफिप्तर बनाये गये। १९४७ में 
भारतीय गगन सेना के डिप्टौ कमांडर और सौनिय्र हवाई 
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स्टाफ ऑफिप्तर नियुक्त हुए । १९४८ से आप भारतीय गगन 
सेना के उप- प्रधान सेनापति हैं । 


क 


र मेहता, पी. एन.--एल. टी. एम , ए. एम. एस. टी., 
बंबई के प्रसिद्ध व दानवोर उद्योगपति एवं गोल्ड मेडलिस्ट । 


जन्म २७ दिसंबर १८८७ को हुआ । आपने बंबई के व्ही. 
जे. रेकूनिकल इन्स्टौट्यूउ में शिक्षा प्राप्त की ब आपको सरकारी 
छात्रवृत्ति प्राप्त हुई । १८८७ 
में उच्च श्रेणी में परीक्षा पास 
की भौर लाँड रे गोल्ड 
मेडल प्राप्त क्रिया। इसझे 
उपरान्त बंबई कौ न्यू ग्रेट 
ईस्टने मिल्स, अहमदाबाद कौ 
' सनेसुख भाई भगुमाई मिल्स, 
। बंबई की प्रेपीडेन्स्पौ मिल्स में 
स्वतंत्र रूप से वौविंग मास्टर 
का काम संभाला सन १९०५ 
में भारत सरकार द्वारा छात्र- 
वृत्ति प्राप्त होने पर वस्त्र निर्माण का उच्च अध्ययन के लिये 
इंरलेंड गये। आपको मेंचेस्टर की विक्टोरिया युनिवर्धिटौ तथा 
लंद॑न म्युनिसिपळ कालेज आफ रेकूनॉलॉजो से विशेषज्ञ के रूप में 
'ठेकूनालांजी के सर्टिफिकेट प्राप्त हुए और वस्त्र निमोण, रंगाई व 
अन्य कार्यो को गहरी जानकारी पर अनेक पुरस्कार व पदक आदि 


प्रदान किये गये । स्त्रदेश लौरने पर १९०८ में सरकारने आपको 


वस्त्र निर्माण विशेषज्ञ नियुक्त क्रिया व बंबई प्रांत में करचे द्वारा 
वस्त्र निर्णाण कार्य की छानबीन करने का कार्य झोपा । अन्य 
अनेक सूती तथा कपडा मिलों के टेकूनिकल सलाहकार भो रहे । 
इसके उपरान्त आपने बारीक विदेशी सूतमें वस्त्र निर्माण के 
संबंध में उपयोगी कायं किया व बिदेशी वस्त्र का व्यवसाय 
करते रहे । अनेक्र मिलों के एजेंट भी रहे। सन ३५ में आपने 
मित्रों की संद्यायता से क्रेसन्ट मिल भौ खरीदी। सन ४२ से 
बऱ्हानपुर तप्ती मिल्स के मेने जिंग डायरेक्टर हैं। आप सामा- 
जिक तथा साबेजनिक काथो में गहरी दिलचस्पी से भाग लेते 
हैं। आपने नासिक में ६ लाख रुपया लगाकर एक सुंदर पारसौ 
ब्रोडिग स्कूल निर्माण किया । इसकी व्यवस्था आधुनिक पद्धतीसे 


भारतवर्ष की विभ्रतियाँ 


यदि 
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आपके नियंत्रण में चलती है और इसमें बगैर जांत पांत के 
भेदभाव से समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता हे । 


मेहता, अशाक-- शै. ए., भारत के प्रसिद्ध समाज 
वदो नेता, कुशळ राजनीतिज्ञ, जन जागृति के नायक एवं 
ओजस्वो वक्ता । 


जन्म २४ अक्टूबर १९११ को हुआ । शिक्षण विल्सन 
कालेज तथा स्कूछ अँफ इकानीमिक्प बंबई में हुआ | सन ३० 
से आपने राष्ट्रीय आंदोलनों में सकय भाग लेना शुरू किया, 
ओर चारबार जेल यात्राएँ कीं । सप्नाजत्रादो पार्टी के संस्थापको 
में से एक हैं। सन ३५ से २९ तक समाजवादी मुख पत्र का बडी 
योग्यता पूर्वक संपादन किया। वर्षा से पार्टी की कार्य कारिणी के 
सदस्य हें । फिल हाल उसके जनरल सेकेटरी हे । प्रजा पार्टी 
तथा सोशलिस्ट पार्टी एक होजानेपर प्रजा-प्तोशलिस्ट पार्टी का 
जनरल सेक्रेटरी पद संभाल रहे दें | देशभर में दौरा कर संघटन 
आदि कार्य आप बडी येश्ण्तापूवक करते हैं। आपने अंग्रेजी में 
अनेक छुद्र पुस्तकों कौ.रचना की हे । 


मोतीलाल, माणकचंद उफ प्रताप सेठ-अमळनेर 
(खानदेश) के सुप्रसिद्ध मिल मालिक एवं दानवीर उद्योगपति । 
जन्म राजपूताना के अत्यंत साधारण किप्तान परिवार में 
दिसंबर १८:५९ में हुआ । अःपक्ते पिता का नाम श्री. छोटेलाल 
१ क अग्रवाल था | बचपन में ही 
£ आप को चोपडा निवासी 
| श्री.म।णकचंद सेठ ने दत्तक 
लिया । उनके स्वर्गवास हो 
जाने पर १५ वे की अहपायु 
मं ही आप पर समस्त कारोबार 
संभालनेकी जिम्मेवारी आपडौ। 
श्री सावलराम मास्टर की 
| दाशनिक प्रवृत्तियों का आप पर 
5 ` बडा ही गहरा प्रभाव पडा। 
सन १९०६ में आपने अनेक 
प्रकार के संकटों का सामना करते हुए, प्रताप मिल्स की. स्थापना की; 
और उक्त मिल के युनाफेसे सन २२ में दूसरी मिळ की स्थापना 
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कौ । इसके अतिरिक्त धूलिया में भी आपने दो नई मिलें 
खोलीं । इन मिला कौ सफलता का श्रेय आपकी व्यवहार 
कुशल कार्यशैली और तीक्ष्ण व्यवधाय बुद्धि को हौ जाता है । 
सन १९१६ में आपने दार्शनिक प्रव्ृत्तियों के झुकाव के कारण 
तत्वज्ञान मंदिर कौ स्थापना की । यहां आप घंटों तक दार्शनिक 
पंडितों से भ॑भोर तत्वज्ञान की चर्चा करते रहते हैं ओर 
व्याख्यान भौ“देते हैं । आपने अनेक दाशेनिक ग्रंथों की रचना 
की है व आप के व्याख्यानों के गुजराथी संप्रह का हिन्दी अनुवाद 
भौ शीघ्र प्रकाशित द्वो रहा है । आपने उदारतापूतक दान देकरं 
अमलेनर में हाईस्कूल व कालेज कौ स्थापना की । लाखौं रुपया 
लगाकर राम मंदीर की भौ स्थापना की । अस्पताल व आयुर्वेदिक 
रिसचे इन्स्टीट्यूंट की स्थापना में करीब २० लाख रुपया खचे 
क्रिया । नासिक में भोंपला सैनिक शिक्षक केंद्र स्थापना के हेतु 
आपने एक लाख रुपया दान दिया। भाप में सार्वजनिक संस्थाओं 
व पीड़ितों को सहायता देने कै अत्यंत उदार प्रवृत्ति हे । अनुमान 
हे कि अभीतक आपने प्रकट तथा गुप्त रूप से करीब एक करोड 
रुपया लोकोपयोगी कार्यो की अभिवृद्धि के हेतु दान कर दिया है । 
अमल्नेर की उन्नति में आपका बहुत बडा हाथ हे | इसीसे उक्त 
नगए के वायव्य भाग को प्रताप नगर नाम दिया गया है। 
सरकार ने आपकी लोकसेवा वृत्ति कौ कद्र करते हुए 'कंसरे हिंद 
व 'जुबिली? पदक प्रदान किये । अखिल भारतीय अग्रवाल सभा 
के इंदोर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे । आपको गोसेवा के प्रति गहरी 
अभिरुचि हे व वनस्पति घो के विरुद्ध आपने जोरों के साथ अपने 
विचारों का प्रचार किया हे । आपने यूरोप तथा स्वदेश का 
व्यापक भ्रमण किया है व नेपाल भौ गये। धार्धिक कार्यों के 
प्रति आपकी गहरी आस्थाहे । आपका रहन-प्तहन अत्यंत साधा 
है । आपने आम जनता के हृदय में अपने सद्व्यवहार, सहज 
विनोद तथा लोकोपयोगी कार्यो के कारण अद्वितीय स्थान प्राप्त 


कर लियादै। 


मोर; फत चंद्‌ गणेशराम--मध्यप्रदेश के सुप्रसिद्ध 
मेंगनौज व्यवस,यो तथा दानेवीर उद्योगपति ।: 

जन्म तुमसर में २५ दिसंबर १८८.८ को श्री गणेशरामजी 
मोर के यहां हुआ । आपके पूवज राजस्थान में जयपुर राज्य के 


“शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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मंगराशी नामक ग्राम में रहते 
; थे। प्रारंभ में आपके पिता 
व्यवसाय की खोज में कामठी 
आये और वहां खुर्दे का 
व्यापार झुरू किया। बादमें 
गहल का कारोबार भी चलाया 
ओर तुमसर रहने ळगे। 
समयोचित शिक्षण प्राप्त कर 
आप शॉौघ्रही अपने घर के 
व्यापार व्यवस!य में संलग्न 
द्वोगये । तौत्र बुद्धि के कारणः 
व्यापार क्षेत्र में आपने काफी अधिक उन्नति की । तुमसरः 
में तथा अन्य गांवों में राइस मिलें खोलीं। प्रन १९४२ 
से आपने मेंगनीज की खदानों का कार्य प्रारंभ किया । आप. 
गोरक्ष के बडे हिमायती हें और आपने तुमप्तर गोरक्षण संस्था का 
महत्वपूर्ण कार्य किया। फिलहाल आप उप्तके अध्यक्ष हें । भापका 
मत हैं कि भारत को जापान कौ तरह उद्योगप्रिय ` बनना 
चाहिये और अपना उत्पादन बढाना चाहिये। आपके,पास अनेक 
बडी बडी खदाने है । मध्यप्रदेश के अलावा. आपकी खदानें अन्य 
प्रांतोमे भौ है, जहा. मंगनीज, लोहा, मायका आदि निकलत 
है। १९२० नागपुर कांग्रेस के पूर्व से ही आप कांग्रेस द्वारा 
संचालित आंदोलन से गहरी दिलचस्पौ रखने लगे। आपने 
तुमसर में राष्ट्रीय पाठशाला खुळवाई व १२ वषे तक उसके 
अध्यक्ष रहे । आपक्रो शिक्षा दान के प्रति गहरा प्रेम दद । आज 
इस संस्थाने विशाल रूप घारण कर लिया हे । वहां शिक्षकों, के 
रहने की व छात्रावास की उपयुक्त व्यवस्था हे । आपने अग्रवाल 
जातीय संघ का निमाण किया व उसके अध्यक्ष चुने गये । 
आपकी प्रेरणा से इस संस्थाका अलग फंड भी स्थापन किया गया, 
और योग्य छात्रोको उच्च शिक्षा के लिय छात्रवत्रिया देने कौ 
व्यवस्था कौ गई । इसके द्वारा अग्रवाल जातीय अनाथों व निरा- 
श्रित महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है । आपने म गांधौ 
स्मारक फंड, कस्तूरबा स्मारक फड आदि राष्ट्रीय फंडों में उदाः 
रः1-पूवक दान दिया दे, तथा इन कोषों कौ रकम एकत्र करने 
में बडी तत्परता के साथ सहयोग प्रदान किया हैं । आपकी सावे- 
जनिक कार्यों की ओर प्रब्रृत्त बढतौही गई, ओर संवत १९९१- 
९२ में अ. भा. अग्रवाल महासभा जबलपुर अधिवेशन के 
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आप स्वागताध्यक्ष बने एवं समस्त काय अपने योग्यता-पूवक 
संचालित किया । गरीबों व दीन दुखियोंको आप उदारतापूवेक सहा 
यतः करत इं । आपने बनारस में एक संस्कृत पाठशाला खलवाई 
हे जिसमे छात्रोको मुफ्त शिक्षण एवं मुफ्त भोजन कौ व्यवस्था 
को हे ।' पूवजों के. मंगरासी गांवमें भी आपने एक पाठ 
शाला खोली हे जहाँ छात्रों को मुफ्त शिक्षण दिया जाता है। 
लोसल ( जयपुर ) के अस्पताल में आपने बडी रकमका दान 
दिया । अनेक चर्षोतक नागपुर प्रांतीय कांग्रेस के सदस्य रहे तथा 
तुमपर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे । शुरू से ही 
कांग्रस के बेड बेड नेता आपे$ यहां ठहरते थे) मद्दात्मा गांधौजी 
हरिजन कें दोरे में आपके यहां ठहरे थे । कांग्रेस के हर आंदो 
लन मे तथा हर फंड में आपने आथिक सहायता दौ दै । 


आप बडे है स]त्विक और सहृदय उद्योगपति है । आप 


देश कौ सवागौण उन्नति में गहरी दिलचस्पी रखते हें । तुमसर 
में जनरल अस्पताल बनाने में तथा हरेक सावेजनिक संस्थाओं में 
काफी दान दिया । आपका द.न खाता नियमित चलता है, और 
प्रतिवर्ष बडी रकम दान करने का आपने निश्‍चय किया है। 
दालद्वीम निर्मित मध्यप्रदेश संपत्ति दान यज्ञ प्रमिति के आप 
एंक ट्स्टौ बने हैं और उसम आपने ५१ हजार का दान घोषित 
किया है, जिसका विनियोग नांगपुर में मध्य प्रदेश हिंदौ साहित्य 
संमेलन कें मंवन निर्माण मै किया जायगा । 


मोर, नरसिगदास फतेचंद- मध्यप्रदेश के सुप्रसिद्ध 
मेगनौज व्यवस्तायौ एवं दानवौर उद्योगपति । 


--¥ 


जन्म नागपुर में अपने 
नाना के यहां - फाल्गुन कृष्ण 
१२ सं, १९६३ को 
हुआ, एवे ७ दिनों के 
उपरांतहौ माताका स्वग 
वास हो गया । इस कठिन 
अवस्था में एक इसाई परि: 
चारिका ने आपका पालन 
पोषण क्रिया । शिक्षण नागपुर 
के पटवर्धन हाईस्कूल में हुआ। 


विवाह तुमसर के सुप्रसिद्ध 


भांरतवर्ष की विभूतियाँ 


कर मोर 
उद्योगपति रा ब, श्रीरामजी की पुत्री से हुआ | नागपुर कांग्रेस 
अधिवेशन में स्कूलों के बहिष्कार का प्रस्ताव पास ह्यो जाने पर 
आपने स्कूल छोड दी । बादमें घरके व्यापार व्यवसाय में संलग्न हो 
गयें। तीण बुद्धिमत्ता, अचाट साहम व व्यापारिक दरदर्शिता 
प्रभावते आपने व्यवसःय को खूब उन्नत किया । प्रारंभ से ही झाप 
कांग्रप्त आंदोलनों में दिळचस्मी के साथ भाग ऊेते रहे । तुमसर 
म्युनिसिपल कमेटी के दो ब!र अध्यक्ष चन गये । नागपर प्रांतीय 
कांग्रे् कमेटी क सदस्य ब तुमसर तालुक भ्रांग्रत कमेटी 
के अध्यक्ष रहे. । फिलहाल जनपद समा के सदस्य ई 1 
डेट कन्सौलिएशन बोड तथा सरकार नियुक्त अनेक कभ टियों 
क सदस्य रह चुके ६ | नगर की उन्नति में आपने संदेव सहयोग 
प्रदान किया हें । सरकारी विरोध को पवो न करते हुए आपने 
तुमसर म्युनिश्तिपल भवन पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का प्रस्ताव: 
प्रस्तुत. किया; और पास. कराया | पिता के दान कार्य को 
[प निरंतर उत्तेजन देते रहते हें । आप मेंगनीज की खदानों 
कें काम में निष्णात ई तथा अनेक लोग आपसे इस संबंध में 
संलाह मशविर। लेते हैं। मध्यप्रदेश मायनिंग अक्षोकतिएशन, 
के उपाध्यक्ष .तथा बेंक ऑफ नागपुर कि, के भेयरमन हें। 
मध्यप्रदेश तथा अन्य प्रांतों में आपकी मेंगनौज तथा आयरन 
को बडी बडो खदानें इं, भौर विदेशों का निर्यात व्यापार भौ 
आप बडी कुशलता पूवक संभाळ रहे दै । आधुनिक मशीनें, तथा 
बिजली की व्यवस्था कर आपने खदानों का खूब डेवलपमेंट 
केश हे और कमंचारियों के रहने . आदि की सुचारु व्यवस्था 
को हे । आप पिता के अनुशार हौ अत्यंत उदार, सेवाभावी 
एवं सुयोग्य नागरिक हैं, और हरेक सामाजिक्र तथा सार्वजनिक 
कार्या में बडी दिलचस्पी के साथ भाग लेते हेश: : 7“ 


मोर, गारीशंकर नारायणदास--गोंदिया ( मध्य- 
प्रदेश ) के कुशल व्यवसायी, एवं: उदीयमान व्यापारी । 


न्म लोळ जिला जयपुर में १६ दिसंबर सन १९२३ में 
हुआ । व्यवसाय को खोजं में आप के पिता श्रो नारायणदास 
रघुनाथदास मोर करीब ६५ बधे पूव गोंदिया आकर बसे और वहां 
गल्ले का व्यापार शुरू क्रिया । पिताके साथ आप गोंदिया आगये 
भौर समयोचित शिक्षा समाप्तकर शौघ्रद्दौ अपने पिता के व्यापार 
व्यवसाय में संलग्न हो गये | आपने निजी रोजगार को खूब 
उन्नत किया। व्यापार में आप बडे साहस कें ध्ाथ कदम बढाते 
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मोहता 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


रमण 


* ,५.»५»५>-४५/५५”५*“*”*”*“”“*“*“*“”*“४*€*€४४€6४3 
AAA I Se ANA 
५४४५४५४५४*४४४५४४४%४५५/५४५५/१/५//५५/५/५५५ ५५/४५/५४५५ /५५५///४//*/५//५५/५५८/५/*/५/५/४५५/////४४”/”“*“”“”*“*“*“*“*“”“ ~” 
७ 


हैं और बढे प्रमाण पर धंदा करते हैं। इसके अतिरिक्त झाप 
सावंजनिक. कार्यों में गहरी अभिरुचि रखते हैं और नगर के 
हरेक लोकोपयोगी कार्य में 
मुक्‍त दस्त से दान करते 
हैँ । आप बडे सेवाभावी, 
उत्साहौ एवं होनहार तरुण 
हें । तुमसर के प्रसिद्ध मोर 
घराने से आपका संबंध है । 
अनाज तथा ऑइल सीढस्‌ 
के थद में आप इस प्रांत में 
बडे प्रवीण माने जते हैं, 
और आपके कार्यकाळ में 
आपको फर्म प्रांतभर में 
काफी प्रसिद्ध एवं अग्रसर हो गई है। 


मोहता, दीवान बहादूर. गोपालदास-- 
मध्यप्रदेश के प्रमुख उद्योगपति, सोहूकार एवं मिल-मालिक 
तथा सदस्य कौन्सिल आफ स्टेट.नई दिल्ली | 


आप हिंगनघार के सुप्रसिद्ध रईस स्व..बुलांकीदासजी मोहटा 
के सुपुत्र हें तथा मध्यप्रदेश के. गण्यमान्य उद्योगपति, कुशल 
साहूकार और प्रतिष्ठित मिल मालिक हैं। रेखचंद गोपालदास 
मोइता मिल्स अकोला, सेंट्रल इंडिया प्रिंटिंग एण्ड लिथो वक्ते 
छि. नागपुर, लक्ष्मी. बक लिमिटड, अनेक ऑइळ- व राइस 
मिल्प्त, जिनिंग व प्रेसिंग कारखाने, इन्शुरन्स कंपनी, एवं अनेक 
यांत व्यापी फर्मो का कारोबार अध्यक्ष तथा प्रमुख कौ हैसियत 
से अत्यंत बुद्धिमता पूवेक संचालन करते हैं। आपका अनेक 
ब्यापारिक व सावेजनिक संस्थाओं 
से घनिष्ट संबंध हैं सन १९३७ 
में प्रांतीय धारासभा के सदस्य 
निर्वाचित हुए । मध्यप्रदेश चेंबर 
ऑफ काँम के वर्षो से अध्यक्ष 
हृ । सरकार नियुक्त भक 
कमेटियों में सदस्य, सलाहकार 
अथवा अध्यक्ष रहे । आप 
औनररौ मजिस्ट्रेट भौ रह चुके 
» हे । सरकार ने आप्री लोकसेवा 
कौ कद्र कर दो पदक भी प्रदान 


किये तथा दीवान बहादूर कौ उपाधि से विभूषित किया | नवीन 
विधान के अनुसार मध्यप्रदेश की ओर थे कौन्सिल आक स्टेट, 
दिल्ली के सदस्य चने गये हैं । प्रांत के व्यापारिक जगत में आपका 
यथेष्ट सन्मान हे । सावेजनिक संस्थाओं में उदारता पूव दान 
देते हें । राष्ट्रीय फंडों में आपने बढी रकमें प्रदान कीं और कांग्रेस 
कार्य में हमेशा आथिक सहायता करते आये ई। आपके 
जेष्ठ पत्र बावू घनशामदास का विवाह सिकंदराबाद के प्रमुख 

द्योगपति श्री मालाणौजो के यहां हुआ और कनिष्ट पुत्र 
बाबू पुरुषोत्तमदाप्त का विवाह कलकत्ता के प्रसिद्ध उद्योगपति 
श्री मंगनीरामजी बांगड की पौत्री से हुआ है। 


रमण, डॉ. बी. वा.-बंगळोर के सुप्रसिद्ध मासिक 
` एस्ट्रोलॉजी ” के कुशल संपादक एवं ज्योतिष विज्ञान के 
प्रामाणिक विद्वान । 

जन्म बंगलोर जिले कें बेरगौ नामक गांव में ५ अगस्त 


~ 


१९१२ में हुआ। भारत के प्रख्यात बैज्ञानिक प्रो. बी. सूर्य- 
नारायण राव आपके पितामद्द थे । आपने बंगलोर सेन्टूळ कालेज 
से विज्ञान में डिग्री प्राप्त की । छात्रावस्था. में आपने होमियोपेथी 
का गंभोरता पूवेक अध्ययन किया व डिप्डोमा प्राप्त किया | 
पत्रकार जीवन कौ उलझनों कें कारण आपने चिकित्साकायै बंद 
कर दिया । सन १९२२ में बंद हुई प्रतिष्ठित ज्योतिष विज्ञान 
पत्रिक। “ एस्ट्रोल।जी ' का सन ३० में आपने पनः प्रकाशन 
आरंभ किया । सन ३७ तक आप प्रो. सूर्यनारायण राव कौ 
देखरेख में कार्य करते रहे एवं सार्वजनिक व साहित्यिक कार्यो 
में भी उनका हाथ बंटाते रहे । पत्रिका का व्यवसायिक अग 
सदेव घाटे का ही रद्दा। आपने उसे सफळ बनाने में अपनी 
समस्त शक्ति लगा दो । सन ३० में थापने आयुर्वेद के संबेध 
मं एक प्रामाणिक व खोजपूण नियेध लिखा जो लंदन के एक 
प्रतिष्ठित खोज संबंधौ पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसौ बौच 
आपने ज्योतिष संबंधी ग्रंथ लिख । आप गौता के कमैयोग 
सिद्धांत के प्रचंड समर्थक रहे दें । आपने भारत के विभिन्न भागों 
का दौरा किया एवं ज्योतिष संबंधी प्रामाणिक भाषण दिये । . 
आपने संसार के प्रमुख 'राजनौतिज्ञों के संबंध में भनेक तथ्यपूणे 
भविष्य वाणियां प्रसिद्ध की थौ । सन ४० में आप लेदन की 
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रमणे 


रॉयल एशिंयाटिक सोसायटी के सदस्य .चुने गये । अंतर्राष्ट्रीय 
युनिवर्सिटी एकाडेमो ने आपको डॉक्टर ऑफ सायंस कौ उपाधि 
प्रदान कौ। 


रमण, सर चंद्रशेखर व्यंकट--एम. ए, एल एल 
डी,, डो. एस.सौ , एफ आर एत., अन्‍्तरारोष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
विज्ञानाचाये एवं जगप्रसिद्ध ' रमण इफेक्ट ? के जनक विज्ञान 
संशोधक और नोबल पुरस्कार विजेता । 


जन्म ७ नवंबर सन १८८८ को 
त्रिचनापल्छौ में हुआ । आपके 
| पिता श्री चंद्रशेखर रमण विज- 
ग[पट्टम के ए. व्ही, एन, कालेज 
॥ में गणित और विज्ञान के प्रोफे- 
र थे। १२ वषे की आयु मे 
$ ही आप मेट्रिक पास होगये 
हि और मद्रास के प्रसोडेन्सी कालेज 


हि से विज्ञान लेकर एम. ए. हुए । 
_ इसो समय नवंबर १९०६ में 
लंदन के फिलापोॉफिकल मासिक पत्र में “The unsymmetrical 
Diffraction Bands due to a Rectangular Aperture 
शीर्षे$ आपका प्रथम गवेषणात्मक निषेध प्रकाशित हुआ, और 
गवेषण। के कार्य में आपको अत्यधिक अभिरुचि उत्पन्न होगई । 
स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उच्च रिक्षा के हेतु 
'विलायत जानेका संकल्प स्थगित कर आपने फाइनेंस की परीक्षा 
“दी और डिप्टौ अकाउप्टेण्ट के पद पर नियुक्त हुए । यह काम 
करते समय भाप कलकत्ते में “इंडियन असोसिएशन फॉर 
कल्टिवेशन ओफ सायंस के श्रो भमुतलाल सरकार के घनिष्ट 
संपक म आये। फाइनंस विभाग की नौकरी छोडकर उक्त 
संस्था कौ ळेबोरेटरी म आपने गवेषणातमक कायं आरंभ किया । 
इसी समय १९१७ में श्रो आशुतोष मुकर्जी ने आपको युनिव- 


सिटी कालेज ऑफ सार्य में विज्ञान का प्रोफेपर नियुक्त किया।' 


` इप प्रकार युनिवतिठी कालेज में अध्यापन और इंडियन असोसि 
। एशन में गवेषणा ये दोनों काम आप १९३२ तक करते रहे । 
आपको विशेष महत्व की  गवेषणाएं उस्ती समय में हुई। फिर 
आपने दारा कौ बंगळोर स्थित “' इंडियन इन्स्टीययूट ऑफ 


भारतवर्ष' की विभूतियाँ 
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रसण 


A 
सायंस के संचालन का कार्य शुरू किया। थोडे ही समय बाद 
आपने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और केवल विज्ञान के प्रोफे- 
सर रहे। इस समय में हीरे कें गुणधम संबंधी कौ गई आपड्गी 
गवेषणा विशेष महत्वपूर्ण मानी जातौ हे। आपने गवेषणा 
सम्त्रन्धी कार्य जारी द्वी रखा। 

“रमण इफेक्ट ” नामक गवेषणा ने आपको अन्तरोष्ट्रीय 


कफ के 


ख्याति प्रदान की । जब आप विजगापट्टम में थे, तब आपके ध्यान 


में यह बात आई कौ जमौन के सहयोग से समुद्र का रंग 
बदलत! हे । १९२१ में यूरोप यात्रा करते समय भूमध्य सागर 
का नौला जल देखकर आपको उक्त कल्पना दृढ हो गयो । 

(१) प्रकाश-किरण के संयोग से जल का रंग नौला हो 
जाता है । 

(२) प्रकाश दूसरे पारदर्शी पदार्थो के साथ मिलते ही 
अपना रंग बदलता है । 

(३) प्रकाश की यह क्रिया सवे पारदशक पदार्थोपर 
अपना काम करती हे । 
ये सिद्धान्त आप क्रम क्रम से सिद्ध करते रहे और अंत 
रमण इफेक्ट ' के नाम से संसार भरमै प्रसिद्ध हुए । 


०७ ० टु 


“ मर्क्युरी वेपर लैम्प ” से मिलने वाले प्रकाश की ओर 
किसौ प्रिजूम से दृष्टिपांत करने पर वह तरह तरह के रंगो की 


` पंट्टियों में विभाजित दीखता है, पर वद्दी प्रकाश जिस समय बर्फ 


य जळ ते गुजरता हे, उस समय प्रिजूम से दिखनेवाली रंगीन 
पट्टियों में पहले न दिखी हुई प्रकाश रेखा दौख पडती है 
इस नवीन प्रकाश रेखा को ' रमण लाइन्स? या बेंडस, उस 
प्रकाश पट्टो को “ रमण स्पेक्टा ? और इस नवीन गवेषणा को 
“ रमण इफेक्ट ? नाम दिये गगरे । 
आपकी गवेषणाओं का विश्व के विज्ञानःक्षेत्रो में अच्छा 
स्वागत किया गया और ६ दिसंबर १९३० को स्वीडन के 
सम्राट द्वारा आपको “ नोबल पुरस्कार ? दिया गया। इसके अति- 
रिक्त ऐसे गवेषणाओं के उपलक्ष में लंदन कौ रॉयल सोसायटी 
“ हथूजेस पदक ” (सन १९३० ) और इटालियन सोप्तायटीने 
मेच्युकी-पदक ” (सन १९२९ ) एवं न्ययार्क विउव- विद्यालय 
ने अत्युच्च ' फ्रेंकलिन-पदक ” प्रदान करके आपका सम्मान 
किया। 'आप भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष मौ रह 
चुके हैं। । 
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रमण 


som PAALPE PP ” & 
> 0० ““ eA AAAS न के की मे मे “//”/*//”“* 


` रमण, पट्टाभि सी. आर.--बवौ. ए., एल एल, बौ. 
(लंदन), वैरिस्टर, मद्रास हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोटे नई दिल्ली 
के प्रसिद्ध एडवोकेट । 

११ नवंबर १९०६ को जन्म हुआ । आप सर सी. पी 
रामस्वामी ऐयर के जेष्ट पुत्र है । प्रेसोडंसी कालेज मद्रास से बी.ए 
पक २ लंदन स्कूल ऑफ इकार्नोमिक्स 
Bi एण्ड पोलिटिकल सायंस से 
एलएल. बी, और मिडिल 
>म्पल लंदन से बेरिस्टरी की 
परीक्षाएँ पःस को! सन १९२७ 
में राष्ट्र संघ की बैठक में भारत 
के प्रधान डलौगेट के रूप मे 
शामिल होने के लिय जब सर 
सौ. पौ. रामस्व,मी ऐयर 
जिनेवा गये तब आप भौ उनके 
प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर साथ 

गये थे। आप मद्रास क्रिकेट अप्तोसिएशन के. अध्यक्ष और प्रारंभ से 

ही बोडे ऑफ कन्ट्रोल फौर क्रिकेट इन इंडिय। कौ कायकारिणी के 

दस्य हैँ । आप गै. एन. सौ, सी. इलेक्शन टिब्यूनल आर इंटर 

, नेशनल ला अप्तोसिएशन की भारतीय शाखा को सेटल कोसिल के 

सदस्य हैं । विभिन्न पत्रिकाओं में आपके अनेक उपयोगी व 

खोजपूण लेख छपते रहते हैं। कानून संबंधी आपने. अनेक 
महत्वपूर्ण ग्रंथोकौ रचना कौ है । - 


रतीलाल भिखाभाई--बंबई के उदौयमान व्यापारी, 
समाज सुधारक व निःस्पृह समाज सेवक । 

जन्म १५ मई १८९७ को हुआ । बंबई विश्वविद्यालय 
से मेट्रिक पास करने के बाद आपने अपने मामा से ३ वष तक 
व्यापार कौ रिक्षा प्राप्त की । इस समय आप मिल स्टोप के 
आयात भौर सूत का व्यापार करते हैं । अहमदाबाद में आपकी 
एक सूत फॅक्टरी भौ चल रही है, जिसका नाम रहिम श्र फॅक्टर 
हे । बचपन से हौ आपको व्यापक धार्मिक सिद्धांतों पर शिक्षा 
मिलौ । जेन दशन पर भपक पूर्ण आस्था है, फिर भी आपने 
१९३७-३८ में अपने जेन समाज के लिये मूर्ति-पूजा की 
आवश्यकता बताते हुए एक निषध लिखा था। इस समय आप 
जैन विद्याशाला के ऑनररौ सेक्रेटरी हें । बंरई कौ प्रमुख जन 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


~ 


बसका 


शिक्षण संस्था श्री मद्दाबीर जन विद्यालय की प्रबबकारिगी 
समिति क आप निवाचित सदस्य ई । 


७ 0 
राप्रकृष्ण, स्व. परमह॑ल--सव धर्म समन्वय कता 
युगावतार, एवं मद्दात्मा । 


भगवान रामकृष्ण परमईस का अविर्भाव १८ फरवरी 
१८३६ में हुबली जिले के कामनपुर गांव में हुआ | इनके माता 
का नाम चक्रमणीदेवो व पिता 

4 का नाम खुदोराम चट्टोपाध्याय 
था| एक बार गया में इनके 
5 पिताजी को स्वप्न हुआ को 
EE भगवान गदाधर विष्णु पुत्र 
| रूप में उनके कुल में जन्म ळे 
| रहे हे । अतएव उन्होंने शिशु 
| का नाम गदाबर रखा। 
छ बालपन से हौ .आप . प्रतिभा- 
| शाली और मेघावौ थे। 
f „| आपको तात्कालिक शिक्षा 


7. नापसन्द थौ और भाप सइं- 
पाठियों को लेकर भजन कौन और भकितिरसपूग नाटकों में 
भाग लेने लगे । बचपन से हौ भाप मूर्तिपूज। में तन्मय दो आते 
थे। सन १८५२ में अपने भाई राजकुमार क साथ कलकत्ते आये 
च १८५५ में दक्षिणे३वर काली मंदौर में पुजारी बन गये। आप 
पूजा के समय अत्यंत भावमग्न हो जाते थे, एव सन १८५६ 
में आपको सवेप्रथम जगन्माता के दशन हुए। आप सदेव ददौ 
मौ के दशन के लिये लालायित रहते थें || आपको ध्यानमरन 
अवस्था से चिंतित हो लोगोंने आपका विवाह कर दिया । 
आपका साधना क्रम निरंतर जारौ रदा और समाधि क्रिया में 
आप अत्यंत शीघ्र सफल हो गये । आप अपनी सदृघर्मिणी को 
जगन्माता कौ प्रतिमूर्ति समझ कर उनेक प्रति उसौ प्रकार का 
व्यवहार करते थे । आपका दांपत्य जीवन प्रवेया आद्रीमय था। 


१८७५ के बाद आपके पास भक्त तथा शिष्य बहुसंख्या 
में आने लगे । केशवचंद्र्सेन, विजयकृष्ण. गोस्वामी इत्यादि बरम 
समाज के महापुरुष आपकी. भनुभूतियां तथा उपदेशों से मुग्ध 
होकर आपके भक्त बन गये । आपका कथामृत पान करने के 
लिय तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिय आपके पास हमेशा स्त्री 
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रामकृष्ण 
पुरुषों कौ भौड़ जमी रहती । कालक्रम में अनेक बडे विद्वान तथा 
कालेज के नवयुवक भो आपके पास आने लगे जिनमें से अधि. 
कोंश आपके शिष्य बन गये । आपके गृहस्थ शिष्यों में रामचंद्र 
दत्त, बलराम बसु, गिरौशचंद्र घोष, दुगीचरण नाग, महेन्द्रनाथ 
गुप्त, पूर्णचंद्र घोष इत्यादि बहुत ऊंचे दजे के व सच्चे भक्त 
हैं। आपकी शिष्याओं में गौरी दासी, अधोरमणि देवी इत्यादि 
प्रसिद्ध हैं । आपके प्वेन्यासौ शिष्यों में विवेकानन्द, ब्रह्मानंद, 
प्रेमानन्द, रामकृष्णानंद, शिवानंद, तुरौय!नंद, शारदानन्द, अद्भु- 
तानंद इत्यादि आचार्ये कोरी के महात्मा हुए हैं । इनमें से स्व!मी 
विविद्धनंद तो जगप्रसिद्ध हुए हैं । आपने पतितों को इच्छामात्र 
से पावन किया । स्पशेमात्र से आध्यात्मिकता प्रदान की, और 
साधारण जनों को महात्मा बना दिया । भापने भौतिकवाद ही 
ज्वाला में दग्ध हुए मनुष्यों के उद्धारार्थ स्वयं सघ. प्रकार कौ 
साधनाओं का अभ्पास कर आध्यात्मिक तत्वों की सत्यता को 
लोगों के सामने रखा । १२ वर्षतक सतत उपदेश तथा धर्म 
जागृति के कार्य के बाद आप १६ अगस्त १८८६ को महासमा- 
घिस्थ हुए । 


६ 


श्रौ रामकृष्ण देव के उपदेश सरल तथा जनसाधारण के 
अनुभवों कौ घटनाओं से तथा दष्टांतों से भरे हुए हें । सर्वधर्मो 
तथा साधनाओं का मन्वय आपकी विशेषता है। आपका सिद्धांत 
है कि वस्तु एक हौ है, इसलिये जितेन मत उतने पथ हैं। आपने 
छोटे से छोटे या निकृष्ट धम, संप्रदाय या आचार कौ भौ निंदा 
नहीं की । मनोभाव से जीव कौ सेवा का सूत्रपात आपने किया। 
आपके उपदेश कौ स्फूर्ति से स्वामौ विवेकानन्दजी ने 
रामकृष्ण संघ कौ स्थापना कौ । आपका प्रभाव जगतभर में केल 
गया और सत्र लोग आपको सवधर्म समन्वयकारी, सर्व देव 
देवी स्वरूप युगावतार मानते हैं । आपके बारे में बहुसंख्या में 
देश विदेशों के बढे बडे विद्वानों ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। 
आपका उपदेशा।मृत भो पुस्तक के रूप में छप गया है। 
आपके बारे में फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक तथा 
महापुरुष रोमौयां रोला ने १९२८ में लिखा थाः-“ भे यहां 
जित व्यक्ति का चित्र खींच रहा हूं वह तीस करोड भारतीयों 
के दो हजार वर्षों के अध्यात्म-जीवन का मूर्तिमान स्वरूप था।”! 


जुआ. 


भारतवष की. विभूतियाँ 
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राय, स्व. राज्ञा राममोहन--बंगाल के प्रसिद्ध समाज 
सुधारक, तथा ब्रम्ह समाज के आदि प्रवर्तक । 

जन्म १७७४ के लगभग हुआ । आपने १६ वर्ष कौ 
उम्र में मूतिपूजा के विरुद्ध एक प्रामाणिक पुस्तक लिखौ। 
आप फारसी, अरबी और 
संस्कृत के उच्च श्रेणी के 
विद्वान थे। आपने हिंदू 
समाज के आमूल ग्र सुधार का 
कार्य जोरों के साथ किया व 
जीणे समाज के उद्धार के 
लिये तीत्र विरोध का सामना 
किया । पशु३लि, सतीप्रथा, 
बाल-वियाह, तथा मूर्तिपूजा 
के विरुद्ध आंदोलन गुरू 
किया। आप ब्रम्ह समाज के 
आदि प्रवतक थे । अपने विचारों के लिये उन्होंने ब्रम्ह समाज को 
स्थापित किया, और ८ जनवरी १८३० को इस समाज का ट्स्ट 
पत्र लिखा गया । उस समय ब्रम्ह समाज के सिद्धांत. ये थेः-- 


१. वेद और उपनिषदाँ को मानना चाहिये । 

२, इनमें एक ईश्वर का प्रतिपादन है । 

३. मूति-पूजा वेद विरुद्ध है, इसलिये त्याज्य है । 

४, बहु विवाह, सती प्रथा यह सब वेद विरुद्ध और 
त्याज्य हैं । 

आप कहा करते थेः--इप्ताई धर्मे हिन्दू घप्र से किसी भौ 
प्रकार अच्छा नहीं । यह शापकों की बडी भूल और जादति हे कि 
वे पराजित और झाहित जातियों पर अपने दोषपूर्ण धर्म को. 
आरोपित करें । राजा राममोहन राय सन १८३० में इंग्लंड गये 
और वहीं १८३३. में उनका देहान्त हो गया । ब्रम्ह समाज उनके 
पीछे भी चलता रहा हे, परंतु उसकी चाळ भिन्न भिन्न रहौ । 


राय, स्व. सर प्रफुल्लचेंद्र--डी. एससी. (एडिंबरो), 
रसायनशास्त्र के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक संशोधक, स्वदेशी के प्रचंड 
समर्थक, देशभक्त एवं देश विख्यात ' बंगाल केमिकल कंपनी” 
के जन्मदाता । 
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राय 


जन्म २ अगस्त १८६१ को बंगाल क राखमी ग्राम में 
हुआ । आपके पिता शिक्षक थे, अतएव प्रा(भिक शिक्षण उन्हीं 
कौ देखरेख में हुआ । वाद 
में आपञ्री शिक्षा की उन्नति 
के विच!र से आपके पिता 
कलकत्ते में रहने लगे। 
आपने रसायनशास्त्र का 
गंभौरता .पूवेक अध्ययन 
प्रारंभ किया । आपको गिल- 
क इस्ट छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, 
और उच्च. शिक्षा प्राप्त 
करने के द्वेतु इंग्लंड गये। 
वहां आपने डॉक्टरेट प्राप्त 
की एवं एडिंबरो केमिकल सोसायटी के उपाध्यक्ष चुने गये। 
इंग्लंड में आपने “ १८५७ के पहिले का भारत” शीषेक 
सनसनीखेज लेख लिखा था उसे प्रतियोगिता में मान्यता प्राप्त 
हुई, किन्तु सरकार द्वारा वह जब्त कर लिया गया । इसी कारण 
आपको इंडियन एज्युकेशनल सर्विस में भर्ती नहीं किया गया। 
१८८९ में आप कलकत्ते के प्रेसीडंसौ कालेज में प्राध्यापक हुए, 
एवं तरुण छात्रों में वैज्ञानिक रिसच की प्रबृत्ति उत्तेजित करना दी 
अपने जीवन का पवित्र लक्ष्य बनाया । सन १८९६ में आपने 
सरक्यूरस.नायट्राइड नामक नये कंपाउंड का शोध लगाया। 
सरकार ने आपको विदेशों में रिसचे प्रणाली की व्यवस्था कौ 
जानकारी प्राप्त करने के लिये विदेश भेजा । आपने अन्तर 
साम्राज्य विइवविद्यालय परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व 
किया । वहांते लौटने पर १९१६ में अवकाश ग्रहण किया व 
कलकत्ता विउवविद्यालयके सायंस कालेज में सन २१ से ३६ 
तक प्रितिपल बने रहे। आपने अपना समस्त वेतन शोध 
कार्य हौ उन्नति के लिये खच किया । आपका रन पतन अत्यंत 
साधा संयमित और आदश था । 


आपने इंडियन स्कूल आफ केमिस्ट्रौ व इंडियन केमिकल 
सोसायटी की स्थापना कौ । भारतीय रसायन इतिहास नामक 
.'बुहत्‌ ग्रंथ लिखा । इस महत्वपूर्ण काये के सिलसिले में आपको 
“सर ' कौ उपाधि दौ गई । आपके अथाइ ज्ञान का देश विदेश 
में सभत्र लोहा माना गया और आज आचाथे कौ रसायन शोध 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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परंपरा को स्त्र मान्यता हे । आपकी देखरेख में रसायनशास्त्र 
में अनेक महत्वपूर्ण शोध कार्य किये गये। आपने बहुत दी 
थोडेसे रु. से विख्यात बंगाल केमिकल कं को स्थापित किया, जो 
आज एशिया में अपने ढंग का सबसे बडा एकही निमोण केन्द्र 
है | आपने मुनाफे की रकम को ट्रस्ट के सुपुर्त कर दिया, 
जिससे अनेक हाईस्कूलों व सावेजनिऊ कार्यो को सहायता प्राप्त 
होती हे । कलकत्ता विश्वविद्यालय को ११ लाख रु. दान 
दिया । राष्ट्रीय आंदोलन को सदैव साथ दिया । स्वयं शुध्द 
खादी धारण करते थे और खादी का खूब प्रचार भौ किया। 
बंगाल के बाढ़ पीडितों के लिय ६ लाख रु की रकम 
एकत्र की थी । ७० वे जन्म दिवस पर आपको एक स्मारक 
ग्रंथ भेंट किया गया, जिसमें अंतराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वद्यानिको ने 
मदत्वपूण लेख भेज थे | आपने सन ३२ में अपना आत्म चरित्र 
भौ लिखा । १६ जनवरी १९४४ को इस मद्दान वेद्यानिक का 
स्वगवास हो गया । 


राव, राजकुंवर सिंह-बरौली (उत्तर-प्रदेश) के प्रसिद्ध 
जमींदार, तथा प्रांतीय विधान सभा सदस्य । 


जन्म १७ नवंबर १८९७ में हुआ और राव करणसिंह ने 
आपको गोद लिया । शिक्षण गवर्नमेंट हाईस्कूल अलिगढ वें 
राजपूत कालेज आग्रा में हुआ । शौप्रह्दो शिक्षण समाप्त कर 
आपको अपनी जप्रोंदारी का कारोबार संभाळून के लिय तत्पर 
होना पडा । सार्वजनिक कार्योकी ओर अभिरुचि उत्पन्न हो गई। 
जिला बोडके सदस्य चुने गये। बाद में उसके उप सभापति 
भी बने | इसके अतिरिक्त आप अनेक सावेजनिक कमेटियों के 
सदस्य तथा म्युनिसिपल कमिइनर भी रद्दे । जमींदारों की तरफसे 
प्रांतीय घारा सभाके सदस्य चने गये । फिलद्दाल आप अ..भा, 
राम राज्य परिषद के जनरल सेक्रेटरी दें तथा आग्रा प्रांतीय 
जमौदार असोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं । 


राहल, सांङत्यायन--जगप्रसिद्ध महापंडित, पुरा- 
तत्व के शोधक, उच्च कोटीके लेखक ब प्रवीण उपन्यासकार । 


आपका असली नाम केदारनाथ पांडे हे । जन्म आजमगढ 
जिले के पन्दाहा नामक गांव में सन १८९३ में हुआ | प्राथमिक 
शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त आप कलकत्ता गये और वहां 
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अनेक वेदान्तियों से आपकी भेंट हुई । परिणाम स्वरूप 
आप संसार से विरक्त हो 
गये । बनारस में आपने संस्कृत 
साहित्य और व्याकरण का 
अध्ययन किया । सन १९१२ 
में आपने बिह्वार के एक मठ 
में वैष्णव साधु हो कर प्रवेश 
| किया । १९१६ में आपक्रौ 
रुचि आये समाज की और झुक 
गई। प्रचार कार्य के हेतु आपने 
अरबी भाषाका अध्ययन किय 
आपने प्रचारकों की एक शाला 
भी खोलो । इसके उपरान्त बोद्ध धमं और राजनीति की ओर 
झुके । असहयोग आंदोलन में राजनीतिक भाषण देने के कारण 
६ मास को सजा हो गई । जेल में आपने 'बौसबौ सदी? नामक 
पुस्तक लिखों । १९२३ में चौरौचौरा प्रकरण के संबध में भाषण 
देने के कारण दो वर्ष की सजा हो गई। जेल में आपने अनेक 
डपन्यासों का अनुवाद किया। बाद में आप लेका में विद्यालंकार 
कालेज में तंस्कृतके अध्यापक दो गये। वहां आपने पाली भाषा 
के साहित्य का अध्ययन किया व आपको त्रिपीटिकाचाय की 
उपाधि मिली । सन २९ में आपने प्राचीन ग्रंथों कौ खोज में 
तिब्बत की यात्रा की । वहां से आप २२ खच्धरों पर बहुमूल्य 
प्राचीन ग्रंथ लदवा कर स्वदेश लौटे । सन ३० में लंका 
में बौद्ध घमं को दीक्षा ग्रहण की। बुद्ध मिशन के साथ 
यूरोप को भौ यात्रा की । १९३५ में जापान होते हुए मासो 
पहुंचे । १९४७ में आपको मार्को में शोध कार्य के लिये आमं. 
त्रण मिला। वहां जिन दिनों प्रोफेसर थे, एक रूसी महिला से 
विवाह किया । सन ३८ में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य 
हो गयं। | 


में 
के 


सन ३८ से ४४ तेक भारत में रहकर मजदूर किसानों 
कौ सेवा करना, राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक बार जेलों में जाना 
और साथ हो पुस्तकें लिखना, यह महत्वपूर्ण कार्य किया। 
सन ४४ मं भारतकी सौमासे बाहर हुए, और तीसरी बार रूप्त 
जाकर लेलिनप्राढ़ विश्वविद्यलय में संस्कृत, हिंदी, और 
` तिब्त्रती भाषाका अध्यापन करते रहे । स्वतंत्रता प्राप्ति के 


बाद थ 


१९४७ में भारत लौटे । अभ आपका सारा समय केवल 
साहित्य में लगता है । सन ४० में इसी कार्य के लिये आप 
मसूरी के बारह महीनों के निवासी बन गये । 


राहुळजीने अपनी यात्राओं पर कइ सुन्दर पुस्तकें लिंखौ 
जिनम आखरी 'हसमें पचौप्त मास? यह १९५२ के अंतमे 
प्रकाशित हुई । भारतीय संस्कृति और बौद्ध घम का किस तरह 
विश्व मै प्रधार हुआ इसपर आपकी ' बौद्ध संस्कृति ' छप चढी 
है । साहित्य में इतिहास, यात्रा विवरण तथा विज्ञान के अतिरिक्त 
दशन और राजनीतिपर भी आपने पुंदर प्रंथोंी रचना की है । 
भिन्न भिन्न भाषाओं तथा विषयोंपर आपने अबतक करीब ७० से 
अधिक ग्रंथ लिख हें । फिलहाल “ मध्य एरिया का इतिहास ? 
न।मक आपका वृहद्‌ ग्रंथ छप रहा है । 


लक्ष्मांबाई, स्व. महारानी झांशी--भारत माता 
की साक्ष'त्‌ अवतारी तेजोमतौ व बहादूर महारानी, जिन्होंने 
१८५७ के स्वत॑त्रता-संग्राम में अंग्रेजी सेनापतियों के छक्के 
छुड।ये और अपने प्राणोंकी अहुति दी । 

भारत माताकी साक्षात्‌ अवतारसी तेजोमती झांशीकी 
महारानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में 
स्वणाक्षरों में लिखे जाने 
योग्य है। १८५७ के 
स्वतंत्रता संग्राम म भारत 
कें इस स्त्री-रत्न ने 
अपनी अलौकिक प्रतिभा 
और तेज से सारे देश को 
आइचर्य«कित कर दिया 
था । महारानी के अनुपम 
गुणों के विषय में बहुत से 
अंग्रेजों ने जो कुछ कहा हैं 


उससे प्रत्येक देशभक्त का मस्तक ऊंचा होना चाहिये। मार्टिन 
नामक इतिहासकार ने राजपूत वीरों से उनकी तुलना करते हुए 
मदारानौ के विषय में कहा थाः- “ रानी लक्ष्मीबाई का प्रण भौ 
सुप्रसिद्ध राजपूत वौर महाराणा अमर सिंह की तरद्द था।'”” 
सर एडविन अर्नोल्ड ने उनके पराक्रम का वर्णन करतें हुए कहा 
“ जिस स्त्री के विषय में यह म।लूम हुआ था कि वह राज- 
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काज न चला सकेगी, वद्दी स्त्री प्रचंड सेना का नेतृत्व करने में 
पूर्ण समर्थ सिद्ध हुई । ` सर दधू रोज ने उदार और विजयी 
योद्धा की तरह कहा हैः-“ शत्रुदळ की ओर का ससे उत्तम 
व्यक्ति यदि कोई था तो वे झांशी कौ महारानी लक्ष्मीबाई थीं। ” 


महारानी लक्ष्मीब्राई का नाम न केवल भारतबष के इति- 
हास के पृष्टों को अपितु संसार के इतिहास को गौरवान्वित करता 
रहेना । ज.ने हुए इतिद्वास के पृ्ठों में सें हमें एक मी महिला के 
शौय और बिक्रम का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जित्ने 
लक्ष्मीबाई कौ तरह सर दधू रोज सरीख कुशल ब्रिटेश सेना. 
पतियों और अ धुनिक भख-शस्रों से सुसज्जित विशाल सेन|ओं 
का अतुल बीरता घे मुकाबला कर-उनके छक्के छुडाये द्वों। उस 
समय महारानी के पास न तो सेना थी और न अपनौ रक्षा का 
एक तलवार के सिवाय अन्य कोई साधन था । 


अपने अश्रोध बालक को पैठ पर बांध, हाथ में तलवार 
ले, घोडे पर सवार हो वें शत्रु.से लड़ने को तैयार हो गयी थीं । 
कालपी के युद्ध में अगल भाग का पराभव सुनकर जत्र सेना बडो 
भयभीत हुई और सब लोगों में निराशा छा गयी तथा राव 
साहब पेशवा बांदा के नवाब आदि मुख्य-मुख्य योद्धा डरकर 
भागने का विचार करने लगे तब महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें 
धीरज देकर अपना घोडा मंगाया और उस पर सवार होकर 
अपने लाल वदी के सवारों को साथ लिये वे आगे बढीं । अंग्रेजों 
के दाहिनी ओर जकर उन्होंने बडे प्रचंड वेगसे उनपर घावा 
क्रिया । उनेक इस अचानक प्रचंड आक्रमण से अेम्ररोंकी फौज 
एकदम पौछे इटगयी । बडे बड़ अग्रज शर वीर कटकट कर थरा 
शायी होने लगे । इस बार मद्दारानी ने इतनी बुद्धिमयो और 
सुव्यवस्थित रीतिसे युद्ध किया कि उनके शौये के कारण ' लाइट 
फील्ड ? तोपोंके गोले कुछ देर के लिय बिलकुल बंद होगयें और 
उनके गोलंदाज स्तब्ध होकर जैस के तेसे खड़े रद्द गये । 


महारानी दांतोंसे घोडे की लगाम पकडे दोनों दवाथोंसे 
सडा सड तलवार चला रद्दी थीं । उनका तेज औरं शौये मानों 
इस समय फूटा निकछता था | वे प्रत्यक्ष चंडिका का अवतार 
जान पडती थीं । पेशवा की सेना भी बडो बहादुरी से लड रहो 
थी । इस लडाई में अप्र वौरोके छक्के छूट गये । तोपक्षानों के 
बचे बचाये गोलंदाज दतवये दोकर भागने लगे । घोडोंवाला 
तोपखाना फिसल गया, व्यवस्था बिलकुल बिगडने लगी; किन्तु 
देशद्रोढी ओरछा, गुरसराय, चरखारी और दतिया के 


३३३ 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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लाला 


PPP PT मेळ न 


रजवार्डोने अंग्रेजों को सैनिक कुमक भेजदौ, जिसके कारण 
अग्रजोंने कालपी में अगले दिर्नोमे विजय पा ली भौर देशका 
भग्य-सूर्य अस्त हो गया। इसपर मौ ,रानीने हिम्मत 
न हारी ओए पडाव भरतौ हुई वे ग्वालियर पर जा टूटीं । क्षणभर 
में दुर्ग पर उन्होंने अधिकार कर लिया, जहाँ दो महीने के बाद 
युद्ध में उनको मर्मान्तक घ.व लगे और बाबा गंग.द स की कुटिया 
में उन्दोंने सैनिक वोरगाति पाकर अमरत्व प्राप्त किया । ग्वाल्यिर 
का वह पवित्र स्थल आज भारतीय देशभक्तों के लिये ,मद्दान 
तीथे स्थल बन गया है। मद्दान कान्तिकारी वीर रामप्रसाद 
बिस्मिल के शब्दों में “शह्दोदोंकी. कब्र पर लगते दें हरबरस मेळे” 
और प्रतिवर्ष कृतज्ञ भारत मां अपनी उस लाडली बहादूर बेटी 
की य.द में चार आंसू बद्दा लेती हे। 


रानी केवल एक योद्ध' न थीं, वे एक कुशल शात्तिका और 
हृदय से एकान्त नारी भी थीं। उन्होंने राज्य में उत्कृष्ट अनुशासन 
कायम किया था, गुन्हेगार को वे स्वयं कडा शाप्तन देती थीं, 
घेडों कौ परीक्षा में प्रवीण थीं और नंगी तलवार लेकर राज्य में 
सुरक्षा कायम करने में सदैव तत्पर रद्दती थीं। : 


लाला, जयनारायण मोहनलाल--राय बहादूर, 
नागपुर के प्रशिद्ध दानवीर उद्योगपति, नागर कारपोरेशन के 
मेयर एवं विख्यात सावेजनिक कार्यकृतो । 
जन्म ६ जून १८९३ को नागपुर में हुआ । आपके पूर्वज 
उत्तर प्रदेश से कुछ फौजी टुरुडियों के साथ उनकी खाद्यसामग्री 
भादि के ठेकेदार के रूप में 
मध्यप्रदेश में आये, और 
वहीं बस गयें। सन १८८५ 
में आपके पिता स्व लाला 
मोहनलालजो, लगभग २० 
वषे कौ आयु में नागपुर आये। 
वे सरकारी पी. डब्ळू डौ. 
तथा आबकारौ ठेकेदार ये। 
उनको लोऊ प्रियता के कारण 
` उन्हीं के दाद पर नागपुर 
के एक दिकांण को मोहन 
नगर नाम दिया गया । शिक्षा नायडू स्कूल, पर्बक्षेन हाइस्कूल, 
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तथा रोमन केथलिक हाईस्कूल नागपुर में हुई । १९१३ में 
मेट्रिक पास कर हिस्लाप कॅलिज भें भरती हुए । किन्तु १९३६ 
में अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटाने. के लिये आपको कॉलेज 
छोडना पडा। सन १९२७ में म्युनिसिपल चनाव में चनकर 
आये, आर उसके बाद आज तक लगातार चनकर आते रहे हें । 
इस्तो बीच में आप अनेक वर्षे सिविल स्टेशन सत्र कमेटी के 
अध्यक्ष तया उपाध्यक्ष भो रहे । १९३० से ३६ तह प्रान्तौय 
घारा सभा के सदस्य रहे। १९२३ से लगमग १८ वर्ष 
तक ऑनररी मजिस्ट्रेट रहे। सरकार ने आपकी लोकसेवा 
से प्रभावित होकर आपको १९३४ में रायसोहेब कौ पदवी 
से तथा सन १९४२ में रायबहादूर की पदवी पे विभूषित 
किया । आप अपने समाज के अग्रगष्य नेता हैं, और दो बार 
प्रान्तीय मद्दास भा के अधिवेशनों में सभापति चने गये । नागप्र 
मं आप के ही आयोजन से- गौता-मंदिर के विशाल भवन का 
निमाण हो रहा दै । मानसिक उन्नति के साथ शारीरिक उन्नति कौ 
आर मौ आपका विशेष ध्यान हे, और इसी कारण नागपर के 
मोहन पाक में संसार के प्रसिद्ध पंहलवानो की कुशितियों का 
आयोजन भो आपने कई बार कराया । आप लोकोपयोगौ अनेक 
सरकारी तथा गेरसरकारौ संस्थाओं के सदस्य हैं।सन ५३ में 


' आप बहुमत से नागपुर कारपोरेशन के मेयर चुने गये । 


लोकसेवा आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है और वह 
आपकी लोकप्रियता और सफलता का मुख्य कारण हे | 
समाजोन्नति तथा सावेजनिक कार्य में आप हमेशा तत्पर रहते 
हैं, ओर अनेक संस्थाओं को धन ते मौ सहायता करते हैं । 
स्वभाव से आप कडक, शासन प्रिय,साहसी और स्पष्ट वक्ता हैं । 


डी. एससी. 
“ युनो? के 
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लोकनाथन, पी. एस.एम, ए., 
( इकार्नोमिक्स, लंदन), बॅंकॉक (सयाम) में 
इकने[मिक कमौशन के सेक्रेटरी । 


जन्म १० अक्टूबर १८९४ को हुआ। शिक्षण सेंट 
जोसेफ कालेज मद्रास तथा लंदन स्कूल ऑफ इकानॉमिक्स में 
हुआ । लंदन विश्वविद्यालय से आपने अर्थ शास्त्र में 
` डॉक्टरेट प्राप्त की । स्वदेश लौटनेपर मद्रास विइवविद्या- 


ˆ छयमें अर्थ शास्त्र के रीडर होगये और बादमें प्रोफेसर नाम कमाया, स्वपराक्रम तथा 


भारतवर्ष की विभ्रतियाँ 


Ge 
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ने। ' ईस्टने इकॉनॉमिक्स ? नई दिल्ळौ का आपने योग्यता 
पूवक संपादून किया । १९२६ 
से २९ तक मद्रास सरकार के 
जबर एडवायजरी बोड के 

दस्य रहे। सन १९४४ में 
न्यूभॉक में हुई वलड ब्रिझोनेस 
कान्फेंप में प्रतिनिधि, कन- 
सल्टेटिव इकार्नोमिस्टस कमेटी 
के सदस्य रहे, तथा अनेक 
अंतराष्ट्रीय कमेटियोंके सदस्य 
बनकर इंग्लड, अमेरिका और 
जिनेवा गये। मद्रास,त्रावणकोर 
तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालयों के एकाडेमिक कोंसिल के तथा बोई 
भॉफ स्टडीज इन इकानाँमिक्स के सदस्य रहे। फिलहाल वेंकॉक 
(सयाम ) में एशिया तथा पूर्वीय देशों के लिये ' यूनो? के 
इकानेमिक कमीशन के सेक्रेटरी हेँ। भापने भारत के उद्योग 
संबंधी अनेक सुंदर पृस्तकोंझ्नौ रचना दी हे । 


लोहिया, राघाळृष्ण--क्रामठी, मध्यप्रदेश कौ सुप्रसिद्ध 
बौडौ निर्माता फमे रामकृष्ण रामनाथ के मालिक, मेंगनीज 
व्यवस।यौ तथा दानवौर उद्योगपति । 


मध्यप्रदेश के बौडी निर्माताओं में श्री रामकृष्ण रामनाथ 
इस फम ने अग्रगण्य स्थान प्राप्त किया हे । इसके अंतर्गत आज 
प्रांत व्यापी ३०० के लग- 
0. भग बोडो. कारखाने व्यव- 
“स्थित रूपसे चल रहे हे, 
प्रतिदिन १ करोड बीडीयां 
तैयार होती हें, और हजारो | 
मजदूर अपनी रोजी कमा- 
नेमें लगे हुए हे । इसके 
संस्थापक थे आप के पिता 
स्व. श्री रामनाथजी जिन्होंने 
साधारण परिस्थिति से जीवन 
आरंभ कर कामठी में खूब 
दीघ परिश्रम के बलपर 


३३४ 
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अपने रोजगार को खुब उन्नत किया, और उसे भाज का विशाल 
वभव प्राप्त कराया । अत्यंत उदार प्रबृत्ति, दानवीरता तथा 
सावजनिक लोक सेवा के कारण उन्हें सरकार ने रायबहादूर 
को उपाधौ प्रदान की । कापठी में उन्होंने लोहिया द्वायस्कूल, 
तथा महिला अस्पताल का निमाण किया और अजमेर के निकर 
पुष्क राज तीरथ स्थान में बडी घर्मशाला बनवाई और अनेक 
सावेजनिक संस्थाओं को तथा कार्यों में उदारतापू्वक दान दिया। 


श्री राधाकृष्ण लोहिया का जन्म ६ मई १९१५ को 
व्यावर में हुआ. औरं ७ वर्ष की आयुर्त श्रे रामनाथजी ने 
आपको दत्तक लिया । आपकी शिक्षा दीक्षा योग्य रौतिसे घरपर 
दी हुई और अपने पिताकी भांति आपकी वृत्ति भी बडी धर्म- 
परायण, सरल और सेवाशीळल हो गई। आपने पिता द्वारी 
स्थापित हाइस्कूल का तथा सवेजनिक कार्यो का विकास 
किया और व्यापार की भौ वृद्धि कौ। उनकी स्मृतिको 
चिरस्थायी एवं उनकी कीर्ती को उज्बल बनाया । आप 
मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स, तथा मध्यप्रदेश माइनिंग 
असोसिएशन के सदस्य हैँ । अनेक वषातक कामठी म्युनसै पल 
कमेटी के सदस्य रहे और नगर के निमाण कार्य में बडा हाथ 
बंटाया । सरकार ने आपको भॉनररौ भेजिस्ट्रेट भो नियुक्त 
किया । फिलहाल आप अखिल भारतीय बिडी उद्योग संघ के 
अध्यक्ष हैं। विविध सावजनिक कार्यो में आप बडे उत्साह के पाथ 
भाग लेते हें और उदारता पूवक दान देते है। आप साहित्यिक 
और सांस्कृतिक अभिरुचि खूब रखते हे । अपने रामधाग में आपने 
पंचवटी, पिताक' सुंदर स्मारक, एक पुस्तकालय तथा व्यायाम 
गह मौ खोला हे । आप्री धर्म भक्ति बडी व्यापक्र दै, और 
आपका अधिकांश समय पूजा पाठ ओर धम चिंतन में बौतता 
हे। जनता में आपको अत्यधिक लोकप्रियता व सन्मान 


> 
प्राप्त ह! 


लोहिया, मदनमोहन बसन्तलाल--कोल्हापुर के 
प्रख्यात उद्योगपति व सफल व्यवसायी । 

जन्म रामगढ जिला जयपुर के प्रसिद्ध लोहिया परिवार 
में दिसंबर १९१० में हुआ | बंबई के मारवाडी बिद्यालय और 
सेंट जेवियसे क्रॉलेज में शिक्षा प्राप्त कौ । सन ३३ 
में अपने पितामह श्री गुरदयाल लोहिया कौ देखरेख 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


वर्मन 


/५८-८-//५/५-/५५५५५//५५५५५--४५//४४- “/४४५“४८*”/५/५५४५/५४/५”/*४*/५/--/*/*//४-/५/४”/४४*///४“””””” 


में आपने व्यवसाय क्षेत्र में पदार्पण किया व बादमें सन 
< ४३ में कोल्द्वापुर शुगर मिल्स 
¦ लि. के जनरल मेनेजर का 
¦ काम योग्यता पूवक संभाला | 
आप अनेक व्यवसायिक 
५ संस्थाओं के डायरेक्टर भौर 
¦ सलाहकार समितियों के अग्र. 
' गण्य सदस्य हैं । स्वभाव से 
शिक्षा प्रेमी द्ोनेके नाते अनेक 
शिक्षा-प्रमितियों का कुशलता 
- पूवेक संचालन कर रहे हैं । 
सावजनिक कार्योमें बडी दिल- 
चस्पौके साथ भाग लेते हैं । आपने उद्योग क्षेत्र म काफी अधिक 
सफलता प्राप्त को और रुइया इंडस्ट्रीज छि., यूनियन बॅंक 
ऑफ कोल्हापुर लि. तथा अनेक लि. कंपनियों के डायरेक्टर हैं। 


वमेन, डॉ. लाल सी.--एफ. एन. आई.,. पौएच. 
डौ., एम. एस. बी. एप, (इंग्ढेंड), भारतीय स्टेंडड इन्स्टीटयूशन 
के ५थम डायरेक्टर । द] 

जन्म ३ सितंबर १९०२ को भमृतप्तर में हुआ । शिक्षण 
पंजाब, मिशीगन, तथा कार्नेल विश्वविद्यालय में हुआ । 
१९२५ से ३२९ तक 
भप्रेरिका . के विभिन्न विश्व 
॥ विद्यालयों में शिक्षक का 
1 कार्य करतें रहे। १९३३ में 
लंदन के लाख संबंधौ रिसचे 
। इन्स्टौट्यूट में शोघकाये के 
¦ लिये वैज्ञानिक नियुक्त हुए। 
५ लाख के संबंध में . आपने 
अनेक मद्दत्वपूण शोध कार्य 
किये हैं, जिनका वैज्ञानिक व 
व्यवसाय कौ दृष्टि से काफौ 
अधिक मूल्य है । सन १९३६ से ४० तक आप कलकत्ते में 
इंडस्ट्रियळ रिसच ब्यूरो के रिसच ऑफौसर रहे । सन ४० में 
जब यह शोध करके बोड ऑफ साइंटिफिक एन्ड इडस्टियल 
रिसच में शामिल कर दिया गया तो आप उसके असिस्टन्ट 
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वर्मा 


डायरेक्टर नियुक्त किये गये। बादमें स्थानापन्न डायरेक्टर 
भी नियुक्त हुए। आपने औद्योगिक टेक्नोलॉजी के संबंध में 
अनेक महत्वपूण शोध काय किये हे । सन ४७ में आप इंडियन 
७७ री ० र ~ ~ 
स्टेडडस इन्स्टीटयूशन के डायरेक्टर नियुक्त किये गये। आपने 
शोधकार्य के सिलसिले में भारतीय तथा विदेशी वैज्ञ निक 
पत्रिकाओं में संकडों खोजपूण लेख लिखे हैं । 


वर्मा, पं. रामकुमार एम. ए., पेएच. डौ, हिन्दी 


के सुप्रसिद्ध नाटककार, कवि और प्रवीण आलोचक, संप्रति प्रयाग. 


विउत्रविद्यालय मं हिन्दी विभाग के रौडर । 

जन्म श्री लक्ष्मोप्रसाद वमा इं. ए. सौ. के यहां १५ 
सितेबर १५०५ को हुआ । आरभिं शिक्षण नरसिंगपुर 
में हुआ । रॉब्टेसन कालेज जबलपूर से बी, ए. पास 
किया, और प्रयाग विज्वविद्यालय से एम ए पास किया! | 
नागपुर विश्वविद्यालय ने “ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास ' पर आपको पीएच. डौ. कौ उपाधि प्रदान की। आप 
हिन्दी कें प्रतिष्ठित कवि, एकांकी नाटकों के प्रणेता और यशस्त्री 
आलोचक हैं। संप्रति प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के 
रौडर है । कुछ समयतक मध्यप्रदेश समाज शिक्षा विभाग के 
डायरेक्टर भौ रह चुके हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेळन प्रयाग के 
अनेक वर्षांतक परीक्षा मंत्री रइ चके हें । आपके अनेक सुंदर 
काब्य ग्रंथ, समौक्षा-संग्रह और आलोचना ग्रंथ प्रकाशित हो चुके 
हैं। आप रहस्यकार के प्रतिष्ठित संशोधक और प्रवीण 


लेखक भौ हैं। 


५ ` बाच्छा, खान बहादूर जमशेदजी बेजनजी-- 
०बबौ, एः) बौ. एसतौ., सो. आय, ई , बंत्रई के प्रतिष्टित एव सफल 
सरकारी अधिकारी । 


जन्म २६ मई १८७९ को एक संभ्रांत पारसी परिवार में 
हुआ। शिक्षण बम्बई के एलफिन्स्टन काळेज में हुआ। बी. ए 
को परीक्षा में आप सब प्रथम उत्तीण हुए। आपको बंबई 
विश्वविद्यालय में “ डघूक ऑफ एडिनबर्ग ” फेलोशिप प्राप्त 
हुआ, भोर प्रांतीय सिविल सर्विछ परीक्षा में भौ आप सर्वप्रथम 
उत्तीण इए । इसके उपरान्त सरकारी नोकरी में प्रविष्ट हुए । सन 


. भारतवषे की विभूतियाँ - 
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चारावाला 


१९०२ में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए | बंःई प्रांत के 
इनकम टॅक्स कमिइनर के पद पर सन १९२७ से ३९ तक 
योग्यतापूर्वेक काये करते रहे | बादमें मारत सरकार के राजस्व 
विभाग के जॉइंट सेकेटरौ व केन्द्रीय रेवौन्यू बोड के सदस्य कौ 
देसियत से कुशळतापूवेक काय करते रहे। आपने कानन व 


इनकम टेक्स संबंधी अनेक महत्वपूण लेख भी लिखे हें । 


वारावाला, हुसनी अबदुरलाभाई-जे. पी , बंबई हे 
सुप्रसिद्ध उद्योगपति । 


he 


जन्म श्री अबदुहलाभाई सरफअली वारावाला के यहां 
१४ जनवरी १९०६ को हुआ । शिक्षण सूरत और बंइई में 
हुआ । आपञ्चो प्तकारिता 
आंदोलन से गहरी दिल- 
चस्पी है व आप बंबई के 

ए ष्ट 

मकन्टाइल को-ऑपरेटिव 
च्ड ~ 
बंक लि. के डायरेक्टर 
रहे तथा अखिल भारतीय 
मुस्लिम मचेन्टसू चेम्बर 
के सदस्य भी रहे । लिथो 


व्यवसाय कौ उन्नति की 
ओर आप अधिक प्रयत्न- 
शील रहे और बंबई प्रान्त 
के लिथोग्राफसं च प्रिटसे 


असोसिएशन के अध्यक्ष कौ हैसियत से आपने यथेष्ट उपयोगी 
कार्य किया | सरकार ने युद्धकाल में आपको बंबई प्रांत व 
केन्द्रीय पेपर कण्ट्रोल सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त 
किया था । आप सामाजिक कार्या में भो काफी अधिक दिलचस्पी 
लेते हैं । बंबई के ऑनररी प्रेसौडसो मेजिस्ट्रट भौ रहे । फिलहाल 
आप महंमदी फाइन आउँ लिथो वर्क्स के मालिक तथा अलीभाई 
शरफअली एन्ड क॑, लि. के मेनेजिंग डायरेक्टर का कार्यभार 
बडी योग्यतापूचक संभाल रहे हैं । 


वयोग, हार प.-विद्यावाचस्पति, उच्च कोरि के 
कवि, संत-साहित्य मर्मज्ञ, ° हरिजन सेवक ? के कुशळ संपादक 
साहित्यकार एवं प्रधान मंत्री अ. भा. इरिजन सेवक संघ दिल्ली । 
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वियोगी 


श्री वियोगी हरि का जीवन साहित्य और समाज सेवाकी 
वेदैपर अर्पित निर्माल्य है । पिछले ३४ वषी में आपने निर, 
तर अपनी लेखनी, वाणी 
और मनोयोग से काब्य- 
साधत्ता और हृरिजन-दुप्रार 
आंदोलन के हेतु अपनी 
| समस्त शक्ति अर्पित कर्‌दी 
| है । आप आजन्म ब्रह्मचारी 
| और संत महापुरुष हें । 
आपका पूर्वनाम हरिज्साद 
द्विवेदी हे । सन १८९६ 
में छतरपुर में आपका जन्म 
श्री बलदेत्रप्रपाद्‌ द्विवेदी के 
यहां हआ। आपने मेट्रिक तक ही शिक्षा प्राप्त की 
किन्तु दर्शन और संत-साहित्य के उच्च श्रेणी के मर्मज्ञ हैँ । 
प्रारंभ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन आपका काय क्षेत्र रहा । 
आफ्ने सम्मेलन पत्रिका, पतितबध, तथा तरंगणो का योग्यता 
पूवक संपादन किया। सन ३८ में आप “हरिजन सेवक' के संपादक 
होकर दिल्ली चळे भाये । आपने हरिजन ' उद्योगशाला का भौ 
संचालन किया । आजकल आप अ. मा, हरिजन सेवक संघ के 
प्रधान मंत्री है । एकाग्र चित्त से सप्राज सेवा करने के उददेश से 
अब आपने काव्यलेखन से संन्यास ले लिया हे । आप गय- 
काव्य के क्षेत्र में एक प्रवतेक माने जाते हैं । 

आपको ' वौर सत सई? पर मंगळाप्रसाद पारितोषक 
मिला । किन्तु आपने वह रकम सम्मेलन को दान कर दो। 
आपके द्वारा रचित, संपादित और विवेचित लगभग ५० ग्रंथ 
प्रकाशित हो चुके हें । हिन्दो साहित्य संमेलने इन महान 
सेवाओं के उपलक्ष में आपको ' साहित्य वाचस्पति ? को उपाधि 
प्रदान कौ है । आप कराची हिन्दी पाहित्य सम्मेलन, के अध्यक्ष 
थे । आजकल आप ' सन्त-सुधा-सार ” नामक बृहट ग्रंथ की 
रचनामें व्यस्त हैं । 


विरमानी, सत्यपाळ-बौ. ए. ( ऑनस ), अमृतसर 

प्रसिद्ध उद्योगपति । 
जन्म सन १९१३ में श्रो. ज्वालादास के यहां हुआ। 
शिक्षण लाहौरके गवर्नमेंट कालेज में हुआ | सन १९ ३५से४८ तक 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


>” 
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विवेकानंद 
__ रिजर्व बॅक ऑफ इंडिया के 
| केन्द्रीय बोड के डायरेक्टर 
| रहे । सन ४३ में अमृतसर 
| म्युनिसिपल कमेटौके उपाध्यक्ष 
॥ रहे । सन १९४०से ५२ तक 
फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर 
£4 ऑफ कम कौ प्रबंध कारिणौ 
| के सदस्य व पंजाब चेम्त्रर ऑफ. 
| कॉमर्स के अध्यक्ष रहे । सन 
१९४९ में जिनेवा में हुई 
अंतराष्ट्रीय श्रमिक परिषद में 
उद्योगपतियों की ओर से सलाहकार, और सन ५१ में हुई 
कॉमनवेल्थ चेम्बसे ऑफ कॉमस फेडरेशन के सदस्य दोकर गये । 
सन ५२ में अन्तराष्ट्रीय आर्थिक परिषद मास्को में आपने प्रतिनिधि 
कौ हेसियत से भाग लिया। आपका औद्योगिक क्षेत्र में यथेष्ट 
न्मान हे । आप एत. पौ. केमिकल वक्सू लि., ओकाडा फ्लोअर 
एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, एप. पौ, विरमानी एण्ड सन्स लि 
घनपतमल ज्वालादास. लि., रामनारायण सत्यपाल लि. के 
डायरेक्टर हैं, और ज्वाला फ्लोअर मिल्स अमृतसर के मालिक हैं। 


विवेकानन्द,स्व. स्वामी -श्री रामकृष्ण देव के पट्टशिष्य, 
घरघर विद्वान, रामकृष्ण मिशन क संस्थापक, वेदान्तधम के 
प्रवतक, सवे घर्म समन्वयकार, एवं भारतीय संस्कृति को पाऱवात्य 
जगत में सन्मान दिलान वाले तव प्रथम भारतौय नेता । 
जन्म्र कलकत्ते में १२ जनवरी १८९३ को एक क्षत्रिय 
परिवार में हुआ | आपका पूर्व नाम नरेन्द्रनाथ था। सत्य कौ 
खोज में आप ब्रम्ह समाज 
| में शामिल हो गये 
-१८८१ में जब कालेज के 
छात्र थे, तभौ भगवान 
रामकृष्ण के दशेन हुए। 
परमदंसजौ ने उन्हे बतायां 
कि-'* जिस प्रकार में तुम्हें 
देख रहा हूं उसो प्रकार से 
1. भगवान को भौ देख : रहदा 
हूं।” अत में आपने श्री 
रामकृष्ण स्वामी का शिष्यत्व 
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विवेकानंद 
ग्रहण कर लिया व आध्यात्मिक साधनाओं में तल्लीन हो गये। 
भगवान राप्रकृष्ण ने उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर कहा 
कि वे.जगत्‌ को आसूळ हिला देंगे, और उपे धर्म-शिक्षा 
देंगे । भगवान रामकृष्ण ने देहावसान के पूर्व अपने समस्त 
झिष्यों के निमाण का कार्य आपको सेप दिया। करीब दो वर्ष 
तक तौथे यात्रा करने के उपरान्त सन १८९३ में आप शिकागो 
सवे घभे सम्मेलन में भाग लेने के हेतु प्रतिनिधि होकर अमेरिका 
गये । अमेरिका और इंग्लंड में करीब तीन वर्षों तक व्यापक 
अमण किया, ओर घर्म तथा तंस्कृति-संबंधी उत्कृष्ट भाषण देकर 
पाश्‍चात्य जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया । लाखों भक्तों के हृदय 
पर अमिट प्रभाव डाल। और वहां वेदान्त केंद्रों की स्थापना 
करवाई । आपके पाइचात्य शिष्य और शिष्याओं में भगिनी 
निवेदिता, भगिनी क्रिस्टिन, गुडविन, श्रौ और श्रीमती सौवियर 
प्रसिद्ध हे । आपके प्रयत्नों से पुनरपि. भारतीय विचारधारा का 
प्रवाह पारचात्य देशों में बहने का सूत्रपात हुआ । 


“जब प्रथम बार जनवरी १८९७ में भारत लोटे 
तो देशभर में आपका अद्भुत स्वागत हुआ। आपने अपने 
स्फूतिदायी भाषणों तथा पत्रों द्वारा सुप्त भारत को जागृत 
किया तथा सवे विधि से भारतीय घम, संस्कृति, तथा राष्ट्र 
के पुनरुज्जीवन के लिये कार्य करने का उनमें उत्पाह भरा | 
आपने अपने व्याख्यानों में श्रद्धा, निर्भयता, स्वाभिमान, 
आत्मविश्वास, शक्ति, घर्म तथा विद्वानों का समावेश, उदार 
सम।ज-व्यवस्था, त्याग एवं सेवा, देश विदेश में भ्रमण करने 
को आवश्यकता इत्यादि विषयों पर .जोर दिया । भारतीय 
दलित जनता, अस्पृझ्य, तथा दुर्लक्षित स्त्री वर्ग के प्रति देश की 
दृष्टि खीँची तथा उनके उद्धार के लिये कार्य करने का अनुरोध 
किया । भारतीय आध्यात्मिकता से विश्व कौ विजय करने का 
कार्य जनता को सौंपा। मारत में सत्यधर्म की जागृति के 
लिये श्रम्हवादिन' और प्रबुद्ध भारत? ये अंग्रेजी मासिक तथा 
“उद्धोघन? बंगाली मासिक का प्रकाशन आरंभ किया। अत्र 
“वेदांत केरी? “रामकृष्ण प्रमा? इत्यादि और कई पत्रिकायें 
सारत की विविध भाषाओं में प्रकाशित हो रहौ हें। आपने 
देशको दरिद्र-नारायण की सेवा का मंत्र पढ़ाया । इन सब कार्यो 
के फलस्वरूप भारत कें घर्मे, दर्शन, संस्कृति, समाज सेत्रा, 
तया सुधार, और राजकीय क्षेत्रों में नव जागृति उत्पन्न हुई 
और नव-भारत का उदय हुआ । 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


विवेक नं 
ini iii did SS Sr 
-, 


स्वामीजी का आशय था कि भारत तथा पारचात्यः संस्कु- 
तियों का मेल हो। भारत का अध्यात्म और पाश्‍चात्य का विज्ञान, 
भारत कौ ध्यान कुशलता और पाइचात्य की कमेकुशलता, भारत 
कौ आत्मशक्ति और पाश्चात्य कौ प्रंध-शक्ति, भारत का उद्धार 
तथा उदात्त घम और पाइचात्य का भबद्ध तथा उदार समाज-इनक्रा 
समन्वय हो अथोत आध्यात्मिकता की नींव पर विज्ञान का प्रासाद 
खडा हो, जिसके. फलस्वरूप एक संपूर्ण विश्वप्तरक्ृृति का उदय 
हो सके । स्वामीजी के प्रयत्न इस दिशा में थे, लेकिन विशेषकर 
आपका ध्येय था कि मनुष्य निर्माण अथोत्‌ व्यक्तियों का सर्वमुखी 
विकास । स्व।मौजीने आध्यात्मिक तत्वों के साक्षात्कार के लिय तथा 
मानव सेवा के किय 'आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च ? इस उच्च 
आदश से १ मई १८९७ को श्रीरामकृष्ण संघ कौ स्थापना कौ । 
विशवभरमें उनके करीब १४० केन्द्र हैं, जिनमें से अमेरिका 
में साष्वौयोंका एक मठ भौ हे । इन केन्द्रों द्वारा शिक्षा प्रसार, 
दुःखपरिहार, धमेप्रचार इत्यादि सेवाकार्य किये जाते हैं। 
स्वामौजी भी अपने गुरू श्री रामकृष्णदेव के सदृश समन्वयाचार्य 
थे। काळ भौर परिस्थिति के अनुस्तार कर्मयोग पर जोर देने पर 
मनुष्य का सवेप्रकार का विकास, यह आपका आदश था । इसीके 


द्योतनाथं रामकृष्ण संघ के चिन्हूपर राज, भक्ति, ज्ञान, तथा 
कमयोग इनका समावेश किया दै । 


आपको लिखित पुस्तकें तथा आपके भाषण करौब ३७०० 
पृष्ट आठ भागों में प्रकाशित हुए हें । आपकी विस्तृत जीवनी 
तथा आपके बारे में इतर ग्रंथ बहुसंख्या में प्रकाशित हो चुके हैं। 
प्रशिद्ध फ्रेंच दार्शनिक रोम्यों रोल] ने आपके जीबन तथा 
सावेभौमिक संदेश के बारे में एक उच्च कोटी का ग्रंथ लिखा है! 
स्वामौ चिवेकानन्दजी का हृदय भगवान बुद्ध के हृदय के 
सदस्य मानव प्रेम से भरा था। आपको इस युग का बुद्ध कहा जा 
सकता है। दीन, दरिद्र तथा पतित स्त्रौ-पुरुषों के उद्धार के 
लिये आपका मन सदा कातर तथा हृदय दयाई रहता था। 
आपके मन से सव प्रकार के भेदभाव लुप्त हो गये थे। आपने 
करुगापू् भाव से एक पत्र में लिखा हव: 

“ बारंबार में जन्म छू और हजारों दुःखों को सह जिससे 
कि में उसी एक प्रभू की पूजा कर सकूं | केवल उसकाही 
अस्तित्व हे, और केवल उप्ती में मेरा विश्‍वास है-जो सत्रै 
जीवों का समष्टि रूप हे, और विशेषकर समस्त जातियों के 


तथा सब प्रकार के पौड़ित, दुःखी, दौन-दरिद्र, नररूपी नारायण 
हौ मेरा विशिष्ठ आराध्य देवत दै ।” * 


३३८ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


। कची 2200000008 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


ए 
शमा 


जानीलजणििणिणििजिणििलीजजििण जज 027070707071740070700727000701010140010190040... “//५/५*५४४४५”५*५५*/४/५///५/५//५५/५५/५//५/५////””/” 


इस प्रकार सवे विधौ से लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण कार्य 
कर तथा घर्म कौ ज्योति को प्रज्वलित कर भारत के यह मानव 
प्रेमी महान युगाचायं ४ जुलाई १९०२ को मह्दासमाधिस्त हुए । 


वेलिंगकर, लक्ष्मीकान्त नारायण--वौ. एससी., 
( इक्कार्नोमिक्स, लंदन ), अथशास्त्र के प्रवण प्राध्य[पक, एवं 
म्रिसिपल पोद्दार कालेज ऑफ कॉमसे एन्ड इकॉनॉमिक्प्त बंबई । 

आपका जन्म १९ तितंबर १९०७ को हुआ । आपके पिता 
कलकत्ते के एक जूट मिल के मेनजर थे । शिक्षण कलकत्ता और 
लद॒न में हुआ । स्वदेश लौटने पर सन १९३४ से ४३ तक आप 
बंबई के सेंट जेबियसे क'लेज में अर्थशास्त्र के लेक्चरर रहे और 
बाद में प्रोफेसर नियुक्त हुए। बंबई विश्वविद्यालयके फेलो 
व एकोडमिक कोंसिल के सदस्य हैं। सन १९४८ में बंबई कारपो- 
रेशन के सदस्य चने गये । आप छात्रों के सेनिक शिक्षण में गहरी 
ओर सक्रिय दिलचस्पी रखते हूँ संप्रति आप बंबई के प्रसिद्ध 
पोदार कालेज ऑफ कोर्स एन्ड इकॉनॉमिक्स के प्रिंसिपल पद 
का कार्यभार बडी योग्यता पूवक संभाल रहे हैं । 


शामो, प्रो. श्रीराम--एम. ए., डौ, एं. बौ, कालेज 
सोलापुर के प्रिंसिपल, प्रसिद्ध इतिहासकार एवं अनुभवी 
शिक्षाविद्‌ । 

जन्भ १ जून १९०० को हुआ । आप पं. जयरामदास 
के सुपत्र है । डौ. ए. वौ. कालेज लाहौर तथा .से०2 स्टीफेन्स 
कॉलेज दिल्ली मे शिक्षा 
प्राप्त कर एम, ए. पास 
हुए और सन १९२३ में 
डो ए. वौ. कालेज लाहौर 
में इतिहाप्त तथा राजनीति 
के प्रोफेपर और १९४३ से 
१९४६ तक डौ ए चो. 
कालेज श्रीनगर के प्रिसिपल 
रहे । फिलद्दाल डी. ए वी. 
| कालेज सोलापुर के पिसिपल 
हैं। १९४३ में आप इंडियन 
हिस्ट्री कांग्रेस (मुगल. विभाग) के और १९५० में इंडियन 
पोलिटिकल सायंस असोसिएशन कें अध्यक्ष जुने गये। आपने 


३७६ 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


शारदा 
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अनेक खोजपूर्ण ग्रंथों का .प्रगयन कर इतिद्दास-सादित्य को 
समृद्ध किया है । 


शारदा, देवी स्व.--भगवान रामकृष्ण परमस की 
सह्धमिणी, एवं लोकपावनी में । 

स्व. शारदादेवी का जन्म बांकुडा जिलेके जयराम वाटी 
नामक गांव में २२ दिसंबर १८५३ को श्री रामचंद्र मुखोपा- 
ध्याय के यहां हुआ था। ६ 
वर्ष को अवस्थामै सन १८५८ 
में आपका विवाह श्री राम- 
कृष्ण परमहंस के साथ हुआ। 
जब रामकृष्ण देव दक्षिणेरवर 
मंदिर में आध्यात्मिक साधनों 
में निरत थे, तब उनको 
उन्माद ग्रस्त अवस्था का हाल 
सुनकर १८७२ में आप दक्षिण 
इवर पधारौं। श्री रामकृष्ण 
देव ने उनका आदरपूर्वक 
स्वांगत किया । आपने पति की आध्यात्मिक उच्च भावना को 
पहचान लिया और आजन्म उनकी तन्मयता के साथ सेवा 
करती रहीं। श्रीरामकृष्ण देव ने आपको जगन्माता के स्थानपर 
बिठाकर २५ मई १८७३ को आपकी विधीपूवक घोडसौ पूजा 
कौ । आपकी निष्कलंक पवित्रता के कारण आपका “लोकपावनी 

अभिधान हुआ । आपका आध्यात्मिक जीवन गृहस्थो व 
स॑न्यासियों के लिये भो आदश माना जाता हे । आप एक छोटे 
से कमरे में रहती थीं, और तौन बजे रात्री को गंगास्नान के 
उपरान्त आध्यात्मिक साधनाओं में मग्न हो जातौ थीं। बडी 
रात तक गद कार्य तथा श्री रामकृष्ण देव ओर उनके शिष्य वगा 
के सेवा कार्ये में मग्न रहती थीं। कई बार आपको समाधि 
अवस्था में भौ देखा गया । श्री रामकृष्ण देव की मद्दासमाधि के 
बाद आप हजारों भक्तों की ज्योति बनी रद्दी, और २० जुलाई 
९९२० तक लोगों को आध्यात्मिक दौक्षा एवं मौलिक उपदेश 
देती रही । आपने वृन्दावन, काशी, पुरी, गया, रामेश्‍वर आदि 
क्षेत्रों की यात्रा कौ । दक्षिण भारत में अनेक लोगों ने आपसे 
दीक्षा ग्रहण कौ । भाप असंख्य भक्तों को श्रद्वामाजन थीं। आप 
अंत तक स्वयं गृहकाय करती रहीं। आपके उपदेश भवयत 
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सरल गंभौर और भावनापूण होते थे। आपके बारेमें स्वामी 
विवेकानन्दजो ने लिखा था-“आपको आदी बनाकर पुनः विश्व 
में गारियों तथा भेत्रेयियों का उदय होगा ।” 


शाह, पोपरलाळ भाईचंद्‌--नागपुर के प्रसिद्ध 
-सामाजिक व सावेजनिक कार्यकती, रेल्वे प्रबासियों के बढे 
हिमायतौ व प्रसिद्ध रेल्वे सत्याप्रदी, एव मध्यप्रदेश जनसंघ के 
नेष्ठिक कार्यकर्ता । 


जन्म ८ जनवरी १८९८ को राजकोट जिल के वडाली नामक 
गांव में हुआ । आपके पिता वहां के रजवाडे में कारवारी 
का काम किया करते थे। 
समयोचित शिक्षा प्राप्त कर 
शोघ्रही आप व्यापार व्यवसाय 
मं सलग्न. हो गने । आपने 
बौमें का व्यवसाय आरंभ 
किया और उसमें अच्छी 
उन्नति की । साथही साथ 
आपको सामाजिक व साथे- 
जनिक कार्यो कौ अभिरुचि 
रही । खासकर आपने रेल्वे 
की अनेक असुविधायें दूर 
'करनेका महत्वपूर्ण कार्थ किया । ब्रिटिश सरकार के. समय 
-रेल्वे अफसर भारतीयों की कोई सुनवाई नहीं करते थे। एसे 
समय आपने बडे साहस के सःथ जंजीर खींचकर ट्रेन रोकने का 
तथा सत्याग्रह करने का आंदोलन शुरू किया और उसमें काफी 
भधिक सफलता प्राप्त की । कई बार आप गिरफ्तार क्रिये गये, 
आपको अनेक कष्ट सहने पडे परंतु आपने अपनी शांत और 
'घौरोदात्त मनोवृत्ति कायम रखौ । अदाज किया जाता है कि 
आपने दो हजार से अधिक बार जंजीर खीचकर गादौयां रोड़ी | 
अपक ऊपर अनेक मामले चळ।ये गये परंतु आखरी विजय 
सत्य कौ हुई और सरकार को बाध्य होकर रेलवे में आवइभक्र 
सुधार करना पडा । बंबई की प्रसिद्ध पॅसेज एन्ड ट्रफिक रिलीफ 
अप्रोसिएशन तथा कष्ट निवारक समिति आग्रा के आप आजीब 
सदस्य हैं । नागपुर रेल्वे मंडळ के उपाध्यक्ष हें और स्थानीय 
जनसंघ के उपाध्यक्ष हें । अन्य कई सावजनिक संस्थाओं से 
'भापका संबंध है । गोरक्षा के बढे हिमायती हैं एव गोरक्षण के 
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शाह 
आन PES 
कार्य के लिये बडे तत्पर रहते दे | बढ बडे दानवीरों से संपर्क 
स्थापित कर उनसे चंदा एकत्र कर आप उसे दान कार्य में तथा 
दीन दुःखियोंकी सद्दायता में लगवाते हं । नागपुर आने के पहले 
आप बनोसा में रहते थे। विविध जन सेवाओं के कारण वहां भो. 


_ आप बडे लोक प्रिय हो गये। शिक्षण संस्थाओं को मदत कराने 


में आप बडो दिलचस्पी लेते हैं। 


शाह, रतीलाल डायाभाई--बं१ई के प्रसिद्ध उद्योग- 
पति तथा सामाजिक कायकतो । 

जन्म गुजरातके मनसा नामक गांवमे सन १९१० में 
हुआ । समयोचित शिक्षण प्राप्त कर २१ व्ष की आयुमें व्यापार 
क्षेत्र में प्रवेश किया । शीप्र. 
द्दौ सूत के व्यापार में प्रदोण 
होगये और काफी उन्नति 
कौ । याने मचरस्‌ असोप्रिए- 
शन बंबई कौ मेनजिंग कमेटी 
के .शुरूस द्दी सदस्य रहे । 
सन ३७ से ४६ तक उसके 
उपाध्यक्ष और ४३-४८ 
तथा ४९-५० में अध्यक्ष 
रहे । आपने बडे साहस के 
साथ विदेशोंत्ते व्यापार करना 
शुरू किया और रतीलाल डी. खेतसी एन्ड कं. की सन ४७ में 
स्थापना.की । बंबई की अनेक व्यापारी तरंथाओं से आपका संबंध 
रहा हे । सन ४५ से ४७ तक सूत वितरण की सरकारी सला- 
इकार समिति क सदरय रहे । इसके अतिरिक्त आप सामाजिक 
तथा सःवंजनिक कार्यो में भी बडी दिलचरप के साथ भाग लेते 
हे । श्री जैन इेतांब्रर परिषद बंडे के स्टैडिग कमेटी के सदस्य 
हैं तथा इंडस्ट्रियल एन्ड कम रियल पब्लिशिंग कं, कलकत्ता के 
संपादकीय सलाहकार समिति के सदस्य हैं । 


bo परी 


शाह, माधवलाल हीराळाल--जे. पी. , बंबई के 
सुप्रसिध्द इंजीनियर तथा सावेजनिक कार्यकर्ता । 


जन्म १६ जून सन १८९९ को हुआ । पी, पी. जेन हाई 

eC Se ~ ~ पा 
स्कूल बंबई में शिक्षा प्रप्त को व सन १९१४ से आपने इंजीनि- 
यरिंग कार्य शुरू किया । आप श्री महाबौर जैन विद्यालय और 
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शाह 


ऑनररी प्रेसोडप्ती भेजिष्टेरों की सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी के 
सदस्य, हिन्दू दीन दया संघ के ट्स्टी, रॉयल एशियाटिक सोसा- 
यटौ लंदन ओर श्री मांगरोळ जैन सभा. के सदस्य, श्री जेन इवेतां. 
बर तपगच्छ संघ माटुंगा के भिनेजिग .ट्स्टी, माटुंगा गुजराती 
सेव। मंडल के उपाध्यक्ष टथा मचन्टस्‌ चेम्बर के सदस्य हैं । सन 
३१ से आप सुप्रसिध्द वाल्कट ब्रदर के इजौनियरिंग विभाग में 
काये करते हें । सावैजनिक कार्यो में आप बडी दिलचस्पी के 
साथ भाग लेते हैं । 


दाह, कुमारी राजुल रावजीभाई--बी. एजी. 
(बम्बई), एम, एस. (मिशिशन) हेरी फग्युतन ऑफ इंडिया लि. कौ 
प्रधान एग्रिकल्चरळ रिसच आफीसर,-तथा फग्युप्तन एग्रिकल्चरल 
ब्यूरो बंगलोर कौ आफौसर इन चांज । 


जन्म बीजापुर के विख्यात बंकर और रईस श्री रावजी 
भाई हीराचंद शाह के यहां १२ दिसंबर १९०७ को हुआ। 


' प्रारंभ में पूना एम्रिकल्चरल 
कालेज में शिक्षा पाई व बादमें 
मिशिगन (अमेरिका), और 
विप्तकान्प्तिन विद्यालयों में 
उपाधियां प्राप्त की । स्वदेश 
लौटने पर आपने बिद्दारः 
उडीत।, उत्तर प्रदेश और मध्य- 
प्रदेश भें हार्टीकल्चरिस्ट के 
9 पद पर कार्य किया व भार- 
११ तीय सेना के दक्षिण कमाण्ड की 
कृषि और बागवानी संबंधी 


सलाहकार रही, एवं आपको स्टाफ केप्टन के बराबरी का दर्जो 
प्राप्त हुआ । आप कोइम्बतूर के भारतीय गनो उत्पादन केन्द्र की 
कृषिविज्ञान विशेषज्ञ हैं । आपने देश विदेश के अनेक वैज्ञानिक 
पतन्न-पत्रिकाओं में खोजपूर्ण लेब लिखे हैं । 


शाह, चिनूभाई भूरामाई-नागपुर के सुप्रसिध्द आयुरवैदिक 

~ ~ ~ फँडे 
चिकित्सक तथा ऊँश्ञा फार्मप्ती के मध्यप्रेदश के वितरक मे. ब 
ब्रदसे के मालिक । 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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गुजरातकौ उप्रसिध्द ऊश्ना फामसी ने आयुर्वेद विज्ञान का 
आइचर्यजनक विकास कर पिछले ६० वर्षों में जो देशकी सेवा 
क की हे, उसके पौछे मानव- 
समाज के कल्याण की भावना 
हौ सबसे प्रमुख आदश रदौ 
है.। आबू पर्वत में असंख्य 
जडो बूटियोंका भारचथजनक 
भंडार भरा दे, जिस इस 
फामप्ती ने आम जनता के 
लिये सुलभ बनाया । स्व. 
नगौनदास ' छगनलाल शाइने 
इसकी स्थापना कौ थौ । 
मध्यप्रदेश में सन ३९ में 
वद्य ब्रदर्स के सर्वाधिकारी वैद्यराज भूराभ्राई शाहने इसको शाखा 
प्रस्थापित की । वे गुजरात के प्रतिष्ठित आयुवेद ज्ञाता हैं । आज 
इस शाखा का कारोबार उनके दोनों पुत्र- श्री चिनूभाई शाद और 
बाठूमाई शाह योग्यतापूवेक संचालन कर रहे हैं। इसके प्रांत 
व्यापी संगठन का श्रेय उनकी अमूल्य सेवाओं को ही हे । उंझा 
फामसौ कौ दवाइयों को अचूक तथा प्रामाणिक प्रणालीने इस शाखा 
की नीव अत्यंत मजबूत करदी है । श्री चिनुभाई शाह का जन्म 
अहमदाबाद जिल के चोखडोदरी नामक गांवें ३१ मई १९१२ 
को हुआ और शिक्षण वौरमगांवमें हुआ। बाद्म पिताजी तथा 
कोरा आयुर्वेद कालेज फे प्रिंसिपल स्व, गोपीनाथजी गुप्ते 
पास आयुर्वेद शिक्षा प्राप्त की । भ.पने आयुवेद कौ सेवा के लिय 
हो अपना जीवन अर्पित कर दिया दै । आप नई नई दवाइयोंको 
तैयार करने ओर अय्नाध्य सेगों को दूर करने में निरंतर 
प्रयत्नशील रहते टें । आपका ख्याल हे कि आयुर्वेद का विज्ञान 
प्राचीन ग्रंथों में भरा पडा हे, उसे अध्ययनशौल वैद्य आम 
जनता की सेवाके हेतु अत्यंत उपयोगी बना सकते हैं। आज 
देश को इसकी सबसे बड़ौ जरूरत दै । आपने एलोपेथी डॉक्टरों 
में आयुर्वेद के प्रति सद्भावना सृजन करने में बहुत उपयोगी 
कार्य किया दे । 
शांतीलाल, मंगलदास- बी. ए., अहमदाबाद के 

प्रसिद्ध उद्योगपति । र 
न्म सन १९०१ में हुआ । कार्यक्षेत्र में अवतरित होते 
ही, आपने बाणिज्य.ब्यवसाय को अपनाया । आज आपः भपने 
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उत्कर्षे की चरम सीमा पर हैं। न्यू जहांगौर वकौळ मिल्स कं. 
लि. अहमदाबाद, तथा नवजीवन मिल लि, कलोल के मेनेजिंग 
डायरेक्टर, एवं भायोदय स्पिनिंग एण्ड वीर्विंग कंपनी लि., 
हिन्दुस्थान केमिकल वक्थ लि. तथा अन्य कई कंपनियों के 
डायरेक्टर हैं। १९३८ में आप जिनेवा' में हुई अंतराष्ट्रीय 
मजदूर परिषद में भारतीय मालिकों के प्रतिनिधि के सलाहकार 
को हेसियत से सम्मिलित हुए । ब्रुसेल्स और जिनेवा में कप्रशः 
१९४६ ओर ४८ में इंटर नेशनल लेबर संगठन कौ रेक्स्टाइल 
कमेटी में भारतौय उद्योगपतियों के प्रतिनिधि के रूप में भाग 
लिया। १९४६ में आप अहमदाबाद मिल ओनसे असोप्तिएशन 
के अध्यक्ष रहे । फिलहाल सौराष्ट्र मिल ओनर्स असोसिएशन के 
अध्यक्ष हैं । सामाजिक समस्याओं एवं शिक्षा में आप विशेष 
दिलचस्पौ नेत हैं । १९२८ से. १९४३ तक बंबई युनिवर्सिटी कौ 


सिनेट के सदस्य रहें । संगति बडोदा युनिवर्तिटी की सीनेट के 
सदस्य हैं । 


शिवानंद, सरस्वती स्वामी -- महामंडलेइवर, 
एम. बौ. बौ. एस , एम, भार, आई. पी. एच , एम. आर. 
आई. एत,, ए. आर. एव. डी. एल, संस्थापक-संचाळक “दिव्य 
जीवन मंडल” ऋषिकेश । 


पर्वे नाम डा. पौ. वी. कुपुस्वामौ ऐयर । जन्म ८ सितंबर 
१८८७ को पट्टमडाई ( टिन्नीवली, दक्षिण भारत) में हुआ । 
बिद्यार्थी जीवन आदशमय 
रहा । आपने मलाया जाकर 
१० वषे डाक्टरी के रुप में 
दोन दुखी और रोगियों कौ 
सेवा को । १९२४ में मुमुक्ष 
वैराग्य ले भारत आये | 
१ जन १९२४ को ऋषिक्रेश 
म शकर परम्परागत दशनामौ 
न्याप्त कौ दोक्षा लौ । सन 
१९३० तक ऋषिकेश में 
सेवा, आत्मसाधन और कठोर 
तपस्या को । कठोर तपोलीन 
स्वामीजी ने क्रन्दन कौ उपेक्षा नहीं की । किसी महात्मा को 
दवा ला दौ, किसी के लिये भिक्षा, तो किसी के वस्त्र -धो दिए 
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ह. 
शिवानंद 
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और किप्तौ के पांव दबाये । लोकोत्तर होकर भौ लोकसंग्रह 
आपकी विशेषता हे । आपकी साधना जीवन साधना नहों 

किन्तु आपका जीवन हौ साधना हे । १९३५ में ज्ञानोदय हुआ 

और परित्राजक बन हिमालय से कन्या कुमारी तक भागवत 
धर्म का प्रचार करते हुए, यात्रा की । 

१६ अप्रेल १९३६ को वेदिक संस्कृति के पुनरोदय, तथा 
भाध्यात्मिक विद्या के व्यापक प्रचार के लिये “ दिव्य जीवन 
मंडळ? कौ स्थापना कौ । आपने रोगग्रस्त, अशिक्षित प्रतौयों 
के लिय घमोथ चिकित्सा-तथा विद्यादान का भी प्रबध क्रिया हे । 
आध्यात्मिक विद्या-प्रसार के लिथ २३ अप्रेल १९३८ को 
शिवानंद प्रकाशन मंडल की स्थापना कर वेदिक ग्रंथों का 
प्रकाशनारंभ और परिचम में योग-वेदान्त शिक्षण केन्द्रों की 
स्थापना की | ८ सितंबर १९३८ को दिव्य जीवन (मासिक) 
का अंग्रजी संस्करण निकाला, जो भारत के सभी भाषाओं में 
प्रकाशित होता है। ३ दिसंबर १९४३ को श्री विश्वनाथ मंदिर 
को प्राण-प्रतिष्ठा की, और भतिरद्रादि वेदिक यज्ञो का पुनरारभ 
किया । सन १९४५ में रोग निदान तथा युद्ध भारतीय औषधियों 
के निर्माण के लिये आयुर्वेद औषध निर्माण शाला का उद्घाटन 
किया । सन १९४५ में सवे धर्मे सम्मेलन, और १९४७ में साव- 
देशिक साधु मंडळ की प्रथम बैठक का आयोजन किया। 
१ जनवरी १९४९ को योग विद्या-प्रचाराथ ज्ञानज्योति 
(मासिक) का प्रकाशन आरंभ किया । वेदान्त तत्बोपदेश 
के लिय ३ जुलाई १९४८-को “योग वेदान्त आरण्य बिइव- 
विद्यालय ” की स्थापना की । ८ दिप्वर १९५९ से ' आरण्य 
विश्वविद्यालय साप्ताहिक? का श्रोगणेश हुवा । ९ सितंबर 
१९५० स ९ नवबर १९५० तक हिमालय से लेकर लका तक 
समस्त भारत में इनकी दूसरो दिग्विजय यात्रा हुई । भारत के 
सभी प्रातं में धम विद्या का प्रचार तथा आध्यात्मिक-जीवन- 
संदेश और आदश जीवन का उपदेश दिया । 


आपने अब तक १५० ग्रंथ संस्कृति, लोकधर्मं, योग, दशन 
तथा स्वास्थ्य इ, विषयों पर रचे हैं। गीतोपनिषद्‌ , ब्रम्हसून्न, राज 
योग-भाष्य ये तो विश्व को आपकी देन हैं हो, और भी आपके 
अन्य जनता के ग्रन्ध ई, जिनकी स्पष्टता और जीवन स्फर्तिमत्ता 
विश्व के किस्तौ भौ दर्शन-साहित्य में नहीं । भारतेतर 
अप्ररिका, इंग्लेण्ड, जमनी, ळराविया, आफ्रिका. चीन. बमा 


डन्माक, फ्रांस, इरान, आस्ट्रेलिया और स्वौडन में आपके 
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मंडल की शाखाएं हैं, जो ईश्‍वर, मनुष्य और धर्म कौ विराट 
एकरूपता का ज्ञान जन-जनको भअनुभूतियों को ओतप्रोत कर 
रदौ है । भारत में उनकी संख्या २०० हे । पाश्‍चात्य जगत्‌ 
के समक्ष आपने भारतीय संस्कृति का वह आदर रूप प्रकाशित 
किया हैं, जो आज कौ अनुकूल आवश्यकता दे । भारत को 
पहले निरा-परम्परावादौ और अध विश्वासी कहा जाता था, 
पर आज समस्त विश्व, आदशं-जीवन और उस जीवन की 
विचार-धारा के निरिचत रूप को जानने के लिये तथा अपने 
हाथों रचे गये रागद्वेष दि की समस्या की सिद्धि के लिये भारत 
को ओर देख रहा दे । आपने अपने साहित्य द्वारा यह सिद्ध 
किया है कि भारत निरा परम्परावादी, मूति-पूजक, रूढ़ग्रस्त, 
अप्तभ्यों और जादूगरों का देश नद्दी--अपितु आदश, सभ्यता 
एवं व्यवहारिक दशन का और सत्य परम्परा का प्रथम 
उदयाचळ हे। आपका दशन सभौ घर्मे का समन्वय है । 


श्रद्धानंद, स्व. स्वामी-देश प्रसिद्ध आये समाजी 
नेता, कांग्रेस सेवक, निर्भीक राजनीतिक नेता, गुरुकुल कांगड़ी 
विश्‍व विद्यालय के संस्थापक और भारत के अमर शह्दौद्‌ । 

उत्तर भारत में स्वामी श्रद्धानंदजी के व्यक्तित्व का प्रभाव 
जादू की तरह फैल गया था। वे राजनौतिक व सामाजिक 
आंदोलन कौ जीती जागती 
| प्रतिमा थे जन्म सन १८५६ 
म जालंधर जिलेम हुआ। पहला 
नाम मुंशौराम था। बचपन बढा 
लाड प्यार में बीता ओर इसका 
उनके जीवनपर काफी अधिक 
दुष्प्रभाव पडा । अपने आत्म- 
चरित्र में स्वामौजी ने इसके 
| प्रति काफी तौत्र घृणा व्यक्त 
की हे । जब स्वामी दयानंद 
महाराज बरेली पघारे तो उन्हें 
प्रभावशाली व्याख्यान सुनने का सुअवसर दाथ लगा । स्वामौजी 
का उनपर जादू सा प्रभाव पडा और उनके जीवन में अदचर्य- 
जनक परिवर्तन हुआ । आपने वकालत करते हुए भौ समाज 
सेवा से मुख-नहीं मोडा । लोगों ने इस तन्मयता को देख कर 
आपको महात्मा की उपाधि दी । घौरे घोरे आप आये समाज क 
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संगठन में दत्तचित्त हो गये । कांग्रेस में शामिल होने पर आपने 
दल्तोद्धार कौ ओर काफी अधिक ध्यान दिया । गांधी जौ ने 
इसे कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अंग मान लिया | आपने गुरुकुल 
काँगडी विश्वविद्यालय कौ स्थापना को और उसे सुव्यवस्थित बनाने 


के हेतु अपूर्व त्याग व कठोर परिश्रम किया । गुरुकुल अपने ढंग 


की अद्वितीय संस्था दै । रोलर एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन 
संचालन में आप ने गांधौजी का निर्भीकतापूवेक दथ बंटाया। 
३० माचे १९१९ को आपने ४० हजार व्याक्तियोंः के भैड 
का नेतृत्व कर गुरखों कौ संगौनों का साम्ना किया | पन २४ के 
लगभग वे शुद्धि आंदोलन में शामिल हो गये। व सिंघ की 
एक सुशिक्षित मुस्लिम पहिला की शुद्धि से घर्माघ मुप्तलमान 
बहुत चिढ गये भौर जब किसी प्रकार वह फिर मुस्लिम न बनायी 
जा सक्ती तब २३ दिसंबर १९३६ को अब्दुल रशीद नामक - 
एक मुस्लिम युवक ने स्वामी जी पर, जब वे डबल न्युमोनिया से 
बीमार थे और शय्या पर सोये हुए थे--ऐसी हालत में तीन 
गोळीयां चलाई और उनके भौतिक जीवन का अंत कर उन्हें 
अमर बना दिया । उनकी शव यात्रा के जळप में लाखों व्यक्ति 
शामिल हुए ये, और देशभर में शोक छा गया था। 


श्रीनागेश, लेफ्टनंट जनरल सत्यवन्त माळन्ना- 
जी, ओ, सौ., एवं भारतीय पेन के उच्च अफसर । 


- जन्म दक्षिण भारत में डा. मालन्ना श्रीनागेश के यहां 
हुआ | केम्ब्रिज बिश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त 
आप संंढस्टे रॉयल मिलिटरी 
कालेज में भर्ती हुए। १९२३ 
में कमौशन प्राप्त हुआ । 
१९३९ में द्वितीय महासमर 
क समय आप सिगापुर में 
थे भौर देद्राबाद रेजीमेंट 
॥ के एडजुटेट रहे । उसके बाद 
। हेद्राब्ाद रेजीमट के कम! 
&# में रहे एवं दिसंबर ४२ में 
| वजीरस्थान, आसाम भौर 
बमी में लशाई ब्रिगेड के 
स्थानापन्न त्रिग्रड कमाण्डर 
रहे। नवंबर ४५ म आप जमनी भेजी गई भारतौय सेनिक 
मिशन के डिप्टी चौफ रहे । इसो बीच आप जमनौ में रहनेवाले 
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भारतौयों की हित रक्षा के आधिक ळाइकार रहे। सन ४६ में 
कुमाऊँ रेजीमटल केंद्र फे कमोडंट रहे। जापान में आप २६८ 
वौ इन्फेंटरी ब्रिगेड के कमांड में रहे। सन १९४८ में आर्मी 
हेड क्वार्टर में एडजुटं2 जनरल हो गये। सितंबर ४८ में 
जम्मू और कश्मौर भेजो गई भारतीय सेना के कमांडर नियुक्त 
हुए। पाकोस्तानी आक्रप्रणकारियों के हमलेसे काइमौर को 
को बचने में आपने वडौ बहादुरी का कार्य किया। आप जनता 
के अंदर घुलमिल जाने तथा किसी गुप्त दस्तंदाजो का खोज 
निकालने मं अत्यंत चतुर है । १५ जनवरी १९४९ से पठिचमौ 
कमांड के प्रमुख जनरल आफौसर हैं। जुलाई ५३ में आप सर 
सेनापति राजेंद्रसिंह जौ के साथ यूरोप भ्रमण के लिय ग हैं । 


०. 


श्रीवास्तव, सर जे. पी.--के बौ. ई. कानपुर के 
प्रमुख उद्योगपति, एवं भूतपूव खाद्य मंत्री भारत सरकार । ' 


आपने कानपुर और म्युर सेष्टूळ कालेज अलाहाबाद में 
शिक्षा प्राप्त की । बादम मैचेस्टर के टेक्नोलॉजी स्कूल में 
अध्ययन किया और कानपुर के टेक्सटाईल स्कूल के प्रिसिपल 
बने और उत्तर प्रदेश सरकार के इंडस्ट्रियळ केमिस्ट नियुक्त हुए । 
यू. पी. कौ अनेक मौलों एवं औद्योगिक कारखानों के मेनेजिंग 
डायरेक्टर बने । “पायोनियर ” पत्र के मॅनेजिंग डायरेक्टर बने । 
य्‌. पो. लॅजिस्ळेटिव कपिल के सदस्य रहे तथा कानपुर इम्प्रवमेंण्ड 
रस्ट के अब्रेतनिङ अध्यक्ष रहे। सन १९३१ से १९४७ तक 
यू, पो. के शिक्षा एवं उद्योग मंत्री रहे। राष्ट्रीय रक्षा परिषद 
के सदस्य भो रहे। द्वितीय महाप्तमर के समय भारत परकार 


के ख.द्मंत्री रहे । 


श्रीवास्तव, जे. के.--बौ. एपसौ. ( टेक्नीकल ), 
इ. एम, सौ. टो., ए. टी, आई., कानपुर के उच्च श्रगी के 
उद्योगपति । 


न्म कानपुर के सुप्रसिद्ध उद्योगपति डॉ सर जे. पी, 
श्रीवास्तव के यह्दो १३ नवंबर १९१३ को हुआ। नैनीताल में 
शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त मैचेस्टर विश्वविद्यालय में 
टेकनॉलॉजी को डिग्रो प्राप्त को । यूरोप प्रवास में आपने अनेक 
उद्योगधंदा एवं कारखानों के संचालन का गंभीरता पूर्वक अध्ययन 
किया । इसके उपरान्त लिवरपूल कॉटन एक्सचेंज में भी कार्य 


भारतवर्ष की विश्ृतियाँ 
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किया। स्वदेश लौटने पर आप सेंटर कॉटन कमेटी के सदस्य 
नियुक्त हुए । उत्तर प्रदेश की चेम्त्रसे ऑफ कॉमसे के अध्यक्ष 
न च घारासभा के सदस्य भी 
रहे । आपने भनेक महत्वपूर्ण 
सरकारी सलाहकार समितियों 
में भी सदस्यकी हेसियत 
से कार्य किया, और उत्तर 
भारत मे औद्योगिक विकास 
को अग्रसर करने भें सुक्त 
हृदय से पूर्ण पदयोग प्रदान 
किया। आप भनेक कॉटन 
मौलों के एवं कॉन्कड ऑफ 
इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. के, भेनेजिंग डायरेक्टर हैं 


सराफ, स्व. श्रीराम डाळूराम--रायबहादूर, मध्य- 
प्रदेश के सुप्रसिद्ध मंगनौज व्यवसायौ, दानवौर उद्योगपति, एव 
सावजनिक कायकता । 
` जीवन के लिये संघर्ष और उन संघर्षों में शक्ति, साहस, 
अध्यवसाय एवं दूरदर्शिता के बलपर अपार सफलता का ज्वलंत 
उदाहरण स्व. रायबद्दादूर 
सेठ श्रोरामजी थे। अपने 
आकर्षक व्यवहार, सचाई 
और प्रेमल तथा उदार 
अंतःकरण के कारण उन्होंने 
व्यापार व्यवसाय में आइचर्य- 
जनक सफलता प्राप्त कौ 
और सव साधारण जनता के 
दिलॉमें अपना विशिष्ट स्थान 
बनाने में समर्थ हुए । विद्या- 
लय, धर्मशाला, गोरक्षण 
संस्था, अस्पताल आदि में वृद्दद घनराषि दान देकर, तथा अनेक 
लोकोपयोगी कार्य कर वे अपना नाम सदा के लिये अमर बनागये। 
आपका जोवन अत्यंत साधारण परिस्थिति से आरंभ हुआ | 
आपके पिता श्री डाळूराबजी जयपुर जिलेके झूझनूं नामक गाव 
में रहते थे । वहीं आपका जन्म सन १८७७ में हुआ । व्यवसाय 
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कौ खोजमें आपके पिता कामठौ आये और वहांपर एक व्यापारिक 
फर्म में नौकरी आरंभ की। अल्प काळ में ही श्रो डाळरामजी उक्त 
फम कौ तुमसर दुकान के हेड मुनीम हो गये और वहीं बस गये । 
इस प्रकार बालक श्रै राम का कुछ शिक्षण कामठी और कुछ तुम- 
सर में हुआ । कालांतर में आपके पिताने वहां एक फर्म की साजे 
दारौ में गल्लेकी दूकान खोली, और चौदह वर्षीय श्रीराम .को 
उसके संचालन का कार्यभार संभला दिया । तीक्ष्ण बुद्धि भौर कडी 
मेहनत के कारण शीप्रही दूकान क काफी उन्नति हो गईं। अब आपको 
अच्छा व्यापारिक अनुभव हो गया और' कल्पक वुद्धि का उप- 
योग कर आपने नई योजना बनाना आरंभ किया। आपका 
ध्यान झैगनीज खदानों .की ओर आकृष्ट हुआ।. आपने स्वयं 
[लाघाट जिळे के जंगली इलाके का दौरा किया, और उस 
सस्य के मेंगनौ ज व्यवसायी सर कस्तूरचंदजी डागा तथा सर 
मोणिकजी दादाभाई से संबंध स्थापित किया, और उनकी साझेदारी 
में कार्य शुरू किया। बादमें सन १६ में आपने अपने नाम़से 
स्वतंत्र सार्टिफिकेट प्राप्त कर लिया और खदानों के काम को 
खूब बढाया. और उसमें यथेष्ट धन कमाया । सन २४ में आपने 
बीडी फैक्टरी कौ स्थापना को और थोडे हौ दिनों में उसे 
विशाल स्वरूप प्राप्त कराया । सन २९ में आपने अपने साझे. 
दार को भौ बृद्दद्‌ धनराशी देकर अपनी फर्म स्वतंत्र बनाली । 
सन ३५ से आपने मेंगनीज खदानों का कार्य भौ स्वतंत्र बना 
लिया और बडी बडो खदानों का खब विकास कर, तथा नियात 
व्यापार शुरू कर अपने फम को उन्नति के शिखर पर 
पहुंचा दिया । 
सावेजनिक कार्यो भें आप शुरूसे ही दिलचस्पौ लेते रहे । 
किसी भी याचक को खाली हाथ न लौटाने का आपका प्रग था। 
तुमसर में एक शिक्षण संस्था स्थापन को, जो नेहरू हायस्कूल के 
नाम से प्रसिद्ध है और जिसको अब विद्यालय का रूप दिया 
जारहा है। अपनो माता के स्मरणाथ आपने वेनगंगा के मंदीर 
तक पक्की सडक बनवाई और मातोभ्रो के नामपर उसका नाम 
गंगामखी रोड रखा गया। सन १५०८ से ३२ तक आपने नगर 
की मुनसौपालटी के सदस्य व कमौरनर रहकर नगर के विकास में 
काफी योगदान दिया । सरकारने आपके सावेजनिक.कार्या कौ प्रशंसा 
कर आपको १९४४ में रायबहादूर की उपाधि से विभूषित किया । 
१९११ से ४८ तक आप तुप्रसर के बेंच मेजिस्ट्रेट भी थे। 
'तुप्सर में' जनरल अस्पताल निमाण करने में आपने महत्वपूर्ण 
;हाथः बंटाया- भौर उसके लिये सवा लाख.रु. का फंड एकत्र 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


“> 
५४५५५५५ ५४५/५५५५५/५/५७५/५५५५५”५५५५५***५**/५४५४*४५४५४ ५/५४४५४५४४४५//४४”४४”””””” 


सराफ; 
किया”। पंढरपुर में आपने . संत तुकाराम मंदौर बनवाया जहां 
निरंतर अखंड कौतेन चलता है और अन्न सत्र- भौ चाळू 
रहता दै । तुमसर रेल्वे स्टेशनपर धर्मशाला बनवाई। तुमसर 
गोरक्षण संस्था के वषीतक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के देर काये म, 
आर्थिक सहायता प्रदान की और राष्ट्रीय फंडों में बडौ रकमे, 
दान दीं। अनेक सावेजनिक संस्थाओं को आप मुक्त हस्तसे 
मदत करते रहे । इस प्रकार आप अनेक लोकोपयोगी कार्य कर 
राम नवमी के पकाल और पवित्र दिन २३ मार्च ५३ को 
७६ वषे कौ आयुमे स्वर्ग सिधारें। उस रोज सारे इलाके में 
शोक छा गया था और लोगोने कहा कि “जनता का आधारः 
चला गया २। आप अत्यंत घार्मिक और सदाचरणी ये, और 
मूचे प्रांत के श्रद्धा तथा सनेव कें पात्र बन गये थे। 


सराफ, दुगोप्रलाद श्रीराम--मध्यप्रदेश के सुप्रसिद्ध 
मंगनीज व्यवसायी एवं दानवीर उद्योगपति । 

तुमसर (मध्यप्रदेश) की सुप्रसिद्ध फम रा, ब. श्रीराम दुर्गा 
प्रसाद्‌ के मालिक श्री दुगाप्रसाद का जन्म सन १९११ में जयपुर 
में हुआ। ७ वष कौ आयु फ्रें 
भापको रा, ब. श्रीरामजी ने 
दत्तक ल्या । तुमसर में सम; 
योचित शिक्षण प्राप्त कर 
शीघ्रो घर के व्यापार व्यव- 
साय में संलग्न दोगये। तीत्र 
बुद्धिमत्ता और व्यवद्दार कुश- 
लता के कारण आपने शौध्रद्दी 
व्यवसाय में अच्छो उन्नति 
कर दिखाई और सन ३५ से 
| तारा कारोबार स्वयं संभालने 
लग गये । आपने खदानों का खूब विकास किया और अमेरिका 
के साथ संपर्क - स्थापित कर मेंगनौज तथा आयरन ओर 
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निर्यात करना शुरू किया। आज आपका फम भारतभर में 
-मेंगनीज निर्यात में भारतीय फर्मा में सव प्रथम स्थान प्राप्त कर 
चुका है। खदानों के-कार्य में आप बढे निष्णात समझे जाते है 
-तथा अनेक लोग इसमें आपकी सलाह ळेते हे । आप नवौन उद्योगों 


कौ नित नई योजना बनाकर उन्हें सफलता पूर्वक कार्यान्वित करते 
हहैं। कांग्रेस के हर आंदोलन में और हर राष्ट्रीय फंड में आपने 
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उदारता पूवक दान दिया । अपने पिता के दान कार्ये को हमेशा 
उत्तेजन देते रहे । आपने “पिताके नाम श्रीराम चैरिटेबल टस्ट 
स्थापित किया है। सेवा 'संघ तथा अनेक सरकारी तथा गेर 
सरकारी कमेटियों के सदस्य रहे हैं। पिता द्वारा संस्थापित 
नेहरू हायस्कूळ को विद्यालय में परिणत कर रहे हैं। तुमसर 
में विशाळ सत्यनारायण मंदीर तथा सूतिका गृह बनवा रहे हैं। 
नागपुर मेडिकल कॉलेज के सामने घमेशाला बनंवाने का निश्‍चय 
किया-है ।हालहौ.में मध्यप्रदेश संपत्ति दान यज्ञ में ५१ हजार का 
उंदार दान दिया दे, जिसका विनियोग नागपुर में हिंदौ साहित्य 
भवन के निर्मोण-में किया जावेगा।| तुमसर की राष्ट्रीय स्कूल 
को.कर।यक्ारिणोः के सदस्य हे । महान वैभत्र संपन्न होते इए भो 
आप अत्यंत सौम्य प्रकृति, धर्मपरायंण, उदात्त विचार एवं बढे 
मिलनसार हैं, ओर जन सेवा के लिये सदैव तत्पर रहते हैं। 
आपने. पिताकौ दानवौरता कौ पंरपरा को वेसेही चाल 
रखकर अपने आपको योग्य पिता की योग्य. संतान सिद्ध किया है। 


:_ -: सहल, स्व. रामरखसिह-काम्रेप्त तथा राष्ट्रसेवक, 
अलाहाबाद के.प्रसिद्ध साहित्यकार, संपादक और समाज सुधारक । 

* जन्म २८ सितंबर १८९६ को लाहोर के पास र्‌खटेढा 
नामक गांव में हुआ। शिक्षा दीक्षा लाहोर तथा प्रयाग में हुई । 


रेष ज्ञानोपाजन घर पर ही 
| किया । शुरूस से हो साहित्य, 
राजनीति और समाज सुधार 
से विशेष रुचि रहौ। प्रयाग 
आकर विभिन्न समाचार पत्रों 
और पत्रिकाओं में लेख 
| लिखना प्रारम्भ किया और 
| | सन १९२२ में अपना प्रथम 
ह| पत्र “चांद? किप्तो. आर्थिक 
हायता तथा प्रोत्साहन के 
बिना निकाला ।:इसके पश्चात्‌ 
चांद” का उदू संस्करण तथा “* भविष्य? ` नामक साप्तादिक 
और दैनिक दोनों हौ रूप में निकाला । इन सभौ पत्र-पत्रिकाओं 
का खूब स्वागत और प्रचार हुआ। अपने सामाजिक दृष्टिकोण 
नाते “चांद” और उप्र राजनैतिक विचारधारा के लिये 
भविष्य ?-आज .भी'प्रसिद्ध हैं। (इसके पश्चात्‌ ' कर्मयोगी.” 


हिन्दी मासिक और ' कायसिस ? नामक अंग्रेजी साप्ताहिक का. 
प्रकाशन आरंभ किया । ' $ 


राजनौतिक क्षेत्र में आपके विचार बहुत हौ उग्र रहे। 
इसी उग्र राजनेतिक विचार धारा के कारण विदेशियों के शासन- 
काल में आप तीन बार जेल गये और अपने. अधीन काम 
करने वाले अनेक कमंचारियों को भौ उनके परिवारों के भरण- 
पोषण का भार लेकर जेल भिजवाया | तलाशियाँ, जब्तियौं 
आर दंड तो नित्य-प्रति हुआ हौ करते थे। विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में-प्रकाशित लेखों के अतिरिक्त चाँद का “फांसी 
अंक! “भारत में अंग्रेजी राज,” सरदार भगतसिंह, 'पराघौनों कौ 
विजय यात्रा? आदि कुछ पुस्तकें भी विदेशी सरकार द्वारा जब्त 
की गई और परिणामस्वरूप चलाये गये मुझदमों तथा जुर्मानों 
में बहुत घन व्यय हुआ । देश के प्रायः सभौ उच्चकोटी 
के क्रान्तिकारी जैसे भमर शहीद सरदार भगतषषिंह, चन्द्रशेखर 
आजाद आदि आपकी संस्थाओं में काम करते रहे । सभी 


> 


फ्रार क्रोतिकारियों के उत्तरी भारत में केवल दो अड्डे थे; 
एक आपके यहां और दूसरा राजर्षि परुषोत्तमेंदास टंडनजी के 
यहां। क्रांतिकारियों कौ सहायता के लिये आप सदैव तत्पर रहे! 
१९३० में प्रयाग में राजर्षि टंडन जौ के सभापतित्व में किसान- 
सभा नामक एक संस्था को जन्म दिया गया और इसके एक 
प्रमुख सदस्य कौ हेसियत से आपने अवध के जमोंदारो के 
शत्याचारों के विरुद्ध किसान आंदोलन का सफल नेतत्व किया । 


समाज सुधार के लिये भी आप सदेव प्रयत्न करतें रहे । 
इसौ उद्देश्य से आपने प्रपौडित स्त्रियों कौ 'सहायता के लिये 
मातृ मन्दिर नामक संस्था को जन्म दिया। अपने उप्र विचारों 
निर्भीकता तथा स्पष्टवादिता के कारण आपको बहत अधिक 
नुकसान उठाना पडा। हृदय रोग के कारण १- फरवरी १९५२ 
को आपका स्वगवास हो गया। 


सातवळेकर, प. श्रीपाद दामोद्र- भारत के सुप्रतिद्ध 
वेदज्ञ, उच्च श्रेणी के कलाकार, धमप्रचारक, प्रकाशक एवं 


अध्यक्ष “ स्वाघ्याय-मंडल ” पाडी जि, सूरत । 


जन्म रत्नागिरौ जिले के कोळगांब में संवत्‌ १९२२ में 


.हुआ । पुरोहित. वंश में उत्पन्न होने. के. कारण आपने घर पर हौ 
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-सातवळेकर 


ख वेदोंका अध्ययन किया। शिक्षा 
| अधूरी दी छोडकर आप 
चित्रकला सौखने के लिये 
जे. स्कूल ऑफ आट 
६बईमें भर्ती ददो गये। चित्रकला 
कारण आप महाराजा 


आप में धापिक साद्ित्य के 
अध्ययन की तीव्र रुचि थौ । 
भारत के विभिन्न भागों में 
रहने के कारण आप समस्त 
देशी आषायें जानते दै । सरकार ने आपको डॉ. अघोरनाथ 

† (स्व. सरोजनी नायडू के पिता), स्वामी श्रद्धानन्द, और 

लाला लाजपतराय के साथ कार्य करने के कारण कांतिकारी 

समझा था । आपने चित्रकार की हैसियत बवे देदराबाद में काफी 

` अधिक ख्याति प्राप्त को, किन्तु राजनेतिक कारणों से निजाम 
राज्य छोडना पडा | बादमें आप गुरुकुल कांगडौ में चित्रकला 

` के शिक्षक हो गये । वेदिक प्रार्थना म / तेजस्िंत। ' शीप 
“निबंध कोल्हापुर के विविध वृत्त मासिक में प्रकाशित होने पर 
प्रकाशक, मुदक और संपादक पर मामले चले और सबको तीन 

तीन वर्ष की सजा हो गई । छेखक के विरुद्ध भी वारंट निकळा । 

` मित्रों के अनुरोध.सें आप दक्षिण मारत में पैठापुरम्‌ रियासत में 


Foes 


` चले गये, और वहां के राजां के चित्रकार बनकर यथेष्ट घन 


कमाया, किन्तु पुनः गुरुकुल ओत दी गिरफ्तार कर लिय गये 
और दो वर्ष तक कोल्हापूर जेल में-रखे गये। जेल से मुक्त द्दोते 
_हौ-लाहौर आये और आय समाज के तताओं से गहरा परिचय 
-स्थापित हो गया । आप ने खूब उत्ताह के साथ आये सम्राज 
का प्रचार घुड किया । आजीविका के लिय फोटोग्राफी और 
चित्रकला .को साधन बनाया । व्यवप्ताय भौ खूब चप्रक गया। 
पटियाला, जम्मू, ग्वालियर तथा जयपुर के राजाओं ने चित्र 
बनदाये । झारचर्य होगा कि लाहौर में केवल फोटोग्राफी सें 
आपडी आय १६ हजार रु, माइवार यी । आरयेध्वमाज के लोगो 
“ने अनुरोध किया क्रि आप यें व्यवसाय छेड दें। यदद ठोक 
नहीं जंचता कि एक महान वेदिक पंडित चित्रकळा से 
आजीविका चलाये । आपने दूकान बेच दो! इसौ बीच आंध्र 


. अद्दाराजा के अनुरोष पर वहां चले गयं । ३० वप्र त्र 
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-तिंघानिया 
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औं में रहे, और अब सूरत जिले के पारडी नामक ग्राम में 
स्वाध्याय मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं । आपने 
सन १८ में इश्च मंडळ की स्थापना की, जिसमें प्रामाणिक वैदिक 
साहित्य का प्रकाशन हो सके । इस मंडळ ने ३३ वर्षो तक कार्य 
किया एवं अनेक मौलिक व अनुवादित प्रथ प्रकाशित दिये 
हें । इस मंडल ने वेद, संस्कत और गोता कौ परीक्षाओं का भौ 
संत्रपात किया हे एवं बहतसे लोग प्रति वर्ष इन परीक्षाओं में 
बैठते है । देश के चोटी के नेताओं ने पं. सातवळेकर कें साहित्य 
सुजन कौ मुक्तकंठ से प्रशंसा की दै । 


सिंघानिया, सर पद्मपत कमळापंत--के; टौ., 
"भारत के थन कुबेर, देशप्रसिद्ध जे. के, इंडस्ट्रीज लि, कानपुर इस 
औद्योगिक संघ के गवंनिंग डायरेक्टर एवं दानवीरं उद्योगपति । 


भारतके उद्योगं विकाप्त में जे. के. इंडस्ट्रीज कानपुर ने 
अत्यंत महत्वपूर्ण हाथ बैटाया और भाज यहद नाम अत्यंत उच्च 
श्रेणी में गिना जाता हे । १९ वीं सदी के प्रारंभ में इस संस्था 
के संस्थापक स्व. श्री कमलापतजौ सिंघानिया ने औद्योगिक क्षेत्र 
में बडे साहस के साथ कदम बढाया । उनके सुपुत्र सर पदमपत 
हिंघानिया ने इप्रका आइचर्य जनक विश्वास किपा-ओर॒ भाज यह 
. संस्था अपने ढंग की सहान 
| औद्योगिक संघटना बन गईं 
^ है, जितके संरक्षण में, देश 
व्यापी कारखानों की पूरण 
रूपसे प्रगति हो रही दै; 
जिनपै;--काँटन), जूट, छन, 
केमिकतत, लोहा, पोलाद, 
अब्युमीनियम, कांच, रबर, 
तेळ, साबुन, पार्ककर तथा 
स्ट्रॉ प्रॉडक्टस्‌ आदि प्रमुख 
हैं। इसके अतिरिक्त बॅक 
८ और बीमा क॑पनियोॉकी भौ 

स्थापना की गई है । औद्योगिक्र-प्रगति के पाथ इस परवाने छापने 
'कमंचारियों की तथा मजदूरों कौ पुक्ष सुविधाओं को संपत्त 
रखने और उनकै जौव्रन स्तर को छग]. करने तथा उनकी 


मानिक एवं शारीरिक उन्नति के निम उत्तम यवसा की है। 
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दानशीलता में भी आप अप्रगण्य हैं। सार्वजनिक: संस्थाओं दी 
"स्थापना, स्कूल तथा कारूजों के लिय हजारों रु, दान देना, 
"शिक्षा प्रसार, मंदिर तथा घर्भशालाओं आदि का निमोण आपकी 


व्यापक एवं सावेजतिके उदारता के प्रत्यक्ष साक्षी दें। श्री पदमतत : 


-सिंघानिया का जन्म जनवरी १९०६ में हुआ। आपको प्रारंभ से 
(छवी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में गहरी दिलचस्पी रहो । आपने 


-अथेशास्त्र व राजनीति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। तरुण | 


_अवस्था में आपने यूरोप का प्रवास कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, 
"एव वहाँ के औद्योगिक व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्राप्त की । 
स्वदेश लौटने पर अलपवयसक होते हुए भी औद्योगिक विकास 
के मदत्वपूण कार्य में योग्यतापूर्वक हाथ बंटाया । आपको आंकडों 
-के संग्रह करने के संबंध में गहरी दिलचस्पी हे। सन १९३२ 
मं आपने उत्तर प्रदेश चेम्बर्ध ऑफ कॉमर्स कौ स्थापनी कौ व 
सन १९३५ में भारतीय चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स. के अध्यक्ष बने । 
सन १९४७ से ५२ तक भारतौय पाछियामेट के सदस्य भी रह 
“चुके हें । भारत सरकार नियुक्त वस्त्र उद्योग सबंधौ तथा अनेक 
'सप्नितियों के सदस्य व सलाहकार रहे । आप उदारता पूवक सामा- 
“जिक.तथा सावजनिक कायी में अर्थदान कर उनकी उन्नति की ओर 
'प्रयत्नशौळ रहते हैं। भारत के कोने कोनेमें आज जो ख्याति जे 
के, इंडस्ट्रीज की फेली दुई हे और उसे जो गौरव तथा महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त हुआ हे उप्तका श्रेय आपकी अपूव योजकता, साहस 
ततथा बुद्धिमत्ता को ही है । आपझे दो भाई श्री कैलासपतजी 
तथा श्रो लक्ष्मीपतजी भी इस विशाल संघटन के संचाळनमें 
महत्वपूर्ण हाथ बंटाते हैं । 


साताचरण, दुबे दीवान बह्दाढुर--एम. ए., एल. 
एल. बौ., नागपुर ह।यकोड के तथा सुप्रीम कोट दिल्ली के 


सुप्रतिद्ध एडवोकेट, सावेजनिक कार्यकर्ता, एवं कौन्सिल ऑफ स्टेट 
के सदस्य । 


मूल निवाप्त स्थान खजहा जिला फतेहपर । जन्म सन 

१८७९ में हुआ । पिता का नाम .पं. रामचरण लाल दुबे था । 

कलकत्ता विश्‍वविद्याळय से अंग्रेजी साहित्य में एम ए. पास 

किया और साथही दर्शन शास्त्र तथा संस्कृत का भौ अभ्यास 
किया | तदुपरान्त वकालत की परीक्षा पास कर, १९०१ में 
भागने इरदा (जिला होशंगाबाद) में वकालत आरंभ की । पर 


भारतवष की विभूतियाँ 
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सीताचरण 


i 


RS 


४८७८७ 


उस स्थान को अपनी योग्यता के उचित विकास के लिय उपयुक्त 
क्षेत्र न पाकर आप होशंगाबाद चले गये । यहां आपने 
आशातीत सफलता प्राप्त कौ 
वहांधे नागपुर आकर प्रेक्टिस् 
करन लगे और अल्प काल में 
हौ बार के अग्रणी गिनि जाने 
लगे । आप माध्यमिक 
शिक्षण को नवीन रूप देने के 
लिय शेक्षणिक कमेटी के 
सद्स्य, बनाये गथ। सन 
१९१७ में नये छुधार हुए तब 
आप फ्रेंचाइज कमेटी के सदस्य 
-नियुकत हुए, एवं नागपुर 
विश्वविद्यालय के संस्थापन-सदस्य बनाये गये । आप सार्वजनिक 
कार्यों में बडी लगन कें साथ भाग लेते हैं। आपके सार्वजनिक कथा 
को प्रशांसा कर सरकारन सन ३७-में आप को राय बहादूर तथा 
“कुछ ही समय बाद दीवान बहादुर कौ उपाधि से विभूषित किया 
आप अत्यंत कोमल हृदय और बडे परोपकारी हें । आपकी प्रेक्रस 
को ५० वषे पूरे होने का सन्मान समारंभ इसौ बंधे नागपुर हायकोट 
में बडे समारोह के साथ संपन्न किया गया । आपका घराना बहोत 
ऊंचा, पढालिखा और प्रतिष्ठित हे । बडे बडे पेचीदे मामलों की 
यशस्वी पेरवी-कर आपने. अनोखी सूझबूझ, तर्कशक्ति एवं 
प्रगाढ विद्वत्ता का परिचय दिया दे। नवीन चुनाव में आप 


. कौन्सिल ऑफ स्टेट के सदस्य चुने गये हैं ।. 


सकसारया, स्व. गावदराम गावधनदास- 
बंबई के सुप्रसिद्ध व दानवौर उद्योगपति, जिन्होंने देड करोड 


ha 


से अधिक रु. का चेरिटेबल ट्स्ट स्थापित किया । 

जन्म १९ अक्टूबर १८८८ को जयपुर जिले के नवळगढ 
गाँव में हुआ । आपके पिता गोवधनद!सजी का सन १९०३ में 
स्वर्गवास हो गया और इस्री कारण केवल १५ वर्ष कौ झल्पायु 
में दी आपको कार्यक्षेत्र में आना पडा। कुछही दिनों में आप 
को भारत बहुत छोटा क्षेत्र दिखाई दिया, अतःआप न्यूयॉर्क 
कॉटन एस्सचेजके सदस्य हो गये । अमेरिका में आपकी व्यापार 
कुशलता कौ धाक जम गई । संसार में आप को रु के राजा 
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कहा जाता'था। आपका विस्तृत व्यापार भारतभर में व्याप्त 
ददो गया व अनेक प्रकार के उद्योगों कौ उन्नति में आपने महत्व- 


पूर्ण दाथ बंटाया। आपने 
जितनौ संपत्ति उपाजित कौ 
उसप्ले भो अधिक कीति उपा- 
जित को | आपका दानखाता 
करोडौं पर चलता हे। आपने 


१करोड रुपयथेस गोविन्दराम 


सेक्सरिया चेरिटौ टूस्ट” 
स्थापित किया। ११ लाख 
से गोवधनदास गोविंदराम 
चेरिटी टूस्ट बनाया, और ३ 
लाख से बळदेवदास गोवधंन- 


दास चेरिटी टस्ट और ११लाख से गोवर्धनदास गोविन्दराम फमिली _ 


चेरिटी रस्ट बनाया। शिक्षा-काय में आपको विशेष रुचि रहती थी 
_ अतः आपने देश के विभिन्न स्थानों में अनेक शिक्षा-संस्थाए तथा 
कालेज स्थापित किये । इनमें मुख्य ये हैं- गोविंदराम सेक्सरिया 
कलिज ऑफ कॉम वधो, :तथा नागपुर, सावंदवाडी सायंस 
कालेज, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज उदयपुर, महिला कालेज सौतापुर 
इंटर कालेज 'बसौ, आयुर्वेदिक कालेज, सेक्परिया एजुकेशन 
सोसायंटौ भौळवाडा, नवलगढ 


रिया सरस्वती कन्या पाठशाला नवलगढ, सेक्सरिया स्कूल 
सवाई माधोपुर, सेक्प्तरिया स्कूल बामनाम, सेक्सरिया स्कूल 


मसोरही इत्यादि । ये संस्थाएं तो आपके खर्चे पर चलती हो ह, | 


सके अतिरिक्त भी आप अनेक संस्थाओं को आधिक सहायता 
देते रहते थे। आइचयं कौ बात है £ सेठ गोनिंदराप्त का 


शिक्षण न्यूनतम होने पर भी आप मनुष्यों कौ पहिचान ` 


का अद्भुत अनुभव रखते थे | 
राजनेतिक तथा सामाजिक कार्यो में भौ आपका विशेष 
हाथ रहता था । इस प्रकार अनेक क्षेत्रों म कायं कुशलता का पूण 
परिचय देकर आप २२ मई १९४६ को अपनौ पण्य स्मतियों 
पौछे छोड कर स्वगेवासी हो गये । किसौ भौ बिकट परिस्थिति में 
:आप कभौ विचलित नहीं हुए । व्यापार को डामाडोल परि- 
t स्थिति मं भौ आप पर्वत कौ भांति अचळ खडे रहते थे । आपने 


गोविंदराम सेक्सरिया द्वाईरकूळ ` 
भीलवाडा, सेक्सरिया कन्या पाठशाला ब हाइस्कूल गोंडा, सेक्स- ' 


नुकसान की कभी परवा नहीं कौ । एक बार न्यायालय में भी यद्दी 
बात आपने सिद्ध कौ थो । आप एक मुकदमे में पेश हुए जो बहुत 
समयसे चल र्दा था । आपने अपने वञ्चौल की बह को रोक 
कर कहा, “भै न्यायाधीश तथा वकीलों के अमूल्य समय को इस 


` केस के लिये नहीं खोना चाहता । अतः विरोधी पार्टी शपथ 


लेकर जो कहेगौ, वही मुझे स्वीकार हे । 


सावजनिक कार्या में भो आप का बहुत बडा हाथ रहता 
था। आपने हरिद्वार तथा लक्ष्मण झळे पर विशाल घमंशाळाएं 
निर्माण करवाई । राजस्थान स्वयं सेवक संघ, सर्वेटस्‌ ऑफ 
इंडिया सोसायटी, मारवाडी मेडिकल रिलीफः सोस!यटी मागा 
हिंदू देन्य संघ तथा उदयपुर में विळीग्डन अस्पताल स्थापित 
किया । इस प्रकार अनेक परोपकारी काये कर आप अपना नाम 
अमर बना गये। . 


सेठ, डॉ. आर. आर.--बो. एससी., पीएच. डौ 
(लोडस), ए. भार, आइ. सौ. (लंदन), * एक. भार, एस. ए 
एफ, सी, एस. (लंदन), देश के सुप्रसिद्ध वैद्यानिक, एवं औद्यो 
गिक रसायन शास्रं तथा रंग निमाण उद्योग के विशेषज्ञ । 

म सन १९०० में पंजाब के बेहरा नामक गांव में 
हुआ । पंजाब विश्वाविद्यालय से बौ. एससी. हुए । बाद में लाहोर 
से रसायन शास्त्र में एम.ए.कौ 
डिग्री प्राप्त की । (न १९२७ 
में रंगो के उत्पादन के सिल 
सिल में रॅले कलर वक्स नामक 
निजी फॅक्टरौ स्थापन. की । 
| सन १९२८ से.३२ तक लौड्स 
| युनिवर्तिटी में रंग-शास्त्र का 
_गभौर अध्ययन किया व प्रो 
'एफ एम. राव कौ देखरेख में 
रिसच किया । सन ३१" में 
आपको पौएच. डौ. की डिग्री 
प्राप्त हुई । कुछ समय तक मैचेस्टर की ` इम्पौरियल केमिकल 


: इंडस्ट्री जते रंग निमोण का अध्ययन करते रहे । ब।दम जमनी में 
रंग के विशेषज्ञ के काये का सूक्ष्म अध्ययन किया । सन ३३ मॅ 


स्वदेश लौरने पर आपको कई स्थानों से नौकरो के आमंत्रण प्राप्त 
हुए. किन्तु आप निजी काये चलाने के निणेय पर दढ रहे । आपने 


` ३४९ 
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दिल्‍ली कलर एण्ड :जनर्‌ल - वक्‍से लिमिटेड कंपनी की स्थापना 
कौ, एवं पांच वर्षतक उसके मॅनेजिंग डायरेक्टर एवं चौफ 
केमिस्ट रहे। १९३९ में दिली से प्रयाग गय जहां 
राजा जगमल कै साझेदारी में पॉली कोमेटिक. प्रांडटक्सू नामक 

"फॅक्टरी खोलौ। युद्ध काल में भारत सरकार नें पॉलौटेकनिक्‌ नामक 
संस्था म आपको विज्ञान विभाग का अध्यक्ष ,बनाया। सन १९४६ 

में औद्योगिक विकास विभाग के डायरेक्टर बनाये गये । आजकल 

को 


आप शिवाजी इंडस्ट्रियल रिसच लेबोरेटरौ ग्वालियर के 
डायरेक्टर हे । 


सेठना, डॉ. एम, ज.--पौएच. डौ, (बम्बई), प्रसिद्ध 
दाशनिक, उत्कृष्ट लेखक, प्रवीण प्रोफेसर, एव सुयोग्य विद्व।न। 


१ नवंबर १९११ को जन्म हुआ । आपके पिता स्व, डॉ 
जहांगीर्‌ संठन--डी. बी. एस, जी, बौ. सी) ` प्राणिशास्त्र के 
प्रसिद्ध प्रोफेतर थे। आपने 
मास्दस टघूटो रियल हाईरकू 
विल्सन कालेज, बम्त्रई युनिव 
तिंटी और मिडिल टेम्षळ 
लंदन में शिक्षा प्राप्त कौ । 
आप प्रवीण प्रोफेसर, उत्कृष्ट 
लेखक और सुयोग्य विद्वान हैं। 
वैज्ञानिक -गवेषणाएँ एवं ग्रंथ 
निर्माण के लिये आपने अपना 
जीवन उत्सगे कर दिया दै । 
८ आपने कानून तथा दशेन 

शास्त्र पर अनेक खोजपूण ग्रंथ लिख है जो आपकी कतंबगारी के 
स्थायी स्मारक ह; जिनमेंः--Society & the Criminal, 


- Text Book on Indian Company Jaw, और ० 
- Book on Indian mercantile law, ये काफी प्रतिद्ध है । 


~ के है दै £ 
सेन, स्व. केशवचंद्र भारतीय ब्रम्ह समाज कलकत्ता 
कं संस्थापक, बंगाळके सुप्रसिद्ध समाज सुधारक व उत्कृष्ट वकता। 


जन्म १९ नवबर १९३८ को कलकत्ते में हुआ। आपमें 
अद्वितीय भाषण शक्ति थी, जिसके प्रभाव से जनता मंत्रमुग्ध दो 


भारतवष की वि 


rr: 


शे-वि्तियाँ सेनं 
जातौ थौ ।-महृर्षि देवन्द्रेनाथ 
टैगोर ने आपको देख कर दृढ़ 
धारणा बनालौ की ये ब्रह्म 
समाज के लिय अत्यन्त उप- 
योगी सिध्द होंगे । 'सन 
१८५७ में आप ब्रह्म समाज 
में प्रविष्ट हो गये । जो ब्रम्ह 
समाज जौण प्राय सा हो 
रद्दा था, उसमें नवीन चेतना 
का प्रादुर्भाव हुआ । आपने 
£ क्लबों की स्थापना कौ और 
तरुणों का ध्यान आकर्षित किया और ब्रह्म समाज के संगठन कार्य में 
संलग्न. हो गये। बाद में महर्षि और आप के विचारों में अन्तर 
आ गया। महर्षि जह्वा प्राचौनता के पक्षपाती थे वहां केशवर्च॑द्र 
सेन उन्हें ढोंग समझते थे । आपने बाद में संगत सभाकी स्थापना 
कौ और आप जनेऊ. को.व्यथ समझते थे | महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ने जनेऊ उतार दिया किन्तु वे वेदों के पक्षपाती रहे । वे विधवा 
विवाह और अन्तर्जातीय विवाह के विरोधी थे । ब्रम्ह समाजियों 
में प्रथम भम्तज|तीय विवाह सन १८९२ में हुआ । आप पर 
इस घमं का गहरा .प्रभाव था॥:-झत में महर्षि और आप 
में मतभेद बढ गया और ;बादम आपने भारतौय ब्रह्म समाज 
कौ स्थापना कौ.। पहिला ब्रह्म समाज आदि. ब्रह्म समाज कृइ- 
लाता हे। नवीन ब्रम्ह समाज क-पिद्धांत गुरू गोविंद राय. ने संस्कृत 
में लिखे। विस्तृत नियम: बनाकर आपने ब्रम्ह समाज को लोकप्रिय 
बना दिया । अब इसाई व, मुसलम'नों के लिये. भी समाज के 
द्वार खुल गये । सन १८६८ में आपने ब्रम्ह समाज का प्रचार 
करने के हेतु बंबई और संयुक्‍त प्रांत का दौरा किया । “बंबई- में 
ब्रम्ह समाज की स्थापना हो गइ । मुंगेर में आपके- भाषण का 
बहुत ही गदरा प्रभाव पड़ा । आपने आध्यात्मिक उन्नति के लिये 
एक आश्रम खोला जिसका. नाम भारत आश्रम था.। इसके 
कारण लोक आपके विरुद्ध हो गये और आपके विवाह संबंधी 
विचारों के कारण अनेक साथी अलग हो गये । बादमें आप 
अपना अधिकांश समय भक्ति और योग में व्यतीत करने लगे, 
और साधना कानन नामक बाग में अपने कुछ साथियों कें सॉथ 
रहने लगे) आपने नवविधान नामक पूजा-अचंन प्रणाली को पसन्द 
किया । आप एक ऐसा चचे बनाना चाहते ये कि जिस में सभौ 


- , दे५० 
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सेनगुप्ता 
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धर्म शास्रां का निचोड हो; परंतु आप ऐसा न कर सके 1 ८ 
जनवरी १५४५ को ४५ वष की अल्प आयु में ददौ आपका 
स्वगवास दो गया । 


सेनगुप्ता, ` प्रोफेसर मनोरंजन-- बौ. एससी 
(कलकत्ता), वी, एससी. (ऑनसे, ग्लासगो), सो.पी ई. (ग्लासगो) 
एम, आई. इं. इं. (लंदन), एम, आई. (लंदन), एफ, आई. पौ 
एस,, बनारक्ष हिंदू. विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के 
अध्यक्ष, प्रवीण प्रोफेसर, एवं इजीनियरिंग कॉलेज के 
व्रिसपल'। 

२८ जन १९०३ को रंगपुर (बंगाल) में जन्म हुआ । 
रंगवर जिला स्कूल रंगपुर, आनंदमोहन कालेज मैमनसिं, 
, राजशाद्दौ कालेज राजशाद्दी 
: और ग्लासगो युनिवतिटो में 
182 | शिक्षा प्राप्त कौ । प्रैक्टिकल 
| शिक्षा. १९२८ में ओपन 
1 बक्से ऑफ क्रॉसली ब्रदस लि. 
¦ झैचस्टर, १९२९ से ३० 
' तक मेद्रोपोलिटन विकसं 
इलेक्ट्रिकल कंपनी लि. 
सेचस्टर -और मेंकूफरलेन 
इंजीनियरिंग कंपनी छि. 
कॅथकॉर ग्लासगो में मिली | 
आपने मिलियन वॉल्ट लेबोरेटरी में अनवरत रूप से खाली होने 
वाले टाइप के कैथोड रे ओसिलोग्राफ और सज जनरेटर (माक्स 
टाइप) के विषय में गवेषणाएँ कॉ । विशेष रूप से आप एक्स” 
पेरौमेटल स्टौम सेक्शन में भेज गये, जहां आपने स्टौम एंजीन 

की बनावट के संबंध में गवेषण।एँ कीं। प्रोफेसर माइल्स वॉकर डौ 
(एससौ .;एफ, आरः एस.क असिस्टंट के रूप में रहकर आपने अनेक 
नई डिजाइनें बनाई । आप १० वर्ष सें अधिक समय तक बंगाल 
नेयरिंग कालेज शिवपुर के इलेक्ट्रिकल इजीनियरिंग विभाग के 
अध्यक्ष और प्रोफेसर रहे । अब आप सितंबर १९४४ से बनारस हिदू 
विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष और 
प्रोफेसर एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिसिपल ई आर भारत सर 
कार के टेकनिकळ ट्रेनिंग संटर श्रम विभाग के आफिप्तर इन-चाज 
हृ । ऑल इंडिया कोंसिळ ऑफ टेकूनिकल एज्युकेशन इंजीनियरिंग 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 
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सोमपुरा 


और मेटालर्जी विभाग के बोड ऑफ स्टडीज, अनेक युनिवर्सिटीयों 
के विभिन्न स्टडीज बोडस और बिहार सरकार की युद्धोत्तर 
पनर्निमीण योजनां के सदस्य हैं । १९४९ में इंडियन सायत्त 
कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन अलाहाबाद में इंजीनियरिंग और 
मेटालर्जी विभागके अध्यक्ष पद से आपने उत्कृष्ट भाषण दिया था 
जो पस्तकाकार छपा हे । . 

आपने अनेक वैद्यानिक नित्रंध लिखें हे, और इंजीनियरिंग 
विषयपर अनेक उत्कृष्ट पुस्तकें भी लिखो ह । सन ५२ म आप 
ब्रिटिश इन्स्टीटयूशन ऑफ रेडियो इंजीनियस लंदन के सदस्य भौ 
निवाचित हुए द । 


सोमपुरा, प्रभाशंकर ओघडभाई--प्रसिद्ध भारतौय 
शिल्प, और स्थापत्य कछाके निष्णात, एवं उच्च कोटि के यशस्वी 
कलाकार । 


म सौराष्ट के प्रख्यात कलाकार श्री ओघडभाई के 
यहां १३ मई १८९७ को पालीताना नामक .स्थान में हुआ। 
ः सोमपुरा परिवार में शिल्प? 
कला कौ एक लंबी परंपरा 
चली आरहौ थी और इस 
वंश के कलाकारों की बनाई 
हुई अनेक कलाकृतियां दीधे 
काल - व्याप्त दो जाने पर 
` भी जेसी कौ तैसी मौजूद हें । 
` 1 बचपन से ही दिल्पकला का 
| अनोखा जादू आपको सुरघ 
कर चुका था और आपने शिल्प 
शास्त्र का गंभौरता पूवेक 
अध्ययन प्रारंभ किया । आपके पिताजी ने इस दिशा में अपने 
“गंभीर अनुभव और मार्मिक - विवेचनों द्वारा योग्य मागदशन 
किया । आपके पास स्थापत्य कला पर संस्कृत प्रंथों का अद्वितीय ' 
भंडार मौजद है और उनमें से कुछ पुस्तकों का आपने गुजराती 
में अनुवाद भौ किया दै । वतमान समय में परिचमौ भारत और 
राजस्थान कौ कला का आपसे अच्छा कला-ममज्ञ मिलना दुलभ 


'हे । आप स्थापत्य कला के सिद्धान्तिक व व्यवहारिक स्वरूप से 
(पूर्ण तथा पारंगत हैं ।-राष्ट्रपिता महात्मा गाँघोजौ के आदेशा- 


नुसार स्व, जमनालालजौ बजाज नें आपसे अनेक स्थापत्य 
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सोमपुरा 


संबधौ मामलों परं परामश किया । बनारस विश्वविद्यालय में 


५४४४५ ५८८०-०८-८८ nA 


श्री विउवनाथ मंदोर कौ योजना के संध में सलाद देने के देतु पं. . 


मालवौयजो ने आपको आमंत्रित किया था । 


आपको प्राचौनः स्थापत्य कला की प्रशंसा सुनकर स्व, 
सरदार पटेल ने सोमनाथ को सुप्रसिद्ध मंदिर योजना का मार 
आपपर ही छोड़ा | सोमनाथ के विश्वविख्यात स्थापन के प्लान 
और डिझाइन भेजने के लिय समस्त भारत के कलाकार 
आमंत्रित किये गये थे, जो बारवो शताब्दी को प्राचीन स्थापत्य 
कला के सिद्धान्तो से मिलती जुलती थी। बादमें उपरोक्त महान 
कार्यं आप को हौ सौंपा गया | इसके अतिरिक्त आप सोमनाथ 
टस्ट के परामशदाता बोड के सदस्य चुने गये। इस परामश 
दाता बोड में श्री जाम साहब, श्रो कन्हेयालाल मुशौ, श्री गाड गील 
और श्री घनऱ्यामदास विरळा जेG महापुरुष शरीक ईै) श्री 
सोमनथजौ के मंदिर के अलावा और बहुत से बडे बडे काम आपकी 
देखरेख में लाखों रु के खच से चल रहे हे । श्री सोमनाथजी 
क्रा काम अंवेतनिक रूप ते आप कर. रहे हे. । प्राचौन शिल्पकला 
के देव देवो और देवांगनाओं के स्वरूप एव अंग मरोड़ आदि 
'आप अपनी खास देखभाल में प्राचौन ढंग के अनुरूप बनवाते 
हैं। पाटण (गुजरात) में अभी हाळ में १० लाख रु. कें खच 
से निमित जेन मंदिर, जो अद्वितीय सुंदर हे-आपकौ उत्कृष्ठ 
कला का जीता जागता नमूना है । 

आपका शिष्य समुदाय बहुत बडा है । आपके ज्येष्ट पुत्र 
श्रौ बलवंतरायजी इस तरह से तैयार हो रहे हैं कि वह आपके 
योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध होंगे । शिष्यों की भूलों के कारण आपको 
'अनेक बार नुकसान उठाना पडा है, फिर भो आप बड़ी उदारता 
'से विद्यादान कर रहे हे । आपके विरोधी भौ कला संवंधौ 
-जानकारो के लिय आपके पास अति हैं तो आप उन्हे खाली 
'हाथ नहीं लौटने देते, जबकि पुराने ख्याल के. कलाकार अपने 
ज्ञान का लाभ दूसरों को देने में हमेशा हिचकिचाते हें”! 
आपका यह विश्वास है कि, भावौ पौढ़ी स्थापत्य कला से 
।पूरा पूरा लाम उठायेगी तभी भारत की इप्त कळा का पूर्ण 
“विकास होगा । 


सुगला, हरदत्तराय--बौ ए, एलएल. बौ., भारत 
एअरवेज लि. कलकत्ता के जनरळ मेनेजर तथा सामाजिक 
कायकता ` , £ 


भारतवर्षं की विभूतियाँ 


: जन्म, भिवानी ( जिला हिसार ) में श्री चुन्नौलाल सुगला. 
के यहां २ अक्टूबर १९०२ को हुआ। लाहौर से वकालत पास 
¬ज करने के उपरान्त हिसार में, 
`¦ प्रॅक्टिस आरंभ को । १९३२ से 
; ३५ तक आप भिवानी म्युनिप्ति- 
“पल के सदस्य रहे । आपने 
` बालिकाओं के शिक्षण के लिये 
उपयोगी कार्यं किया। भिवानी 
में दंगा होनेपर पुलिस ने आप 
पर संगीन जुर्म लगाकर अदा- 
| लत में घसौरने की धृष्टता की । 
§ आपने ' एकता ? नामक साप्ता- 
हिक पत्रका भौ संचालन किया | 
बिरला ब्रदस के संपक में भाने के कारण आप कलकत्ता चले 
आये । यहां आपने मकान मालिकों के जुल्म का विरोध करने 
के हेतु किरायेदार संघ की स्थापना की व उसके अवैतनिक मंत्री 
भो रहे! आपने ' विधवा विवाह संघ” की. भी स्थापना की । 
आप प्रारंभ से ही एअर रान्प्रपोरट असोसिएशन के सदस्य रहे हैं 
और पिछले एक वर्ष से उसके उपाध्यक्ष भौ हैं। फिलहाल 
आप भारत एअरवेज लिमिटेड कलकत्ता के जनरल मैनेजर हैं 
और बहुत सी धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं से संबंध रखते 
हैं। आप अःयंत कार्यकुशल एवं बढे मेहनती हैं । 


हजेला, कृपाशंकर-रायबहादूर,एम, एससी, (अलाहा- 
बाद), एलएल. एम. (बंबई), प्रिसिपळ छौँ कालेज जयपुर। 

आपका जन्म मावळपुर ( जिला फतेहगढ) में श्री 
शिवशंकरलाल के यहां १७ फरवरी १८९४ को हुआ । आपने 
गवनमेंट कालेज अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्त की । सन १९१९ सें 
२२ तक राजाराम कालेज कोल्हापुर में गणित तथा विज्ञान के 
प्रोफेसर और १९२२ से ४७ तक लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून 


“के रीडर रहे । सन १९३० से ४७ तक बाराबकी में एडवोकेट कौ 


हैसियत से सफळ प्रेक्टिप्त कौ। - फिलद्दाल आप लो कॉलेज जयपुर 
के प्रिसिपल हैं । आपने कानून पर एक सुंदर ग्रंथ भौ लिखा दै । 


३५२ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


|) 
हमाद 
हमीद, डॉ. फे. ए.--बी, एससी, , एम. ए., पौ एच. 
डी, एफ. आर. जाई. सो, , एम. एल, सो , जे पौ. , देश 
के प्रसिद्ध रसायन शाली । 


जन्म ३१ अक्टूबर सन १८९८ को हुआ। १९२० में 
आप थजाद्दावाद विर्व बिद्यालय से विज्ञान में ग्रेजुएट हुए। गांधी जी 
का अप्तदयोग आंदोलन 
शुरू होते हो आपने 
झांग्रेस स्वयंसेवक दल में 
वडी लगन के साथ काम 
किया । गांघौजौ ने नेश- 
लन मुस्लिम युनिवर्सिटी 
अलीगढ़ का शिलान्यास 
क्रिया, तब आप वहां 
रसायन शास्र के रीडर 
नियुक्त हुए । १९२२ 
मं आप साबरमती आश्रम 
के निवासी थे और राष्ट्रीय 
आंदोलन में सक्रिय भाग लिया । १९२४ में जब गांधीजी ने 
असतहयोग आंदोलन बंद कर दिया तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
के उद्देश्य से आप यूरोप रवाना हुए और बिन विश्वविद्यालय 
में प्रविष्ट हुए । वहां आपने गवेषणा( कीं, और सन १९२७ में 
पी एच, डी. की उपाधि प्राप्त कौ । रसायनशास्त्र और औषधी 
निर्माण उद्योग का अध्ययन करने के लिये कई वर्ष आपने यूरोप 
में बिताये 1 स्वदेश वापस आकर जनवरौँ १९३१ में स्थायी रूप 
से बंबई में रहने लगे और शीघ्र हो आपने रासायनिक पदाथ 
तथा औषधियां निर्माण करने का कार्य आरंभ किया। आपन 


१९३५ में केमिकल इंडस्ट्रियल एण्ड फामोस्युटिकल लेबोरेटरौज 


लिप्रिटड नामसे कंपनी स्थापित कौ,जो“सिपल।”के नाम से भारत 
भर में प्रसिद्ध है । इस कंपनौने अल्प समय में हौ आइचयजनक 
उन्नति की। आप इस कंपनी के चेयरमन और टेक्निकल विशेषज्ञ 
हैं। १९३७ में प्रथम बार चुनाव हुए तब आप मि. जिन्ना शौ 
मुस्लिम लौग के उमेदवार के खिलाफ स्वतंत्र रूप से शडे हुए 
और बंबई घारासमा के सदस्य निर्वाचित हुए । पिछले १४ वर्षो 
से आप कौंसिल के सदस्य हैं और आपने हमेशा कांग्रेस का 
समर्थन किया हे । बंपई के कई फर्मो के आप डायरेक्टर हैं। 
१९४४ से ४८ तकः: इंडियन केमिकल मेन्युफेक्चरंस असोसि- 
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»///////५/५/५/५//////५//-/५//”/////”/*/ “५ 


प्रेक्टिस की । सन१८९९ में 


हराकेसन 


PSDP PSPS Diet dtititidoiditted 


एशन के अध्यक्ष रहे । ब्रिटन और अमेरिका को जो मारतौय 
रासायनिक प्रतिनिधि दल गया उसका आपने सफळ नेतृत्व 
किया। १९५० में पुनः इंडियन केमिकल मेन्युफेक्चरसं असो- 
सिएशन के अध्यक्ष चने गये | 

इन्स्टीट्यूट ऑफ सायंस बंबई कौ एडवायजरौ केटी, 
स्डिंग एडवायजरी कमेटी फॉर इंडस्ट्रीज बंबई, कमेटी ऑफ 
इंडियन केमिकल मेन्युफेक्चरसे असोसिएशन, ड्ग्ज टेक्निकल 
एडवायजरी बोड ऑफ प्लानिंग कमीशन, फमरोस्युटिक एण्ड 
डग्ज कमेटी गवर्मिग,बॉडो, कोन्सिल ऑफ प्ताइंटिफिक एण्ड इंड- 
स्ट्रियल रिसच, कमेटी ऑफ बोड ऑफ साईटिफिक एण्ड इंड 
स्ट्रियल रिसच, बंबई सरकार इंडस्ट्रियल रिसचे कमेटी और स्टेंडिंग 
कृमेटी ऑफ पाइलाट प्लांट बंत्रई के सदस्य हैं । 


हरकिसन लाल स्व. लाळा--पंजाब के प्रसिद्ध 
सावेजनिक कार्यकता, काग्रेस तथा राष्ट्र सवक, एवं पंजाब सरकार ' 
के भूतपूर्व कृषि मंत्री । 


जन्म सन १८६६ में पंजाब में हुआ। शिक्षण लाहौर 
तथा केंब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ । शुरू में आपने कुछ वर्ष 
प्रेकिटिस छोडकर व्यापार तथा उद्योग 
में पदापेण किया । आपने लाहौर में इलेक्ट्रिक सप्लाय कं. तथा 
अन्य अनेक कंपनियों कौ स्थापना की और व्यापार में खूब उन्नति 
की । सन १९१० के कांग्रेस अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष 
थे और सन १२ के बांकीपुर अधिवेशनमें औद्योगिक परिषद के 
अध्यक्ष थे । सन १६ में इंडियन इंडस्टयेल कप्तीशन के समक्ष 
आपकी साक्ष हुई उसमें जो आपने निर्भीकतापूर्ण और स्पष्ट 
बयान दिया उप्तस ब्रिटिश सरकार पक्ष में काफौ हलचल पैदा हो 
गई थी । आप पंजाब विश्वविद्यालय के फेलो ये तथा पंजाब 
चारा समा सद्य भौ थे। सन १९१९ के मिलिटरौ कार्यकाल 
में आप पर मुकदमा चलाया गया था तथा आपको जन्मठेप 
और इइपार कौ सजा सुनाई गई थौ । परंतु कुछ समय के बाद 
दिधर में आपको रिहा किया गया । सन २० से २३ तक 
आप पंजाब के कृषि मंत्रो रहे। सन २७ में दिल्ली में हुई 
व्यापारी परिषद के आप अध्यक्ष बने और सन २४ में लाहौर 
में हुए अ. भा. बीमा परिषद के स्वागताध्यक्ष बने थे. | 
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` "हिर, भाऊसाहेब सखाराम- बी. ए,. एल एल. बौ. 
कांग्रेस तथा राष्ट्र सेवक,महाराष्ट्र प्रांतीय कंग्रेस कमेटीके अध्यक्ष, 
एवं रेवीन्यू तथा कृषि मंत्री धंबई सरकार । 


»> जन्म सन १९०५ में नासिक जिलेके निंबगांव में हुआ । 
घरको साधारण परिस्थिति के कारण आपको स्कूल छोड देनौ पडी 
| और खेतों में काम करना 
पडा । आपने फिर शिक्षण 
चाळू किया और नासिक से 
मेट्रिक हुए, तथा छात्रवृत्ति 
प्रप्त कर बडोदा कालेज से 
१९३० में बौ ए.पास किया। 
बादमें पूना लॉ कालेज पे 
प्रथम श्रेणीमे एल एल. बौ. 
पास हुए । मालेगांव में 
प्रैक्टिस शुरू की । धौरे धीरे 
सावेजनिकं कार्यो तथा राजनौ- 
'तिक कार्यों में अभिरुचि होगई । सन ३७ में बंबई प्रांतीय घार।- 
समा के सदस्य चुने गये, और तत्कालौन प्रसिद्ध गृहमंत्री श्री, 
कन्हैयालाल मुन्शी के पाियामेटरौ सेक्रेटरी होगये। आपने 
राष्ट्रीय आंदोलनमें सक्रिय भाग लिया और सन ४० तथा ४२ में 
लंबी कारावास यात्रायें कीं । कांग्रेस का प्रचार काय महाराष्ट्र 
अर में फेलाया । घंप्रति आप महाराष्ट्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
के अध्यक्ष तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य हैं । सन ५० के 
नोतिक कांग्रेस अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष रहे । सन ५२ 
क आप चुनाव में प्रचंड बहुत से बंबई प्रांतीय विधान सभा के 
सदस्य चनकर आये और श्री मुरारजी देसाई के नेतृत्व में बंबई 
का नया मंत्रिमडल निमाण होनेपर उपतमें रेवीन्यू, तथा 
इषि विभाग का मंत्रीपद बडी योग्यतापूवेक संभाल रहे हैं। 
सयुक्त महाराष्ट्र परिषद में आप बडी तत्परता के साथ कार्य 


हडगवार, स्व. डा. केशव बलीराम--एल. एम 
एन्ड एस,, सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय स्वयंप्रेवक संघ के संस्थापक तथा 
आद्य सर संघ चालक, कुशल संगठनकता एवं भारतीय संस्कृति 
के कट्टर प्रस्क्रता । 


भारतवर्ष की विभूतियाँ 


आम 
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I 
हडगवार 


ANN, 


जन्म नागपुर में एक गरीब भिक्षुक ब्राम्हण घराने में सन 

१८९० में हुआ । पूर्वेज निजाम राज्य के कंदकुर्ती गांव में रहते 
थे। वेदाभ्यास और पंडिताई 
i यहद व्यवस्य रहा । पिताका 
| नाम बळीराम था । सन 
१९०२ में नागपुर में भारी 
प्लेग आया और उच्सी में 
आपके माता पिता दोनों चल 
बप्ते । गरीबी के कारण आपको 
बाल्य काल में अत्यंत कष्ट 
सहन करने पडे और उसके 
फलस्वरूप आपदा व्यक्तित्व 
निखर आया, अनेक झुणों 
का अविष्कार हुआ और आपने अपने जीवन का लक्ष्ट बन।या- 
“दीन दुःखी और पीड़ितों कौ सेवा का तथा सम्राज को 
सुसंघटित बनाने का ?। राष्ट्रोद्धार और लोकसंग्रह की भावनाओं 
का निर्माण हुआ । शिक्षा कें लिये नीलसौटी हायस्कूल में भर्ती 
हो गये | उन दिनों ' वन्दे मातरम्‌ ” का उच्चारण भी अपराध 
माना जाता था। आपने वन्दे मातरम्‌ के प्रश्न को लेकर 
आंदोलन किया । इसके कारण स्कूल से नाम कट गया । फिर 
यवतमाल कौ राष्ट्रीय शाला में भर्ती हुए। ब्रिटिश सरकार ने 
उस शाला को बंद करता दिया तब आप पूना की राष्ट्रीय शाला 
में भर्ती हुए और वहांते मेट्रिक हुए । पढाई के लिय उन्हें स्वयं 
कष्ट उठाना पडा और नौकरी कर द्रव्योपाजेन करना पड़ा। 
सन १९१० में कलकत्ता नेशनल मेडिकल कालेज 'में भर्ती 
हुए । कलकत्ते में बिताये हुए ६ वर्षो में उस समय के राष्ट्रीय 
आंदोलन का भापके ऊपर बडा प्रभाव पड़ा और आपने अनेक. 


सावेजनिक कार्यों में तथा बाढ़ के समय पोडितोंकी सेवा में 


भाग लिया। इस प्रकार आपका जौवन ध्येयवादी बनता गया ।' 


सन १४ में एल, एम. एन्ड एस. को डाक्टरी परीक्षा 
पास की, परतु प्रेक्टिस कभी नहीं की। आमरण विवाइ नहीं 
किया । सन १५ से २४ तक उनके १० वर्ष देशमै चलनेवाले 
अनेक आंदोलनों,. संस्थाओं के निरीक्षण, अध्ययन और 
विश्लेषण में तथा राष्ट्र कौ अवनती का अचूक निदान खोजने में 


'बीत गये । सन १९२० कौ नागपुर कांग्रेस में उन्होंने: गरम 


दल कौ राजनौतिं.में और सन २१ में. असहयोग आंदोलन में 
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बडे आवेश से भाग लिया । विशुद्ध स्वातंत्र्य का प्रचार करने के 
लिये नागपुर से “स्वातंत्रय? नामक देनिक पन्नः का प्रकाशन प्रारभ 
किया । सरकार की कोप दृष्टीसे बादमें उसे बंद करना पडा । 
कालांतर में आपके अंतःकरणमें अभिनव कल्पना उत्पन्न 
हुई । त्याग और प्रेम की निस्सीम वृद्धि से समाज का केवल स्वार्थी 
दृष्टिकोण बदलकर, लाखों निइचयी देशभक्तोंका निमोण करना और 
उनका एकसत्री संगठन होने पर ह राष्ट्र का उद्धार होगा यह आपने 
निश्चित किया । अंतमें सन २५ में आपने इस कल्पना को मूते स्वरूप 
दिया और 'राष्ट्रौय स्वयंसेवक संघ? की स्थ पना कै | विजयादशमी 
संवत्‌ १९८१ के शुभ सुहूतपर श्रो मोहिते के जने बाडेम संघ के काय 
की सरवात हई । अल्प कलमें ही आपने प्रथम महाराष्ट्रमे और 
बादप्रे अन्य प्रांतोंधें भनेक स्थानोंमे उसको शाखाएं स्थापन कर 
| आपको अनेक कठिनाइयां सहनौ पडी । धंघरे अनेक 
तचितकों की भी संघके कार्य के बारेम विभिन्न प्रकारकौ 
में सरकारी नौछरोंपर 
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आंत धारणायें रहीं | सरकारने प्न ३२ में 
संघमें साग न लेनेका प्रतिबंध लगा दिया । संगठित जीवन हो 
समाज कौ स्वाभाविक और सुदृढ स्थिति हे । इसपर दृढ़ रहकर 
अत्यंत निष्ठकि सःय आपने संघ कार्य को हौ अपना जीवन माना 
और प्रत्येक क्षण उसीके लिये विताया । सतत दौरा कर आपने इस 
संघटन को विशाल रूप दिया और स्वयं सैनिक शिस्त में रहकर 
स्वयसेवको के सामने ऊंचा आदश प्रस्तुत किया । अत्यंत सादा 
रन सहन और सबसे प्रेमल व्यवहार इसके कारण सार। देश इस 
संघटना कौ ओर आकृष्ट हुआ और आपके जीवन कालमेंदौ इस 
संस्था के १ लाखसे अधिक सदस्य होगये तथा हजार से अधिक 
शाखाएँ अच्छी तरह कायं करने लग गईं । 
भगवाध्वज, लष्करी शिस्त, वौ द्वक वग आदि संघक्रौ विशेष- 
ताएँ दे । हिंदू समाज का उत्कष और हिंद राष्ट का उत्थान 
हृ ध्येयवाद रहा । आप स्वदेशी के प्रचंड समथेक रहे | आपका 
समस्त जीवन अःयंत निमल और पवित्र रहने के कारण शत्रु भी 
आपको बडे आदर मवसे देखते थे। प्र भावी व्यक्तित्व, अपूव संगठन 
कौशल्य, तीव्र विवेचक बुष्दि, अथाह नीति धेय, प्रखर राष्ट्रभक्ति 
और असामान्य लोक संग्राहक त्रत्तिके कारण आपने आशातीत 
सफलता प्राप्त की। आपका ओइदा सरसंघचालक था, और आपढे 
जीवन कालमेंही आपने गुरुजी माघवराव गोळवलकर को अपना 
उत्तराधिकारी बना दिया था । २० जुन १९४० को इध म्रद्वान 
देशसेवक का स्वर्गवास दोगया । आपको शवयात्रा का नागपुरमे 
बडा मारौ जुलूस निकला था । 


शिक्षा, वाणिज्य एवं विविध 


CELLIST lillian >>>“ >>>“: ““ 
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टुकमचन्द 


हुकमचंद्‌, सर राव राजा-के. टी.,इन्दौर के डुप्रडिद 
मिल मालिक एवं दानवीर उद्योगपति । 


आप इन्दौर कौ सुप्रधिद्ध फर्म स्तरूपर्चद हुळ्मचंद के 
मालिक हैं । आपके पितामह श्री माणिकचदजौ इंदौर के 
अत्यंत प्रतिष्ठित व्यापारौ थे । 
आपके पिता श्रो स्वड्पचंदजी 
ने व्यापार में अच्छी उन्नति 
की और उनका इंदौर तथा 
भारत की जेन सभा में वडा 
सन्मान था । अपने पिताके 
व्यापार, घनराशो तथा 
सन्म्रान को आपने तीव्र 
बुद्धि, कार्यकुशलता, और दे घे 
परिश्रम कें बलपर उन्नति के 
शिखरपर पहुंचाया । आपी 
दानवीर वृत्ति प्रख्यात हे, और भारत भरम आपका नाम बडी 
प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता हे । समयोचित शिक्षण प्राप्तकर 
आपने १५ वषे की उम्रमें हौ निजी व्यापार को संभाला । आज 
आपका विशाळ व्यापार सारे भारतभरेभ फेला हुआ है। 
आपका मुख्य ब्यापार कपडे की मिलें, सोना, चांदी और रुई । 
सङ्घ के बजार में आपको रुई का राजा कहा जातादै। 
इंदौर में सव प्रथम सन १९०९ में युनायटेड मिल्स की 
स्थापना हुई, जिसके आप डायरेक्टर बने । १९१४ में हुकमचंद 
मिल्स और १९१२ में राजकुमार मिल्स कौ स्थापना हुई । उज्जैन 
को प्रसिद्ध हौरा मिल्स जो आधुनिक ब्यवस्थासे सुसज्ज हे, उसे 
सौ आप चला रहे हैं कलकत्ते में आपका हुकमचद जूट मिल है 
तथा हुकुम चंद ईन्छुरंस कं. की भो आपने स्थापना की हे । 


चार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में आप सदा अगुआ रहे॥ 
आपके दानसे सेंकडों घा विक तथा सामाजिक संस्थाओं को सहायता 
पहुंच रद्दी दै जेस हुकमचंद जैन संस्कृत महाविद्यालय भोर 
छात्रावास, राजकुमार सिंह आयुत्रेदिक कालिज, सो, कंचन बाई 
्रवूति गृह; यशवंतराव आयुबीदक औषधालय, सौ, कंचन दाई 
श्राविक्रा आश्रम, जबेरौ बाग धर्मशालां और विशाल जैन 
मंदिर । इनके अतिरिक्त “लेडौ द।डिज मेडिकल कांळेज दिल्ली 
लेडी डर गल्स स्कूल, किंग एडवड अस्पताल, मेडिकल स्कूल 
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इंदौर तथा नेन्नं-कान-नाक अस्पताल इंदोर आदिः अनेक: संस्था 
ओंको भारी दानसे सहायता करते दें । आपको दानवीरता और 
सावेजनिक सेवाओं. को परख सरकार ने आपको सर की उपाधि 
प्रदान की । इंदौर महाराजा को ओर से आपको रावराजा आदि 
अनेक उपाधियोंसे पिमूषित किया गया। | 


हंसराज, स्व. महात्मा-आधुनिक पंजाब के निर्माता, 
आये समाज के त्यागी व अथक मिशनरौ कार्यकती, सामाजिक 
एवं शिक्षण जगत्‌ में आइचय जनक उथळ पुथल कर देनेवाछे 
आधार स्त॑भ। 

ˆ महर्षि दयानंद कें देहावसान के पश्चात्‌ धार्मिक, सामा- 
जिक और शिक्षण क्षेत्र म जिन महापुरुषोंने महान्‌ जागृति का 
देशव्यापी कार्य किया उनमें -स्व. महात्मा हंसराज को महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त हे) जन्म १९ अप्रेल १८९४ में जिला होशियार- 
पुर के बेजवाडा नाप्रक गव में एक अत्यंत धाधारण परिवार में 
हुआ । आपके पिता का नापर चुन्नौलाल था। बाल्य काल में 
इंसराज साधुसंतो सें बहुत अनुराग रखते थे। शेक्षणिक काल 
अत्यंत गौरव पूर्ण रहा। भपनौ श्रणीम आए सव प्रथम .रददते थे। 
सन १८८०्मे १६ वधको आयुमे मट्रिक पास कर गवनमेंर कालेज 
लाहोर में भर्ती हुए, जहां आपको लाळालाजपतराय तथा श्रीगुरुदत्त 
विद्यार्थी सरीख नेताओं का सहवास प्राप्त हुआ । थोडे दिनों में 
हौ तीनों गहरे मित्र बन गये । तीनोंका हौ आर्य समाज 
की ओर झुकाव ह्यो गया । समाज के प्रचार कार्ये को आगे बढाने 
के लिग्रे आपने ' आथे मेसेंजर? नामक अप्रेजो साप्ताहिक 
निकाला । संपाद 5 महात्मा इंसराज और गुरुदत्त विद्यार्थी बने । 
उन दिनों महर्षि दयानंद का प्रचार कारये खूब जोरों से चाल था। 
अक्टूबर १८८२ मे अजमेर में मद्दर्षि को जहर दे दिया गया। 
लाहौर आय सप्राज ने उनके स्मारक. में कालेज बनाने का 
निश्चय किया ओर उसके लिए भारौ चंदा जमा किया गया । 


इसी समय महात्मा इंसर।ज ने बौ. ए, पाप्त किया और 
पंजाब भरम आष दूसरे नंबर में आये। पहले नंबर में आपके 
सहपाठी गुरुदत्तजी रहे। आये समाज के ८ वें वार्षिकोत्सव के 
मंचपर से आपने घोषणा कौ थौ-- “मैं अपना सारा जीवन 
आये समाज कौ वेदौ पर चढाता हूं । ” दयानंद एँग्लो वैदिक 


भारतवष की विभूतियाँ 


हंसराज . 
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सोसायटी स्थापन हो गई, और उसके अंतर्गत सन १८८५ के 
जनमें डी. ए. वौ स्कूल लाहोर की स्थापना हुई और उसमें आप 
अवेतनिक हेडमास्टर बनाये गये ।: २ वर्षम ही डी. ए. वी. स्कूल 
हायस्कूल बन गया । सन १८८८ में एक, ए. की कक्षा खुली 
और १८९० में बौ. ए. ओर बादमें एम. ए. के भी वंग आरंभ 
हो गये । म. दंसरोज अब्र हेडमास्टर से प्रिंसिपल बना दिये 
गये। आषने शैक्षणिक तथा प्रबंध कार्य अत्यंत उत्कृष्ट रीतिसे 
चलाया, और थौरे धौरे डी. ए. वौ, कालेज समस्त भारत में 
प्रधिद्ध हो गया । बादमं लडकियों की शिक्षा को ओर भौ ध्यान 
दिया गया । महिला विद्यालय को स्थापना हुई। रावळपिंडी में 
भौ महिला कोलेज खोला गया। भारतीय विद्यार्थी प्रत्येक कषत्रम 
अपनी आवइयक्ताओं की पूर्ति कर सकें इस विचार से इंडस्ट्रियल 
स्कल भी खोला गया। 

इस प्रकार आपने १८८६ से १५११ याने बराबर २५ 
वषेतक अथक परिश्रम, कर इसर शिक्षण संस्था को अत्यंत 
उर्जित अवस्था प्राप्त कराई । साथहो साथ अनेक सावे- 
जनिक कार्यों, प्रचार कार्यों तथा -चंदा एकत्र करने में महत्वपूर्ण 
हाथ बटाया । १८९५ में बीकानेर रियासत में अकाल पडा 
तब सेवा के लिये वहां दौडे। १९०५ में कांगडा में, १९१५ 
में गढवाल में, १९२१ में मलाबार में, ३३ में काइमीर में, और 
३४ में बिहार में दौड और पीड़ितों की प्रशसनीय सहायता की । 
इस प्रकार आपने सच्चे आय मिशनरी बनकर देरा की महान 
सेवा कौ। जनताने भो आपको महात्मा के नाम से सन्मानित किया। 

अत्यंत सादगौ और सरलता आप के जीवनकी विशेषता 
थी | आपने--१. मनुसंग्रह २. धर्म शिक्षक (दस भागों में) 
३, महर्षि दी ग्रेट सौभर-नामक.अत्यंत मार्मिक पसतके लिखी हैं 
जो आपा स्थायी स्मारक हैं। महात्मा गांधी के पूवेदी आप 
महात्मा कौ पदवी को प्राप्त हुए, और “उनके पूर्वेद्दी आपने 
स्वदेशी, अछूतोद्धार तथा . हिंदी का. प्रचार आदि कार्य शुरू 
किये थे। आपने अंतिम दिन: तक व्यायाम नेही छोडा । १५ 
नवंबर. १९३८ की रात्रिको इस महान विभूति' का स्वर्गवासं 
हो जानेसे देशका एक रत्न खो गया । तंपूशे देशभर में आपका 
शोक मनाया ' गया । समस्त जीवन लोक कल्याण के कार्य में 


अर्पण कर, आप अपना नाम अमर बना गये। ' 
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